एवजशो एच प4॥5६४ 87 80&प $६ (6 07 77088, 
#पीश४090, 


ह * 
न््च्चश्््स्न्स्स्स्स््न्स्स्न्न््स्सस्श्च्य्स्््थ्च्य्चच्च्य्य्ख््य्््य्श्श्स्स्स्स्स्््डड 


द्रोणपर्व 
विषय-सूची 
हर द्रोणाभिषेक-पर्व॑ 


१--युद्ध का स्यारध्षवों दिन, छतराष्ट्र का प्रश्न 

२--फर्ण का श्रास्फालन हि 

३६--भीष्स भौर कर्ण की बातचीत 

४३--भौष्म का कर्ण के आशीर्वाद 

६---सैनापति-पद्‌ पर द्वोणाचार्य का अ्रभिषेक 

६--द्रोण से सेनापति-पद स्वीकृत फरने के लिये प्रार्थना 

७--द्रोण का विक्रम 
' ४--मओोण-बध 

६--छतरांष्र का परिताप 
१०--छतराष्ट्र का सश्नय से प्रश्न 
१$-- श्रीकृष्ण का यशोगान | े 
4१--सुधिप्ठिर के पकड़ने का दोण का बीढ़ा उठाना 
१६---थुघधिष्ठिर और अर्जुन की बातचीत ** 
१४-- भयछ्ूर युद्ध न्‍ 
१९--शहय और भीम छी सुठमेड़ 
१६--कौरव-सेना में घवड़ाहट 

अथ सशप्तक-दध पव 

१७---त्रिगर्तोी की प्रतिज्ञा 5 
१८--अर्जजुन और पिगर्तों का युद्ध 


3. ०७०० 


ब्छ्न 


न मठ 
न्ज ब 599 मूू 9 थ् 


१9 
पर 
१& 
श्३ 
श्हृ 
११ 
श्र 
श्प 


४६ 
8६ 


दे 
शप 


६3: 3) 


अध्याय 

१६--अछ्छुन भर संशप्तकों की लड़ाहे ** 
२०--ध्यूहरचना और घोर युद्ध 
२१--द्रोय का रख-हौशल 

२२--हुये धन का हे 

३88 के रथादि का वर्णन 
२४--दैव का प्रावल्य 

२२--६नद युद्ध 

२६--राजा भयदत्त के हाथी का पराक्रम 
२७--संशप्तकों को प्र से मुखभेढ़ 
२८--भगदत्त और अजुन की लड़ाई *** 
२६--भगद्त्त का विनाश *** 

३०--वरपक और अचल का अज्ुन द्वारा वध 


३१--अश्वस्थास्ा के हाथ से नीज़ का वध 
३२--विकट लड़ाई 


अपभिमन्युवध पर्व 
४६३--अभिमन्यु वध का संरिप्त वृतान्त 
३४--चक्रन्यूहू 
३५--चकरव्यूह भ् करने के लिये श्रपिमन्यु की प्रतिज्ञा 
६--अ्रभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश 
३७--अभिमल्यु की चीरता 
इप८--कौरवों फी घबढ़ाहट 
३६--अमिसन्यु भर दुःशासन की मुह्मेद 
४०--हुःशासतन और कर्ण की हर 
४६-कण के भ्राता का सारा जाना ** 


कक 


रह 
दर 
३७ 
७१ 
७४ 
पा 
मै 
प्र 
हर 
श्र 
रैंप 


छः ह। ("] ९ 
 बै०ऐ 
* १०७ 


११२ 
१॥₹ 
१६७ 
११६ 
१२३ 
१२६ 
प्श्छ 
१३० 
१३३ 


(३) 


भध्याय 
४२--जयह्थ को शिव जी से वर्प्राप्ि बल. ०० ॥ हर 
४र--अयब्ध द्वारा पाणवों का निवारण... ४४. «»- ।॥ है 
३४४--बसाती का मारा जाना हर रह 
४१--हुयोधन का रणत्तेत्र से भागना पा 
४६--कक्ताश तथा क्रायनन्द्व का वध ३०७ कस 
४७--चहल का बंध '** न ह+.. “० ॥४३ 
४८--कपट जाल की रचना हब ०. -- १४६ 
४३-- अभिमन्यु चंध लक 29० न. ३६० 
३०--समरत्तेश्न का विवरण *न* ०... +« इ$२ 
९३--मुधिह्िर का अभिमन्यु के लिये विज्ञाण. "४. *++ ३३४ 
९२--अक्ापन का वृत्तान्त डभह ३२० “१. 9३६ 
$३--म्त्यु की उत्पत्ति *** न ०...» पृ 
६४--रुत्यु देवी और प्रजापति का कथोपक्मन.. ४... ॥६२ 
२६ -राजा मरुत का उपास्यान.. ४ * 3  : 
६--राजा सुद्दोत्न का उपास्यान. * बन. ० १७१ 
$७--राजा पौरव का उपास्यान नल... ० ३७२ 
५३३ बह जे 


ईद--राजा शिवि का उपाण्यान 


३६--दृशरथ-पन्‍्दव भ्रीरास का उपा|स्यान हर... 2४5 कई 
६०--राणा भागीरथ का उपाण्यान **' न ७8७ 
६१--धजा दिल्लीप का उपास्याय.. 392७ /३३४७ २७६ 
६२--सजा सान्धाता का उशख्यान १६० 
३३--राजा थयाति का उपास्यान १८१ 
8४--राजा अख्रीप की कथा हनन न **. (८३ 

० दड जुडे 


६६--राजा शशबिन्दु का डपास्यान 
६६--राजा गय का उपास्यान.. ४ बन. +ी। पमर 


(४) 


अध्याय पृष्ठ 
६७--राजा रन्तिदेव का उपास्यात ००. ** पछुछ 
हृघ--राजा भरत की कथा **. दैदह 
६६- राजा पृथु की कथा 55 न... हा पृहु० 
७०--परशुराम जी का उपास्यात ०. */ पैश्ड 
७१--सक्षय के रत राजकुमार का पुनः जीवित देना. हरे 
प्रतिज्ञा पर्व 
७२-- झअजुन का शोक कि ७. * पृह्द 
७३--भ्रहुुन का प्रण हि ८७. 4 5०२० ३७४ 
७४--अर्ुन का प्रण जयद्रथ के गुप्तचरों द्वारा मालूम होना ”' रे०्८ 
७४ -- श्रीकृषण का कथन ** - २११ 
७६--अजुत का हढ़ धध्यवसाय कब ००5 ** २१६ 
४७--सुभद्वा-प्रीकृष्ण संवाद *** “3... «० २१४६ 
3८घ--सुभद्गा का शोक प्रकाश ००. *« २१७ 
७६--श्रीकृष्ण दारुक संवाद बन ९१३ ०. ३२० 


८०---अजुन के स्वप्न में शिव जी का दर्शन 


२२६ 
८९--अजुत के पाशुपतास की प्राप्ति '' के 
प८२--युधिष्ठिर का नित्यकम्म ४ ड 
८३--चुधिष्ठिर और श्रीकृष्ण की वातचीत ।.. »« १३६ 
८४४---अजजैन की युद्धयात्रा बन “००. «»« ३३ 
जयद्रथवंध पये 

८६६--एवराष्ट्र की ध्यग्रता ४०.“ हुछ 
८६--सक्षय का उतराष्ट्र पर आ्राहेप '** आल 
८७--शकट च्यूह तथा पद्म-सूची-व्यूह रे है आकर 
८८--समरभूमि में भजुन का झाममन के 


२४६ 


(९१) 


अध्याय 
८३--कौरवों को गज-सेना का नाश *** 
४०--हु/शांसन को हार 
$१---अ्रज्न॑ंन और द्ोण की लड़ाई 
१२--श्ुताबुध भौर सुदीक्तर का सारा जाना 
२४--अस्वष्ठ चध 


३४--म्ोण का दुर्योधन के झमेय कवच प्रदान 


#--+भयहूर सार काट 
६६--न्नन्द्ववुद्धों का परिणाम 
६७--एष्टधम्न भर भाचार्य होण की लड़ाई 
८--आचार्य द्रोण और सात्यकि की लढ़ाई 


8६६--रणभूमि में सरोवर बना अरुन को भ्रपने घोड़ों के नत्त 


पिज्ञाना 
१००---कौर वों का विस्मित्त होना 
१०१--कौरवों की घबदाहट 
१०२--ुयेधन और भ्रज्जुन की मुठभेड़ 
१०३--हुये धन का रख छोड़ कर साग जाता 
१०४--धमासान लड़ाई '** 
१०४ - ध्यजाओं का वृत्तान्त 
१०६--झुधिष्टिर का पिछ्ाड़ी हट जाना “7 
१०७--सहदेव की चीरता है 
१०८--भीमसेन और अल्ग्डुष राणस का युद्ध 
१०६--अलगसुष का व 
११०--युघिष्टिर की व्याकुज्षता 
44११--सात्यकि का उत्तर 
१११--सात्यकि का शब्रु-सैन्य में प्रवेश *” 


०१६ 


३५ 


क्न्ब 


र्श्द 
२९२० 
स्श्हृ 
शरद 
२६३ 
२६५ 
२७१ 
२७४ 
३७६ 
२७६ 


र्ण्र 
श्ए७ 
२६० 
२६३ 
२६६ 
२६६ 
१० रे 


३०७ 
हण्ड 
8१२ 
$8470 
8२१ 
8१% 


(६) 
भरध्याव 
६ ६६--साध्यकि और क्ृतवर्मा की दक्कर 
१९४--कुतवर्मा की वीरता 
११४--मलसन्ध वध 
११६--दुययोधन का बुरी तरह सात्यकि से हारता 
4७--साध्यकि की बौरता 
१६८-सुदुशंव वध 
११ ६--यवतों की हार 
4२०-दुर्गोधव का रण बोह भागश “' 
१२१--सालयकि का सैन्य प्रवेश 
३२२--द्ोण के साथ घमासान चुद" 
१२३--दुःशासन की हार 
११४--थोर युद्ध 
१२१--ह्ोण की भहुत बीरता 
१२६--युधिह्टिर की व्याकुल्ता 


६९७--भीम का कौरव-सैन्यथ्यूह में प्रवेश और पराक्रम दु्शन 
११८--मीम हारा द्ोण के रथों का उलद दिया जाना 


६११--कर्ण की हार 


१३०--हुयेधिन की युधामम्यु एवं उत्तमौजा के साथ लड़ाई 


१६६--करण की पुनः हार 
१३२--भीम भौर कर्ण की पुनः लद्राई 
४३६३--भीम श्रौर कर की लड़ाई 
4३४--छएं का पक्षायन *' 
३३१--छतराष्ट्र का एरिताप 


६३६--भीम् के हाथ से पुनः दुर्योधन के सात साहयों का वध 


१३७--विउख तथा चित्रसेन वध 


है| 
३१४ 
६४२ 
2४७ 
३४६ 
३१२ 
३९३ 
३५५ 
३६५० 
३६४ 
३६६ 
३७१९ 
३७४ 
भ७६ 


शम9 
१६१ 


१६७ 
०१ 
४०४ 
३०७ 
४०६ 
ढेर 
४७१४ 


(७०) 


अध्याय 
१३८--भीमसेन और कर्ण का घोर युद्ध 
१३९---भीम का मरे हाथियों के पीछे जा कर द्विपना 
4४०--अक्षम्ुप वध. ४: 

१४१---अश्जुन और सात्यकि की श्रापस में देखादेसी 
१४२--भूरिश्रवा के साथ सात्यक्रि की लड़ाई 
१४३--शूरिश्रवा का वध 


१99--साध्यकि और भूरिश्रवा की शत्रुता का कारण 


4४९--सुमुल युद्ध 
१४६--ज्यद्रथ बच 
१४७--कपाचार्य का श्रचेत देना 
4४८---अर्जुन का अभिनल्दन 
१४६--थुधिप्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण का यशकीत॑न 
१९०--दुयेधिन का परिताप कह 
१६$--द्ोण का दुर्योधन को समकाना 
4९२--हुयेधित का झाक्रमण ४ 
पटोत्कचवध पर्च 
१5३--हुयेधिन की द्वार '"' 
११४--पाणडवों तथा सुक्षयों का भाक्रमण 
१९४---ओण का पाण्डव-सेना मैं प्रवेश 
११६--सात्यकि और घटोत्कच की वीरता 
ह७--बाल्हीक वध 


१४८--कर्ण और कृपाचार्य 
१४६--कर्ण और अश्वस्थामा का फथोपफथन 


१६०--श्रश्वध्यासा की वीरता 


++क 


४८ 
३२० 
४२७ 


9३१ 
8३६ 
४४१ 
४४६ 
४४६ 
श्र्घ 
४६३ 


४७०२ 


४७२ 
४७्प 


४०१ 


*, भघ४ 


5६७ 
४६० 
औ०३ 
५०६ 
47 

#७ 


(८) 


ऋष्याय 

१६१--कौरव-सेना का पत्षायन 

१६२--सोमदृत्त बच करके ०० लग 
३६६३--मससाक्ें जत्ना जता कर युद्ध | 
१६४-जोण युद.. ३ न. हर० 
१६६--युधिष्टिर का पत्नायन हैः 4099 
१६६--भीम तथा दुर्योधन ६८ ४३ 
१६७०--सहदेव भौर द्वितीय घत्म्हप का पलायन”... 
१६८--फुटकल युद्ध *०ब न ०५* 
१६६--खून खराबी मारकाद 

१७०--घष्धयम्न पर शत्रझ्ों का बाण बरसाता ईह 
९७१-धघोर युद्ध. ह 


१७२--कर्ण और प्ोण द्वारा पाणठवों की सेना का सगाया 
जाता घ 


१७६--घणोत्कच का रणाडणे में प्रवेश 
१७४--दूसरे अ््षख्युप का वध ध 
१७४६--घशेर्कच का विक्रम हा पी 2) 
॥१७६--अलायुध का रण में श्रागमन हे 

१७७--भीम भौर भत्तायुध 

१७८--पलायुध का संहार 

१४ ६--घटोस्कच वध 

१८०--श्रीक्ृष्ण की प्रसक्षता हर 
९८१--थ्रीकृष्ण के पाझवों के प्रति किये गये उपकारों का 

दर्णुन 
१४२--देव फा खिलवाइ *** 


4:5३--युधिष्टि का शोक 


२१ 
शरे३ 
४२६ 
जेरेहे 
हुई 
९३४ 
शरे७ 
४१ 
श४४ . 
ई४७ 
रेप 


दरे४ 
र२७ 
ई परे 
श६२ 
रै७३ 
रंछ्रे 
द्ष्प 
ए४० 
रैप्९ 


द्छ६ 
श्श्र 
श्६६ 


अध्याय 
द्रोणवध पर्व 


१४४--समर्तेन्न ही में सेना फा शयन करना 
१४२--रात का अंतिम प्रहर हेड 


१८६--प्रभात काल और राजा विराट एवं हुपद का सारा जाना 


१८७- नकुत् की वीरता 
$८८--हुःशासन और सहदेव 
१८६--हुयेधिन भौर सात्यकि की बातचीत 
१३०--नरो वा झुक्षरों वा बट 
१६१--द्वोण का उदास देना 
१8 २--ब्ओोण का वध 

नारायणास्मेक्ष पर 
१६३६--कृपाचार्थ श्र अश्वत्थामा की बावचीत 
१३४--४तराष्ट्र की जिशासा ९३ 
48९४--भ्रश्वस्थामा का रोप 
१४६--युधिष्टिः और भरद्ेन का वार्ताज्ञाप 


१६७--भीमसेंन भौर धृश्धन्न 5११ 
48८--एष्यम्न और सात्यकि की तड़पातढ़पी 

48 ६---अश्वत्थासा द्वारा नारायणाख्र का प्रयोग 
२००--नारायणासत्र के विफल्न करना 
२०१--झस्न्यज्ञ के विफल जाने पर अश्वत्यामा का विस्मय 


२०२--शिव-स्वरूप निरूपय ही 


ब्०्७ 


६०१ 
६०१ 
घ्ण्घ 
६१२ 
६१६ 


६१० 
जप 
हृघर 





द्ोणपर् 
[ द्वोंणाभिषेक पे ] 


प्रथम प्रध्याय 
युद्ध. का ग्यारहवाँ दिन 
धुतराष्ट्र का प्रश्न 


नारायण, नरों में उत्तम नर, सरस्वती देवी और श्रीवेदिन्यास को 
प्रणाम कर महाभारत का आरस्म करना सज्ललदायक होता है । 

राजा जनमेजय ने कहा--है अह्यनु !-सहाबत्ली, अलन्त तेजस्वी ्रौर बड़े 
प्रतापी, देवशरत भीष्म जी को पाञ्चाज्ञ देशीय शिखण्डी के हाथ से मरा हुआ 
सुर कर, महाशोकाकुल एवं परम पराक्रमी राजा धृत्ताष्ट्र ने क्या किया 
है तपोधन ! धृतराष्ट्रूुत्न हुर्योधन ने, जो कि भीष्म व्ोणादि महारथियों 
की सद्ायथा से महाबली पार्डवों को विजय कर, राज्य चाहता था, सव 
धहु्धंरों फो विजय करने वाले साह्ाात्‌ विजय रुप भीष्म जी के मारे जाने 
पर, मे सोच विचार और अन्य कौरवों से परामर्श कर, निश्चय किया हो, 
वह सब आप सुरूसे कहें। 

वैशस्पाथन जी बोले--है जनमेजय ! भीष्म का युद्ध में सारा जाना 


सुन कौरवों के राजा घृतराष्ट्र चिन्ता और शोक से व्याकुल्त हो गये। उनके 
मन की अ्शानिति बहुत बढ़ गयी । उधर झुदय-छेत्र-स्थित सञ्य ने सोचा कि, 
राजा धृतराष्ट्र के दुःख और शोक की सीमा न होगी-अतः वे रणपेत्र से 





३ ; द्ोणपर्व 


लौंद कर घृवराष्ट्र के पास चले आये ! रात होने पर जब स्जय सैनिक 
शिविर से लौट कर हस्विवा$र में आये और , जब उनके लौद आने का 
समाचार घृत्तरषट्र ने सुता, तब.पुर्न है विजय:की श्भिल्ापा रखने वाले 
घृतराष्टर, भ्मन्त विकल हो भीष्म के लिये विज्ञांप कर के स्य ले कहने 
लगे--दे तात ! भीष्म, के सारे जाने पर, कौरवों ने क्या किया ! महाप्रतापी 
पुर बीर महत्ता भीष्म के भारे जाने पर, शोंफेसागर में निमग्न हो कौरवों ने 
क्या क्या किया ? हे सस्य | मद्दात्मा पाए्डवों की गगनभेदी सेना ते! निश्चय 
ही तीनों लोकों को ऋरस्त करने में समथ हुई होयी। सक्षय ने कहा-हे राजन ! 
देवधत भीष्म के मारे जाने पर, आपके पुत्रों ने जो कुछ किया, उसे आप अपने 
मन को एकाम्र कर के सुने । सत्यपराक्रसी भीष्म के मारे जाने पर, आपके 
समस्त पुत्र अपनी हार और, पाण्डवों को जीत का अदुमाव कर, शोक और 
चिन्ह! में निम्ग्त हो गये । है प्रजानाथ ! दोनों ही पछ् वालों को भीष्म णी 
के मारे जाने का दुःख हुआ और दोनों ही पक्ष संयसीत हुए और क्षात्र धर्म 
फी निन्‍्दा करने रंगे । फिर महतेजस्वी संहोत्मा भीष्म को प्रणाम' कर, 
उन छोगों ने वाणी ही के तकिये से युक्त शरशय्यां बना दी। उस शय्या 
पर भीष्म जी को लिट, उनकी रह के लिये पहरा बैठ दिया ( फिर. सब 
ने उनको प्रदृद्ियां कर, उससे वेतोलाए किया । तदनस्तर क्रोध में भर और 
काल लात नेत्र कर, वे एंक दूसरे को पूरते हुए, भीष्म-की आज्ञा से पुर्नः 
लड़ने को तैयार हो गये। आपकी भर पारडक्रों की सेनाएं शहुः मेरी बजाती 
निकलने लगीं। दे राजेन्द्र | भीध्म के शरशय्या-शायी होने के दूसरे दिन 
कद एवं कालप्रेरित तथा हतबुद्धि आपके पुत्र, महात्मा भीष्म का ' हो 
न मान कर, ज़ने के लिये शिविर से वाहिर निकले। आपके पुत्रों की दर्बद्ध 
से जिस समय महात्मा सीष्म मारे गये तथा भन्य राजाओं 
। द न्य राजाओं सहित कौरव 
गण भीष्म के न रहने से ऐसे जान पढ़ते थे, जैसे महाविकर वन में मेषपाल 
रहित भेढ़ बकरियों का गोल ; उस समय कौरवों की सेना ऐसी ज्ञान 
पहती थो, जैसे वद के लिये यज्ीय पश्ठ यज्ञमंरदप में लाये जाते हों। उस 


प्रभेम अध्याय झ्‌ 


समय कौरवों की सेना के लोग विकल हो रहे थे | उस समय' भीष्म -के 
बिना वह कौरवी सेना वाराओं से शूल्य आकाश अथवा वायु बिना: श्न्त- 
, रिक्त अथवा शस्य बिना खेत, था संस्कार बिना वाणी.या - राजा: वल्ति - बिना 
असुरवाहिनी, या पतिहीन सी, या जल्न' के विता..धदी, या भेड़िया 
द्वारा पकड़ी हुईं र्ूगी था शरभ द्वारा इत सिंह या बिना पर्वत की कन्द्रा | 
एरयडवों द्वारा लाखों वीरों को पीड़ित देख, कौरव सेना वैसे ही विकल हो 
गयी; जैसे 'तुफान सें पड़ समुद्वस्थित नौका पर सवार लोग नौका: क्षे-उल्र 
जाने पर विकल होते हैं। भीष्म के न रहने से कौरव सेना के समस्त 'राजा 
लोग, भयत्रस्त और पाताल में निमग्न होने वाले की तरद क्ातर.दी राये.। 
तदनन्तर जिस तरह ग्हरंध लोग, विद्यासग्पन्न तथा तपरोधन कि्ली अतिथि 
की प्रार्थना करें, उसी तरह कौरवों ने सर्व-शख्र-घारी कर्ण की आर्थना की,। 
क्योंकि कर्य का पराक्रम सीष्स के समान है । जैप्ते सहृठापत् मनुष्य “को 
अपने भाई बन्धु याद आते हैं वैसे ही उन सब को कर्ण याद , पढ़े । वे सब 
है कर्ण ! हे कर्ण !! कद्द कर पुकारने लगे। वे आपस'में कहते कि, इस समय 
राधेय कर्ण ही सत्यु से हमारी रक्षा कर सकता है । दस दिन हो गये, जिन 
यशर्वी कर्ण ने युद्धक्षेत्र में पैर नहीं रहा, उन .कर्ण को शीघ्र झुल्लाना, 
चाहिये। जो पुरुषप्रधान कर्ण, महारथधियों से भी चढ़े बढ़े हैं, जो कर्ण 
रथियों और अतिरथियों की गणना के समय सर्वाग्रणी माने जाते हैं, ' जो 
कर्ण भ्सिद्ध श्रवीर, हैं, जो कर्ण यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र के साथ भी 
बढ़ने की हिम्सत रखते हैं,' समरत चत्रियों के सामने बल विक्रमशाली महा- 
रधियों की गिनती करते समय भीष्म ने जिन कर्ण को अर्द्धारथी ठहराया था 
और इस पर कोध में भर जिस कर्ण ने गन्ञावन्‍दत भीष्म के सामने यह 
प्रतिज्ञा की थी कि, जब तक़ तुम जीते रहोगे, तब तक मैं कदापि न ब्ूँगा 
और यदि तुमने पाण्डवों को मार डाला, तो मैं दुर्योधन की अबुसति से वन 
में चक्ा जाऊँगा भ्रौर यदि छुस सारे यये तो मैं अकेला ही उन परायडवों को 
नष्ट कर डालूँ गा, जिन्हें ठुम महारथी बतला रदे दो; जिस कर्ण ने अपने 


षट ' जोणपर्व 


इस कथन के अनुसार दस दिन तक दुर्याधन की अनुमति से हाथ में घनुष 
नहीं पकढ़ा, उसी कर्य को आपके पुत्रों ने, भीप्म के शरशय्याशायी' होने 
पर वैसे ही स्मरण किया, जैसे नदी पार होने के लिये पथिक नौका का 
स्मरण करता है। उस संसय झापके सब पुत्र, समस्त सैनिक और आपके 
पक्ष के समस राजागण हा कर्ण !! हा कर्ण |! कह, विकल हो गये और कहने 
लगे। है कण ! आ्राओ | भ्रव समय है; जब तुम्हें युद्ध करना चाहिये! 
विपत्ति पढ़ने पर लोग जैसे अपने भाई बन्धुओं का स्मरण करते हैं, वेसे ही 
कौरवों फी सेना के लोग परशुराम के शिष्य सहावल्लवान्‌ एवं अत्यन्त 
तेजस्वी कर्ण का स्मरण करने लगे | वे लोग कहने ल्गे। जैसे गौएं महा 
सझ्टूट उपस्थित होने पर देवताओं का उद्धार करदी हैं, वैसे ही घलुधंरों में 
श्रेष्ठ महापराक्रमी कर्ण हस सहाविपत्ति के सागर से हम लोगों को पार 
करेंगे । है; "आल " 
वैशर्पायन जी वोले--दे जनमेजय ! जब सक्षय इस अकार .वारंबार 

कर्ण का बसान करने लगे, तब घुतराष्ट्र ने सौंप की तरद साँस ले उससे 
यह कहा--हे सक्षय ! कौरवों के ध्रवलंव भीष्म के सारे जाने पर, जब तुम 
क्षोगों का ध्यान उस राधेय कार्ण को ओर गया, जे संत्रास में शरीर को- 
भी मुच्द सम्सता है, तद क्या कर्ण लड़ने को आगे आये थे ?* क्‍या 
सम्यपराक्रमी कर्ण ने घबड़ाये तथा ढठे हुए एवं रहा चाहने बालें कौरवों. 
की घाणा पूर्ण की थी ? क्या घजुर्घरों में श्रेष्ठ कर्ण ने भीष्म के रिक्त स्थान 


फी पूि पर, शरुन्नों को भयव्रस्त फर, हमारे पुत्र की विज्यकासना 
धरितार्थ की थी? 


दूसरा अध्याय $ 


+ दसरा अध्याय 
(९ 
कण का आर्फालन । 

सीक्षय कहने लगे--है राजन्‌ ! अ्गाध सागर में उक्तटी हुईं नौका 
की तरह भीष्म का सारा जाना सुन, अधिरथ-ननन्‍्दन कर्ण आपके पुत्रों तथा 
सम्नस्त कौरव-सेना को सक्ृट से डबारने के लिये सहोदर ' भाई की तरह 
झा पहुँचा । शत्रुसन्तापकारी तथा घजुर्धरश्रेष्ठ कर्ण ने जब सुना कि, 
पुरपेन्द्र एवं अक्तच्य वीर महारथी शान्त्रजपुत्र भीष्म थुद्ध में सारे गगे, तब 
वे हँसते हुए तुरन्त आपकी सेना में आ उपस्थित हुए । शत्रुओं के द्वारा 
भीष्म के सारे जाने पर, कर्ण विपत्तिरौ्पी सागर में निमझ् आपके छुद्रों 
और आपकी सेना को पार करने के लिये नौका बन, वैसे ही आा पहुँचे; जैसे 
पुत्र फो विपत्ति में पड़ा दैख, पिता उसकी रक्षा करने को आ जाता. है । कर्ण 
ने था कर कहा--जिन सदैव कृतज्ञ भौर मराह्मणों के शत्रुओं का संद्वार. करने 
पाले भीष्म पितामद में बैय, बल, छुद्धि, प्रदाप, सत्य, घारण-शक्ति भ्रादि 
वीरोचित समस्त गुण, भशेप दिव्याज्र, विनय, लजाा, ग्रियवाणी और अद्देष 
, भादि सदा से: वैसे ही विद्यमान थे, जैसे चन्द्रमा में चन्दल्ान्डुन चिन्ह 
सदा से विद्यमान है, वे ही शब्रुवीरों के मारने वाले भीष्म जी.जब 
मारे गये, तब मैं श्रन्य समस्त बीरें के छतक हुआ ही समझता हूँ। 
इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य-स्थित-शील नहीं है। जब देवमत 
भीष्म जी ही मारे गये, तब आज कौन भलुष्य अगल्ले दिन तक जीवित 
रहने का विश्वास कर सकता है ? हे महुष्यों | बसु के समान पतापी 
और:वबसु के वीर्य से उत्पन्न, बसुन्धराधिपति भीष्म जब" वसुलोक को घल्ले 
गये; तब तुम लोगों के. अर्थ, पुत्र, प्थिदी तथा कुरओं फी सारी सेना के 

लिये निश्चय ही शोक करना पढ़ेगा । /._, :' डर 
“मद्दातेजस्वी भीषा के मरने 


सक्षय बोले--हे .इतराष्ट्र | मद्मम्रवापी और पर 
और कौरनों की सेना. के पराजित होने पर, कर्ण पूर्वोक्त चचनों को कहते फहते 
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अत्यन्त हुःखी हुए । उनके नेत्रों से भ्ंसू निकल पड़े। है राजन ! कर्ण के 
इन वचलें के सुन आपके पुत्र तथा आपकी सेना के समस्त जन, दुःखी 
हो, उच्चखर से रोने कगे। उनके नेत्नों से आँसू पपकने ख्गे। तदनन्तर 
जब ज्ड़ने का समय आया तब सव ने अपनी अपनी अधीनस्थ सेनाओं के 
सावधान कर खड़ा किया । इस अवसर पर कण, रथिश्रेष्ठ पुरुषों को हर्पित 
करने के लिये, हथोत्पादक वचन कहने लगे | | 
” कर्ण ने कहा--यह जगत श्रनित्य है और झूत्यु की भोर दौढ़ा करता 
है। जब में इस बात पर विचार करता हूँ तब मुझे केई भी पदार्थ नित्य नहीं 
देख पढ़ता | तुम सब लोगों के उपस्थित रहते भी पर्वत के समान अ्ट्त कुरु- 
श्रेष्ठ भीष्म किस प्रकार मारे गये ! प्ृथिवी में पढ़े हुए सूर्य के समान महा- 
रथी शान्तनुपुत्र भीष्म के मरने पर, जिस प्रकार पवेद के! उखादने वाले 
पवन के वेग के दत्तादि नहीं सह सकते--उसी प्रकार अजञैन के प्रहरवेग 
को राजा लोग नंदीं सह सकते । जिस प्रकार भीष्म ने कौरदों की सेना की 
युद्ध में रहा की थी; उसी प्रकार घुमके आज, प्रहारों से जर्जरित, श्रार्त, 
उत्साहहीन और अनाथ कुरुसेना की रत्ता करनी होगी। मैंने अपने सने 
से इस भार को अपने ऊपर ले लिया है । संसार की अनित्यता और युद्ध में 
महावीर ' भीष्म का वध देख कर, मैं क्यों ढझूँगा! मैं रणभूमि सें घूमता 
हुआ, अपने बाणों से उन कुरदृपस पारंवों को यमपुरी में सेज कर, जगत्‌ 
सें परमयश भौर कीति के पाऊँगा अथवा उसके हाथ.से भारा जा कर, भूमि 
पर अनन्त निन्‍्द्रा में शयन करूँगा | युविष्टिः चैयवान्‌, बुद्धिमान्‌, धामिक 
और सल्यवादी हैं। भीम में दस सहस हाथियों जितना वतत-है। अत देव- 
राज इत्र का पुत्र है। अत; बल् में देवता भी उसके परास्त नहीं कर 
सकते । जिस युद्ध से यमराज के सहश .पराक्रमी नढुल सहदेव, सात्यकि 
और देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हैं, उस युद्ध में कापुरप का बचना वैसे ही कद्िन 
है, जैसे रूष्यु के मु में पढ़े ! 


हुए का दचना करिन है | प्रतापी और है 
पृरुप बढ़ी हुईं तपस्या के तपस्या से और बल को बल से बद्ध कर हक 
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है अतः मेरा सन बल से शत्रुओं को निवारण करने-और अपनी सेवा की 
रचा; करने के लिये उत्सुक है रहा है. | है सारथी ! मैं आज युद्ध में वा कर, 
शत्रु की सेना को नष्ट कर, उनको जीत लूँगा। मित्रदोह मुझे सह नहीं है। 
जे गिरती ,हुई सेना को भा कर सहायता वेता है, वही मित्र है। भव मैं 
सत्पुरुषोवित कर्म करूँगा और प्राण ाग कर भीष्म का प्रनुगप्रव कहूँगा | 
अर्थात्‌ था दो सकल शबस्‍लों के नृष्ट करूँगा या स्वयं नी हो जाऊँगा । हे 
सूत ! जब धांतराष्ट्रों का बल पौरष हेश पढ़ गया है; तब ऐसे अवसर में मैं 
अपना,वढ कर्तेंव्य समता हूँ कि, मैं आज दुर्योधन के शत्रुओं के पराजित 
करूँ। इस महायुद्ध में आण त्याग कर के पारडवों तथा अन्य शत्रशथ्ों का 
संार कर, हु्येधिन को राज्य दिल्लाऊँगा । भरत; अब तू मणि तथा रखें से 
जड़ा हुआ अस्त कवच ला कर मुझे पहना, मेरे सत्तक पर सूर्य की तरह 
चसचमाता शिरख्ुण, रख । साथ ही घल॒ुप के तथा विपेले सर्पों जैसे 
बाणों,को तथा ,मेरे सोलह तूगीरों को रथ में यधास्थान रख दे | रथ में 
तलवार, शक्ति, ग़द्दा भ्रौर सोने से महा हुआ विचित्र नामि से युक्त शह्लु भी 
ला,कर रख दे । चाँदी. की.जंज़ीर, फमल के चित्र से विच्त्रि दीखती हुईं 
ध्वज्ञा और भले: प्रकार गुथी हुईं झालर वाली माज्ञा के साफ़ कपड़े से फाढ़ 
पेंछ कर ले आ। हे-सारभिएुत्र,! सफ़ेद बादलों की वरह:चम्रचमात्रे, सफेद 
रंग के शीघ्रगामी, हष्ट पुष्ट धोड़ों को भ्भिमंत्रित जल से स्नान करा शरौर 
ुबर्ण विभित आशूषयों से अलछुत कर, शीघ्र ले आ। सूर्यचन्द् जैसे चम- 
कते, रस्में से विचित्र शोमा धारण करने वाले, सुवर्ण माला मणिदित, उत्तम 
' हथ॑ में उन घोड़े के जेत तथा रथ में युद्ध की आवश्यक सामग्री रख शीघ्र 
ले थ्रा । वेगवान उत्तम धनुष, भज़बूत रोदे बाणों से परिपूर्ण तूणौर, कवच 
शीघ्र के आ | युद्धथात्रा के लिये-उपयेगी सम्पु्े झम वस्तुओं के भी शीघ्र 
ला। दही से भरे काँसे तथा सोने के पात्र भी ला। मेरे गले में विजय 
साला पहिना भर विजय सूचक सैरियाँ वजवा ! फिर है सूतपुत्र ! झुमे रथ 
गर सवार करा, वहाँ ले चल जहाँ अर्जुन, भीम, घर्मपत्र शुधिह्िर, नकल भौर 
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सहदेव हैं । क्योंकि मैं उनसे युद्ध कर उसका संदार करना चाहता हूँ। 
अथवा उनके हाथ से सारा जा कर सीप्स के निकट जाना चाहता हूँ । यद्यपि 
यह मेरा छ विश्वाप्त है कि, जहाँ पर राजा युविष्ठिर, भोमसेर, श्रजुन, 
श्रीक्षष्ण तथा सालकि हैं, वहाँ स्थित सेना अजेय है; तथापि यदि सर्व-भूत- 
नाशकारी साह्ात्‌ सुट्युदेव भी अजुत की रचा करें, ते! भी में युद्ध में झवरय 
उसका पध करूँगा अथवा में स्वयं सीष्म का अनुगासी वर्नूंगा। मैं उन 

शूरवीरों के वीद अवश्य जादेगा। किन्तु जाने के पूर्व यह अवश्य कहूँगा कि, 
. हज सित्रदोही, पापी और अल्प सक्ति वाले पुरुष हैं, मुझे उनको सहायता 
अपेद्ित नहीं है। 

सक्षय ने कहा--हे धतराष्टर | तदनन्तर, कगें अपने उस समररथ पर 
सदर है। जय प्राप्त करने की अभिलाए से चले, जिस रथ पर सेने के पत्तर 
जे हुए ये और जिसमें युद्धोपयेंगी समस्त उपस्कर ययथास्‍्थाव रखे हुए थे । 
देवतागण जैसे इन्द्र की पूजा करते हैं, वेसे ही घनुरधारी कर्ण की कौरदों थे 
पूछा की । कर वहाँ गये, जहाँ भरदतर्ंशप्रेष्ठ भीष्म पढ़ें हुए थे। 
अधिरथ सारथि के पुत्र महारयी एवं घदुधेर तथा अग्नि जैछे तेजस्वी भहां- 
बल्ली कणे, सूर्य की तरह दुसकते हुए उस रथ पर, सवार है कर गये, जिस 
पर ध्वजा लगी हुई थो, जो सुदर्णे, रल, मोतियों भौर मणियें से मरिंदत 
था और जिसमें उत्तम घोड़े छुते हुए थे। उस रथ के चलते समय मेष 
जैसा यम्भीर शब्द होता था। अग्नि को तरह सलसहाते हुए उत्तम रथ में 
दैठे हुए कण, विमावस्थित इन्द्र की तरह शोभाषमान हो रहे थे। 


तीसरा अध्याय नि 


तीसरा भ्रष्याय 
भीष्य और कर्ण की बातचीत 

संजय ने कहा--है राजन्‌ ! कर्य रथ पर सवार हो वहाँ पहुँचे, जहाँ 
अरतवंशी एवं पितामह सहावलशाली महाप्मा भीष्म शरशय्या पर पढ़े हुए * 
थे। वहाँ पहुँच उन्होंने देखा, कि, समस्त जत्रियों के संदारकर्ता भीष्म, 
सब्यक्तादी अ््जैन के दिव्य अ्छों के आ्रधातों से आ्राहस हो, शरशय्या पर पढ़े 
हुए हैं। है राजनू ! भीष्म के घराशायी होने से आपके पुत्रों की विजय-आशा, 
कल्याण तथा रक्षा की श्राशा पर पानी फिर यया था। क्‍योंकि निराधार, 
एवं भ्गाध उस सैन्यसमुत्र में श्राश्रयामिलाषी भापके पुत्रों के अ्वज्ञम्ध 
रुप भ्रकेले भीष्म ही थे। चारों भोर से बहने वाल्ने यझ्ुना के प्रवाह की तरह 
याणों से भीष्म जी चारों ओर से विधे हुए थे । जिस प्रकार महेन्द्र ने भस्म 
मैनाक के! भूमि पर गिराया था, वैसे ही अर्जुन ने भीष्म के घराशायी कर 
दिया था । भूतज्ष पर पड़े हुए भीष्म पितामह, आकाश से गिरे हुए भादित्य 
लैसे जान पढ़ते ये | पहले जैसे इत्र ने इस्म्र के अचानक जीत लिया था, 
बैसे ही घर्जुन ने भी पितामह के! सहला जीत लिया। रणकेत्न में भीष्म जी 
के गिरते ही, उनकी अनुगत कौरवों की सेना घबड़ा गयी | क्‍योंकि समस्त 
कौरव-बादिनी के नायक और घलुधेरों के आभूषण रूफ, महावती: भीष्म 
अर्जुन के धराणों से विध कर चीर शय्या पर सो गये थे | उनके देख, महा- 
कान्ति वाले तथा भरतवंशी राजाओं में महारथी रोधेव करण भी घबड़ा गये 
और हाथ जोड़ उन्होंने भीष्म को अयाम किया। भीष्म की दशा देख के 
के नेत्र आँसुओं से तर हो गये और वे अस्पष्ट वाणी से बोले--है पिवामह ! 
करे आपके प्रणाम करता है । आप मेरी ओर अपती कृपा दृष्टि 'फेरें 
सुझूसे आप कुछ बातचीत फरें, जिससे मेरा कक्ष्याण हो । थरोप अपने नेत्र 
खोलें । आप जैसे धर्मपरायण कौरवों के बड़े बूढ़े के भाज ईंप पका श्ण- 
सूमि में पड़ा हुआ देख, सुझे अतीत होता है कि, इस संसार में किसी के 
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भी उसके शुभकर्मों का फल नहीं मिलता ! राज्य के धनकेप के भरने में, 
राजनैतिक मंत्रणा मैं, ध्यूदों की रचवा में भर युद्ध करने में, हे कुरु-कुल 
पुड़्व ! सुझे तो आपकी बरावरी का छोई देख नहीं पहता। थ्व कौरवों 
के भय.से मुक्त करने वाला विशुद्धनुद्धि पुरुष-सुझे अन्य नहीं देख पढ़ता | 
आप आज युद्ध में असंख्य योद्धाओं का 'संहार कर, पितृल्नोक में जाने के 
सैयार हैं। अतः, अब क्रोध में भर पारठव, कौरवों का वैसे ही संहार कर 
डालेंगे जैसे कुद्ध सिंह झूगों के! नष्ट कर डालता है। हे मरतबेश के पिता- 
मह ! जैसे भ्रसुरणण इन्द्र से भयन्रस्त रहते हैं, वैसे ही आज से कौरव भी 
गाण्डीव धनुषधारी अरजुत से भयभीत हो नाँयगे । क्योंकि प्रशुन के गाएडीव 
घनुष से छूटे हुए वच्ध जैसे बायों की ध्वनि समस्त कौरवों के तथा प्रन्य 
राजाओं के भी सयभीत कर डालेगी । जैसे अग्निदेव अपनी लपटों से दृत्त 
समूह के जला कर भस्म कर डालेते हैं, वेसे ही अजुन के बाण, कौरवों का 
नाश कर दालेंगे। वन में वायु और अग्नि--दोनों मित्र कर, भागे बढ़ जैसे 
अनेक भाढ़ों मँकारों और बृक्तों के भस्म करते चले जाते हैं, वैसे ही भ्रदुत 
चढ़े हुए भ्रग्ति की तरह; और श्रीकृष्ण रूप पवन से सहायता पा कौरवसेता 
नष्ट हो जायगी। है वीर ! सासना करना तो जहाँ तहाँ अन्य राजा तो, श्र्ब 
आपकी अनुपस्थिति में शब्रुसंहाररारी . कपिध्वज श्र्जुन के वेग से चलते 
हुए रथ के शब्द के सुन कर खड़े भी तो नहीं रह सकते । क्योंकि आपको 
छोड़ अब और कैन ऐसा वीर है जो अज्ेद का सामना कर सके। विद्वानों 
का.कहना है कि, अजुन के पास दिव्य अद्च हैं, उसने निवातकबच हैस्यों का 
नश किया है। उसने. युद्ध में, महादेव जो को सन्तुष्ट किया है और सस्तुष्ट 
कर उनसे दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। जिस अजजुैन की रचा श्रीष्ण कंरते- 
हैं, उस घीर अजजैन से कौन युद्ध कर सकता है । आपने देव दानवों से पूलित 
ज्षत्रियों का नाम निशान मिटाने वाले परशुराम जी के रणभूमि में पंराल 
किया था, सो आप जैसे वल्ञवान वीर भी जब उसे नहीं जीह सक्के बंद 
उसके साथ रणभूमि में कौन युद्ध कर सकेया। यदि इस समय आप ॥॒ सके: 


चौथा अध्याय बे 


अजुमति हें तो मैं झाज उस युदददु्जय भरत को अपने भक्तों के सहारे 
मार डालने में समर्थ होऊँ । हे 


.. चोथा श्रध्याय 
भीष्म का कर्ण को आशीर्वाद 


, सैंक्षय बोले-- है धतराष्ट्र ! कुरु-कुल्-बद्ध पितामह भीष्म इस प्रकार 
बार बार कहे हुए कर्ण के वचवनों को सुन, प्रीति पूर्वक, देश और कार के 
अजुसार यह वचन बोल्ले-हे कर्ण! जैसे समुद्र महानदियों का, सूर्य 
तेजस्वी कक्षत्नों का, स्युरुष सत्य का, ,उ्वरा भूमि बीज फ्ा और भेघ 
स्थावर नड्म जीचों का आश्रय, है, वैसे हो तुम अपने मित्रों के श्रथांद्‌ 
दुर्योधनादि के श्राश्नय हो । जैसे देववायण, इन्द्र के बलबूते पर जीवन 
घारण करते हैं, वैसे ही तुम्हारे बान्धव तुम्हारे बलबूते पर जीवन धारण 
करते हैं। तुम शत्रुओं का मान मदन कर, मित्रों के आनन्द को 
बढ़ाओ। जैसे विष्णु देवताओं फौ गवि हैं, बैसे ही ठुम कौरवों की 
गति हो। हे कर्ण ! धुतराष्ट्रननद्न रेत के विजयामिलापी बन 
तुसने राजपुर में श्रपने भुजबल से और पराक्रम से कम्प्रोजों को, 
रिखििज् में भग्मजित्‌ अर्ृति राजाओं को तथा अग्बष्ठ, विदेह, और 
गास्धारों को जीता था । हे कर्ण ! तुमने परवैकाल में हिमालय-हुग॑-स्थित 
पू्व॑ रशदुर्मद किरातों को दुर्योधन के वश में कर दिया था । तुमने युद्ध में 
उस्केल, मेकल, पौण्ड, कलिक्, आन, निषाद, ब्रिगर्त और बारहीऊे 
राजाओं को जीत लिया था। हे महावल्ली कर्ण ! तुम दुयाधन की हितः 
कामना के ल्लिये' यत्न तन्न अनेक संग्रामों में बहुत से वीरों को जीत छुके हो । 
है कर्ण ! जैसे दुर्योधन सब-कौरवी का आधार. है, चैसे ही तुम भी जाति डक 
बान्धवी सहित समख कौरवों के आधार जनो। मैं तुस्हें आशीराद देवा हैं 
और कहता हूँ कि जाओ, शत्रुओं से लड़ने के लिए कौरवों को उत्साहित 
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करो, और दुर्थाधन के विजय के लिये यत्र करो। जैसे दुर्योधन है,' बेसे 
ही तुम भी मेरे पौत्र के समान हो ! जैसा मैं दुर्योधन का हिलैपी हूँ, वेसा ही 
धर्मतः मैं तुम्हारा भी हूँ। हे तरश्रष्ठ | विद्वान्‌ कहते हैं कि, साइभों को 
ओनि-सम्बन्ध से भी साधु-सख्वन्ध उत्तम है। इससे तुम सत्य से युक्त हो 
कर और यह समझ कर कि, यह सब कुरुकुल मेरा ही है--उनकी रक्षा 
करो। 

सूर्यपुत्र करण, भीष्म की इन वातों को सुब कर तथा उनको भणाम 
कर, विकत्तन-नन्दव करण, धनुषधारियों के पास गये । कर्ण ने श्रा कर उन 
सब थोद्धाओं को व्यूहवद्ध भौर, अस्त्रों शस्त्रों से सुसजित हो, चित्र खिखे 
पुरुष की तरह खद़े हुए देख कर, उन्हें उत्साहित किया। दुर्योधन आदि 
कौरवें ने उन महावाहु महात्मा कर्ण को युद्ध करने के लिये तैयार देंख, 
शब्द, नगाड़े आदि बाते बजाये और सिंहनाद कर, धनुष के टंकार कर, कर्ण 
का स्वांगत किया । न्‍ 
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पाँचवाँ अध्याय 


सेनापति-पद पर द्वोगाचाय का अभिषेक 


संञय वोज्ञे--दे राजन ! दुर्योधन रणमभूमि में पुरुषप्रेष्ठ कर्ण को 
युद्ध के निमित्त तैयार देख हए सहित, पुल्कित चित्त हो कहने लगा। मेरी 
सारी सेवा हुर्दारे सुजवज् से सुरक्षित हो, सनाथ हो गयीं है । मैं वो अपने 
अनमें यही समझता हूँ! अब तुर्दें समयानुसार नो उच्चित और हितकर जान 
पढ़ें सो करो । करे ने कहा--हे पुरुपदिंद ! झाप बुद्धिमान और हस सब 
के राजा हैं। अतः इस विषय में तो आपही उचित सस्मति दे सकते हैं | अर्थपति 


'जिस तरह कार्यो के विषय में विचार कर निश्चय कर सकते हैं, उसी वरह .. 


पाँचवाँ अध्याय क 


दूसरे कदापि विचार कर निश्चय न 

अभिप्राय सुनना चाहते हैं। क्योकि सम बा जय के (30९५ 
हीनहीं। .“# त बात कहेंगे 
दुयोधन ने कहा--हे कर्ण! अवस्था, वीरता और शान में श्रेष्ठ तथा 
योद्धाओं के मत्त से सीष्स सम्पूर्ण फौरव सेना के सेनापति हुए थे । भह्या- 
यशा, महाबल्ली भीष्म ने दस दिना तक भली तरह युद्ध कर हमारी सेना की' 
शत्रुओं से रक्षा की । वे अलन्त कठिन कर्म कर अब शरशस्या पर शयन कर 
रहे हैं। अतः उनके स्थाव पर श्रव तुम किसको सेवापति बनाना उचित 
समझते हो ? क्योकि बिना नायक के सेना उसी तरह एक कण भी रणपत्र 
में नहीं उहर सकती जिस तरद बिना मज्नाह की नाव जल्ल में ज़रा देर भी 
नहीं दिक सकती । जैसे बिना मज्लाह फी ना झौर सारथि रहित रथ चाह 
जिघर जाने लगते हैं, दैसे ही बिता नायक की सेना की गति होती है। 
जैसे बिना मुखिया के कोई जनसमुदाय महाकष्ठ पाता है, वैसे ही बिना 
लायक की सेना सब अकार के दुःख को सहतो है। इस समय तुम मेरीः 
सेना में भीष्म जैसे किसी थरोग्य पुरुष को ूँढ़ निकालो | तुम जिसे इस 
काम के योग्य समकोगे, उसीको मैं निस्सन्‍्देह सेनापति बवाऊँगा।... 

' कर्ण ने कहा--ये समरद राजा महाबली और पुरुषश्रेष्ठ हैं। अत्तः थे 
सब सेनापति बनने के योग्य हैं। इसमें सोचने विचारने की कुछ भी धाव- 
श्यकता नहीं । क्ये।कि ये सब, कुछ, शारीरिक वल्, शासवत्, पराक्रम वथा 
बुद्धिबल्ल से सम्पन्न हैं। साथ ही शास्रज्ष और रणप्ेत्र में पीछे पैर रखने वाल्ले 
नहीं हैं । किन्तु ये सब के सब ते सेनानायक बनाये नहीं जा सकते। अतः 
इन सब में नो विशेष गुणविशिष्ट हो, उसी एक के सेनापति बनावा ठीक 
होगा। एक बात और है पद यह कि, इन राजाशों में झापस में ढाह है । 
यढ़ि इनमें से किसी एक का सम्मान किया तो दूसरे अप्रसन्न हो जाँयगे भौर 


तुर्हारे द्वितेषी होने पर भी ये उदासीन दो बैठ जाँयरी तथा मन कंगा कर 
युद्ध न करेंगे । अतएव ईय सब राजाओं तथा शखघारियों में श्रेष्ठ वृद्ध, 
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आये द्रोए के सेलापति बनाना डचित होगा । शुक्र और बृहस्पति के 
समान, शब्धारियों में श्रेष्ठ, किसी से न दुबने वाले, तथा त्रह्मवेत्त ब्ोणाचार्य 
के जीवित रहते और कैन सेनापति हो सकता है? फिर इन समस्‍्तें 
भाजाओं में केई भो ऐसा “राजा नहीं, जो युद्ध करने के जाते हुए द्ोण के 
पीछे पीछे न जाय । है राजन्‌ | :द्रोणाचार्य सेनापवियों में प्रधांन, शख्तर- 
चारियों.सें मुख्य, इुद्धिमानों में सर्वोत्क्ट होने के अतिरिक्त तुस्दारे गुरु भी 
हैं। हे दुर्योधन ! जैसे देवताओं ने दैत्यों के जीतने के लिये स्वामिकार्तिक 


के सेनापति बनाया था, चैसे ही तुम भी शीघ्र आचाय द्वोण के सेनापति 
बनाओ | * ' बा " 


०) 'छठवाँ अध्याय. . 
, औण से सेंनांपंति-पद स्वीकृत करने के लिये प्रार्थना 
संक्ञय बोले--हे उतराष्ट्र | कर्ण के इन बचतों के सुन, सेना के बीच 
खड़े हुए द्ोणाचार्य के निकट जा, दुर्योधन ने उनसे कहा--हे आचार्य ! 
आप विद्या, बुद्धि, वल, चीये, वर्ण, अच्स्था, अधिकार, अर्थज्ञान, नैपुण्य, 
'नीएि, चिजय-पआप्ति, ऐश्वये, त्प, ऋतशता, कुल तथा भ्रन्य समस्त गुणों में 
स्वेक्षे्ठहैं । आपके समान अस्य कोई सी इच राजाओं में सेनापति बनने योग्य 
नहीं है। धतः इन्द्र जैसे देवताओं की रज्ता करते हैं, वैसे ही आप हसारी रक्त 
कौजिये । हे दिजेल्द ! हमारी इच्चा है कि, हम आपके अपना सेनापति 
दना शत्रुओं के जीते । जैसे रढ्ों से कपाली, बसुझों में पावक, यक्ञों में 
कुबेर, सरुतों में चासव, माहणों सें वसिष्ठ, तेजघारियों में सूर्य, पितरों में 
धमेराज, जलवासी जीवों में वरुणदेव, नचात्रों! में चन्द्रमा और, दैल्यों 
में शुक्र हैं, वैले ही समस्त सेनापतियों में आप श्रेष्ठ हैं । अतः आप 
इमारे सेनापति बनें। है अनघ ! ये 


है ग्यारह अ्त्तौहिणी सेना आपके 
'अधीन है। इसको साथ ले, आप शत्रुओं का-संहार वैसे ही कोनमिये 


सातवाँ अध्याय कल 


जैसे इ्द, दाववों का संदार करते हैं । हे होण ! जैसे देवताओं के भागे 
स्वामिकातिक चलते हैं, वैसे ही आ्राप हमे लोगों के भागे भागे' चक्रिये ! 
जैसे बैल अपने दुलपति वृषभ के पीछे पीछे चलते हैं, वेसे ही हम भपके 
पी पीछे जाँयगे | उम्रधन्वा महाधनुधेर भज्जुव आपको: आगे ' देख, दिव्य 
धनुप चढ़ा कर भी हमारी सेना पर प्रद्वार नहीं कई सकेगा। हे पुरुषसिह ! 
यंदि झाए सेनापति वन जाँयगे। वो रण में परिवार और 'बन्धु वान्धवों 
सहित मैं पाणढवों के निश्रय जीत ही छूगा है  - ' 
सञ्य ने कहा--हे धुतरां्ट्र | शव दुर्योधन ने शोणाचार्य से इसे प्रकार 
कहा; तब वहाँ उपस्थित सब राजा लोग उच्च सर से लिहनाद कर, झोपके 
पुत्र के; हपित कर, द्रोणाचार्य की जय हो, जय हो कह कर चिहलाने छगे। 
झन्य सैनिक भी यश की कामना से, दुर्योधन के आगे कर| हर्ष में भरे हुए 
द्रेष्णाचार्य के उत्साह को बढ़ाते बंगे । तब द्रोस ने हुर्योधन से यों कहा ! 


न्‍अवनलीपननकणन-वमकान 


सातवों धध्याय 


द्रोण का विक्रम | 

द्ोण ने कहा--हे दुर्योधव ! मैं साझोपाज्ञ वेद को, मलुकथित थर्थ 
विद्या को, शिव-दत्त आण-विद्या को और अनेक प्रकार के शत्नों के चलाने 
की विधि को जानता हूँ । जय मराप्त काने वाले जिन गुणों का होना हमने 
सुर बतक्ाया है, उन सब्र गुणों के रहने के कारण, मैं पाणडवों से युद्ध पो 
फंझूँगा; किन्तु युद्ध में में धृध्युम्न को कदापि न साई सकूँ या ! क्योंकि उसका 
ज्षमम मेरे वध के लिये ही हुआ है। में समस्त सोमकों 'का नाश करता 
हुआ सेनाओं के साथ लडगा, परन्तु पाए्डय रण में मेरे साथ हपिंत हक 
अप द्ोणाचार्य के इस प्रकार कहते पर भी 


सक्षय ने कह्ा--हे धृपराष्टर | 
आपके पुत्र ने शाद्ोक्त विधि सेडरोणाचार्य को अपनी सेना का सेनापति 


१६ द्ोणपर्व 


बनाया | जैसे पूवकाल में देवताओं ने स्वासिकातिक के देवसेना का 
सेनापठि बनाया था। चैसे ही दुर्येधनादि ने जोणाचाय के। कौरवों की सेना 
का सेलापति बनाया | धत्र श्रोणाचार्य के सेनापति होने पर नाना प्रकार के 
जयसूचक दाजें और शद्ों का महाशब्द सुन पढ़ा। तदनन्तर कौरवों ने 
ब्राह्मणों से पुण्याहवाचन, स्व॒स्तिवाचन करवा, सूत, मायध और बंदियों की 
स्तुति, गीत, जयकार और सेना की कवायद से द्वोणाचार्य के- प्रति यधेचित 
सम्मान प्रदर्शित कर, पारठवों के हार जाने का निश्चय कर लिया। 
सक्नय ने कहा--हे धृतराष्ट्र | भरदाननन्दव द्रोण कौरवों की सेना का 
सेनापतिपद प्रहण कर, अपनी ओर की सेना का व्यूह बना कर और आपके 
पुत्री को साथ ले कर, युद्ध के ज्ञिये उल दिये। उनकी दृहिनी ओर सिन्धुराज, 
कलिद्राज, और आपके पुन्र विकर्ण, असर शख ले और कवच पहिन कर 
चल्के । उनके पीछे शकुनि ने मुत्गामी घुड्सवारों और भत्री भाँति प्रास 
चलाने वाले ग्रान्धार देशीय वीरें। के साथ यात्रा की। कृपाचार्य, कृतवर्मा, 
चित्रप्तेन, विधिंशति और दुशशासन आदि राजा लोग, सावधान होकर . 
द्ोणाचार्य की वाई ओर के रक्षक बन कर चले । उनके पीछे यवन और 
शक लोग काम्बोजराद मद्दावांहु सुदक्तिण को आगे कर, सद्यादेगवान घोड़ों 
पर चढ़ कर, भागे बढ़े। सद्र, . द्रियर्त, अस्वष्ठ, प्तीच्य, औदीच्य, मालव, 
शिविगण, शूरसेन, शूद्र, सलद, सौवीर, किततव, भाच्य और दक्षिण देशीय' 
राजा लोग आपके पुत्र दुर्योधन की प्रद्चिणा कर, करण के पृष्टतु्तक वन कर 
चले । सूतपुत्र करे सेनाओं के उस्साह के बढ़ावा और उनको हर्षिंत करता - 
हुआ, समस्त घनुपधारियों के श्रागे आगे चलता था।। उसका बड़े आकार 
का, सूर्य जैसा अध्यन्त प्रकाशवान्‌ हस्तिकर नास का वढ़ा भारी संडा 
उसकी सेनो को इपे देता हुआ, इचा सें उड़ रहा था। कर्ण को देख, झीगे 
भीष्म का पतन भुजञ गये । समस्त कौरव और उनके सहायक 


हायक राजा लोग; 
कण को देख शोकरहित हो गये और अ्रनेक थोद्धा एकत्र हे। तथा इपिंत 
है, भापस में कहने लगे--कर्ण को रणचेन्र में देख, पारठव- खड़े सी न रह 


सातवाँ अध्याय कर 


सकेंगे। करण चाहे ते/देवताश्नों सहित इन्द्र को भी चुद में जीत सकता 
है। फिर वीरताशूल्य एवं पराक्रमहीन पारदवों को जोत लेगा तो उसके 
लिये कौन सी बड़ी बात है। अआुजबत्-घारी भीष्म ने युद्ध करते समय 
जान बूक कर अर्जुन को शहीं सारा | किन्तु कर पैने जैसे बाण मार कर, 
पारडवों कायुड में नाश ही कर डालेगा । हे राजन्‌ | इस अकार घहुत'से 
थोद्धा व्यापस- में हु क्े-साथ बातचीत करते श्रोर कर्य के शरद्धि सम्मान 
प्रदर्शित करते एवं उसकी श्रशंसा करते हुए युद्ध करने को भागे बढ़े घले 
जाते थे | हस बार द्ोणाचार्य मे अपनीसेना का शकद-ध्यूह बनाया था। 
उधर पर्मराज युध्िष्ठिर ने अपने पत्त की सेना का क्रौज्यब्यूह बनाया 
था.। कैद्यन्यूह के मुहाने पर “श्रीकृष्ण तथा अर्जुन, अपने रथ 'पर वानर 
की ध्वजा के -फहराते हुए खड़े थे। भ्रमित-तेज-सस्पन्न अर्जुन, समस्त 
सेना के अथणी भौर समस्ठ घहुघरों के आश्रय स्वरूप गिने जाते थे। 
उनके-रथ की आकाश में फहराने वाली कपिध्वजा विपक्षी लोगों फे सन 
में-सय उसपत्ष करती थी। सफेद रंग के धोड़ों से-युक्त रथ पर'सवार वीरश्रेए 
अर्जुन, अपने धनुपश्रेष्ठ गाण्डीव, प्राणिश्रेष्ठ आक्षष्ण और “घक्रश्रेष्ठ सुदर्शन 
बरक्र के तेजों से युक्त हो, कालचक को तरह शब्रुधों के आगे जा उड़े हुए। 
कैरव सेना के-भागे- कर्ण खड़े थे और पाणडवों की सेना के भागे अर्जुन खड़े 


थे । देनों ही एक दूसरे को जीत लेवा चाहते थे । वे कध में भरे हुए एक 
दूसरे के सार डालना चाहते ये। अतः वे एक दूसरे का घूर घूर कर देख रहे थे 
इतने में अकस्माव्‌ द्ोणाचार्य के थाने से घोर श्रार्सनाद से परिपूर्ण हो एथिवी 
काँप उठी । सैनिकों के पैर से उड़ी हुई धुल आकाश में ययी। सूर्य के छिए 


जाने से घोर अन्धकार छा गया । आकाश में वादल न रहने पर भी माँस, 
हड्डियों और रक्त की वर्षा होने लगी। हे राजत्र ! हज़ारों गिद्, कोए और 
गेममाथु आदि -आपकी सेना की ओर दौढ़ने लगे। सियारों के रुँड॒ मास 
खाने और रक्त पीने की इच्छा ले, भ्रापकी सेना की दृहिती शोर चलने लगे! 
रणषेन्न सें और जलती हुई भुकरप करवी हुई, उल्काकाएँ आपकी सेना के 


स० ब्ो०--२ 


पद द्ोण॑प्- 


सामने गिरने लगीं । हे राजन्‌ ! सेनापति के यात्रा करने पर, सूर्य का तेश 
अहुत बढ़ गया घ्रौर चह बिजली से युक्त पूर्व गरजे हुए बादलों में छिप गया । 
बीसें के जीवन के वाश करने वाले यह अपशकुन और उत्पात देख पढ़ने 
ज्गे। तदसस्थर एक दूसरे का नाश करने की इच्छा रखने वाले कौरवों और 
पायडवों की सेनाश्रं में घोर घुद होना श्रारम्भ हुआ | दव विज्ञय की इच्छा 
रखने वाली कौरवों और पाण्इवों की सेनाओं से पऐैने पैसे बाणों की वर्षा 
होने झूगी | तदनन्तर पाणटवश्रेष् प्रवापी श्रद्ुत एक एक वार सौ सौ तीदण 
बाझें के छोइते हुए अत्यन्त शीघ्रता से आपको सेना की ओर दौढ़े ।.है 
राजन | द्रोणाचार्य के आक्रमण करने के लिये आते देख और खक्षयों के 
साथ मिल, पारठदों ने द्वोश्ाचार्य के ऊपर विविध बाणों की लगादार दृष्टि 
की | जैसे वायु से वादल दिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही पाएडवों की विशाल 
वाहिनी द्वोणाचाये की बाणवृष्टि से जज़रित हो, कई भागे में बैंट गयी । 
द्रोणाचार्य ने चण भर में अनेक अख्तों शस्मों की वर्षा फर, पाणठवों और 
खब्जयों के। पीड़ित तथा दुखी कर ढाला। जैसे इन्द्र के प्रहार से दानव 
विकल होते हैं, वैसे ही द्ोणाचाये के बायों से धृष्धुम्न के देशवासी पाँचाल 
ग्रेद्धा विकल हो, काँपने लगे । तदनन्तर सहारथी धुष्युस्त ने बाणबृष्टि कर, 
दोणाचार्य की सेना छिन्न भिन्न कर दी। बलवान धृष्टथुस्त अपने दाणों से 
बोणाचार्य के वाणों के काट कर, समस्त कुरुसेना का नाश करने लगे | यह 
देख, द्रोणाचाय ने पूर्णरीत्मा युद्ध में प्रदत्त हो, भागती हुईं अपनों सेना 
के रोका, और फिर वे धृष्युम्व की ओर बढ़े । जैसे इन्द्र क्रोध में भर 
दानवों के ऊपर वाणदृष्टि करते हैं, वैसे ही द्ोणाचा्े ने शष्टचम्न के ऊपर 
एक बार ही बहुत से दिव्य बाणों को वर्षा की । जैसे सिंह के देख छोटे छोटे 
द्रिन इधर उधर भाग जाते हैं, चैसे ही प्राएडव और सूब्जय गण 
द्ोणाचर्य के बायों की सार से काँपते हुए इधर उधर भागने लगे । हे राजन | 
बलवान दोणाचार्य, पारदवों की सेना में प्रत्यलित अग्नि की तरह चारों 
ओर घूमने लगे । उस समय का वह दृश्य बढ़ा अद्भुत जान पढ़ता था| 


>्क 
आखवों अध्याय १8 


>रीणाचाय आाकाशी नगर की तरह, सैनिक विधि से निर्मित, रंफरिक पत्थर 

की तरह उज्ज्वल फहरातो हुईं ध्वजा पसाका से युक्त, उस उत्तम रय्‌ में बैठे 

.हैए; बिसमें ठुसुक हुसुक कर चलने वाले घोड़े ज॒ते हुए थे; शत्र की सेना 
को त्रस्त कर, उसका नाश कर रहे थे । 92 


हा ललुभभा अीकककलीबन 


आठवों अध्याय 


ह द्रोणबध कल 
! स्पूँझ्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब पारडवों ने देखा कि, उनकी, सेना के 
'द्वाथ्रियों, घोड़ों, सारथियों, रथों और थोद्धाथों के प्रोणाचार्य नष्ट किये 
डालते हैं, तब दे बहुत हुःखी हुए; किन्तु बहुत कुछ उपाय करने पर भीं 
थे द्रोणाचाय के रोक न सके । तब धर्मराज ने उष्थुन्न और श्रर्जुन से 
ऋष्ठा--जैसे बने वैसे ठुम लोग आचार्य द्ोण का रोको । तब अजुंन और अद्भुघरों 
सहित श्टयुन्न ने बोशाचार्य के ऊपर, भाक्रमण किया । उन दोनों के आक्र- 
मण करते देख, उनकी सहायता के लिये पाणडव पत्ती अन्य महारथी 
प्रधा--कैकेय थोद्धा, भीमसेन, अभिमन्यु, घरोत्कच, थुधिष्ठिर,. नकुल,- 
'धइदेव, राजा विराट, हर्ष में भरे राजा हुपद के पुत्र, शौपदी के एच्र, सात्यकि,' 
/शषकेतु, कुद्द चेकितान, महारथी थुद॒त्सु-शुद्धदुमेद श्ोणाचाय की ओर" 
पे | उन लोगों ने अपने भ्रपने कुल्लों और पराक्रम के अबुसार थुद्ध के 
,ऋश्तब दिखलाये ! भरदाजपुत्र श्रोणाचार्य, विपक्षी सैन्य के पायदवों द्वारा 
उक्तित देख, क्रोध में भर श्राँखें फाड़ फ़ाइ कर दृधर उधर देखने लगे! 
सके बाद जैसे पवन बादलों के छिन्न भिन्त कर देवा है, वैसे ही भुददुर्भव 
दोणाचार्य क्रोध में भर रथ में बैठे हुए पाणडवों की सेना के अपने पाणों 
पे दग्ध करने लगे । थे बूढ़े हो कर भी सरुण धुरुषों से बढ़ कर फर्स करने 
तगे । वे उन्‍्मत्त की तरह रथ, हाथी, घोड़े, अश्व और पैदलों की भोर दौढ़ते 
[ुए चारों ओर घूमने लगे | दे राजन्‌ | उनके वायु के समान चलने वाले 


२० “'ब्रोणपैवे *' 


उत्तम लाल रंग के बेड रक्त ल्विपटे 'हुए शरोर से अत्यन्त शीघ्रता सहित 
धूँवेते'हुए शेमिद होने लगे । पारहवों की ओर के वीर योद्ा कालेपस 
द्ोण के अपनी ओर बढ़ते देख, भयभीत है। तितर वितर है! गये | उस 
समय उस सेना के भागने श्रौर फिर लौगने तथा ठहरने और देखने से वहाँ 
सयहूर शब्द होने जगा । वह शब्द, शूरवीरों के! आनन्द देने वाला और 
कायरों के भयभीत करता हुआ, प्रथिवी और आकाश के बीच ध्याप् 
हे! गया । इधर श्रोणाचाये रण्षेत्र में अपंगा नाम उद्धोपित कर, सैकड़ों 
वाण एक ही बार छोड़ते हुए; अपने रूप के भयदूर बना लड़ते लड़ते आगे 
'है'राजन्‌ | दे बलवान, झ्चल प्ोणाचार्य जवान की तरह पारदधों की 
सेवा में काल की तरह अमण करने लगे ! उन्होंने वीरों के सिर, वीरों की 
भृंपण भरिडत भुजाश्नों के काटा, शत्रुओं के रथों के मनुष्य शूल्य करते 
हुए, उन्होंने शबुसैन्य में घोर केलाहल' मचा दिया । हे प्रजानाथ | उनके 
उर्त्पाइवर्द्क सिंदनाद 'भौर बाणों के चत्ताने की फुर्तीं के। देख कर, शत्रु 
सैन्यें---वैसे ही काँपने लगे, जैसे सर्दी की सताई गाय आँपती है । द्रोशा- 
चाय के रथ की 'घरघराहट और घलुष की] हैंकार से दसे! दिशःह प्रति- 
श्वेनिंत हे। उ्ों । एक एक बार में सदस् सहसर छूटे हुए उनके बाण रणक्षेत्र 
में चारों ओर फैल गये । उसके चाणों से'आकाश में जाल सा पूर गया । 
उनके बाण शलरुपत्ी सैन्य के रथों, हाथियों, धोड़ों और पैदल बीरों पर 
जोरों ओर से बरसने लगे । पॉचाल भर पाणडव, सेवा सहित, श्रत्यस्त 
शीघरता से वाण भौर अश्चों शत्रों से, ज्वलित 'भगिनि की तरह होणचार्य 
पर आकिसण करने लगे । किस्तु श्रोणाचा्े शत्रुओं की समस्त सेवा 
हाथियों, घोड़ों, पैदल के। अपने पैने बाणों से काट कोट कर यमपुरी भेजने 
लगे। उन्होंने थोड़े ही समय में पथिवी को रक्त से परिषूरि 
दिव्य से वे बुद्धभूमि त इर दिया घोर 
लिवर दही दे में चारों ओर शरजाज्ञ बनाने सगे। उस समय 
पर देखी उधर उनका बनाया शरजाल हो दें पह़ता-था। तप 
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बादलों मे सर्वत्र बिजली घूमा करती है, उसी तरद सुख्ते उनका रथ, पैदलों; 
हाथियों, घोड़ों की ओर. घूमता देख पढ़ता था । शोणाचार्य घनुप वाण लिचे 
हुए केफयों मे श्रेष्ठ पाँच महापुरुषों के और राजा दुपद के बाणों से व्यथित 
कर, राजा युधिष्टिर की सेना पर द्ृठ पड़े । 
भीससेन, अर्शुन, शिनिपुत्न सात्यक्ति, राजा हुपद के एत्र शैव्यवन्दत 
कऋाशिराज और शिविराज ने हृ्षित है| कर, तथा सिददनाद कर सारे बाणों 
के ह्ोणाचार्य के ढक दिया | जोणाचार्य के पु से छूटे हुए भर सुवर्णे " 
दण्ड से युक्त तीषण वाण उन लोगों के हाथियों, घोड़ों और पेदल 
मगेडाशों के शरीरों को भेद और रुधिर में लगे हुए भूमि में घुस जाते थे । 
वह रणभूमि बाणों की तथा भ्रन्य अद्चों शत्रों से मरे हुए शूरवीरों, हाथियों 
और घोड़ी की झ्ोगों से उसी प्रकार ढक गयी, जिस प्रकार काले बादलों फ्े 
आकाश छिप जाता है । द्रोणाचार्य राजा दुर्येधिन के हितैपी हो कर, साह्यफ़ि 
भीससेन, अ्ुझ, अभिमन्यु, सेनापति धष्रधु्न, काशिराज और दूसरे 
अनेक शूरवीरों को अपने बाणों से पीड़ित करने लगे । 
है राजन ! ये महापराक्रमी द्रोणाचार्य ऐसे अन्य अनेक पराक्रम पूरित 
कार्यों को कर, प्रत्यक्ाल्लीन सूर्य की तरह, समस्त भ्राणियों को: उत्रफत 
करने कगे। इस युद्ध में पाणडवों की बहुत सी सेना भारी थयी। 
द्ोणाचार्य सुवर्शमण्डितः रथ पर सवार हो पाण्डवों की सेना 'के 
' दैकड़ों हज़ारों योद्धाओं का वध कर, अन्त में धृष्युज्ञ के हाथ में पढ़ 
मारे गये | रणकुशल बद्धिसान्‌ आचार्य ह्ोण से पीछे पैर न रखने वाली 
दो अक्तौहिणी सेवा से भी अधिक शत्रु सैन्य के! बष्ट कर, भ्रन्त में बीरगति 
पायी । है राजन्‌ ! सुर्वशमण्डित रथ पर खबार, अत्यन्त इ कर कर्मो का 
कर, अन्त में पाएडवों सहित पाग्चाल योद्धाओं के अशुभ तथा कूर ९०० कक 
असुश्ान से ओणाचार्य मारे गये । हे राजन्‌ ] बुद्ध में व्ोणाचार्य के मारे 
जाने पर, सम्पूर्ण श्राणियों और सैनिकों के हाह्मकार करने पर गगनमण्डल 
अ्रतिध्वमित हो उठा | सब त्ोग चिल्ला कर कहने लगे--धिकार है | घिकार 


श्र द्ोणपवे 


है। इसे चीत्कार से सारी हथिवी, आकाश औौर दसों दिशाएँ व्याप्त द्दो 
गयी । देवता, पितर और उनके पूर्तपुरुषों तथा भाईबंदों ने भरद्वाजपुन्र 
द्रोशाचार्य के मरा हुआ रणभूमि में देखा । पाणढव लोग इस लड़ाई में शत्रु 
पछ् के एक प्रधान सेनापति का वध कर, हृषित हो सिददनाद करने लगे। 
थूरवीरों के सिंहनाद से प्थिवी काँप उठी । 





नवाँ भ्रध्याय 


घृरराष्टू का परिताप 


शाजा इतराष्ट्र ने कहा--समस्त शब्यधारियों में अस्च शख्त के युद्ध में 
पह द्ोणाचाय ने ऐसा कैनन सा काम किया था, जिससे वे पाणदढवयों' और 
सज्षओं के हाथों मारे जा सके | लड़ाई के समय उनका रथ तो कहीं नहीं 
हट गया था ? अथवा बाण चलाते समय उनका घनुघ कट गया था! क्या 
थे युद्ध के समय असावधानी करने के कारण मारे गये ! हे तात ! मद्दारथी 
एवं धर्मास्सा द्रोणाचार्य, शत्रुत्नों के पराजित करने वाले, कृदाल्ल, द्विजश्रेष्ठ 
बढ़े दूर के लष्य के! बेधने वाले, महापराक्रमी, सब प्रकार के अख्युद्ध में 
निषुण थे और उनके पास दिव्यात्व भी थे । वे युद्ध में कभी पीठ वहीं 
दिखाते थे । सो ऐसे श्ोणाचार्य के! शष्युम्न ने कैसे भार ठाला । महाबज्ञी 
उष्टयुक्न ने वीरवर द्रोणाचाये के जब मार ढाला, तब मुझे साफ मालूम होता 
है कि, पुरुषार्थ से प्रारव्ध वहीं बलवान्‌ है। इसीसे तो चार प्रकार की अस्ध- 
विद्या सें निष्णात द्ोणाचार्य के मारे जाने का दुस्संवाद मुझे तेरे सुख से 
सुनना पड़ा है । हाथ ! सोने के रथ पर सवार, वाघस्बरधारी, सुबर्ण भूषयों 


से भूपित, प्रोशचाय के मरने का समाचार सुच, आज भेत शोक किसी 
प्रकार भी शान्द नहीं होता । 

ह है सलक्षय | बल ही दूसरे के दुःख से कोई मरता नहीं । 
क्योंकि तू देख न, में त्रोश के मरण का समाचार सुन कर सी अब तक्क 


च्याँ शध्याय श्ह्ः 


जीता जागता बैठा हूँ । अतः मैं प्रारव्ध के स्वोपरि सावता हैँ । मैं एुएपार्थ 
के व्यर्थ समस्या हूँ । निस्तन्‍्देह मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है। इसी 
से वह इतना दृढ़ है कि, द्वोश के मरने का समाचार सुन कर भी उसके 
सैकड़ों इुकड़े नहीं हुए । गुणआाही आह्ाणकुबआार और राजइुमार शाह्य और 
दैव भ्रसों की विद्या सीखने के लिये जिन द्रोण की सदा उपासना किया 
फरते थे, वह क्यें कर रुृत्यु के सुख में पविंठ हुए | सम्भद्र का शुष्क छषेता, 
सुमेरु पर्वत का चलना भर सूर्य के लीचे ग्रिर्मे के समान, ह्ोणाचार्य का, 
वध सुभसे नहीं सद्दा जाता । शज्रु-वाश-कारी जो झाचाये ड्लोण छुसटों के 
नाशक और शिष्टों के रक्षक थे, जो ह्ोणाचार्य दीन दुखियों के पीछे अपने 
प्राणों तक का सोह नहीं करते थे, जिनके पराक्रस के आसरे मेरे नीचमना 
पुत्रों के इस युद्ध में विजय आप करने का पूरा भरोसा था, लो व्ोखाचार्य 
बुद्धि में दृहस्पति भौर नीति में श॒क्राचार्य के समान थे--वे पराक्रमी वोणा-' 
चार्य युद्ध में क्यों कर मारे गये । उनके रथ में ज॒ते हुए सुबर्ण के भूष्यों 
से भूपित, पवन के समान वेगवानू, सिन्धु देशीय लाखी रंग के उत्तम घोड़े 
क्या अख्-शस्त-प्रहार से उप्पीढ़ित है| गये थे? द्वे ताए | बे जोड़े वे। 
हाथियों की चिघार, शझ्ढ नयाड़ों की आवाज़ और घलुप क्री टंकार को सुन . 
एवं बाणवृष्टि तथा धन्य शर्तों के प्रहार को सहने वाले और भड़कने वाले 
नयथे।वैनतो अखों के अहार से पीढ़ित होते और न क्रधिक परिभ्रम- 
करते से श्रान्त होते थे | वे सो बढ़े शीम्रगामी थे और शत्रश्रों से कभी न 
हारने वाल्ले वीरों से थे सुरक्षित ये। इससे तो उनके द्वारा वैरियों ही के 
हारने की बहुत कुछु सम्भावना थी | वे घोड़े पायडवों की सेना के पार 
क्यों न हे। सके ? जो बुद्ध में शब्रुसैन्य को लाया करते थे, उन ब्रोयाचार्य 
ने सोने के रथ पर सवार हो कैसा पराक्रम दिखल्ाया ! यह तू मुझे सुना | 
जगत्‌ भर के योद्धा जिनसे शश््विद्या को सीख, घह्ुघंर हुए हैं, उन सत्य 
पराक्रमी ओणाचार्य ने शुद्ध में कैसा पराक्रम द्शित किया था? ख्य में 
इन्द्र जैसे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही समस्त धर्वधरों में श्रेष्ठ महा- 


भयंकर कमों को करते वाले द्वोणाचार्य की पृषधरक् उस समय किन किस 
महारधियों को सोंपी गयी थी! जब सुवर्शभूषित रथ पर सवार तथा 
दिव्याणरों की वर्षा. करने वाले दोणाचार्य के देख कर, पाणटव लोग अत्यन्त 
पीड़ित हुए थे, तब फिर उन पर पाश्चात्न चेद्धाओं और भाइयें सहित थुधि- 
छिर ने द्वोणचार्य एर किस प्रकार आक्रमण किया।! मुझे जान पड़ता है कि, 
अजजुन ने मेरी और के सुख्य योद्धाओों की गति अपने तीषण दाणों से रोक 
दौ--तब पीछे से पापी धुषचुन्न ने द्वोयाचाये पर आक्रमण किया होगा ? 
अजुन रह्तित धषटयुज्न को छोड़, मुझे और कोई भी येद्धा नहीं देख पढ़ता, 
जो तेजस्वी द्वोणाचार्य का वध कर सके । जान पढ़ता है छि, जैसे चीटियों 
द्वाद्य तंग किये गये सर्प के कोई भी पुरुष सार ढाल सकता है, वैसे हो 
पच्चालों में अधम योद्धा धष्टचुन्न ने, केकय, चेदि, मत्त्य, करूप और श्रम्य 
देंश के बहुत से राजाओं की सहायता से उन झ्लिष्टकर्मा द्रोणाचार्य का वध 
किया होगा। जिन्‍्हेंने साह्लोपाक्ष वेदाध्ययद किया था, जो नदियों क्े 
आश्रमस्थल सागर की तरह ब्राह्मणों के आश्रयस्थत् थे; जो शप्रुनाशन 
द्ोणाचार्य क्षत्रिय और बाह्मण--दोचें ही धर्मों के जानने वाले तथा आधचार्य- 
रूप थे, वे वृद्ठ तथा वाह्मणश्रेष्ठ ओणाचार्य क्यों कर अस-शस्र-प्रहार से 
मारें गये ! मैं पाएडवों के देख, सन हो मत जला करता था भौर उनको 
सदा सताया करता था । दोणाचार्य जानते थे कि, पाएडव इस प्रकार सताने 
योग्य नहीं हैं। घतः पाणडवों पर उनका प्रेस था । क्या ऐसे वर्चाव का 
उनकी यही फल मिलना चाहिये था? घराघाम के समस्त धनुधर योद्धा 

जिन द्रोणचार्य से शस्रदियां सीख कर, धनुर्धर गिने जाते हैं, उन बता 
बादी और पुण्यात्मा ब्रोणाचार्य का, राज्य पाने की अभित्ञाएा से किस 
प्रकार वध किया ? जैसे छ्लोटी छोटी मुलियाँ किसी बढ़े भच्छु को सार 
डर्लें-ज्या वैसे हो द्शोशराये भी मारे गये ! शी्षता से शल्ों को 
चलाने वाला, बलवान , दृढ़ धनुर्घर और श्‌ज्न! 


बुओं का नाश करने वाला जो 
कोई पुरुष विजय की इच्छा से द्रोणचार्य के निकट उपस्थित होता जो कह 
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जीता हुथा, लौट कर नहीं जः पाता था। इसके श्रतिरिक्त वेद पढ़ने वाले 
मां के बेद-रघर भौर ध्ुवेद जानने वाले राजाओं के घहुएट्वार का शब्द, , 
जिन द्रोगाचार्य का साथ कभी नहीं छाइ़ता था, उस महावीर, अ्रत्यन्त 
पराकसी, पुरुपश्नेष, लजाशील, श्रपराजित सिंद और हाथी के समान 
पररफ्रप्ती ओणाजार्य का बध होना, मुझे सद्य नहीं है | 
है सक्षय ! जिन होणाचार्य के बल और यश की कोई तिन्‍्दा नहीं कर 
सकता था, इष्घुश ने उन द्रोणाचार्य को दूसरे राजातं के सम्मुख क्यों 
कर रणभूमि में सारा? उनकी रक्षा करने के लिए किम महारधियों मे उनके 
मिकद खे हो युद्ध किया था ? ये कौन से सहारथी वीर थे, जिन्होंने छ्लि्ट- 
फर्मा औणाचार्य के स्थ के पीछे और रथ की दृहिनी और बायीं झोर खड़े 
रह कर, शुओं के साथ युद्ध किया ? वे कौन से महारथी वीर थे, जो महा- 
पैजली द्ोणाचार्य के आगे थे ? उस समय श्र कौन से वीर योद्धाओं ने 
शसपधातों से शरीर ह्ांगा था? उनके युद्ध में और कैन फैन से योद्धा 
स्वर्ग सिधारे ? द्रोणाचार्य की रचा का भार जिन छत्रिय वोद्धाओों के सौंपा 
गया था, उन मूढ़ जक्नियों ने किसके भय से उन्हें त्याग कर, रणभूमि से 
पश्तायन फिया ? अथवा क्या अन्य किसी ने भी उनकी रक्ता नहीं की? वे 
ते धत्यस्त सह्टापत्ष हों कर भी शरता और वीरता से युक्त शत्रुओं के भय 
से कभी पीठ नहीं दिखलाते ये; वव फिर वह महातेजस्वी द्ोशाचार्य शबलुभरों 
के झछ्षों से किस प्रकार सारे गये ? है सक्षय ! श्रेष्ठ छुष्प महाधोर विपत्ति 
में पढ़ कर भी शक्ति के अजुसार पराक्रम करते हैं | जोणाचा्ये इस कर्तष्य 
को समझे थे । मेरा सन सुग्ध हो रहा है । घब तुम इस समय यह कया 
व्यहीं तक रहने दै। | मैं सावधान होने बाद पुनः तुमसे सब हाल पढे गा। 


अ>ण्णमत्मन्मन्यमाककालात, 


१३ द्रोणपे 


दसवाँ भ्रध्याय 
धुतराष्ट्र का सक्षय से प्रश्न 


देशस्पायन जी बोले--है जनमेजय ! एतराष्ट्र सूतपुत्न सक्षय से यह : 
कह कर, दुःख से कातर और पुत्रों के विजय को आशा से निराश हो कर; 
पृथिदी में गिर पड़े । उनके मूदित हे, प्थिवी पर गिरा हुआ देख, सेवकों 
मे उनके ऊपर शीतत्न जल ला कर दिड़का तथा और सुगन्ध युक्त पंखों से 
उन पर बयार की। राजा शवराष्ट्र को मूछित हो पड़े देख भरतकुल्न की - 
स्तियाँ उनको चारों ओर से घेर कर, बैठ गयीं और अपने के'सल्त करों से - 
उनके शरीर के सहराने लगीं। उन वाराज्नाओ्रों का कएठ शोक से रुद्ध 
हो गया। उन्होंने धीरे धीरे राजा धतराष्ट्र को उठा कर आसन पर बिठाया | 
उस समय भी छतराष्ट्र भज्ती साँति सचेत नहीं हुए थे। अतः दे सद 
स्लियाँ उन पर पद्ा डुला हवा करती थीं। धीरे घोरे एतराष्ट्र सचेत हो; 
गये भर काँपते हुएं शरीर से फिर सक्षय से पूँछने लगे। ., 
शरराष्ट्र ने पुँछा--हे सक्षय ! जैसे अपने तेज से अन्धकार दूर कर,, 
सूर्य उदित होता है वैसे ही जब अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर द्वोणाचार्य के 
सामने उपस्थित हुए; तब मदचूते हुए, कद, बल्ववान और अशक्तचित्त दो- 
मतवाले हाथी जैसे ऋतुमती हथिनी के सज्म के समय आपस में युद्धू करते 
हैं, उसी भाँति भजेय मतवाले हाथी के समान प्रसन्नवित्त राजा शुधिष्टि 
को देख, - फौन सा योद्धा उनको द्वोण के पास से हता कर, दूर ले गया- 
था £ चीरवर, चैयघारी और सत्यवादी राजा चुधिष्ठिर ने अकेखे ही सब. 
चीरों का नाश किया होता । यदि वे मन में घरें तो अकेल्ते हो अपनी कोध- 
भरी इष्टि से दुर्याधन की समस्त सेना को जला कर भस्म कर सकते हैं | 
विजय के उद्योग में रत उन धनुर्धर, जितेन्द्रिय पुव॑ प्रतिष्ित युधिष्टिर को 
युद्ध में किन किन बौरों ने घेरा था! मेरी सेना के कौन कौन से योदा 
उन झन्तीनन्‍्दन अच्तय्य वीर झुधिष्ठिर के पास गये थे, जो किसी से कमी 
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दबते नहीं हैं। जो पुरुषों में व्याप्त के समान हैं, जिस महाबलवान, 
सहाकाय मह्दा उत्साद्दी, दस हज़ार हाथियों जितना बत्न रखने वाले सीम- 
सेन ने शब्रुसैन्य में अपता पराक्रम प्रदर्शित किया था, जिस भीम ने बढ़े 
पेग से द्ोणाचार्य पर आक्रमण किया था, उस भीससेन को आ्राते देख, 
भेरी ओर की सेना के किच किन वीरों ने उसे घेरा था ! 

/ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि, उस समय तुरहारे सन में क्या कया 
विचार उठे थे ! जिस समय रथी, परम पराक्रमी, धनुषरूपी बिजली के 
प्रकाश से थुक्त बादज़ की समान भयहूर, मेघवर्य रथ पर सवार, रथ के 
पहियों के शब्द रूप गर्जन से थुक्त, बाण छोड़ने के शब्द से दसों दिशाओं 
को व्याप्त करने वाले, बुद्धिमान, रोषरूपी वायु से वेगवानू, सन के अभिष्राय 
के तुस्य शीघ्रगामी, मर्सभेदी बाणों को अहय करने वाले तथा महाभयद्टर 
सू्ति वाले अर्जुन ने, इन्द्र के बादलों के समान अपने धनुष का महाधोर 
शब्द और वच्च समान बाणों की तृष्टि कर, धनुषट्ट्ार तथा रथ के शब्द से 
समस्त दिशाओं को पूर्ण किया था तथा रुधिर रूपी जल से रणभूमि तर की 
थी वथा ल्ञाशों ले रणभूमि ढक दी थी; जिस समय अर्शुन ने रौदढ़ मूर्ति 
धारण कर रणभूमि में आगसन किया था; जिस समय अजन ने, 
घनुष हाथ में ले गिद्धों के परों से युक्त पैने बाणें से दुर्योधन के 
अजुयायी राजाओं को पीढ़ित किया था, जिल समय कपिब्वजा से 

से आकाश को पूरित फर, युद्धभूमि में 


थुक्त अर्जुन ने बाणवृष्टि ४ हट 
किया, उस समय अर्जुन को देख, ठुम ल्लोगो की क्या दश 
थी आहत तुम लोगों के समीप 


थी ? अर्ुन जब महाभयज्लर शब्द करता हुआ 

झाया था, तब गायडीव घलुष के सहाभपद्षर शब्द हक हं 
!्जै अपने वेग से बादलों रा 

सेना नष्ट नहाँ हुई £ जैसे वाद ललित 


है, न ने भी तो तुम लोगों का ग्राय न है 
आज आगे चलने वाले शरीर कॉप उठते 


जिसके नाम को सुनते ही सेना के 
- हैं, उस गायडोव-घलुष-धारी अर्जुन के वा्यों की चोट को कौन इरुप बुद्ध में 


श्र होणपवे - 


सह सकता है! उसी अड्'ैन के युद्धसे अवश्य ही मेरी सेना के पुरुष कम्िपिद 
और भथसीछ हुए होंगे। ऐसे भ्रवसर में कौन से वोरों ने द्रोशाचार्य का 
साथ नहीं छोड़ा ! कौन कौन से जुद्र जब, उस समय उन्हें रणक्षेत्र में त्याग, 
आग गये ये ? कौन कौन शूर वीर योद्धा उस समय देवताओं की दरह 
पराक्रमी अर्जुन के साथ, युद्ध कर, सृत्युमुख में पतित हुए थे ! श्वेतवाहन 
अर्जुन के वेग और वर्षाकाल के मेघयर्जन के समान गाएडीव घनुष के शब्द 
को नहीं सह सकते हैं | वह घजुन, जिसके सारथि श्रीकृष्ण हैं, जहाँ पर 
युद्ध कर, चहाँ तो देवता और असुर सी उसे नहीं जीत सऋते । 
जिस समय सुझुमार, युवा, शूर, दर्शनीय, तेजस्वी, शख्र-विद्या-विशारद, 
बुद्धिमान, सत्पपराक्रसी पाण्डुनन्दन सकुल् ने रणभूमि में, महाघोर शब्द 
कर, दोण पर बाणों द्वारा आक्रमण किया था उस समय किन किन शूर- 
चीरों ने नकुल का सामना किया था | 
जब प्रोध में भरे साँप की तरह बलवान्‌ सहदेव मेरी सेना को नष्ट 
करता हुआ, रणएसमिसें आया था; तब उसे धतघारी श्रेष्ठपुरुष, अ्रमोध 
चाणधारी, तण्भलु तथा अपराजित सदृदेव को किन किन वीरों ने निवारण 
किया था १ जिसने सौदीर राज्य की महासेना को भेद कर, सर्वाहनसुन्द्री 
भोजकन्या को चहण किया था, जो पुरुषश्षेष्ठ क्षेचल सल्न, घैये और 
चहाचर् ब्रत से नित्य स्थित रहता है; जो बलवान सत्य कर्मों का करने बाला 
निर्भय, अपराजित और युद्ध से श्रीकृष्ण के समान है; जिसमे कृष्ण को 
पा फर भी अजुन के उपदेश से अद्ध-शश्ध विद्या में निपुणता प्राप्त की है ; 
शख्शिक्षा में अजुन के समान उस सात्यकि को, द्रोणाचार्य को ओर आते 
देख, किसने निवारण किया था! जो तृष्णिवंशश्रेष्ठ, शूर चीर, अद्छ 


विद्या और पराक्रम में श्रीराम के समान है, जो सत्य, भ्रति, बुद्धि, वीरता 
और गश्यात्न के ज्ञान में तैलोक्यपूनित श्रीक्षषण के समान ड्ै ड्स देवताश्ों 
से भी अभय सर्व-गुण-विभूषित मद्ाघजुधेर, सात्यकि को करिद किस शूरवीरों 
ने मुद्ध में निवारण किया ? लिससे अपने समस्त भाईव॑दों को त्राग, श्रकेले 


|; रु 
दसवे। अध्याय हि 


ही पारड्वों का आश्रय प्रहर किया है, उस घुष्टकेह के ह्ोणाचार्य की ओर 
फंपटले देख, किसने उसका सासना किया था ? जिस शूर केठुमान ने अप- 
रान्त नासक भिरिद्वार में दुर्जेच राजपुत्र को मार डाला था, -चह जब 
द्रोणाचार्य पर चढ़ कर आया, तब उसके किसने रोका था ? जो नरव्याप्र 
ल्वियों और पुरुषों के गुणों और अवगुर्णों के जानता है तथा जो युद्ध के लिये 
उत्साही है, जिसने युद्ध में महात्मा भीष्म का वध किया है, उस यज्ञसेन- 
नन्‍्दून शिखण्डी ने जब द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की, तब किस किस शूरवीर 
ने उसका सासना किया था जिस पीर में अर्जुन से भी अधिक गुण 
विद्यमान हैं, जो अखक्ष है, जो सत्यवादी और ब्ह्मचय-बत-पालन 'में निरत' 
रहता है, जो पराक्रम में श्रीकृष्ण के और बल में अर्ैन के, तेज में सूंय के 
और छुद्धि में बृहरपति के समान है, जो काल के खुले हुए मुख की तरह 
बड़ा भयझ्वटर है, उस महाबली अभिमन्धु के, जब उसने प्रोणाचार्य पर 
झाक्रमण किया, तब किसने रोका था? जिस समय शब्रु का नाश करने 
वाला और छुद्धिमान्‌ सुभद्वानग्दन अभिमल्यु ने द्वोणाचा्य पर चढ़ाई की, 
डस समय तुम्हारे सन में क्या क्या विचार उठे थे ? पुरुषसिह ह्ौपदी के 
पुश्न जब द्रोणाचार्य के ऊपर वैसे ही रूपटे, जैसे बड़े बड़े नद समुद्र की ओर 
दौड़ते हैं, तब उनके किन किन बीरों ने रोका था ! एष्टधुस्त 
के अति सम्मान प्रदर्शित करने वाले क्षत्रअय, जन्रदेव, क्षत्रवर्मा नाम 
वाले जो राजकुमार बारह वर्षो तक खेल कूद के आनन्द के लाग, 
उत्तम रीत्या महाचर्य-घत का पालन करते हुए, भीष्म जी के निकट झस्त-विद्या 
सीखते रहे थे, उन्होंने, जब द्रोणाचाय॑ पर आक्रमण किया; तब उनका 
निवारण किसमे किया था ? द्ृष्णिवंशीय राजन्यवर्ग जिसे युद्ध में समस्त 
योद्याओं से श्रेष्ठ गिनते थे, उस सहाधनुर्धर चेकितान के प्रेण के ऊपर 


चढ़ाई करते समय किसने रोका था ? जिसने लड़ कर कलिशरावाओं से 
कन्या छीन ली थी, उस घृद्धिसेव के अनाधृष्टि नामक उदारमता एंन्न ने ३ 
ह्ोण पर आक्रमण किया, तब उसे किन किन शूरवीरों ने रोका था 


१५ द्ोणपर जे 


अमात्मा, सत्यपराक्मी, जाल कवच, श्र और ध्वजा घारी, इख्दगोप ( वीर- 
बहूदी ) की तरद लाल, पाण्ढवों को मौसी के पुत्र, पाँच केकय आ्ाताओं ने 
जब पाण्डवों की विजपकामना से ओोणाचार्य का वध करने को उस पर 
आक्रमण किया, तव उनका सामना किसने किया था £ वारणावत 
जगर में जिसे सारने के लिये क्रोध में भरे राजा, छुः मास तक युद्ध करते 
रहे और तिस पर भी जिसे व जीत सके, वह थुनधरों में श्रेष्ठ वीर, सत्यः 
प्रतिज्ञा वाला, महावल्ी, नरच्याप्त युयुत्सु जब द्रोण पर चढ़ आया, तव 
किन वीरों ने उसको घेरा था? जिसने काशी में कन्याहरण फरने के लिये, 
कन्या चाहने वाले महावक्नी काशिराज के पुत्र के भाले के प्रहार से रथ के' 
नोचे गिरा दिया था, उस पारडवों के मंत्री सहाधनुर्धर औरः दुर्योधन का' 
अशुभ करने के तर्पर और द्रोणवध के लिये उत्पन्न शष्टयुस्त ने जब 
योद्धाओं का बध करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया, तब किन किन 
वीरों ने उसे चारों ओर से रोका था ? हुपद द्वारा लालित पालित, अखश- 
श्रेष्ठ, श॒क्षों से रक्षित, शिखस्डी ने जब द्रोण पर चढ़ाई की, तव उसका 
सामना किसने किया था ! शब्रुसंहारकारी जिस महारथी ने अपने विशात्त 
रथ की घरघराहट के शब्द से समस्त पथिवी के! चसे की तरह हक दिया 
था, जिसने प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन कर, बढ़ी वढ़ी दक्षिणाओ्रों थाले दुस 
अश्वसेध और सर्वेमेधनासक यज्ञ किये थे, जिस राजा उशीनर-नन्दन ने 
अगणित गेदान दिये थे, जिसके महादुष्कर कर्मो के देख, देवता कहने 
ढगे थे कि, ऐसे काम तो अन्य किसी महुष्य ने नहीं किये और त आगे ही 
केई ऐसे कम करेगा--स्थावर जड़्म तथा तोनों लोकों में इस शिविवंशीय- 
उश्ीनर के ससान यशकर्म के पूर्ण करने वाला दूसरा कोई सी उत्पन्न 
नहीं हुआ था और न आगे उत्पन्न होगा, सद्मज्ञोकबासी मनुष्य जिसके 
समान श्रेष्ठणति प्राप्त नहीं कर सकते, उसी उशीनर के 


शबुवाशक महारथी शैब्य के यमराज के समान द्ोणाचा 


वंश से उत्पन्न हुए 
चारों की 
'देख, किन किन शूरवीरों ने निवारण किया था ? रस | 
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जब मत्स्यराज विराट की रथलैन्य ने द्वोणाचाय॑ पर आक्रमण किया; 
तथ किन बीरों ने उस सैन्य का सामना किया था ? है वीर | जिससे मुझे 
बढ़ा भय लगता है, उस भीमसेन के पुत्र महाबल्ली, एएस पराक्रमी, सायावी, 
पाण्ठवों का विजय चाहने वाले भऔर मेरे छुत्न के लिये कण्टक रूपी राहस- 
राज, विशात्न वपुधारी धथ्रेव्कच के द्रोणचार्य की ओर जाते देख, किन किन 
“याद्धाश्ों ने उसका सामना किया था हे सक्षय ! ये सब तथा इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक वीर योद्धा जिसके लिये प्राण तक देने क्रे तैयार हैं 
उनसे न जीतने योग्य कौन पुरुष है ? पूर्णथ/ समस्त्र लोकों के स्वामी, 
सनातन पुरुष, विनय भाव से युक्त एरुपसिंह, शाह-घबुष-धारी श्रीक्षष्ण, 
जिन पाण्ठवों की रक्त कर रहे हैं, जिनके हितसाधन में श्रीकृष्ण 
सदा तत्पर रहते हैं, तथा युद्ध में सहायता दिया करते हैं, उन लोगों के 
"प्राजय की भाशा क्‍यों कर की जा सकती है ! जिनके दिव्य कर्मों का गाव 
मनीपी जन किया करते हैं ; इस समय मैं उन्हीं वासुदेव से कर्मों का, 
अपना मन स्थिर करने के लिए, मक्तिपूर्वक, कीर्तन करूँगा। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण का यशोगान 
ने कहा--हे सक्षय | मैं तुम्हें शव वासुदेव के दिव्य कर्म 
सुनो । श्रीकृष्ण ने जे के किये हैं, उन कर्सों के 
हीं कर सकेगा । है सक्षय ! महात्मा श्रीकृष्ण ने 
में पालन पोषण होते समय अपना भुजबत् 
अभ्िलोक में प्रसिद कर दिया था । उस्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़े की तरह 
बलवान, वेग में वायु के समान, यझ्भुना-तथ्वत्ती-वन-वासी सायावी हयराज 
का श्रीकृष्ण ने वध किया था| बाल्यावस्था ही में श्रीकृष्ण ने वृपभ-रूप-धारी 


श्ोरकर्सा उस वृषभासुर के भी नष्ठ किया था, 


छुत्तराष्टर 
सुनाता हूँ | तुम उनको सु 
दूसरा कोई भी पुरुष कभी न 
बालकपन में गोप के कुल 


कर डोरेपव 


का नाश करने ही के लिये हुंआ था। कसलनयन श्रीकृष्ण ने ही 
महामयहूर प्रतम्बासुर का सी वध किया था। उन्होंने दी नरकासुर, 
जम्भासुर भौर इन्द्र 'समान पराक्रमी सुर तामक राज्स का वध किया 
था। जरासन्‍्ध से रहित, महातेजस्वी कंस को उसके 'अन्लयायियों सहित 
मार कर, यसक्ोक को “'सेज दिया था। शत्रुओं का नाश करने ब्राले 
श्रीक्षष्ण-ने बलदेव जी की सहायता से भोजराज कंस के सब भाइयों अर्थात्‌ 
तपस्वी, बल्षवान्‌, सुनासा और युद्ध में पराक्ममी श्रक्चोहििणी-पति राजा 
शूरसेत का, उनको समस्त सेना सहित नाश किया था । सहाक्रोधी दुर्वासा 
ऋषि ने खतियों से युक्त श्रीकृष्णचन्द्र द्वारा अन्त पूजित हो कर, उन्हें 
नाना प्रकार के चर प्रदान किये थे। कम्ृलनयन महावीर “श्रीकृष्ण -ने 
स्वयम्वर के बीच समस्त राजाओं को पराजित कर, गान्धारराज की कन्या 
के साथ विवाह किया था,; उस समय कितने ही पराक्रमी राजा श्रीक्षष्ण 
के श्रस्ों से क्त 'विक्षद शरीर होने के कारण अलन्त पीड़ित. हुए थे | 
जनादैन श्रीकृष्ण ने अभ््तौह्िणीपति जरासन्ध को उसकी समस्त सेना 
सहित युक्ति हारा दूसरे के हाथ से-मरवा डाला था। राजाओं में प्रसिद्ध 
शिशुपाल ने जब श्रीकृष्ण की बहुत निन्‍्दरा की.3 तब उन्होंने उसे तुरन्त 
पथ्च की तरह मार ढाल्ला। यदुकुल-शिरोमणि श्रीक्षष्ण ने समुद्गततट से, 
आक्रान्त न दोने योग्य, शाल्व-दैत्य से रक्षित सौ नामक दैत्यपुरी को 
अपने भ्रद्मों के बल नष्ट कर-के, उसे समुद्र में डुबो दिया था । श्रीकृष्ण- 
चन्द्र ने युद्ध में थैंग, बह्ढ, कलिज्ष, मगध, काशी, अयोध्या, वास्स्य 
' गास्य, करूप, पौर्ड, अवन्ती, दाक्षिणात्य, कैदस्य, दाशेरक, ऋरमीर, 
उसरिक, पिशाच, मुद्गल, काम्योज, वाव्घान, चोल्न, पायव्य, तरिगर्त, 
सात्षव और महापराक्रमी दरद देशीय बीर और बहुत सी दिशाओं से आये 


हुए बोर योद्धा तथा खश और शक देशीय राजाओं तथा सेना सहित 
चचनराज़ को पराजित किया था। श्रीक्षष्ण ने मकर, उरय आदि जलजस्तुक्नों 
से पूर्ण अपार समुद्र में अवेश कर, वरुण को बीता था । श्रीकृष्ण ने युद्ध 
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में पायालतत्न पर चास करने वाले पद्चनव नासक दैत्य को मार कर 
पाश्चजन्य चासक शक प्रया था। इन सहानली केशव ने प्रजुंच के साथ 
खाणडव वन में अग्नि को तृप्त कर, उससे दुराघर्प अग्न्यास सरीखा सुद॒शंत 
चक्र पाया था। विनतानन्दन गरुड़ पर सवार हो और अमरावती को 
भयभीत कर, श्रीकृष्ण, महेन्द्र के भवन से पारिजात फो कछाये थे। महेन्द्र 
को श्रीकृष्ण का पराक्रम श्रवगत था, अतः महेन्द्र ने उनके काथ में बाधा 
न डाली । राजाशों में कोई भी ऐसा राजा इसने नहीं सुना, जिसे श्रीकृष्ण 
प्ेन जीता हो । हे सक्षय ! कमलनयन श्रीकृष्ण ने हमारी राजसभा 
में जो श्राश्वरय में डालने वाला काम किया था, वैसा कम दूसरा फौन 
कर सकता है ? उस ससय भक्ति के साथ मैंने श्रीकृष्ण के शरण में जा 
शनके दर्शन किये थे । तब से मुझे शासवर्णित सब बातें प्रत्यर् सी 
जान पढ़ने लगी हैं । हे सक्षय | परम पराक्रमी और शुद्धिसान्‌ श्रीकृष्ण के 
कार्यों का ओर छोर पाना असम्भव है। गए, साम्व, प्रधुन्न, विदृर्थ, 
झवगाह, अनिरुदु, चारुदेष्ण, सारण, उल्झुक, निशठ, पराक्रमी करिशली, 
बच, पृथु, विश्श्य, शमीक, अरिमेजय बड़े बल्वान्‌ हैं और प्रहार बरने में 
चतुर हैं। यदि ये वृष्णिवंशीय पीर, श्रीकृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर, 
पाण्डवों की सेना से मिल, युद्ध करें; तो मेरी समझ में सेरी सारी सेना 
भयभीत हो जाय। जहाँ श्रीकृष्ण होंगे, वहाँ ही दल इज़ार हाथियों के 
समान बल वाले, चीर, केल्ास पर्वत के शिखर के समान ऊँचे, बनमाला- 
धारी हलघर बलराम भी होंगे ही । दे सक्षय ! श्रह्मण, वासुदेव श्रीक्षष्ण 
को सब का पिता कहते हैं । वासुदेव भी पारडवों के लिये थुद्ध करेंगे ही । 
है तात सझ्य ! जब श्रीकृष्ण पाण्ठवों को लिये शख्र हाथ में लेंगे, तब 
उनका सामना करने के किये हममें से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा । जब 
समस्त कौरव थुद्ध में पाण्डवों को दरा देगें, तब हआ4 श्रीकषष्ण, 
पाण्डवों फी ओर से अद्ज महय करेंगे | वे महाबली और हे श्रीकृष्ण 
' जी समस्त राजाओं और फौरवों को झुद्ध में सार, सारी शथिवी धर्मराण 


स० द्वो० +-है 


कह ओणपब 


भुधिष्ठिः को देंदेंगे। जिसके सारधि श्रीकृष्ण हैं प्रौर जिसका योद्धा 
धनझय है, उस रथ के सम्मुख लद़ने के लिये कौन सा महारथी भागे 
बढ़ेगा! मुझे तो किसी भी उपाय से कौरवों की जीत होती हुई नहीं 
दिखलायी पढ़ती । विस पर भी कौरवों-पाणठवों का युद्ध किस प्रकार हुश्ना, 
ये समस्त वृत्तान्त तुम मुझे सुनाओ । अर्जुन; श्रीकृष्ण का श्रास्‍्मा-स्थावीय 
है और श्रीकृष्ण, भरत का आात्मा-स्थानीय है । अजुन में सदा ही विजय 
और श्रीकृष्ण में सनातत कीर्ति विद्यमान है। अजैव को कोई भी हरा 
हीं पकता प्ौर श्रीकृष्ण में समस्त अमेव गुण विद्यमान हैं। सूर्ख दुर्योधन 
अभाग्य ही से देववशवत्ती हो, रप्युपाश में जकड़ा हुआ है। इसीसे वह 
श्रीकृष्ण और घर्जुन को वहीं पहचान सकता है। दुर्योधन देवप्रेरणा ही 
से दाशाह शीक्षषण और पाणडवक्षेष्ठ अजजुन को नहीं जान पाया । ये दोनों 
ही प्राचीन काल्लीत नर और नारायण हैं। यद्यपि इन दोनों का श्रास्मा 
पुक है, तथापि मर्ल्य॑क्लोककासी मनुष्यों को वे दो रुप में दिखलायी पढ़ते 
हैं। ये दोनों सहापराकरमी एवं यशरवरी पुरुष चाहें तो सारी सेवा का नाश 
कर सकते हैं। किन्तु शरीरधारी दोने के कारण ही वे ऐसी घाहना नहीं 
करते । महात्मा भीष्म और द्वोणाचाय का मा जाना युगान्‍्तर को तरह 
सब को आश्चर्य में ढाल रहा है। इससे कोई भी पुरुष ब्रह्मव्य, 
वेदाध्ययत, निद्यक्रिया, अथवा अश्रविद्या द्वारा निस्तार महीं पा सकता । 
हे सक्षय ! लोकपूजित, वीर, सब शर्खों का शिक्षा में शिक्षित, युद्ध में 
महापराक्रसी, सहावीर भीष्म, और जोणाचार्य का सारा जाना सुन कर भी 
मैं जीवित हूँ । प्वेकाल में सुधिष्िर की राज्यश्री देख कर हम लोगों ने उनकी 
चिन्‍्दा की थी और उनकी राज्यश्नी हर ली थी, वही श्री श्रद भीष्म और 
द्ोणाचार्य का मारा जाना सु, उनकी अनुगता हो रही है। है सूत ! 
काल के प्रभाव से पके हुए फत्त की तरह, डीवों के चध के लिये कि 
बद्ध के सस्ाान हो जाता है। आज जिसके कोप में पढ़ कर पाक और 
द्रोणचार्य मारे गये, उस. महाधनुधेर राजा युधिष्ठिर ने कल पेखरी 
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प्राप्त किया है । प्रकृति ही से घ॒र्मे युधिष्टि का एल्ला पकड़े हुए है | हमारे 
पक्त से अधर्स की धृद्धि हो रही है इससे यह महाक्रूर समय सेरे लर्ववाश 
के लिये आया है। हे सूच ! मनस्वी बुद्धि मात पुरुष किसी विषय पर भिन्न 
प्रकार से विचारते हैं ; परन्तु देवेच्दा से वह होता और तरह से है। इस 
लिये पुरुंणर्थ से शनिवार, सहाघोर विपद्‌ का मुत्न स्वरूए यह स्वनाशकारी 
युद्ध उपस्थित हुआ है | इस थुद्ध में जो जो घटनाएं घटी हैं, उनको 6ुम 
मेरे समीप वर्णन करो | 


बारहवाँ. भ्रध्याय ु 
युधिष्ठिर को पकड़ने का द्वोण का बीढ़ा उठाना 
सूझय ने कहा--है महाराज ! द्ोणाचार्य के, सक्षयों के बीच पराक्रम 
प्रदर्शित कर, सारे जाने की घटना मेरी आँखों देखी हुईं है | अतः मैं उसे 
चर्णन करता हूँ । आप सुनिये | 
महाराज ! भरद्वाजनन्दन आचाये द्वोण ने सेनापति के पढ़ के ग्रहण 
कर, आपके पुत्र दुर्याघन से कहा--दे कुरराज दुर्वोधन ! भीष्ा के मारे 


जाने पर तुमने मुझे सेनापति बना, मेरा जो सम्मोनकिया है, सा मैं 
भी अ्रपने भ्रधिकार के श्रजुसार कार्य कर ठुझे सन्तुष्ट कझेंगा। अब जो 
तेरी इच्छा हो---वही वर प्‌ सुमसे साँग ले । इस पर क्रय, हुःशासन शादि 
फौरव धीरों से घिरे हुए राजा दुर्योधन, विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं परम 2३ 
दोणाचार्य से बोले-हे आचायय ! यदि आपकी इच्छा सुसे वर देने ९ 
दो तुस रथियों में श्रेष्ठ महावली शुधिष्ठिर को जीवित पकड़ कर! मेरे झा 


उपस्थित करो | 
की बात सुन 
कौः देणाचार्य ने आपके उन्र दुर्योधन 
इस पर कोरवगुर ह लि किक हैहुल्तीनन्दन महाराज 


और समस्त सैनिकों को हर्पित कर, 


ह६ ब्रोणप् ' 


युधिष्ठिर | क्योकि तुम भी उदछा वध करवाना नहीं चाहते और उन्हें 
जीवित ही पकद़वाना चाहते हो ! हे पुरुषसिंह ! क्या कारण है जो तुम 
युधिष्ठिर का वध करवादा नहीं चाहते ? सेरे आगे तुमने उसझे वध की 
कासना प्रकद वहीं की । इससे सुझे निश्चय ही जान पढ़ता है कि, धर्मराज 
युधिष्िर का शत्रु कोई नहीं है । तुमने उनके जीवित रखने की जे इच्चा 
प्रकट की है, इससे सुझे जान पढ़ता है कि, तुस अपने कुल्न को रक्षा करने के 
प्रेमी हो । अथवा तुम इस समय रण में पाण्डवों को जीत कर, युधिप्ठिर 
को उनका राज्य सौंप, उनके साथ सौश्नातृभाव स्थापित् करता चाहते हो । 
अतएव धन्य हैं राजा युधिष्ठिर | निश्चय ही उनका जन्म बढ़े शुभ सुहूत्त 
में हुआ है क्योंकि जब तुम भी उनके ऊपर भ्रीति रखते हो, तब वे यथाथ 
में अजातशत्रु ही हैं। 


हे महाराज ! जब होणाचार्य ने यह कहा; तब दुर्योधन के हृदगत साव 
अकस्मात्‌ निकल पढ़े । बृहस्पति के समान चुद्धिमान जन भी अपना 
अभिम्नाय गुप्त नहीं रख सकते । इस पर दुर्योधन ने प्रसन्न हो कर कहा-- 
है आचाय्ये ! युधिष्ठिर के मारे जाने पर सेरी जीत नहीं होगी। क्योंकि 
चुधिप्ठिर मारे भी गये, तो अजजुन निस्सस्देह हम सब के! नष्ट कर डाल्ेगा। 
युद्ध में तो देवता सी पाणडवों को नहीं सार सकते । अ्रत्तः उन ल्ञोगों में से 
जो फोई जीवित रहैगा वहो हम लोगों के नष्ट कर डालेगा; किल्तु जब 
सत्यप्रतिश् चुधिध्टि को पक कर आप मेरे निकट ले आवेंगे, तब मैं 
चनगसन का दाँव लगा, फिर जुए में उन्हें हरा दूँगा। तब अन्य पाणडव 
उनके अनुगासी हो वन में चले जाँयगे।तव बहुत दिनों के लिये मेरा 
दिजय हो जायगा। हक है कि, मैं युधिष्टि की ज्ञान लेना नहीं 
चाहता । विषयों के मर्म को जानने वाले | 
इज उरिललि को शव खेर एप रीत कर नगर ली 


दुर्योधन के विद्नयुक्त यह वर दिया। 


वोणाचार्य बोले---यदि पराक्मी अऋरुन युद्ध में पाणडवश्रे्ठ युधिष्ठि 


है 
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की रक्षा न करे, तो तुमत युधिष्ठिर के अपने चश से आया हुआ ही समझो ! 
इन्बादि देवता और असर गण भी युद्धकषेत्र में अर्जुन के सामने पढ़ भागे 
नहीं बढ़ सकते । अतएव मैं अजुन के तो रखेन्र में पराणित नहीं कर 
सकता । यद्यपि वह मेरा शिष्य है तथापि चह मेरी अ्रपेणा तरुए है । वह 
सब प्रकार के युद्धों की विधि जानता है | वह अश्व श्रों के प्रयोग में तो 
अभसे भी चढ़ बढ़ कर है। उसने इन्द्र और रुद्र से भाँशि भाँति के भक्ष 
श्र आप किये हैं | तिस पर वह तुम्हारे ऊपर क्ुपित है। झतः बुद्ध में 
अर्जुन के परारुत करना सेरे मान की बात नहीं है । यदि ठुम किसी तरह 
अजुन को रशुज्षेत्र से दूर के जा सके तो तुम धमराज पर दिजय प्राप्त फर 
' सकते हो । हे पुरुषष॑स ! धर्मराज के पकड़ लेने ही से तुम्हारी जीत होगी 
और उनको मार डालने से तुम किसी प्रकार नहीं जीत पावोगे। मेरे फथ- 
नाबुसार कार्य करने ही से युधिष्ठिर जीवित पकड़े जा सफते हैं। युद्धफेतर 
से अर्जुन के बाहिर रहने पर, यदि राजा थुधिष्ठिर मेरे सामने एक मुहूर्त 
भर भी रहरे रहे तो मैं सत्यप्रतिक्ष युधिष्ठिर को जीवित पकड़ तुम्हारे हवाले 
कर दूँगा। इसमें कुछ भी सन्देह संत करना। किन्तु अझ्ुन के रहते, 
मनुष्य की तो बिसाँत ही क्या है, इन्द्रादि देवता और बड़े बढ़े असुर भी 


युधिषप्ठिर का युद्ध में बाल वाँका नहीं कर सकते | 
द्रोणाचार्य /! 2 
सक्षय ने कह्ा--हे राजन ! जब द्वोणाचार्य ने इस प्रकार की शत्ते जगा, 


युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्रसिश्ा की तब आपके मूर्ख पुत्रों ने दुधिष्टि 
को पकड़ा हुआ ही समझ लिया । आपका उुन्र दुर्योधव यह जानता था 
कि, ओ्णाचार्य का पाण्डवों पर अजुराग है। अतः उसने द्रोण की इस अतिश्ा 
की घोषणा अपनी सेना में इसलिये करवा दी कि जिससे ओखाचार्य अएनी 


प्त्तिज्ञा पर अ्रटक्ष बने रहें । * 


रद द्ोशप्व 


तेरहवाँ अध्याय 
युधिष्टर और अजुन की बातचीत 


... झृक्षय ने कहा---है उतराष्ट्र | द्वेणाचायं ने युधिष्ठिर को पकड़ने को 
प्रतिज्ञा की है--यह समाचार प्रकाशित होते ही कौरवों की समस्त 
सेना शहद बजा धनुषों को टंकारती हुई सिंहनाद करने लगी। हे भारत ! 
तदनस्तर धमेराज़ चुधिष्ठिर को भी अपने विश्वस्त दूतों से द्रोण की इस 
प्रतिशा का बृत्तान्त अवगत हो गया । इस पर युधिष्ठिर ते अपने भाईयों 
. और अपने पह के समस्त राजाओं को अपने पास छुल्धा कर, उनके 
स्थमने अजुन से कहा-हे पुरुषसिंह | तुम ह्रोणाचार्य की आज की 
प्रतिज्ञा का दुत्तान्त सुन ही छुके होगे। अतः तुस इसके लिये ऐसा 
प्रबन्ध करो कि, द्रोण की प्रतिज्ञा सत्य न होने पावे । हे शतरुनाशन ! द्ोणा- 
चाय की प्रतिज्ञा वहाने से भरी हुईं है। वह बहाना द्ोण ने तुम्हारे ऊपर 
रख दिया है। अतः आज तुम मेरे रथ के आगे रह कर, शनरुसैन्य से युद्ध 
' करो; जिससे द्वेणाचार्य के द्वारा दुर्योधन का मनोरथ प्रा न होने पावे । 

अज्चैव ने कहा--हे राजन | जिस प्रकार आघार्वद्राण का वध मैं नहीं 
कर सकता ; उसी अकार मैं आपको नहीं छोड सकता । हे राजन्‌ ! ऐसा 
करने में मुझे भले ही प्राण ही क्यों न गैंवाने पढ़े ; में आचार्य के विद 
कमी न होऊँगा। जे। दुर्योधन आपके परूइवाना 


इंवाना चाहता है, उसकी यह 
कामना भी किसी कार पूरी न होने पावे 


गी। भत्ते ही नक्षत्रों 

आकाश चीचे भरा पढ़े और भले ही एथिवी के इकढ़े टुकड़े हो 
जब तक जीवित हूँ, तब सक द्रोणाचाय आपको नहीं पकह" सकते। | भत्रे 
ही इन्द्र भी उनको सहायता प्रदान करें अथवा देषताओं सहित विष्णु 
दी क्यों ने जोणाचार्य को सहायता दें ; किन्तु द्ोण आपको नहीं पकड़ 
सकते। हे राजेन्द ! गेरे जीवित रहते ही समस्त शस्रधारियों में श्र 
बोयणाचार्य से भयभीत होना, तुम्हें उचित नहीँ । हे राजन्‌ | में एक बात 
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और भी आपसे कहता हैं। हुस उसे सुनो । मैं के अतिशा ररता हूँ वह 
कभी अन्यथा नहीं होती । सुझे स्मरण नहीं कि, भाज तक में कभी सिश्या 
बेला होऊँ, झपने कथन का पालन मैंने न किया हो और मैं शुद्ध में कभी 
पराजित हुआ होऊँ। 

सञ्षय बोले--है सहाराज | अनन्तर सहात्मा पाण्डवों के शिविरों में 
शक्ल, भेरी, सदझ्न, नयाड़े आदि बाजों के साथ, बीरों के घन्रपों का टंकार 
और सिंहनाद सुनायी पढ़ने लगा। मद्दातेजस्वी पाण्डवों के शह्डः आदि 
याजों के शब्द सुन कर, आपकी सेना में भी धुद्ध के बामे बजने लगे। 
ऐ भारत | भ्रमन्तर दोनों ओर की सेनाओं के पुरुष युद्ध करने की इच्छा 
से रखक्षेत्र में जा खड़े हुए, तव पायडव कौरव और ह्ोणाचार्य॑ तथा पाञ्चाज् 
योद्धाओरों का रोमाझकारी महाभयानक थुद्ध होने लगा। सक्षय गण अनेक 
प्रयत्न कर के भी द्वोणाचार्य से रक्षित कुस्सेना को पराजित न कर सके 
और तुरदारे पृत्र॒ लोग तथा समत्य एराक्मी योद्धा भी अज्जैन से रहित 
पाणड्यों की सेना के युद्ध ले विचलित न कर सके । इसी प्रकार द्रोणाचार्य 
और भर्जुन से रहश्षित दोनों ओर की सेनाएँ मानों रात के समय फूले हुए 
चन के वृत्तों के समान चण भर निश्चल भाव से खड़ी रहीं। हे राजन | 
तदनन्तर रुक्‍्मरथ पर सूर्य के समान विराजमान द्वोणाचार्य, पारण्डवों की 
सेना को अपने अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित करते हुए, रणभूमि में अमण करने 
लगे | अकेले ही द्वोणाचार्य थुद्ध सूमि में अपने रथ पर घढ़े हुए; हस्तलाघव 
से बाणों के चलाते हुए, इस प्रकार से चारों भोर दिखायी देने लगे कि, 
पाण्डद और सुक्षय लोग उनको अनेक रूपधारी समर कर, भयन्नस्त 
ही गये । 
है राजन्‌ ! द्रोणाचार्य के घलुष से छूटे हुए बाण, पारणवों की सेना में 


चलते हुए से जान पढ़ने क्गे । मध्याह्कालीन महाम्रचण्ड संहत्त- 
प पं तरह संब को विकल करता है, पैसे ही 


किरणधारी सूर्य का रूप जिस 
वोयाचार्य शजुसैन्य के बीच दिखलायी पढ़ते थे । है भारत ! जैसे दानव 


न्क द्रोणपर्व . 


ज्ञोग, चुद में ऋद इन्द्र की ओर नहीं देख सकते, पैसे ही पाए्डवों की 
सेना का कोई भी पुरुष युद्ध में प्रदत्त द्वोश की भोर नहीं देख सका। 
सहाप्रतापी द्ोणाचार्य बड़ी फुरती से एदढवों की समस्त सेना को सोहित 
कर, एष्युन्न की सेना के वीरों के कँँएने लगे। अपने दिव्य बाणों से 
समस्त दिशाओं को रुद् और आकाश के पूरित कर, आचार्य ह्ोण एश्यरन्न 
के सामने पहुँच कर, पाण्डवों की सेना के नष्ट करने लगे । 





चोदहवाँ अध्याय 


भयडूर सुद्ध 

सृक्षय ने कहा-हे राजन्‌! जैसे अग्नि तृणों के भस्म कर डालता है, 
वैसे ही द्रोणाचार्य पाणडदों फी सेना से महाविकट संग्राम कर, समस्त शूर 
घीरों के! श्रपने अस्त्रों शद्घों से सस्म करते हुए रणज्षेत्र में विचरने लगे। 
समस्त संजय पीर गण, इस प्रकार पाण्डवों की सेना का संहार करते हुए 
श्रौर खुदर्ण के रथ पर सवार द्वोणाचार्य के देख, थरथर कॉपने क्षगे। 
बोणाचार्य अपने विशाल धनुष के रोदे के ऐसे ज़ोर से खींच कर छोड़ते थे 
कि, धनुष के टंकार का शब्द्‌ चञ्र के शब्द की सरह सुन पढ़ता था। उनके 
इस्तलाघव से छूटे हुए बाण अनेक रथियों, हाथियों, घुद्सवारों और पैदल 
सिपाहियें का संहदार करने लगे ! वे वर्षाकालीन वारखार गर्जने वाले मेघों 
की तरह सिहनाद कर और पत्थर की वृष्टि के समान शत्र सैन्य पर वांण' 
वृष्टि कर, वीरों के तरत्त करने लगे। जैसे विजल्ी बादलों के भीतर रहती है 
देसे हो उनका सुबर्ण-भूषित घनुप, चारों झोर घूमने वाले रथ रुपी बादुल 
के घीच बार बार दिखलायी पढ़ता था। सत्यवादी, बुद्धिमान एवं घर्भामा 
ओशाचार्य ने प्रतयकालीन रुद्र की मा 


तरह रणभूसि में भयकुर 
प्रवाहित की । है राजन्‌ ! क्रोधरुपी थेग से वह नहीं थुक्त थी अर कक 


चौद्हूयाँ संध्यय श् 


ओर माँसभक्ती पछ्ठी घूमने लगे ' बह नदी सेनारुपी इुक्षों के अपने प्रवाह 
के वेग से बहाने लगो। उस नदी में रुघिररूप्री जलन था, रथ मँँवर थे, 
हाथी घोड़े उसके तर थे, लकड़ी शआरादि पत्पर थे, माँस की उसमें कीचड़ थी 
श्रीर सेद, सज्जा भर हझ़ी उसके बालू के कण थे । उस नदी में वीरों के 
बस फ्रेन जैसे दिखल्ावी पड़ते थे । संग्रास रुपी बादलों से युक्त, परश प्रास 
श्रादि श्रस्स़ शस उस नदी में मत्स्य रूपी देख पढ़ते थे। हाथी, थोड़े और 
मनुष्य इस नदी में जलजन्तु रूप से दिखलायी देने लगे। रथादिक भो 
उसमें बह्े जाते थे, वे नौझा जैसे जान पढ़ते थे। धीरों के करे हुए सिरों 
के देर इस नदी के चट रूप थे। तलवार आदि हाथियार भीन, मक्र; रथ 
तथा हाथियों का यूथ हृद रूप देख पढ़ता था । बड़े बढ़े रथ श्रवेक् प्रकार 
के बढ भौर रत्में! से श्रकाशित हो कर, बढ़ी बढ़ी नैकाश्ं ठी तरह बहे जाते 
थे भौर प्रथिवी से यो देने सेनाश्रों के चल्नने पर धूल्न उड़ती थी; वह वरकझ्षों 
की तरह जान पड़ती थी | इस रुघिर की बढ़ी के पराक्रमी महावली घीर 
लेग, अपने पराक्रम दथा रथादि वाहनों द्वारा पार करते थे। जो काबर थे, 
मे भयनत्नस्त, हो इसके पार नहीं जा सकते थे । उस नदी के रुघधिर रूपी जज 
में सैकड़ों सहस्नों पुरुण मर सर कर गिरने लगे। काक, बगुले और गिर 
आदि माँसभक्ती पत्ती उसके चारों भोर घूमने लगे । इस बदी के महाभय्लर 
वेग में पढ़, सैकड़ों सहस्रों वीर योद्धा यमल्ोक का जाने लगे। भाजेरूपी 
सर्पों से भाच्छादिव, प्रारि रूपी पह्षियों से सेवित, हे छन्नों रुपी बढ़े बढ़े 
इसे वाली, पहिये रूपी कच्छ॒पों वाली और बाजूबन्द रूपी नक्रों वाली, 
बाण रूपी चहुत सी मछलियों से युक्त, बगले, गिद्ध, गीदढ़ आदि मॉँसभत्ती 
'पशुपक्षियों से सेवित ; हे राजन्‌ ! वल्वान श्लोण के हाथ से रण में मारे गये 
असंख्य प्राणियों के पिवृल्लेक पहुँचाने वाली और असंख्य शवों से व्याप 
वह नदी थी। है राजन ! भीरुओं के भय को बढ़ाने चाली उस रुघिर की 


नदी के द्वोणाचार्य ने रणभूमि में बहाया । शत्रुसैन्य का तिरस्कार 
करने दाले महारथी द्वोणाचार्य के ऊपर शुधिष्टिरादि ने चारों झोर से 


के दोयफ 


आक्रमण किया । किस्तु दृढ़ पराक्रमी आपके येद्धाओं मे उन आक्रमणकारी 
वीरों को चारें ओर से घेर लिया। तब तो दोनों ओर से रोमाश्चकारी 
थुद्ध होने लगा । सहाकपटों शकुनी ने सहदेद पर श्राक्रमण कर, 
उसके, उसके सारथी, उसकी ध्वता और उसके रथ के! दाणों से वेध 
डाला । साद्रीखुत सहदेव ने विशेष रोप प्रदर्शितव कर, उसके घलुप, 
सारधि, ध्वजा के। खरढ खश्ड कर, साठ वाण शकुनि के शरीर में मारे । 
तब शक्षुनि हाथ में गदा ले, रथ से कूद पढ़ा । द्वे राजन ! शक्ुनि ने 
गदा के प्रहार से सहदेव के सारथी के रथ से नीचे गिरा दिया। तब ते' 
दे रथहीन देने सहारथी गदाओं से युद्ध करने लगे। उस समय जान 
पढ़ता था कि, दे शिखरथधारी भूधर खड़े हैं। द्वोण ने ुपद के दस वाया 
मारे। फिर हुपद ने द्ोण के श्रनेक दाण मारे | तब द्वोण ने हुपद के उससे 
भी भ्रधिक वाण सारे | भीससेन ने विविशति के बीस बढ़े ऐने बाण सारे । 
किन्तु बढ़ा आश्चये ते। यह देख पढ़ा कि, उन बारें की चोट से विवि-' 
शरति कॉपा तक नहीं । हे राजन ! विविंशति ने एकाएकी दाणों से भीससेन 
को घोड़े, स्थ और घनुष से हीत कर दिया। यह देख छर सैन्यकों ने विधि- 
शति की सराहना की । भीम अपने शत्रु की इस सराहना के व सह सके: 
और उन्होंने विविंशति के समस्त शिक्षित घेड़ों के अपनी गदा के प्रहार से 
भार ढाला । 
हे राजन्‌ ! तब महावली विविशति दाल तलवार ले रथ से कूदा और 
जैसे एक सतवाला हाथी दूसरे सतवाले हाथी के सार ढालने के लिये लपके; 
वैसे ही वह भीमसेन की ओर रपट । बीर शत्य मे भी अपने प्यारे 
भाँजे नकुल्न के हँसते हँसते, मानें प्रीति और क्रोध से युक्त हो बाणों- 
से देध ढात्ा | तव अतापी नकुल ने शल्य के छन्र, घनुष, रथ के घोड़े, 
ध्वजा और घनुप के! काट सारथी के मार दाता और फ़िर अपना शद्भू: * 
बजाया | शष्टकेतु ने कृपाचार्य के ड्ोदे 


३ हुए अनेक प्रकार के काई- 
कर, सत्तर बायों से कृषाचार्य के चेषा 000 


। और तीन वाणों से उनके ध्वजा 


र ट 


पादिएदों धप्याय श्श्‌ 


दिए के गाट गिराया । विप्रवर छृपायार्त से सी को में भरे इणकेतु के 
ग्राखगृष्टि मर नियारण किया धार बाणों की सार से उसे घायल किया। 
साहयहि मे इजवर्मा की छाधी में बाण मारे । फिर देखते हुए अन्य सत्तर 
थाशों से उन्हें घायल किया | भोजराज ने बढ़ी कुर्ती से सत्तर बाण मार 
सालफि को घायल किया | किन्तु उन याणों का प्रहार होने पर भी खात्यकि 
पैसे ही घदल 'पचल भाव से सट्ा रहा; जैसे वेगवान्‌ वायु के फोंके लगने 
पर भी पर्वत भ्रचल रहता हैं । बोणाचार्य ने सुश्मां के मर्मसस्‍्थानों में 
बदी पीड़ा पुँचायी। तब सुशर्मा ने भी सेनापति की हँसली में तेमर सारा । 
भहदली सस्ल्देशवासियों के साथ के मुपदराज ने कर्ण के ऊपर श्राक्रमण 
किया | उस समय विस्मयेस्पादुक युद्ध हुथा । कर्य ने नयी हुई गाँठों वाले 
याण सार यद्दे पुरुषार्थ के साथ विरादूरान की सेना के रोक, वारुण करमे 
किया । राश हुपद भगदत्त'से मिद् सये ! इन दोनें का शुद्ध भी विस्सय- 
फारी छुपा । पुस्पश्रेष्ट भगदत ने ततपतवों बाले बाणों से सारथि, ध्वजा 
प्ौर रथ सहिश राजा हुपद के वेवा। ठव हुपद ने क्रोध में भर, शीघ्रता से 
सदहारथी भगदत फी छाती में नतपर्व बाण सारा। उधर अद्थविद्या 
में चतुर ण॒र्थ संसार के समस्त योद्धाओों में प्रसिद्ध सेमदत्त का उत्र शिखगण्डी 
समस्त प्राणियों के तस्त फरने वाला युद्ध करने लगा। 
ऐ राजन्‌ | वबबान्‌ भूरिश्रवा ने युद्ध में महारथी ्षटधुस्‍्न को 
ब्रांणजाल से ढक दिया | तब क्रोध में भर हुपदपुत्न शिखरडी गे नब्बे 
बाणों से सेमदत्त के पुत्र के केंपा दिया । आपस में एक दूसरे के जीतना 
चाहने वाले भयदर पराक्रमी दोनों रास घदोवकच और अलरखुप अछुत 
दोनों येद्धा अनेक प्रकार की भायाएँ रच युद्ध 
मे दनों अतीव आश्चर्य उपजाते हुए अ्रस्तर्धान 
देवासुर संग्राम में बल और भहावल्ी इन्द्र 


बिन्दु के साथ भयह्वर युद्ध किया । गैसे 
वैसे ही लक्मण और पत्र 


थुद्ध करने लगे । वे 
चाले भौर बढ़े अहक्वारी थे । 
हो कर, युद्ध करने लगे ! जैसे देव 
छड़े थे, पैसे दी चेकितान ने भर्ज 
पहले दिरिण्याए भौर विष्णु का युद्ध हुआ था, 


है. 2. | दोयंपवे हैं 


देव का मारी युद्ध होने लगा । पैरवरान, विधिपूर्वक सब्मित रथ पर सवार 
हो और गर्जते हुए अभिमन्यु की ओर दौदढ़ा। युद्धामिल्रापी एवं महाबली 
सैरखव के बढ़ी फुर्सी से अपनी झोर आते देख, शत्रुतापन अ्सिमन्यु ने 
उसके साथ पड्ठा विकद युद्ध किया। तदनन्दर फैरव ने अभिमन्यु के बाण- 
बृष्टि कर ढक दिया । तब सुभद्वावल्दन अभिमन्यु ने उसको ध्वजा, उसका 
धनुष और उसका छुत्र काठ कर भूमि पर गिरा दिया। अभिमन्यु ने सात 
सैने बाण मार कर, पैर के विद्ध कर के पाँच वाण मार पैरव के सारथि 
और रथ के घोड़ों के! वेध ढाला। तद्नन्तर अपने सैनिकों के हर्षित करने के 
लिये अभिमन्यु ले सिंहनाद कर पौरव का वध करने के लिग्रे एक भयझर 
बाण हाथ में लिया । हृदिकितल्दन कृतवर्मा ने उस भयानक बाण के देख, 
दे बाण चला अ्रमिमन्‍्यु के उस बाण के| तथा उनके घतुप के काट 
डाला | तव श्रुनाशन असिसन्यु ने धहुप बाण के कट जाने पर ढाल 
सलवार डठा ली । अनेक फुरिलियों वाली ठाल और तलवार हाथ में ले, 
पक के घुमाते हुए भ्रमिसन्‍्यु ने भरपता हस्तलाधव और पराक्रम प्रदर्शित 
केया | 
है राजन | उस समय असिसन्यु की मनरूनाती, घूसती श्रौर लपक्षपाती 
तलवार और ढाल दोनों एकाकार सी दिखिलायी देती थीं। भभिसन्यु गरजा 
और उदुल कर अचानक पैरव के रथ के जुए पर जा पहुँचा । फिर सूट 
लपक कर अभिमन्यु ने पैौरव के सिर के दाज् पकद लिये और लात मार 
उसके सारथी के नीचे गिरा दिया । फिर तलवार के एक ही हाथ से रथ 
की ध्वज्ञा काट डाली । जैसे गरड़ जी समुद्र के खलसत्ता देते हैं, वैसे ही 


समस्त सैन्य दल के खलमला भ्रभिमन्यु ने सर्प की तरह पैरव के 
जिस अकार मूछित बैल के सिंद पदक देता है, उसी हे ५ 


समस्त राजाओं के सामने पौरव की चोटी पकड़ उसे 

डे उसे पटक दिया। अनाथ 
की तरह पैरव का अमिमन्यु द्वारा घसीरता जयद्वथ से न सहा हमर 
भयुरपद्दों से झाच्छादित और सैकड़ों पुँघरू लगी हुई दाल और तलवार ले, 


चौदहवाँ ऋष्याथ कै 


गर्जना करता हुआ रथ के बीचे छूद पढ़ा। अपनी ोर जयद्वथ के आते 
देख, अभिमन्यु ने पैरव के तो छोड़ दिया और रथ से वह वैसे ही ऋपटा 
जैसे बाज सपटता है। इतने में शत्रुओं ने उसके ऊपर चारों घोर से प्रास 
पहिश और तल्लवार भ्ादि की वर्षा की | अभिसत्यु छात्न से उन सब्र के 
रोक, तलवार से उनको काट काट कर भूसि पर फेंकने लगा। महावत्ी 
अभिमन्यु ने इस प्रकार सैन्य दुल फो निज झुजबल फा परिचय दे, ढाल 
तलवार का कौशल दिखलाया; जैसे हाथी पर सिंह लपके वैसे ही अभि- 
मन्यु अपने पिता के सह्ाशन्नु जयद्॒थ पर लपकां। दन्त-वख-रूपी श्रायु्ों 
वाले बाघ और केसरी जिस प्रकार पररुपर धुद्ध करते हैं; वैसे ही वे दोनों योद्धा 
हर्षित हो एक दूसरे पर तलवार के प्रहार करने लगे | शल्नचार ढाक्ष के 
चलाने और रोकने और प्रहार करने में दोनों में से एक भी कम न था। 
उस्त लोगों का तलवार चलाना, रोकना--बाहर भीतर एक सा दिखलायी 
पड़ता था । थे दोनों महात्मा वीर, एचघारी पर्वत फी तरह रणभूमि में गति 
विशेष से बाहर और भीयर के मार्गों में युद्ध करते हुए दिखलायी देने लगे | 
यशस्वी अभिमन्यु जब तलवार चला रहे थे; तब जयद्रथ ने अपनी दलवार 
से अभिमन्यु की ढाल पर प्रहार किया। किन्तु जयद्धथ के खब़ के दो टुकड़े 
हो गये | तलवार हूुटी देख जयद्रथ दौढ़ कर छः पय पर खड़े रध पर जा 
चढ़ा | यह देख अभिमन्यु भी अपने रथ पर सवार हो गये। तब रथ पर 


खबार अभिमन्यु ने उत्नियों को चारों ओर से घेर लिया । यह देख महा- 
अयद्रथ की शोर बेख और उसकी ढाल तथा 


बली अरजुनपुत्त अभिमन्यु, 

तलवार को कांद सिंहनाद करने बगे ! जैसे प्रचयठ सूर्य समस्त आखियों को 
उतप्त कर, भस्म करता है, वैसे शन्तुनाशन वीर अमिमन्यु, जब- 
हथ को परास्‍्त कर, उनकी सेना को अपने बायों से दग्ध करने लगे | तबः 
शह्य ने अभिमन्यु की शोर जलती हुई अग्निशिखा की तरह चमचमाती 
लोहे की एक शक्ति चलायी । जैसे गरढ़ जी उड़ते हुए सर्प को कपट कर 
पकड़ लेते हैं ; वैसे ही भर्शनपुत्र अमिमन्धु ने कद करे, उस ऋा 


दोणपव . 


शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और स्थान से तलवार खींच ली । अभिमन्यु की 
फुर्ती और बल को देख, समस्त राजाओं थे सिहनाद किया। शत्रुनाशी 
अभिमन्यु ने चेहूयभुपित उसी शक्ति को पूरा बल लगा शल्य पर फेंका | 
बिना कैंचली के सपे की तरह उस शक्ति ने रथ में पहुँच, शल्य के सारथी 
को मार, उसको रथ पर से नीचे फ्रेंक दिया। यह देख राजा विराट, हुपद, 
शृष्केतु, ुधिष्ठिर, लाह्यकि, पाँच कैकय भाई, धुष्चुन्न, भीमसेन, शिखण्डी,' 
नकुज्, सहदेव औ्रौर द्रौपदी के पॉँचों पुत्रों ने साथ साधु के चीत्कार से 
आकाश क्रो ध्याप्त कर दिया | फ़िर युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले 
अभिमन्यु को हित भौर उत्साहित करते हुए उन्होंने सिहनाद किया और 
धलुप के ठंकार शब्द किये । इस पर आपके पुत्र शत्रु की उन ग्रजनाओं को 
शत्रु के बिजय रूप सान कर सह न सके। परल्तु हे महाराज | जैसे पवेत पर 
सेघ, जत्त की वर्षा करते हैं ; वेसे हो समस्त कौरवों ने एकत्र हो, उसके 
ऊपर चारों श्रोर से बाण बरसाने आरम्भ किये। शन्रुहन्ता शल्य कौरवों 
का प्रिय करने के लिये, तथा अपने सारयि का बदला चुकाने के लिये, , 
क्रोध में भर अभिमन्यु से लड़ने को उनके सामने गया । 


पन्‍दहवाँ अध्याय 
शर्य और भीम की युठभेड 
रजा धृतराष्ट्र ने कहा--हे सश्नय ! तुम्हारे 


चृतान्त सुन, मुझे सेन्नवान होने की इच्छा हो रही है। देवासुर संग्राम की 
तरह, लोग कुर-पारढवों के इस उद्ध का भाव भी सदा किया कहेंगे | ह्ट्स 
उडत उपर का हाल सुनते झुबते मेरा मन नहीं अधाता । अतः तुम मुझे 
शल्य भौर द अभिमन्यु हक का देतान्त फिर सुनाओ। 

सेजेय ने कहा--हे राजन ! अ्रपले सारभी को मरा हुआ 

+ 5 हुंदे हुआ। उसने एक चढ़ी भवइटर लोहे की गदा ड्छा बा 


सुख से विचित्र युद्धों का 


पन्मरहर्दा अध्याय कह 


रथ से कूद, अभिमन्यु की ओर दौढा। शल्य को प्रत्वलित कालाश्ि 
अथवा दुश्डधारी यमराज के समान अभिमन्यु की भर जाते देख, भीमसेन 
ने अपनी गद्य उठा ली भौर थे शल्य की ओर लपके। अभिमन्यु ने भी 
चञ्र के ससान एक गदा ले ली। यद्यपि भौससेन ने भ्रभिमन्यु को निवारण 
किया, तो भी अभिमस्यु ने क्रोध में मर शल्य को ललकारा । प्रतापी भीस- 
सेन ने अभिमन्यु को युद्ध में रोका और स्वयं अचल भाव से वे शल्य के 
सामने खड़े हे। गये । जैसे शादूल गज के सम्मुख होता है, वैसे ही परा- 
क्रमी शल्य भीमसेन के सामने उपस्थित हुए | इतने में सहस्रों भेरियों, 
शंखों के साथ बीरों के सिहनाद का शब्द सुब पढ़ा | तब उसय सेनाओं 
के सैकड़ों वीर उन दोनों को युद्ध के लिये उपस्थित देख, धन्य धन्य कह 
उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। मद्राज्य शल्य को छोड़ अन्य कोई पुरुष 
युद्धक्ेत्र में भीससेन के वेग को नहीं सम्हार सकता और भीमसेन को छोढ़ 
अन्य कोई भी पुरुष दस जगत में शह्य के साथ गद़ायुद्ध करने का साहस 
नहीं कर सकता | 

भीससेन मे जब सुवर्ण भूषित महासयद्लर गदा घुसायी; तब वह अब्ज्वलिद 
हो, उपस्थित जनों को हित करने लगी | उधर महात्मा शल्य भी विजद्ी 
की तरह अपनी महाघोर गदा तले कर, जब चारों शोर घुमाता हुआ, चक्कर 
काटने लगा, सब उसकी वह यदा अत्यन्त शोमित होने लगी । शल्य भौर 
भीमलेन दोनों घीरपुरुष गदा रूपी शक्नों को खड़े कर यजंना करने वाले 
साँढ़ों की तरह मण्डल्ञाकार गति से चारों श्रोर घूमने लगे। सण्डलाकार 
गति में और गदा घुमाने में उन दोनों मदाबलियों में कोई भी किसी से कम 
न था। शल्य की भह्ममयहूर गदा की चोट से भीमसेन की प्रचण्ड गदा 
चैसे ही कॉपने लगी, जैसे वायु के कोके से दीपक-शिखा । किन्तु मीमसेन 
की गदा के ग्रहार से शल्य की गदा हट गयी और वह ऐसी जान पढ़ी जैसे 
वर्षाकालीन सब्ध्या का को पस्चीजनों से युक्त इत्त सुशोमित जात 


पड़ता है । । 


श्द / त्ोणपर्च.. . 


, है राजन | सद्राज शल्य की चलायी हुई गदा मानों रणथूमि में 
अग्नि की वर्षों करती हुई आकाश में चमकने लगती थी। किन्तु मीमसेन 
के हाथ से छूटी हुई महाभयक्वर गदा शल्य के सामने गिर कर, उनकी सेना 
के सम्पूर्ण योद्धाओं को भयभीत करने लगी। गदा युद्ध करने वाले योद्धाओं 
में श्रेष्ठ, टन दोनों पुरुपसिंहों को सबक्ृर यदा आपस में सिल्ल कर, मानों 
लंबी साँस छोढ़ने दाली दो नागिनियों की साँति रयढ़ खा कर, आग पैदा 
करने लगी । जिस प्रकार दो वलद्नन व्याप्र तस से और दो मतवाले हाथी 
अपने दाँतों से आपस में युद्ध करते हैं ; बसे ही दे दोनों महावलवान गदा- 
धारी योद्धा युद्ध करते हुए समसततेन्न में असण करने लगे। थोढ़ी ही देर 
बाद गदा के प्रहार से लोहूलुहान हुए थे दोनों महावली पृष्पित टेसू के 
पेड़ों की तरह दिखिलायी पड़ने लगे | उन दोनों पृरुषसिंहों की गदाओं के 
टकराने का शब्द इन्द्र के वज्ञ की तरह समस्य दिशाओं में सुन पढ़ता था । 
शल्य ने भीस के दहिने वाए' हो कई एक गदा प्रहार किये; किन्तु भोम 
घायल होने पर भी पहाढ़ की तरह अटल भाव से खड़े रहे । शल्य भी भीम 
के गदाप्रहार से घायत्न तो हुआ, किन्तु वज्नाइत पदाढ़ की तरह अचल भाव 
सेस्थिर रद्दा। गदा ऊपर की ओर घुसाते हुए थे क्ावा काट कर, 
एक दूसरे से जा भिड्ढे। भनन्द में दोनों दोर घायल हो और वेग में भरे हुए, 
दो इल्द्रध्वजञाओं की तरह एक साथ भूमि पर गिर पढ़े । 

हे सहाराज | उस समय शल्य, गदा की चोट से अचेत हो, कध्वे 
श्वास लेने लगा। चह विहल हो सर्प की तरह तड़फने लगा। यह देख 
मदारथी कझतवर्मा उसके पास गया और उसे अपने रथ में डाल, तुरन्त ही 
रणभूमि से बाइर चला गया। अहाबाहु सीमसेन सी मदमत्त बी तरह थोड़ी 
देर के लिये पिहल हो गया; परन्तु रुण भर ही में फिर उठ खड़ा हुआ । 
खड़े दोते ही भीम ने सब के सामने गदा उठा ली । मदरसा के बंणदेज से 
भाणा इच्ा देख, आपके हाथी, घोदे, सवार दया पैदल घरपराने कगे। 
आपके सेनिक दिजयी पाझढवों की मार से पीड़ित और भयभीत हो पवन * 


सोलएयों प्ध्याय ४६ 


द्वारा ित्त भिन्न किये हुए दादतों की तरह चारों दिशाओं के भागने गे । 
है राजन ! रण में तुझाारे पुत्रों को जीत कर, पाणइवों के महारथी प्रदीकष 
धरिन की तरह दिखलायी पटने सगे | हृणित होः उन्होंने उच्च स्वर से सिह- 
नाद किया पर शझय, नरसिंहे, रुदझः तथा नयाढ़े बजाये। 





सोलहवाँ अध्याय 
कौरव-सेना में पबड़ाहट 


क्षय ने कदा--आपकी बढ़ी भारी सेना के इस अकार पत्षायसान 
होते देख, शकेले दृपलेन ने उसे अखबल .से रोका। युद्ध में प्लेन के 
जोढ़े हुए घाण, मनुष्यों, शाथियों, रथों और घोड़ों के छिज भिन्न करते हुए 
दसों दिशाशों में घूमने लगे । हे महाराज | जैसे ओष्स ऋठ में सूर्य की 
किरणें निकलें, वैसे ही उसके धमुप से बाण निकल रहे थे। उसकी बाण- 
दृष्टि से पीढ़ित हो, पवन से उलाड़े हुए पेढ़ों की तरह बहुत से भादमी 
गिरने लगे । है राजन्‌ | इपसेन ने समरक्षेत्र में सैकड़ों इज्जारों घुड़सवारों 
| शथियों और हाथियों का चूरा कर ढाला। इस प्रकार बृषसेन के निर्भाक 
हो शगेले विचरते देश, उसे पाए्ढव पक्तीय राजाओं ने चारों ओर से घेरा । 
नकुलपुत्र शतानीक ने इृपसेन के सामने जा और म्ंभेदी दस बाण मार 
उसे घायल कर डाला। परन्तु कर्णपुत्र इपसेन ने उसके धनुष के काट कर 
धवजा के। भी काद ठात्मा । उसकी रक्ता करने की इच्छा से हौपदी के पाँचों 
पुन्न रपट आग्रे और उन्होंने शीघ्रता के साथ कर्णपुत्र को बाणों के जाल 
से ठक विया। यह देख द्वोण आदि रथी गरजते हुए उनकी घोर दौड़े भौर 
दौपदी के पाँलों पुत्रों को बाणों से वैसे ही ढक दिया, जैसे सेघ वर्षा से पर्वत 
को ढक देता है । तथ पुत्रों क्री रक्ता करने के लिये, पाण्डवों, कैकयों, सत्स्यों 
तथा सक्षयों ने उनको घेर लिया | इस समय शापके योद्धाशों में और 


मस७ प्लो०---४ 


्ः : ब्रोणपर्व 


पायहवों में देचाघुर युद्ध को तरह रोमाज्ञकारी दुद होने लगा। इस पकार 
एक दूसरे का अनिष्ट करने वाले, छुद कौरद और पाण्डद भापस में एक 
दूसरे को धूरते हुए लड़ने लगे । भ्रतितेजस्ती और कद उन योद्धाओों के 
शरोर आकाश से युद्ध करे हुए उड़दे वाले स्पा झोर गहढ़ की तरह देख 
पढ़ते थे । उस समय रणभूसि भी--भीम, कर्ण, कृपाचाय, द्रोणाचार्य, 
श्रश्वत्थामा इश्युन्न और सात्यकि के कारण वैसी ही जान पड़ती थी, जैसे 
उदय होते हुए उूर्य जात पढ़ते हैं। महादंली कौरवों और पाण्डवों का, 
महावल्ी देव-असुर-चुद्ध की तरह तुसुल्न संग्राम होते छूगा | तदुनन्तर सार 
भादे से युक्त समुद्र की तरह शब्दायमान एाणढवों की सेना आपकी सेना के 
योद्धादों के मारने लगी। तब झापके महारथी इधर उधर भागने लगे । 
शन्रुओं द्वारा अत्यन्त पीड़ित हो, पलायमान सेवा के देख, दोणाचार्य ने 
फहा--घरे शूरों | अब समर छोड मत भायो, सत भागों । तद्नन्तर जाल 
घोढ़ों वाले रथ में बैठे हुए जोणाचार्य क्रोध में भर, चार दाँतों वादे दामी 
फो तरह पाण्इवों की सेना सें घुस कर, युधिष्ठिर के ऊपर दौड़े | युधिष्िर ने 
गिद्ध के परों से युक्त वाणों से आचार्य ह्वोण के घायल किया।तंब 
श्ाचाये द्रोण ने युधिष्टि का धनुष काट डाला और फिर बड़ी फुर्दी से 
युविप्टिर पर वे लपके । उस समय युधि्ठिर के रथ के पहियों की रहा करने 
को नियुक्त और पाश्षालों के यश की दृद्धि करने वाले राजकुमार ने द्रोण को 
भागे बढ़ने से वैसे ही रोका जैसे तट आगे बढ़ते हुए समुदद के रोक देता है। 
इंमार द्वारा डोसाचार्य की गति के रुढ देख, पाणढव-सेना के समस्त योद्धा 
घन्य है ! धत्य है | ऋहते हुए, सिंहनाद करने क्गे । फिर कुमार ने रोष में 
भर, बाण सार शोण की द्ादो घायल सी और सिंहनाद किया । जोणाचार्य 
ने सी श्रेष्ठतघारी, वेदविद्या चया पखविद्या विशारद सुधिष्िर के रथ के 
पहियों के रक्क कुमार के बाणों से पीड़ित करना आरस्स कर दिया । द्विज- 
प्रेष्ठ दोण सेना के चीच में जा कर, समस्त दिशाओं में धूम फिर कर आपकी 
सेना की रक्षा करने कगे। दे चुधिप्ठिर के पकड़ने के लिये मुख्य मुख्य योद्धाओं 


सोलएर्वा अध्याय रे 


५, की झोर लपऊते थे। उन्दोंने शिखणडी के बारह, उत्तमौजा के बीस, नकुल 
, फे पाँच, सहदेव के सात, युधिप्िर के बारह, द्वौपदी के पुत्रों के तीन तीन, 
, सात्यकि के पाँच भौर मत्स्यराज के दस बाण भार कर उन्हें घायल किया । 
हे राजन ! युगन्धर ने पवन-विज्ोडित-महासागर की तरद कुद हो, 
| अह्ारथी द्रोणाचार्य का आगे बढ़ना रोक दिया । तब द्ोणाचार्य ने नसपर्क 
चार्णों से युधिष्ठर को घायल कर, युगनन्‍्धर के भाज्ा मारा, जिसकी 
चोट से यह रथ के नीचे गिर पड़ा। तदनन्तर सुधिष्ठिर को चाहने 
वाले विराद, हुपद, कैकय, सात्यकि, शिवि, पाश्चाल, व्याप्रदत्त और 
बलवान सिंहसेम ने तथा श्रन्य बहुत वीरों ने मारे बायणों के 
द्रोणाचार्य फा सार्ग अविरुद्ध कर दिया। पाब्चाल देश वाली व्याप्रदतत ह 
मे पचास पैने बाण मार कर, ज्ोखाचार्य को घायल किया, यह देख 
ज्लोग चिल्लाने लगे । सिंहसेन भी याणों से आचार्य व्रोण को वेध कर, 
महारथियों को डराता हुआ, एक साथ हित छो हँसने लगा। तब त्तो 
महावक्ञवान विस्फारित नेत्र व्ोणाचार्य तालियाँ बजा और धनुष की डोरी 
को तान, उसका पीछा करने लगे। बलवान ब्रोणाचार्य ने लिहसेन 
और ध्याप्रदत्त के कुय्ल भूषित मस्तक काट कर भूमि पर गिरा दिये | फिर 
पाण्डवों के अन्य महारथियों को वाणजाल से रोक कर होणाचार्य 


धुधिप्टिर के रथ के सामने, सर्वनाशक काल की तरह जा खड़े हुए। हे 
राजन ! उस समय युधिप्ठिर की सेना मं राजा मारे गये राजा सारे गये-- 
कह कर, बड़ा-भारी कोलाहल मचा। उस समय द्ोणाचार्य जी, थुधिष्ठिर के 
रथ के सामने खड़े हुए थे। श्रोणाचार्य के ऐसे पराक्रम को देख, सब 
सैनिक कहने लगे कि, आज हुर्योधन निस्सब्देह कृताथ होया। थुद्ध में 
इसी उण ब्ोण, युधिप्िर को पकड़ कर, दुगेधिन के विकट दिये आते हैं । 
जिस समय इस तरह आपकी सेना के लोग कह रहे थे ; दे रामन्‌ ! उस 
समय छुन्तीनन्दन महारथी आज्जुन अपने रथघोष से समरभूमि को मति- 
्वनित करते हुए बड़े वेग के साथ वहाँ था पहुँचे। रुधिर रूपी जल, रथ 


डरे दोणप्व 


रूपी ईँवर, शूरों की अस्थियों से भरी हुई, मेत रूपी किनारे को तोड़ने 
चाली, बाण समूह रूपी भागों से परिपूर्ण, सुगदर रूपी भत्तों से भरी 
हुई रणनदी को पार कर, घजुन, कौरवों के! खद़ेद़ने लगे। अर्जुन शत्रु 
सेन्य के अचेत कर और बाणजाल छे द्रोण की अधीनस्थ सेवा को ढक,. 
द्वोण के सिर पर भरा धमके | उस सस्य अर्जुन धनुष पर रख वायों को 
सठासव ऐसी फुर्ताो से चल्षा रहे थे कि, देखने वाले दूंय थे । हे राजन [. 
दिशाएँ, अन्तरित्त, आकाश, एथिवी ये सब वाणों से छा जाने के कारण' 
नहीं देख पढ़ते थे । किन्तु चह स्थान उस समय बाणसय हो रहा थां। 
जब ऋरजन के बायों से घेर अन्घकार द्वा गया, तब वहाँ कुछ भी व सूम- 
पढ़ता था। इतने में सूर्य अस्त हुए और आकाश से धूत्त छा गयी। उस- 
अंधियारे में शत्रु मित्र की परख नहीं हो सकती थी । उस समय द्रोण औरः 
दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं को युद्ध बंद कर देने की आशा दी। 
शत्रु सैन्य को ऋस्त और युद्ध करने में अनिच्छुक देख, अर्जुन अपनी सेना 
को धीरे धीरे सैन्य शिविर की झोर ले गये | उस समय अत्यन्त हर्पित' 
पाण्ठव, सुक्षय भ्रौर पान्‍्चाल चीर गण पार्थ की मनोहर वाणी से वैसे 
डी स्तुति करने कगे, जैसे ऋषि गण सूर्य को स्तुति करते हैं। शत्रुओं 
को हरा और इपित हो, भ्रद्त, श्रीकृष्य के साथ, अपनी समस्त सेना के: 
पीछे पीछे अपने सैन्य शिविर में गये । उस समय इच्द्नील, पद्मराण,. 
खुबर्ण, हीरे, रंगे तथा स्फटिकों से सुशोभिद रथ में बैदे हुए अंजुन, 
वैसे ही शोभायमान जाव पढ़ते थे; जैसे नह्तत्रों से युक्त श्राकाश में: 
अन्द्रमा शोभायमान जान पड़ता है। : 
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अथ संशप्वकवध पर्व 
[ वारहदाँ दिन ] 


सत्रहवाँ अध्याय 
ब्िगर्तो' की प्रतित्ञा 


संन्जय बोले--हे प्रजानाथ ! युद्ध से निवत्त होने पर दोनों सेनाएँ 
अधानियम अपने अपने शिविरों में जां पहुँचीं। वदनव्तर आचार्य द्वोण 
दुर्येधिन के पास गये और उसे देख तथा भ्रत्यन्त क्ज्ित हो, यह बोल्े-- 
मैंने पहले ही कहा था कि, चुद्धभूमि में भर्जुत के रहते देवता लोग भी. 
चुधिष्ठिर के। नहीं पकड़ सकते । आप लोगों के अनेक यत्न करते रहने एरे 
भी तथा आप सव ल्लोगों के सामने ही अज्ैन ने जे कार्य किया, चह 
आप लोग अपनी आँखों से देख चुके हैं। इससे शीक्षषण और पारडव 
समर में प्रजेय हैं--भेरे इस कथन में तिल भर भी सन्देह न करना चाहिये। 
है राजन] यदि किसी युक्ति से श्वेतवाहन अर्जुन के झुधिष्ठिर के 
निकट से हवा सक्तो, वो राजा झुचि्टिर पकड़े जा सकते हैं। हे भारत । 
यदि कोई चलवान पुरुष युद्ध के लिये अजुन को लक्षार कर स्थाचास्तर में 
जे जाय, वे यह जानी हुईं बात है कि, अत बिवा डसे परास्त किये कभी 
हटेंगे नहीं। जब अछ्ुन उधर युद्ध में फ़सेंगे, तब इधर में पायढवों की 
समस्त सेना को भेद कर, धश्युम्त के सामने दी भुधिष्ठिः के पढढ़ें कर 
से आ्राऊँगा। लड़ाई आरम्भ होने पर अपने विकट शर्जुव को न बैल, 
यदि युधिष्ठि: समरभूमि से भाग न गया, ते ठुम उसे पकड़ा हुमा री 
समझो । मैं युधिष्ठटिः को सथ उसके अल्लुचरवर्ग के पकड़ कर-सुम्हें सॉप 
दूँगा । घुधिष्टिः के जीवित पकड़ लेना विजय से भी बढ़ कर काम दे । 

सब्जय बोले - है राजय ! ओणाचार्य के इन बचनों को सुन कर, 
अपने भाइयों सहित प्रियतराज ने कहा । हे राजन ! गाण्डीवधारी अत 
मे कितने ही बार हम लोगों के साथ शब्रुता का च्यवह्वार किया है। इस 


डे द्ोणपर्व- 


निरपराधियों पर अज्ज॑त ने अत्याचार किये हैं। उसके उन सब शअल्याचारों 
को स्मरण कर, हस लोग क्रोधाग्नि में भस्म हो रहे हैं। रात को हम ज्ोगों 
के अच्छी तरद नींद भी नहीं पढ़सी | यह हम लोगों का सौभाग्य है कि, 
इथियार बाँघे अज्चुंन हमारे सामने देख पढ़ा है । जिस काये को करने की 
हमारे सन में चिरकाल से अभिलापा थी, उस कार्य फो आज हम सुसम्पत्त 
करेंगे । हम लोग अजजुन को युद्ध के लिये क़ज्कार कर समरत्षेत्र के वाहिर 
ले जॉयगे | फिर वहाँ उसका वध करेंगे। इससे तुम्हारा ते प्रिय कार्य 
होगा और हम लोगों का यश बढ़ेगा । आज पृथिवी या ते! भ्रजुन से रहित 
होगी अथवा जिगतेराज से यह शून्य हो जायगी। हम लोगों ने तुर्हारे समीप 
यह सत्य प्रतिज्ञा की है| यह किसी भी दशा में अन्यथा नहीं हो सकती । 
सब्जय बोले--हे राजनू | सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्मन्॒त, सनन्‍्तेप और 
सत्यकर्मो--ये पाँचो भाई शपथ खा, दस हज़ार रथों सहित युद्ध करने को 
तथर हुए और सालव, तुर्दिक देशीय दीर गेण तीस सहस्र रथों के, साथ 
चुद्ध करने को उच्चत हुए । ब्रिगत देशीय प्रस्थलाधीश्वर पुरुपत्िह सुशर्मों, 
ने दस सहंत्त रथ और सावेस्तक, ललित भव्ठदेशीय तथा अपने समस्त 
भाइयों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान किया | तद्नन्तर मुल्य मुख्य शूरवीरों 
में से दस दृक्ार उच्च छुद्च रथी, शपथ करने को उठे। इस प्रकार उन 
चृद्या वीरों ने शक्ुन के लिये अपने शरीरों को सत्ता, स्वान किये और 
चुद्ध दे कर, कुश ले और बच्चा पहिन भ्रिनदेव का पूजन किया । तद्नत्तर 
नयी सुन्जसेखला घारण की । उस पर नये वद्ध पहिन कवच घारण किया। 
तदनन्तर सैकड़ों सहसों मुहरें ब्राह्मणों को दिया में दीं। यज्ञ करने वाले, 
इश्नवान्‌ पवित्र लेकों में जाने के अधिकारी, झृतदृत्य और लाई में शरीर 
के तृणवत्‌ भी न भानने वाले, विज्म तथा यश के अभिज्ञापी वे दीर 


व उन ब्ोकें कस ढारा भाप्त करना चाहते थे, जे अद्माचये॑ चतधारी 
शरध्ययन-परायथ श्रौर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले 
यृहपों के प्राप्त होते हैं। - 2 हर 


सपहर् प्रध्याच कई: 


क्रिक देश के. योसों मे आक्ाणों को भेजन करा दस्त किया और मोहें, 
धस चार गाए इद्िणा में दीं। फिर एक दूसरे से घापस में सत भर के 
घातभीस की । सदसस्तर केसरिया कपद़ें पहिन उन लोगों से रणबत 
भारण किया । उन्होंने प्रस्मलिस पसग्नि के सामने खड़े पो उच्चखर से 
सम दो सुनात हुए या प्रद्चिज्ञा की कि, यदि म्लाज इस श्र्जुन को विधा 
मार लौटे श्रथवा उसके द्वारा पीढ़ा से अस्त हो समरभूमि से भागे । 
ते हमें उप्त लोक में थास शाप्त हो णे। मतमयः करने वादे के प्राप्त होता 
# भयवा जे लोफ ब्रह्मवातियों, शरावियों गुरुपत्नीगामियों, माक्षण 
पा धन द्लीनने वालों, राजा के पिए्ठ को लुप्त करने बालों, शरणागत के 
श्यागने बालों, यादयों पर प्रहार फरने- वालों, आग लगाने वालों और 
माएगों है साथ ॥ह यरने याकों, श्राद्ध के दिन मैथुन करने वालों, भपनी 
जाति हो छिपाने याद्यों, धरोहर को हदप जाने वाल्षों, वेद का उलथ सीधा 
प्रभे अगाने वालों, नपुंसकें से युद्ध करने वालों, नीचों का अनुसरण करने 
शो, नाल्िओों, श्म्निहोत्र त्यागने बालों तथा पापी माता पिता को 
सगे वानों को प्राप्त होते एैं। यदि भाव इम युद्ध में महादुष्कर कर्मे कर 
धिजय पाये ते एमें निश्चय ही पवित्र ल्लोकों में वास मिले | 
' हे राजन | इस प्रकार पह पर, वे अंग के निकद गये भौर उन्हें दुढ 
$ लिये रूतफार और उचसे लदने के लिये वे दक्षिण दिशां की भोर चले 
गये । शपरुपुरक्षय भरजजुन ने उन नरव्याप्रों के घुलाने पर धर्मराज से शीघ्रतापूवेक 
कहा--है राजन ! मेरा यह परत है कि, युद्ध के लिये किसी के द्वारा लजकारे 
मुझे ल्त्॒कार रहे हद ॥| देखिये, 


ज्ञाने पर, में पीछे पेर नहीं रखंदा | संशततक सु 
के लिये घुज्ा रहा है। श्रतः मुझे आशा दीजिये 


भाइयों सद्दित सुशर्मा मुझे लद़ने 

कि, में सेना सहित उसका नाश करे । है पुरुषपषभ ) उनकी युद्ध के जिये 
यह ललकार--मैं नहीं सद्ट सकता। राजन्‌ | आप सत्य मारे कि, में युद 
में शब्र॒श्ों का नाश कर ठालूँगा। हि 


युधिष्ठिर मे कदा--है तात ! ठुम बोण का आज का कार्यक्रम 


५६... द्ोणपर्थ 


ही हो, अतः जिस प्रकार उनका कार्यक्रम अलत्य सिद्ध हो, उसी प्रकार तुम्हे 
कार्य करना चाहिये । द्ोण बढ़े बलवान हैं, शूर हैं, अरद्ंविधा के पंरदर्शी 
हैं, परिश्रम के वे तुच्छ . सममते हैं। हे महारथी | उन्हेंने आज सुझे पक- 
दने की प्रतिशा की है । 


अर्जुन ने कहा-- हे राजन! आज सत्वजित्‌ युद्ध में आपकी रहा 
करेगा । सेनापरचालन का भार जब तक सत्यजित्‌ के हाथ में रहेगा; तब 
तक प्रोणाचाय॑ का सनारध पूर्ण न होगा । हे प्रभो ! पुरुषसिह सत्यजित्‌ 
के मारे जाने पर, भक्ते ही हमारी ओर के समस्त योद्धा आपके घेरे खड़े 
रैं--ते भी आप युद्धकषेत्र में उपस्थित मत रहना। सप्नेच ते कह्दा--हे 
राजनू | तद॒तन्तर धर्मराज थे अर्जुन के हृदय से लगाया और प्रेमपूवेक बार 
वार उनकी ओर देखा | तदुतन्तर आशीर्वाद दे, जाने की झ्ाज्ञा दी। तेद- 
नल्तर जैसे भूखा सिह रूपों के ऊपर दौइता है । जैसे ही बलंदान्‌ अर्जुन 
अपने भाईयों के पास से जिगतों के ऊपर रूपटे। | 

अजुन के त्रिगर्तों से लड़ने के लिये, चल्ले जाने पर दुर्योधन की सेवा 
आनन्द में सर गयी और क्रोध में भर कर, धर्मराज के पकड़ने का यतन 
करने ज्ञगी । तदुनन्तर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे से वैसे ही दकरायीं 
जैसे सावन भादों की भयझ्वर रूप धारिणी गज्ला और यमुना आपस में 
( प्रयाग में )टकराती हैं । रे 


न्‍ििजननिलल चलन 


अठारहवों अध्याय 

अज्ु न और त्रिगर्ती का युद्ध ह 

सज्ञव ने फहा-दे राजन ) तदनन्तर संशप्तक बोर, समदत्न भूमि में 
धर्दृचन्द्राकार व्यूइ बना, 


परमहपे $ साथ युद्ध फरने के खड़े ; 
पुरुपसिह भ्र्जुन के दे देख, सिंहनाद करने लगे। डे गा घ्ों 


झटारहवों शध्याय 8० 


सिएनाद से सब दिशाएँ और श्राकाश ही नहीं--अत्युत समस्त स्थान व्याप्त 

हो गये | झठः उछ्की प्रतिध्वनि तक सुनाई नहीं पढ़ी । 
श्र्जुन उनको हित देख, हँस कर भरीकृषष्ण जी से योले--है कृष्ण | 
देखे। बज िगतंराज अपने भाइयों सहित शुदुभ्ूसि में अपने प्राण गँवाने के! 
आये हैं। इस समय इन्हें रोना चाहिये था--से ये हर्पित हो रहे है। 
श्रथवा सचमुच यद समय इनके लिये हप का है। क्योंकि जिन ज्ञोकों में 
अधसत जीव नहीं जा सकते, उन उत्तम लोकों में ये लोग (युद्ध में मारे जाने 
के कारण ) जाँयगे । अर्ुन, श्रीकृष्ण ले यह कह, रणक्षेत्र में त्रिगर्चों की 
ब्यूह रचना कर खड़ी हुई सेना के निकट गये और अपना देवदत्त नामक . 
शहूः बजाया | डस शह्क के वाद से समस्त दिशाएं व्याप्त हो यर्यीं। उस 
भद्दामयछर शब्द के। सुन, संशप्तक वीर अचेत की तरह युद्धभूमि में जहाँ के 
सहोँ खड़े रहे | उस सेना के समस्त वाहन घबड़ा फए, कान चिपटा, पूछ 
और गर्दन सडेड़ सलमूत्र स्यागने लगे, तदनन्तर वे समस्त योद्धा सावधान 
हुए और श्रपने वाहनों के यधानियम स्थिर कर, एक साथ कह्षपत्न भुक्त 
बाण अर्जुन पर छोड़ने लगे । अर्जुन ने अपना विक्रम प्रकद कर के, शत्रुओं 
के चल्नाये हज़ारों बाणों के अपने पन्‍्दृह बाणों से काद गिराया | यह देख 
शन्नुपक्षीय प्रध्येक बीर ने दस दस बांणों से अर्जुन को विद्ध किया । इसके 
जवाब में अर्जुन ने उन येद्धाओं को तीच तीन बाण मार उन सब को घायल 
अजजुन को पुना घायल 


कर दिया। इस पर संशप्तकों ने पाँच पाँच बाण चलना, 
उनके घायल किया। 


किया | तय अ्र््धुन ने दो दो बाण चला उनः 
जैसे दैव जल की छृष्टि कर वालाबों के भर देता है, पैसे ही उन हा ने 
। जैसे वन 


बाणबृष्टि से श्रीक्षष्ण और अजजैनं को पुना परिपूरित कर विया 
कबारगी ही गिरता है, वैसे ही सहस्रो 


मे भौरों का दल पुष्पित बुं्चों पर पं: से 
बाण अर्जुन के ऊपर गिरने लगे। अनन्धर झुबाई ने अज्लैन के रत्वों से विभू: 
पित सुन्दर किरीट के ठीन बाणों से विद्ध किया । तब सुवर्ण-दण्ड-घारी 
बाणों से युक्त अर्जुत के किरीट की बड़ी शोभा हुई । इतने में अर्जुन ने 


हे ..ओणपव -. . 


भर्त्ास्र से सुबाहु के अदगुलिज्राण के! काद दिया और फिर बाणों की वृष्टि 
कर, उन्हें छिपा दिया । तदनस्तर सुशर्मा सुरथ, सुधर्मा, खुधस्वा, भौर सुबाहु 
इन पाँचों महाबलवान्‌ येद्धाओ्रों ने दस दस बाणों से पुनः अज्जैन के. विद्ध 
किया । कपिध्वज अुव ने पृथक्‌ रूप से उनयाँचों वीरों के अपने 
बायणों से विद्ध कर के, उनके रथ की सुवर्ण-भूपित ध्वमाशों के काट काट 
कर भूमि पर गिरा दिया ! ही 
फिर अअजुन ने सुधल्वा के घनुष के काट, तदनन्तर पैना बाण छोड़ 
मुकुट सहित उसका सिर काट कर प्ृथिवी पर गिरा दिया। वलवान्‌ वीर 
सुधन्दा के सारे जाने पर, उसके अनुयायी योद्धा भयभीत हो दुर्योधन की 
सेना की ओर भागने लगे । जैसे सू्े श्पनी किरणों से अन्धकार का चाश 
कर डालते हैं, वैसे ही इन्द्रतनय अर्जुन रोष में भर, पैनें बाणों से शत्रु की 
बढ़ी सेना का नाश करने लगे | तदनस्तर अर्जुन के कुद्द होने पर वह सम्पूर्ण 
सेना वितर बितर हो कर, चारों ओर भाग खड़ी हुई। सेना के इधर 
उधर भागते देख, त्रिगत्तेराज के अनुयायी शूरवीर योद्धा लोग बहुत डर 
गये । वे सब अर्जुन के तीषण वाणों से अत्यन्त विकल हो, ढरे हुए स्गों 
की तरह मुग्ध हो गये। अनन्तर त्रिगत्तराज ऋद्ध हो कर, भागते हुए महा- 
रथी चीरों से बोल्षे--हे शूर-वीर-महारथी पुरुषों ! तुम लोग युद्ध छोड़ क्यों, 
भागे जारहे हो ६ तुस ज़रा भी मत डरो। तुस छुट्ा चीर हो और समस्त. 
सेना के सामने कहोर अतिज्ञा कर घुक्े हो। अब तुम दुर्योधन की सेना में 
जा क्या कहोगे । १ ऐसा कर्म करने से श्रेष्ठ पुरुषों के बीच श्रवश्य ही हस लोगों 
की निन्‍्दा होगी और लोग हमारा उपहास करेंगे। अतः बच्चे हुए योद्धा 
क्ोगों के साथ के, लड़ने के लिये लौट झाशों। है राजन्‌ ! जब उन लोगों: 
ने प्रिगर्तराज के ये दचन सुने; तब एक दूसरे को इृपित एवं उत्साहित करने 
. के लिये थे वारंबार सिहनाद करने लगे, और अपने “आपसे 5 न 


'अपने शह्ुः बजाने छगे | 
तदनन्तर नारायणी और गोपाली सेना सहित संशप्तक योद्धाओं ने मौत ही- 
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के युद्ध से अपना पिण्ठ छुड़ाने का एकमात्र उपाय समझा, भ्रम वें लौट 
कर पुनः युद्ध करने लगे । 
उन्नीसवाँ भ्रष्याय 
0 गे ४. 
अजुन भर संशप्तकों की लड़ाई 


सँरपकों के लौटते देख अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा--है हपीकैश | 
संशह्कों की भोर धोढ़ों के बढ़ाइये । क्योंकि में समझता हूँ कि, ये लोग 
जीते थी रणषेन्न को न छोड़ेंगे | आज आप मेरे अखबल, भुजबल और 
भयहूर अख्ों के प्रयोग को देखिये । मैं इनको श्राज वैसे ही नष्ट कर डालूंगा,. 
जैसे प्लय के समय रद्र आाणियों का संहार करते हैं। तदनन्तर श्रीक्षष्ण ने 
मुसक्या कर, अर्जुन का ्रमिनन्‍्दृव करते हुए कद्दा--अर्जुने ! तेरा मत्गल 
हो । यह कह भीक्षण्ण रथ कै हॉँक वहाँ ले गये जहाँ अऱ्न ने रथ ले चलने 
के कहा था। उस समग्र श्वेत्र धोड़ों से सुशोमित श्राकाशचारी दिव्य 
विमान की तरह, अर्जुन का श्वेत घोड़े से जता हुआ रथ रण में शो सायमान 
हो रदा था । हे रामन्र्‌ ! एवैकाल में जैसे देवासुर संग्राम में इन्द्र का रथ 
श्गे पीछे हथ्ता था वैसे ही अर्ज का रथ रणभूमि में मणडलाकार घूस रहा 
था। गदवन्शर अनेक शआयुधों के ह्वाथ में के, रोष में भरे और बाणों की 
ब्रष्टि करते हुए नारायणी सेना बाक्कें ने चारों ओर से भ्रद्जैन, को पेरा | है 
भरवसत्तम | उन्होंने पण भर में श्रीकृष्ण सहित अर्जन को बाणों से ढक 
दिया । ह्स पर श्रद्धुन बहुत कृषित हुए भौर उनकी स्योरी चढ़ गयी। उन्हें- 
ने देवदत्त शव बजाया। फिर गाण्डीव धलुष के हाथ में के शत्रु समुदाय 
का संहार करने वाक्षे विश्वकर्मा नामक अखा के ब्रिगत्तों की सेना के उपर 
झँका | उस भ्रख से देखते ही देखते वासुदेव और अर्जुन के सहसरों मिन्न 
' स्रिक्ष रूप प्रकट हुए। त्िगर्व योद्धा लोग, श्रीकृष्ण और अजुन के प्रनेक 
रूपों के देख सुग्ध हो गये । यहाँ तक कि, वे आपस मं एक दूसरे को श्रीक्षप्य 


ह्रोणपवे 


और अर्जुन समझ, यह कहते हुए कि, “ यह भजुन है ” “यह यदुबंशी है!! 
ध्यह पाण्डुपुत्र हैं? आपस ही में लद कर सरे। उस समय युद्धक्षेत्र में 
घायल योद्धा, पुष्पित लोध बूद्ध की तरह जान पहले थे। अज्युच का चलाबा 
भत्न शत्रुपत्त द्वारा चलाये हुए सैकड़ों हज़ारों श्रद्धों को सस्प करता हुआ 
शन्नु पक्तीय वीरों के यमाल्य ले गया। तब ते भ्र्जुत ने हँस कर, कलिस्य, 
मावेत्लक, साकह्ृव और त्रियर्त योद्धाओं के भी बाणों से पीड़ित करना 
आरम्त किया। अर्जुन की सार से पीड़ित, काल द्वारा आमंत्रित थे क्षत्रिय 
भी अछुत के ऊपर अनेक ब्राणनाल पूरते लगे। उस बाण-ब्ृष्टि ल्रे ढक 
जाने पर, त्हाँ अजुन, श्रीकृष्ण झौर उसका रथ अदृश्य हे गये थे । जब 
उनके बैरी अजुंन और श्रीक्षषए बाण समूह से ढक गये, तथ तो त्रिगर्त बड़े 
असन्न हुए और कहने लगे--श्रीकृष्ण सहित अजुैन मारे गये । यह कह और 
आनन्द में भर थे वत्ध उछालने लगे । 
हे राजनू ! वे वीर सहस्नों मेरी और झदड़ों के बजाने क्णे और सिह 
नाद करने लगे। तब परिश्रम के कारण पसीने से तराबोर खिन्नसनस्क 
श्रीक्षप्ण ने अर्जुद के सम्बोधन कर, उससे फहा--हे अर्जुन ! तुम कहाँ 
हो £ तुम सुझे दिखलायी नहीं पड़ते । है शन्रुनाशन | तुम जीवित ते। हो 
श्रीकृष्ण के इन चचनों को सुन, अर्जन ने तुरन्त वायब्याद्वा का प्रयेश कर 
शत्रुओं के बाणजाल को ठितर बितर कर दिया। उस समय पत्रन देद 
हाथियों, घोड़ें। और रथों सहित त्रियर्तों के सूखे पत्तों के ढेर की तरह उड्ा 
ते गये । हे राजन ! उस समय वायु से उड़े हुए ज्िगत्त लोग, बच्चों से उड़े 
हे पह्षियों षी तरह बड़े सुहावने मालुम पढ़ते थे | उनको इस प्रकार 
कल्न कर, अजुत ने बढ़ी वी के साथ बाय छोड़ कर, सर और सैकड़ों 
ब्रिगत्तो को सार ढाला। उन्होंने भत्लों से उनके सिर काट डाले । बायों के 


दोरा अर्जुन ने भ्रायुधों सहित उनके हाथों के तथा हाथी की सू ड़ की 
एरह उनकी जँवाओं को काट कर भूमि पर गिरा दिया | | 


* बम ने ज्ञ्ञ्यों * 
के हाथ, पैर, पसली और नेत्र आदि शरीराबयवों के काद किक किस 
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कर दिया । गन्धवे नगरों छं/ठरह, उनके विशेष चाहुर्य से बवाये गये रथों 
के धुरों को अर्ुन ने वाणों के महार से तोद डाला । देखते देखते ज्िगर्स के. 
समस्त हाथी, घोड़े सार डाले और रंथों के चकनाचूर कर डाज्ा | सारांश 
यह कि, त्रिगर्च ्रव बाहनहीन हो गये । रणसूमि में इधर उधर पढ़े हुए 
हुटे रथ और उनकी हूटी ध्वजाएँ, बन सें हूट कर गिरे हुए तालबूक्ों जैसी' 
जान पढ़ती थीं। हाथी और उन पर सवार चेद्धा, पताकाएँ, अहृण और 
ध्वजाएँ भी अजुन के बाणप्रहार से चैसे ही गिर रही थीं, जैसे इन्द्र के वज्र 
के प्रहार से दत्तों सहित पर्वत हट दृट कर गिरते हैं। अ्रद्धुन के ब्राणप्रहार 
से चबर, सुकुठ, कवच और घुइसवारों सहिछ वे घेड़े जिनकी भआंतें और 
शॉखें निकल पड़ी थौं--प्रथिवी पर गिरने लगे। पैदल सिपाहियों की 
सलवारों भ्रोर बधनखों के टुकड़े कड़े हो गये थे | शरीरों पर के कवच कट 
गये थे और येद्धा बाणों की चेट से मर कर भूमि पर गिरे पढ़े थे। अजुंत 
के भारे हुए, मर कर भूमि पर गिरे हुए, गिरते हुए, चारों ओर घूमते और 
चिल्लाते हुए योद्धात्रं से पमरभूमि का इश्य बड़ा भयानक देख पढ़ता था । 
उड़ती हुई घूल्र रक्त की दृष्टि से दब गयी थी और सैकड़ों मुष्यों के घड़ों 
से वहाँ की एथिवी पटी पढ़ी थी । अतः उस पर चलना कठिन था | प्रलय- 
काल उपस्थित होने पर जैसे शिव की क्रीड़ा वीभत्स और रौहरसपूर्ण होती है 
चैसे ही इस समय अज्जन की यह थुद्धकीढ़ा वीभत्स और रौद्ररस से परिएरर्ण 
थी | अजुन द्वारा मारे गये ब्रिगत्त वीर और उनके घोड़े, हाथी बिकल हो 
. रहे ये और अज्जुंच की ओर दौढ़ते हुए सरकर यमराज के अतिथि बनते थे । 
है भरतश्रेंठ ! रण में मारे गये और ग्रेतरूप पढ़े हुए मद्ारधियों से आच्छा- 
दित रणभूमि बड़ी अच्छी मालूम पढ़ती थी। इस प्रकार अज्जैच क्रोध में 
भर कर, त्रिगर्तों के सार रहे ये । यह देख द्वेणाचार्य अपनी सेवा का 
ज्यूह रच कर; राजा युधिष्टिर के उपर हटे। इतने ही में युघिष्टिर की रक्षा के 
लिये नियुक्त योद्धागय अपनी ओर की सेना का ब्यूह बना, ब्रोण का 
सामना करने के तैयार हो गये और दोनों ओर से घोर बुद्ध होने लगा। 


२ द्रोणपर्व 
बीसवाँ अध्याते 
व्यूहरचना ओर घोर युद्ध 
पझंज्ञय ने कह्ा--हे राजेस्द्र ! महारधी ह्लोणाचार्य ने वह रात बिता 
दी और गले दिन दुर्योधन से बहुत देर तक बातदीद की | फिर अज्जुन के 
साध संशप्तकों के युद्ध की पेजना वतलायी । जिससे अर्जुन के संशप्तकों 
का वध करने के लिये प्रधान रणाज्नण त्याग दूर जाता पढ़ा। है भरतश्रेष्ट | 
इस सुअवसर पर ब्रोणाचार्य ले गरइब्यूह बना, युधिष्ठटिः के पकड़ने की 
इच्छा से पारठवों पर चढ़ाई की । द्वोणाचार्य के यरुइब्यूह के देख घर्मराज 
ने अपनी सेना से मण्ठलार्थ ध्यूह रचा। उधर गरुइब्यूह के सुख पर 
द्वेशाचाय और मत्तक पर अपने छोटे भाइयों भ्ौर अनुयायियों का साथ 
ले दुर्योधन खड़े हुए । उस ब्यूह के नेत्र स्थानों पर कृतवर्मा बाण छोड़ने 
चालों में श्रेष्ठ ऊृपाचार्य खड़े थे। मूठशर्मा, कषेमशमों, वीर्यवान करकाद 
ऋषिहः येद्धा, सिंहजदेशीय लोग, प्राच्यशूद्ध और आभीरक, दाशेरक, शक, 
यदन, काँबोज, इंसपथ, शूरसेन, दर्द और कैकयदेशीय योद्धा 'ज्ञोग 
हाथी, घोड़े और रथों से युक्त, गरुइरूपी च्यूह की गरदन पर थे। भूरि- 
अदा, शल्य, सेमद्त्त और वाल्हिक आदि कई एक वली राजा श्त्चौदिणी 
सेना के साथ उसके दह्विने पक के स्थान पर स्थित थे। अवन्तिराज विन्द्‌ 
और अजुविन्द भर काम्बोजराज सुदक्तिण, द्रोणपुत्र अश्वत्थासा के आगे 
कर, वाम पक्ष पर खड़े थे। करिह्न, अस्बष्ट, मागध, पाण्ड, महक, गान्थार, 
शकुन, प्राच्य, पावेतीय और वक्ततिदेशीय योद्धा लोग गरुदच्यूह के पृष्ठ 
स्थान पर स्थित थे। सूयंसुत कर्ण अपने वन्‍्धु वान्धव, पुत्र तथा अन्य नाता 
देशीय राजाश्रों सहित उस च्यूह के पुच्छुदेश पर स्थित थे * 
हे राजन्‌ ! भोमरथ, सम्पाति, ऋषभ, जय, भूमिम्जय, हृप, क्राथ और 
सद्दा वलवान्‌ निपधराज इत्यादि समस्त येद्धा लोग, श्रह्मलोक ज्ञाने की 


'कामना से सरुदव्यूह के दे , रथों 
न्‍च्यूड्‌ के वच्तस्थल देश पर स्थित हुए । हाथियों, घोड़े, रथ 
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और पैदक् सिषाहियों हे वाया हुआ ह्ोणाचाय का गरइच्यूह सानों पवन 
के बैग से उत्थित सामुद्विद तरक्षों की दरह दृत्य करता हुआ सा दिजलायी 
पढ़ता था। पर्पाकाह से जैसे चारों थोर से उसढ़ते हुए बादल श्राकाश में 
गरजते हैं, बैसे ही इस ब्यूह के समस्त योद्धा सिंहनाद करते हुए चलने 
छुगे। है राजन ! प्राभूज्येतिप के राजा भगदुत्त उस च्यूह के सध्यमाग में 
हा आदि सुसज्जित एक हाथी के पर वेठे हुए उदय होते हुए सूर्य की 
प्रह् प्रकाशित हो रहे थे। कार्तिक सास के चन्द्रमा की तरह सफ्रेद दाता 
उनके मस्तक पर तना हुआ था| श्यामवर्ण का उनका सदमत्त हाथी, बादल 
की छुदा से युक्त एक विशाक्ष पंत की त्तरह दिखलायी पढ़ता था। बह 
भाँति भाँति के श्रसों श्यों भौर नाना भाँति के आभूषणों को धारण करने 
साले पर्वत प्रदेशीय दीरों के सहित युद्ध के निमिच्त पाएडबों की ओर इंस 
रद चले जैसे देवता्ों के सह्दित इन्द्र चलते हैं । 
तद्नम्तर धर्मराज युधिष्ठिर शबरुसैन्य के उस अलौकिक श्रौर श्रमेव 
ब्यूह के देख, पारावत-बर्ण के समान रथ पर सवार हो घष्टु्त से चोले-- 
हे सेनापति इश्युप्न | तुम ऐसा प्रबन्ध करो, जिससे भाज यह आह्मण मुझे 


पकड़ न पावे।, ;] ह 

शृष्टयज्ष ने कहा--राजन्‌ ! यदि श्लोयाचार्य ने आपको पकरने का उद्योग 
किया भी, तो भी वे अपने उधाग में सफल ने हो सकेंगे। मैं श्राज उन्‍हें, 
इसडे अजुवाय्रियों सहित, रणसृमि में रोकूँगा | मेरे जीवित रहते आपको 


कुछ भी भय नहीं है भौर दोशाचार्य सुकको रणशूमि में कपापि पराजित 


न कर सकेंगे । 

सक्षय, वो 
हुपदनन्दन एशयरन्न 
दौड़े। द्ोणाचर्य, धथ्युन्न के 
फ़िन्न हो यये.। यह देख कर, 
द्ोण के प्रश्न करने के बिये, इश्युश्न का आ 


ले--पारावत के रंग के समान घोड़ों से युक्त रथ फसाए - 
यह कह और बाण फ्रेकते हुए, द्रोयाचारय की भोर 
आते देख और भनिष्ट की आशकी का 


श्रोपके पुत्र शबुनाशन दुम्मुंख ने भाचय 
गे बढ़ना रोक दिया । 


श्ड द्रोणपर्व 


तब ष्टयुम्न और दुससुज में भयहर तुझुल युद्ध होने लगा। धृष्युस्न ने बढ़ी 
कुर्ता से बाणजाल से दुसु ख के ढक, फिर बाणों की वाढ़ से द्रोणाचार्य 
के! रोका । यह देख दुसुख ने इृश्चयम्त के चाणों से वेघ दाला। ठव इश्धुस्त 
और दुसु झ के! लद़ते देख, द्राणाचार्य, विविध अकार के बाणों से पाणठव 
हैन्ध के सस्म करने लगे । जैसे वायु के प्रचल वेग से बादल आकाश में 
चारों ओर तितर वितर हो जाते हैं, वैसे ही युधिष्ठिर की सम्पूर्ण सेवा 
द्ोणाचार्य के बाणों से हधर उधर दितर वितर होने लगी। एक मुहूतते 
तक युद्ध साधारण ढंग से होश रहा । उत्मश्नाव्‌ बेद्वागण रणोन्मत्त हो, 
युद्ध की सर्चादा को चोढ़, युद्ध करने लगे । दे ज्ञोग अपने विराने के विवेक 
को प्याग, और मुग्ध हो लड़ने लगे । उस समय का युद्ध' क्रेवल अलुमान 
और नाम के ऊपर ही चलने लगा। ऐसे समय शूरों के इत्र, फपठ के हार, 
तथा अन्यान्य आभूषण सूर्य की किरणों की तरह दमक रहे थे ! हाथियों, 
घोड़े और रथों की पताकाएँ, वकराजि अलंकृत मेघों की तरह शोमिद होने 
क्षमी | उस समय क्रोध में भरे हुए पैदल सैनिक, पैदल जैनिकों से; अश्वा- 
रोही सैनिक, अश्वारोही सैनिकों से; मजपदि येदद्धा, गजपति योद्धाओं 
से और रथी, रथियों से भिड़ कर, एक दूसरे का वध करते दुए युद्ध करने 
क्गे । 

चरण भर के भीतर उत्तम ध्वज्ञाओं से यक्त हाथियों का आपस में 
अददघोर संग्राम आरम्भ हुआ | वे सव हाथी आपस में एक दूसरे की सूढ़ों 
के अपनी सूंडों में दवा अपनी ओर खींचने लगे-फिर उन हाथियों के दाँतों 
की दक्कर से सभूम अ्रग्वि उत्पन्न हे! गया। जिन हाथियों के ऊपर ध्वज्ाएँ 
थीं, और जिनके दातों की सक्‍्कर से अर्नि निकल् रहा था, दे हाथी 
आकाशस्थित दिजली युक्त बादलों जैसे देख पढ़ते थे। एक हाथी दसरे 
हाथी के उठा कर फेंक देता था। कोई बढ़े ज़ोर से चिंवार रहे थे शरौर 
केझ्द कोई भूसि पर गिरे पढ़े थे । इसलिये रणत्ेत्र चैसा 


; पर गिरे ही जान पढ़ता था... 
जैसे शरदछतु में बादलों से आच्द्ादित गगनसणढ्त, हाथियों के ऊपर 
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बाणों भौर तोमरों की वर्षा होने लगी | दब वे सब हाथी उन श्रत्ध शर्तों 
से पीड़ित हो, मलय कालीन दादलों की तरह गरजने छगे। तोमर और 
बाणों की चैट से ध्याकुल हाथियों के वीच कितने ही हाथी अत्यन्त पीड़ित 
दहे। भय से विहऋ हो गये | कितने ही अत्यन्त विकल है।, ज़ोर से दिंघारने 
लगे। किदने ही हाथी, दूसरे हाथियों के दाँवों की ठोकरों से पीढ़ित हो, 
उत्पाती बादलों की तरह बड़े ज्ञोर से चिंघारने लगे । मुख्य सुख्य बलवान 
हाथी जद झत्य हाथियों को भपने दौँतों की वइकर से पीड़ित करते, तव दे 
समस्त पीड़ित द्वाथी, तीषण भ्रढ्कुशों से गोदे जाने पर वत्नवाव हाथियों के 
शरीरों में दादों की व्वकर लगा देवे थे। उधर महावतों ने आएस में एक दूसरे 
के ऊपर बाणों और तोमरों ले प्रहार किये । कितने ही महावत भहुझ़ों और 
शक्लों से रहित हो भूमि पर गिर पढ़े । कितने ही हाथी महावतों के न रहने 
से चिंघार मारते हुए अन्य हाथियों के दाँतों और योद्धाओं के चस्तरों से 
पीड़ित हो, भूमि पर ल्ोट गये । कितने ही योद्धा हाथियों की पीठों पर मर 
कर लोट पोट हो गये। कितने ही गजपत्ति योद्धाप्ं के अख शम्र हाथों से छूट 
पढ़े । अनम्तर कियने ही मववाले हाथी अपने सवारों सहित इधर उधर 
, दौड़ने लगे; कितने ही दाथी तोमर, ऋषि और परथ आदि अद्ध की चोद 
से मर कर, प्थिवी पर गिर पड़े | उनके पवव॑त के समान शरीरों के इंधर उधर 
गिरने से एंथिवी काँपने लगी । 
भजपति योद्धा भौर ध्वजयुक्त सतत हाथियों की जाशों से प्रति समसत 
रणपेत्र, मानों पर्वत समूह से युक्त हों, अत्यन्त शोभावयमान जान पढ़ने 
लगे । रथियों मे अपने भर्तों से हाथियों के महावततो को जब वेध डोला 
तथ झ्रों सहिस उसके अरदभुश हाथों से छूट भूसि पर गिरने ज्ञगे | साथ ही 
वे स्वयं भी नीचे आ पढ़े। कितने दी हाथी बायों की पीढ़ा ले कु 
की तरह घोर चिंधार करते, सं मेक 2 की 26 बड़ों 
रूँघते हुए, मर मर कर धथिवी पर गिरने लगे। इस | 5 
हाथियों और थोद्धाओं की क्ञाशों से आस्यादित हो माँस और का 
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६६ होणपद्े « 


से परिपूर्ण हो गयी। अनेक हाथी अपने दोनों दाँतों और सूँड़ों से 
बड़े बढ़े रथों को उनसें बैठे रधियों सहित उठा उठा कर फ्रेकने लगे। 
इससे कितने ही रखें के पहिये चर चर हे गये और. कितने ही रथ 
ध्वज्ञाओं सहित टुकड़े टुकड़ें हो गिर पड़े। कितने ही रथ रथियों से, 
कितने ही घोड़े भौर हाथी सवारों से हीन भौर भयतन्नत्त हो इधर उधर भागने 
लगे । इस महाघोर युद्ध में बेश बाप का और जाप वेदे का दध करने छगे। 
इस महाभयहर संग्राम में कहाँ क्या हो रहा है--इसका किसी को भी ज्ञान 
न था। लड़ने वाले वीरों की दाढ़ियों और मूँ छों के बाल रक्त और माँस 
लगने से लाल लाल हो रहे थे। जैसे वन में आग लगने पर बड़े बड़े वृत्त 
है: से प्रकाशित होते हैं, वेले ही सुकुट, वस्ध और रथ की पताकाएँ 
सनी हुई होने से रक्तवर्ण देख पह़ती थीं। रथी और भर्ुप्यों के 
दल के दुल प्थिवी पर गिरने लगे । जो अघमरे सिपाही रणज्षेन्न में पड़े हुए 
थे, उनके शरीर रथों के पहियों से कट कट कर इुकढ़े इुकड़े हो गये थे | गज 
समूह रूपी चेगवान्‌ , झत मलुष्यों की क्ाशों का समूह रूप सिवार वाला 
और रथ समूह रूप भैंवरों वाज्ा, सैल्यरूपी महासागर दिखिलायी पढ़ता था। 
योदध रूपी व्यापारी गण जय रूपी सम्पदा श्राप्त करने की अभित्ताषा से. 
चाहम रूपी नौका पर सवार हो, डूबते हुए भी उस सैन्य रूपी सहाभयट्टर 
साथर में मुख्य न हुए । बाणों की वर्षा से योदाओं की चिन्हानी नष्ट हो 
यर्यी | इससे शत्रु सित्र की पहचाद न रह गयी। उस सहाभयहर समर में 
आचाये द्वोण, पाण्डवों की समस्त सेना को अपने अख्तरों से भोहित कर 
युधिष्टिर को पकड़ने की कामना से उनकी झोर लपके | 


छा 
इद्ीसवों अध्याय हद 


इक्षीसवों उष्याय 
द्रोण का रणकौशल 

' सक्षय बोले--राजा युधिष्ठिर, दोण को निकट जाया हुआ देख, 
निर्भय हो बाणों से उनका. सामना करने छूगे । शनन्हर जैसे सहाबल्ी सिंह 
हाथियों के यूयपत्ियों को पकड़ने के लिये उधत होता है ; वैसे ही जब 
ब्रोणाचार्य युधिष्ठिः को पकड़ने के लिये उचकी ओर बढ़े; तब पाण्डवों 
की सेना में बड़ा कोलाइल हुआ । सत्यपराक्षमी सत्यजित्‌, द्रोण को धर्स- 
राज को पकंडने के लिये उनकी ओर आते देख, वेगपूर्वक क्रोणाचार्य को 
श्र दौड़े । मद्दावली द्रोणाचार्य और सत्यजिव्‌ का वैसा ही संग्राम हुआ, 
जैसा इन्द्र और बलि का हुआ था । वद॒नन्तर महाबल्ली सत्यपराक्रमी सत्य- 
जित ने अपना असकौशल दिखला, * ्रश्त छी तेज़ नोंक से श्रण को घायल 

कर डाला और सर्प विष तुल्य भयहर भर काल जैसे भयातक 
पाँच बाण मार कर, द्वोथ के सारथि को सूछित कर ढाला। ऐेदनस्तर 
उसने दस बाणों से ह्ोण के मेढ़े घायल किये । फिर'रोष में भर दस दस 
बाण उसने द्रोण के दोनों पार््वरत्तकों के मारे। फिर शबरुसैल्य के सामने 
मण्डक्ाकार घूम द्ोण के रथ फी ध्वजा भी काट डाली | उसकी ऐसी रण- 
कुशलता को देख, श्रोण ने समझा कि, भरत वह मरा'ही चाहता है। होण ने 
ममसेदी दस बाण छोड़ उसे घायल कर ढाला और उसका धनुष काट ढाला। 
तब सत्यजित्‌ से ऋद दूसरा घसुष ले लिया और कक्ष पत्र धुक्त तीस बायों 
से पुनः द्रोण को विद्ध किया । इस प्रकार सत्यनित्‌ द्वारा द्ञेण को बेकास ., 
: होते देख, पाताल इक ने भी सो बाण छोड़ द्रौणाचायं को पीढ़ित 
किया । युद्ध में द्ोयाचार्य को बाणों से ढका हुआ देख, पाण्डव हर्षित हो 

कपड़े उछालने और हषंध्वनि करने लगे । 

द्रोण की छाती में सात बाण मारे | 


है राजन ! बुक ने अत्यन्त कुद् हो, द्रो 
बृक का यह एक विस्मयोपादक सा कार्य था | महारथी क्रौण जब इस 


मर ओणप् . ८ 


प्रकार बाणों से ढक गये, तब उन्होंने ऋद्ध हो नेत्र फाढ़ पराक्रम प्रदर्शित 
करना आरुभ किया । द्रोयाचार्य ने सत्यजितू और बुक के घनुप को काट 
ढला और छः बाणों ले धोड़े और सारथी सहित ब्रक को सार डाला। 
परन्तु सत्यजित्‌ ने वेगवान दूसरे धन्रप को ले कर ह्ोशाचार्य को और उनके 
घोड़े, सारथी तथा ध्वजा शो सी वेघ ढाला। दोणाचार्य उस पाश्माल् से 
पीढ़ित होने-पर मारे क्रोध.क्ले जल उठे भर उसे मारने के लिये बढ़ी फुर्ती 
से बाण छोड़ने लगे | द्वोण ने एक ही बार सहल्रों बाणों की वर्षा कर; 
सत्यवित्‌ के रथ, घोड़े, ध्वता, धनुष और अ्ों शस्ों सहित उसे छिपा 
दिया । प्रोणाचार्य ते सत्यद्धित्‌ के कई घलुपों को कांथ, किन्तु परमात्नवित्‌, 
अथाये द्रोश के साथ सध्यज्षित्‌ लड़ते ही रहे । सत्यजित्‌ को तिस 
पर भी युद्ध करते देख, द्रोण ने एक अद्ध॑चन्द्राकार बाण से सत्यमित्‌ 
का सिर काद डाला । जब महापराक्रत्ी विशाल्वपु पाम्चाक योद्धा 
सत्यजित्‌ सारा गंया, तब धसेराज झुधिष्ठि, आचाये. द्रोण से भयभीत 
हो, रथ के तेज़ हँकवा रणभूमि से भागे। यह देख पाद्चाल, केकय, चेदी, 
सत्य, करप और कैशल देशीय येद्धाओं ने हित है। कर, भद्वाराज युथि: - 
छिर की रक्षा करने के लिये द्वोणाचार्य पर श्ाक्रमण किया । जैसे अग्नि रई 
के भश्म करती है, वैसे ही श्रुनाशन द्ोणाचाय्य, राजा युधिष्ठिर को पकड़ने 
के लिये उन सब योद्धाओं के अ्रपने श्रस्रों से भस्म करने लगे। - 
हरेक मर भाई शतानीक, उस समय हओोणाचार्य 
प्र की सम्पूर्ण सेना के भस्म करते देख, उनकी ओर संपदे | उन्होंने 
. शिक्षा पर पैने किये हुए छः बाणों से द्ोण के विद्ध किया । ह उन्हें उन 
बाग से वायल कर, शत्तानोक ने सिंहनाद किया। वोणाचार्य ने उसी 
समय, घुराल से उनके कुणढल्नों से भूपित सिर के ४ 
ऐसे पराक्रम के देख, सत्त्यदेशवासी येद्धा रणसेश्र आग हक बे 
मत्यदेशीय येद्धाओ्ों के जीत कर, दोण ने वारंबार चेदी, करुप, कैकय 
पान्चाल, सक्षय और पायदव सेना के येद्धाओं को पराजित किया । निश्त 


को अपने 


इक्कौसेन धध्याय हे 


, पृक्षय कॉप उठे । जिस 
समय ओोणाचार्य उत्तम घुप हाथ में ले बढ़ी फुर्ती से शत्रवध करने लगे; 
डस समय उनके धल्षुए का दंकार शब्द चारों झोर सुन पड़ने लगा | दोशा- 
चार्य के हस्तत्ाघव से छूटे हुए बाणों से पड़े, हाथी, रथी और पैदक्त लैनिक 
पीढ़ित हो, सर मर कर भूमि पर पिरने बगे। जैसे हेमन्त ऋतु के शत में 
बार बार गरजते हुए मबल् वायु के फक्केरों से चालित मे कभी कभी प्ोके 
घरसायां करते हैं, वैसे ही आचार्द श्रोण बारम्बार बाणों की मार से शत्रु 
सैन्य के भयभीद कर, सिंहनाद फरने गे । अपने सुहृद मित्रों और अलु- 
यायी बीरों के श्रभय कर, उन्हें आरनन्दित करते हुए, बलवान द्ोण, 

, रेणसूमि में चारों ओर घूमने लगे, उस समय उत्का सुवर्णमरिइत धमुष, 
मानें बादत़ों से युक्त बिजली की तरह समस्त.दिशाप्रों में प्रयाशित होने 


क्षगा। * 
'.. है भारत | जिस समय रथ पर चढ़ कर थे रणभूमि में वेगपुर्वक चारों 
ओर भ्रमण करने लगे, उस समय उनके रथ की ध्वज्ञा पर स्थित, शरत्यन्त 
सुशामित विचित्र बेदी, हिमालय पर्वत के शक जैसी भान पढ़ती थी। जैसे 
समस्त देवताओं में पृज्यतम भगवान्‌ श्रीविष्णु दानवों का नाश करते हैं, वैसे 
ही प्रवत्न पराक्रमी शोण, पाणडवों की सेना के शूरवीर येद्धाश्रों के भपने 
श्रद्ध बल्न से परास करने लगे | सत्यवादी हुढ्धिमान्‌ महावली और सत्यपरा- 
कमी दोणाचार्य ने.सानों प्रलयकालीन रद्द की निर्मित, आखियों फा संहार 
करने वाली उस रणभूमि में रक्त की अत्यनय भयावनी सरिता बहा दी। 
उस नदी सें कवचादि तथा हूदी हुईं ध्वजान्रों सहित भग्न रथ नौकाओं मैप 
जान पड़ते थे। मरे हुए येद्धाओं, हाथियों भौर घोद़ों की लाश मगरा 
घढ़ियालों जैसी जान पढ़ती थीं। तलवार आदि असर उस नदी सें मठलियों 
जैसे जान पढ़ते थे | वीरों की हड्डियाँ उप्तमें कंकढ़ भौर वालू जैसी जान 
पढ़ती थीं। सेरी, नयाड़े झादि बाजे, कच्छुए जैसे जान पढ़ते थे। बढ़े व 


के द्ोणपवे 


रथ उस नदी में नौका की तरह 'बहे चले जाते थे। वीरों के केश सिंघार, 
वाण समूह प्रवाह, धनुष लोत और चीरों की कटी हुई भुजाएँ सर्प जैसी 
ज्ञान पढ़ती थीं । मनुष्यों कें सिर उस नदी में पत्थर रूपी और शक्ति आदि 
अद्ध शस्य, मरत्य विशेष जैसे जान पढ़ते थे | छुत्र, सुकुद और वबच्च आ्रादि 
सामग्री फेन जैसी देख पढ़ती थीं । भग्न अल शस्र ही उसमें बालू जैसे जान 
पढ़ते थे | हाथियों की लाश छुद् ग्राह जैसी तथा रथों और हाथियों पर 
लगी हुई ध्वजाएँ नदी तटवत्ती वृक्षों जैसी जान पढ़ती थीं। घुड़सवारों के 
समूह उस नदी में कुम्सीरों की तरह बोध देते थे। महाभयहूर झत पुरुषों 
श्र वाहनों के बाँध से युक्त वीरों का संहार करने वाली औरं यमलेक तक 
प्रवाहित होने वाली उस दुर्गस नदी में उन्निय लोग डूबने कगे। राक्स, 
कुत्ते श्रौर सियार आदि साँसम्ी भयह्नर जन्तु, वहाँ इधर उधर पृमत रहे 
थे। पाण्ठव पक्षी राजागण, महारथी ह्वोण के, यमराज की तरह अपनी 
सेना को भस्म करते देख, क्रोध में सर उनकी झोर लपके । जैसे सूर्य अपनी 
तीचण किरणों से प्राणियों के तपा कर भस्म करते हैं, वैसे हो आचार्य द्वोण 
ने अपने अद्धों की दृष्टि से पारडयों की सेना से धीरे के व्याकुल्न कर डाला | 
तद्नन्तर जब पाण्डवों के पक्त वाले येद्धाओं ने मिलन कर ओोण के चारों 
ओर से घेर लिया, तब हे राजन्‌! आपकी ओर के राजा गण हथियार लिये 
हुए डोणाचार्य के निकट जा पहुँचे और शत्रुओं को रोकने लगे । शिखण्डी 
ने पाँच, उत्तमौजा ने तीन, न्रदेव ने सात, सास्यकि मे सौ, चुधामायु ने 
भाठ, युधिष्ठिर ने बारह, रषटयुस्न ने दूस और चेकितान ने तीन बाणों से 
डोणाचार्य पर प्रहार किया। तव आचार्य ह्ोण ने रथ सैन्य के अतिक्रम कर, 
ददसेन के सार ढाल । फिर उन्होंने ध्मराज के मिकट पहुँच, निर्स॑य हो ने। 
वाणों से कषेम्र के मार ढाला। क्षेम्र निर्जाब हो रथ से लुढ़क नीचे ग्रिर 
पढ़ा | तदुनन्तर आचार्य सैन्यम्रध्य में पहुँचे । चारों छोर धूम फ़िर कर, 
ये ऋपनी ओर के येद्धाओं को ५ 


की रहा करने लगे। परन्तु वे स्वयं किसी के 
भो रक्षाधीन नहीं हुए। उन्होंने बारह वाण शिरुण्डी के और दौस 


वाहइसवाँ सध्याय न 


उत्तमाजा के मारे, जिनकी चोट से थे दोनों घायत हो गये ।, इससे में पद 
भर्ल बाण से ोणचार्य वे वसुदाव का वध कर ढाला । तदपन्‍्तर फैस- 
धम्मा के घस्सी, सुदरिण के दृब्वीस और छत्रदेव के भरत बाण छा प्रहार 
कर, उसे रथ के वीचे गिरा दिया । फ़िर चैसठ बाण थुधामन्यु के और तोस 
बाण सालकि के सार दे युधिष्टिः की ओर लप्के | वृपश्रेष्ठ युधिप्ठिर अपनी 
शोर द्रोण को थ्रात्रे देख, अपने रथ के शीघ्रमामी पेढ़ों के भगा, रणषेत् 
से भागे । उस समय पाश्चाज्ञ राजकुमार ने श्षेणाचाय के ऊपर शाक्रमण 
किया। ह्ोणाचार्य ने घेड़े, सारथी श्रौर धनुष सहित. राजुमार के विद्ध 
किया | पाथाल राजकुमार अपने रथ से वैसे-ही गिरे, जैसे शाकाश से नतत्र 
नीचे गिरता है। पाधालों के यश के! बढ़ाने वाले उस राजकुमार के मारे 
जाने पर, “द्ोण के मारो; होण के सारो/--कह् कर, सेना में बढ़ा केल्ा- 
हल हुआ । महायलवान्‌ श्ोणाचार्य ने कुछ हो, पाद्चाल, मत्त्य, फेकय, 
रक्षय और पारठवों की सेना के शूर्वीरों के! मारे बाणों के विकत कर 
डाल्ला। कुरुतेना से घिरे हुए आधार््य हरोण ने सात्यकि, इृद्केससुत, चित्रसेन- 
पुत्र, सेनाविन्द, सुवर्ष्चा भौर दूसरे नावा देशों से आये हुए अनेक राजाश्रों 
के युद्ध में पराजिस किया । है महाराज ! आपकी सेना के सम्पूर्ण योद्धा 
युद्ध में विजयी हो, चारों झोर से शत्रु सैन्य पर आक्रमण कर, शत्रुओं का 
चध करने लगे । हे राजन्‌ | उस समय पाज्ञाल, मह्य और केकय देशीय 
राजा ज्ञोग ब्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो, वैसे ही धरथराने लगे ; जैसे 
इन्द्र के वच्र से पीड़ित हो, दानव लोग थरथर फंपित होते हैं। ु 


बाइसवाँ अध्याय 
दुर्येधिन का हर 


: शुतराष्ट्र ने कह्या--है सक्षय | उस युद्ध में नव पाण्डव और पाज्ञाल 
सेना के वीर, द्ोणचार्य की सार से पीढ़ित है। भागने खगे, तब दे कौन से 


७२ द्वोणपर्व 
यशस्वी पुरुष, सखपुरुषों से सेदित श्रेष्ठुद्धि का सहारा छे, लड़े थ ! सम्पूर्ण 
सेवा के भाग जाने पर भी जे। लोग लड़ते हैं, वे हो शूर और श्रेष्ठ सभाव 
वाले योडा कहलाते हैं । कैसे आश्र्य का विषय है कि, जमुद्दाई लेते हुए 
च्याप्र की तरह युद्धकषेत्र में खड़े हुए, संगरामक्षेत्र में प्रास त्यागने के उद्चत, 
महाघलुधेर एवं शत्रुओं के भयभीत करने वाले, एड्पसिंह द्रोणाचार्य के 
देख, उनसे युद्ध करने चाहा क्या कोई सी वीर पुरुष पाण्डवों की सेना में 
तथा है सल्यय | बतलाभो कौव कौन शूरवीर योद्धाशों ने रणभूमि 
स्थित द्ोणाचार्य का सामना किया था ! 
सक्षय ने कहा-- हे राजन | जैसे समुद्र की प्रबल तरक्ञों से नौका 
विचलित हेदी है; वैसे ही पाह्चाल, पाण्डव, सत्त्य, चेदी, क्षय भौर केकय 
देशीय दीरों के द्ोणचार्य के घदुष से छूटे हुए अख्ों से पीढ़ित हे! पत्ायन 
करते देख; रथी, घुड़सवार, गनपति और पेदल सिपाहियों सहित कौरवों ने 
सिंहनाद किया। वाजें के शब्दों से परिपूर्ण सेना के बीच में खड़े, वन्धु 
वान्धव सहित राजा दुर्योधन, पारडवों की सेना के इस अकार से विकल 
देख, इषित हे।, हँसते हँसते करण से बोजा--दे कर्ण ! देखो, मैसे वन में 
हिरनों के फंड सिंह के देख भयभीत दे जाते हैं ; दैसे ही पात्चाल योद्धा, 
दोणचा्थ के बायों से पीढ़ित हे युद्धभरूमि से भागे जाते हैं। मैं तो 
समझता हूँ, ये लोग फिर युद्ध न करें। जैसे प्रचण्ड वायु के वेग से दूक्ों के 
समूह टूट पड़ते हैं, वैसे दी आचाये त्रोण केपैये श््रों ले विकल हे।, शत्र॒येद्धा 
युद्धभूसि से भागे जाते हैं। आचाय्थ द्ोण के रुक्म-पंख-युक्त बाणों के प्रहार 
से अध्यन्द विकज्ञ है, समस योद्धा, समरक्षेत्र छोड़ इधर उधर सांग तये। 
देखे ! दोणाचार्य ओर बोर कौरवें के बीच सें पढ़, शत्रुसैन्य के योद्धा कैसे 
चक्कर जगा रहे हैं। आचार्य ह्लोण के पैंने वाण, अमरों के मुंड की तरह उन 
योद्धाओं के ऊपर गिरते हुए देख पढ़ते हैं। इसी लिये वे लोग, भाग रहे हैं 
और एक दूसरे का घक्का कयने कट इधर उधर गिरते हुए दिखायी पहले हैं । 
है कण | देखे, चह मदाक्ोंधी भीस पन्य पारड्वों और सक्षयों की 


पाईसनवाँ शध्याय हे 


कं. न्‍ हर कक सें फस गया है। यह देख झुझे बढ़ी अलन्नता 

ही मुझे यह कट जान पढ़ता है छि, भूर्स भीम आज जगत के 
से देख कर, राज्य भौर जीपन की श्राशा से हाथ धो बैठा है। 

कर्य मे कहा--हे इस्पर्सिंह | महाबाहु भीम जीवित रहते, कढ़ापि बुद्ध 
से न हटेगा और इन सम्पूर्द भरोद्धाओं के सिंहनाद के भी व सह सकेगा 
में सममता हूँ समस्त पाण्ठव बलवान एवं युद्धदुमंद हैं। साथ ही वे शूर भौर 
कृताम हैं। श्तः वे युद्ध छोड़ फभी न भागेंगे | विशेष छर वे छोग विष, 
भग्नि भौर ज॒ए के खेल तथा वनवास के छोशों के स्मरण कर, कंदापि रण- 
च्षेन्न से न भागेंगे। महावाहु परम तेजस्वी कुस्तीवन्दृव भीम थुद्ध में अहृत् 
हो, हम लोगों के झुख्य मुख्य महारथी दीरों का संहार करेगा । तलवार घहुप, 
शक्ति, घोड़े, हाथी, मनुष्य, रथ भ्रौर लाइमय दृश्ढ से वह इमारी सेना का 
संहार कोया । हात्यक्ति प्रशृति महारथी येतह्वा भौर पाक्षावा; केफय, अत्त्य 
पुवव॑ पाणहव सेना के झुख्य मुख्य शूरवीर पुरुपसिंह सी भीमसेन का साथ 
देंगे और भीम की आज्ञा से आपकी सेना का साश करता आरूभ करेंगे 
सेघ जैसे सूर्य की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे वीर लोग मौसम की रहा करेंगे। 
और चारों और से द्ोण पर हृइ पढ़ेंगे । थदि हमने अतधारी जोण की रचा 


न की तो मरे की इच्छा रखने बाले पतं॑गे जैसे दीपक पर हूदेत हैं बेसे री 
चे चारों ओर से द्ोरा पर हुई पढ़ेंगे और उन्हें बहुत हुःखी करेंगे। पाणठव | 
पक्तीय योद्धा वास्तव 'में शलनिषरय भर प्रतिपक्षियों के रोकने में समर्थ 
हैं। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि, इस समय ढोण पर छुद्द का वह 
भारी भार आ पढ़ा है। जैसे मदसच हाथी के मेढ़िये फाढ़ डालते हैं; वैसे 
ही पाण्डव, सदाचारी द्ोण के कहीं मार च डालें । अतः. ऐसा सम्रय 
उपस्थित होने के पूर्व ही हम लोगों के उनके. विकट पहुँच जाना चाहिये । 
सक्षय बोले--है धृतराष्ट्र | राजा दुर्योधन कर्य के इन वचनों के सुन, 
भाइयों के साथ ले, बढ़ी कुर्ती के साथ शोणाचार्य के निकट जाने के उद्ते 
हुआ। वहाँ पर शनेक वर्णों के वोड़ों पर सवार, द्रोणाचार्य के वध करने की 


8 - ब्ोणपर्व 


इच्छा रखने वाले उथा युद्ध में प्रदत्त हुए पाण्डवों को सेना के शूरवीरों का 
महाघार शब्द सुनायी देने क्या । : 


अनननननरनललली नीयत 3 


तेइसवाँ अध्याय 


योद्धाओं के रथादि का वर्णन 

राजा उतराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय | क्रोध में भरे भीम श्रादि जो समस्त 
शूरदीर येद्धा द्वोण पर चढ़ आये थे, उन समस्त शूरदीरों के रथ के चिन्दों 
का वर्णन तुम मुझे सुनाझो | | 

सक्षय बोले--रीह जैसे रंगके बाड़े चाले रथ पर बैठे हुए भीससेन के 
सवार देख, रुपइले रंग के पेड़ों के रथ पर सवार शूर सात्यकि भी द्ोणाचार्य 
की ओर लौटा । क्रोध में भरा हुआ पराक्रमी युधामन्यु चातक पत्तीके समान 
रंगवाले घेढ़ों से युक्त रथ पर सवार हो, द्ोणाचार्य के रथ की ओर दौदा । 
पा्चात्ञ राजपुत्र उृश्युज्ञ सुवर्शभूषित पारावत के रंग जैसे घेड़ों से युक्त रथ . 
पर सबर दै।, युद्ध में प्रवृत्त हुआ । पराक्रसी ज्षात्रध्म अपने पिता की सहा- 
यता के लिये सुनहले रंगःके घाड़ों से. युक्त रथ पर सवार है, लड़ाई के 
लिये निकला । शिखण्डीनन्दन क्षत्रदेव पद्मप्र जैसे रंगवाले धेड़ों से युक्त ' 
रथ पर सवार था । काम्वोज देशीय एवं हरी झूझे ओढ़े हुए घाड़ों, से युक्त रथ 
पर सवार है। नकुलल' आपकी सेना की ओर दौढ़ा। भेघवर्ण जैसे चाढ़ों से युक्त 
रथ पर सवार है, कुद उत्तमौजा व्रोणाचार्य की ओर रपट । तीत्तर पर्ची के 
समान रंगवाले और शीघ्रगामी पेड़े, उस घेर युद्ध में शस्यवारी सहदेव के रथ 
के ले कर द्ोणाचाय की ओर चले ।-वायु के समान घेग वाले, भयावह और 
काली पूछ तथा हाथी दाँत के समान रुप वाले घोड़े, पुरुपसिंह युधिष्ठिर के 
रथ के ले रणभूम्ति में गये । समस्त सेना के शूरवीर योद्धा वायु जैसे वेग- 
दान्‌ घो़ों पर सवार दवा, महाराज युविष्टिर के रथ के पीछे है। लिये । सुवर्ण 


भूपित कवच पहिन, राजा.हुपद उस सारी सेना के साथ,. घमेराज के पीछे 


हेहत्दाँ अध्याय है 


पोछ्े चलने लगे। महाधलुर्धर राजा हुएद थुद्धभुसि में सब प्रकार के शब्दों 
का सुन कर सी न भड़कते वाले, मस्तक पर चिन्ह विशेष से धुक्त उत्तम 
घोड़ों से चुक्त रथ पर सवार हो लड़ने के लिये कौरव सेना क्री शोर चत्ते । 
राजा विराट समर सहारधी दीरों डे साथ उनझे अ्जुगासी हुए | केफय, 
शिखरडी और धुए्केतु--ये लोग श्रपती सेवा सहित मत्थराज विशट का 
अनुगमन करने छगे | पादल एुष्प-वर्ण के घाढ़े विराद के रथ की शोभा बढ़ा 
रहे थे । हल्दी के रंग जैसे पीले रंग के धोड़े विशायपुत्र शहु के रथ में जुते 
हुए थे। केकपराज पाँचों भाहयों के रथों के घोड़ों का रंग वीरबधूटी जैसा 
लाल था। थे पाँचों साई सुबर्ण जेसे दमक रहे थे और उनके रथों पर 
लाल रंग की ध्वमाएँ फ़हरा रही थीं। सुवर्थ की साल्राएँ तथा कवच पहिंवे 
हुए तथा थुद्धविध्या-विशारद वे पाँचों भाई कुरुसैन्य पर चैले ही चाय 
चर्षा करते हुए गन करने जगे, जेसे बादल आकाश से जलब्ृष्टि करते हैं । 
छुर्हुरु के दिये हुए और कच्चे पात्र के रंग जैसे घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, 
शिखर्डी रणस्थल्न में गया । पाग्चालों के बारह सहस्न महारथी इस युद्ध में 
आये थे | इनमें से छः सह शिखर्डी के पीछे पीछे चलते थे। पुरुषसिंह 
शिक्षपाल-नन्दन धुशकेद कीड़ा करते हुए झ्गों जेसी चौकढ़ी मारने वाले' 
घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हे।, झष्सैन्य की भोर चला। भत्यन्त बलवान 
चेद्रान धुष्ठकेह कांबोज देशीय खाक्की रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
है।, औरवों की सेना की ओर दौड़े । पिराल के धुए जेसे रंगवाले शीघ्रवामी' 
घोड़ों ले युक्त रथ पर सवार हो, फेक्यराज सुकुमार वृहतक्षत्र आये बढ़े। 
मल्लिकालोचन- पकवर्ण वाले वाल्हिक देश के सुन्दर अलझ्ारों से भूपित 
घोड़े. शिखण्डी-नन्‍्दव फात्देव के रथ संहित लेकर, शुद्धभूमि की ओर चल 
दिये । है राजेन्द्र | श्याम भीवा वाले और मन तथा वायु के समाव शीघर- 
गासी धोड़े, अतिविद्ध के स्थ में जेते गये ये। पीछेरंग के सुदर्ण सूपणों 
से भूषित घोड़े सेनाविंदु के रथ में जे हुए थे। क्ौज्ञपक्ती जैसे रंगवाबे 
घोड़े महारथी काशिराज से पुत्र के रथ में जोते ग्रये थे। सापकषण के रंग 


क््इृ दोणपव 


जैसे छोढे भरत के पुत्र सुदसोम के रभ में जुते हुए थे । अर्जुन को येज्नोंढ़े 
सोम से मिल्षे थे । सहल्न सोम को तरह सौम्य शर्त का पुत्र कौरवों के उद- 
येन्दु ( इन्द्प्स्थ ) में सोमलता की कुक्ष में उत्पत्त हुआ था-+ इसीसे 
उसका नास सुबसोम रखा गया था । शाल्रपुष्प वर्ण के घोड़े नकुचपुत्र 
शत्तानीक के रथ में जुते हुए थे। पुरुपसिंद दौपदी-नन्दन श्रुतकर्मों के रथ में 
मोर की ग्रीवा जैले रंग वाले उत्तम एवं सुवर्शभूषित वस्ालड्ूरों से सम्जित 
घोड़े छुते हुए थे । प्रशंसवीय नकुज्ञपुत्र शतानीक साह के फूल जैसे तथा 
तरुण सूर्य जेसे ल्ालरंग के घोढ़ों से युक्व रथ पर सवार हो, समरेत्र में 
आया था। ( भीमसेन से उत्पन्न ) द्रौपदी का पुत्र पुरुषष्याप्त श्रुतकर्मा 
खुबर्ण की रासों वाले मोर के करड जैसे रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
हो, समरत्षेत्र में आया था । पपीहा के परों जैसे रंग बारे घोड़े शा्रों के 
निधिरुप द्वौपदी-नम्दन श्रुतकीति के रथ के अजुन की तरह युद्धभूमि में 
ले जा रहे थे। समर में श्रीकृष भर अर्जुन. से भी बढ़ कर पराक्रमी 
अभिमन्यु के पीक्षे रंग के घोढ़े (रथ सहित, ह्रोणाचार्थ की भर ले जाने 
लगे। जो अपनी सेना को छोड़ पारढवों की सेना में जा मिला था, वह 
भापका पुत्र युयुत्सु, महाकाग घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, रणभमि में 
श्राया था । पिराल की तरह पीले और काले रंग के घोड़े, जो गहने से 
भूषित थे, वेगवाद्‌ बुद्धक्षेस के पुत्र के रथ सहित युद्धरेत्र में ले गये । श्याम 
वर्ण के पैरों वाले श्रौर सारथि के इशारे पर चलने वाले घोड़े कुमार सौचित्त 
के रथ में झ॒ते हुए थे। जितकी पीठ पर कह्घावच्ू- के दस पढ़े हुए, और 
पीले रंग की सुदर्ण साज्रा धारण किये हुए घोड़े, श्रेणिमान्‌ को रथ सहित 
ले फर, रणभूमि में उपस्थित हुए । लाल रंग के घोड़े, श्रस्वविद्या, धरुवेंद 
और आदवेद के जानने वाले सत्यशतति के रथ को ले, रणत्तेत्र में लपस्थित 
हुए । जिस पाज्चाल देशीय सेनापति धष्टचुम्न ने द्रोणवध का बीदा उठाया 
था; उस धृष्टयुज्ञ के रथ में पारावत रंग के घोड़े ज॒ते हुए थे । 
जब धृष्युन्म दोणाचार्य की ओर चले, तब सत्यधृति, सौचिति श्रेणि- 


हेहसवो ऋद्यय कं 


सान्‌ बसुदान टरीर काशिराजनस्दन विधु--ये समझ्य प्रवह्ध पराह्मान्ह बीर 
योदा भृष्युक्ष के पाछे ए लिये। प्रभशक और काम्बोज देशीय छुः हज़ार 
योद्धा--वेगवान, सुदर्ण की सालाएँ पहिने हुए, विविध भाँति के सुख्य सुस्य 
धोड़ों से युक्त सुर्गभूषित् रथों पर सवार हो. धुश्युज्ञ के पीछे चलने लगे। 
पाले रंग के घोदों से युक्क रघ पर सवार हो, गराझ्मो चेकितान समसभूमि 
की शोर चलने लगे। श्र्भुन के मातुल महाश्थी कुन्तिमोज राजा-पुरुणित इच्द- 
श्रायुध वर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो युद्ध के लिये शत्रुसैन्य की झोर 
चले । भाकाश वर्ण जैसे नोले रंग के घोड़े, ज़रदोज़ी के कपद़ो। से भूषित, 
राजा रोचसान हे रथ के ले कर, युद्धभूसि में भ्रमण करते हुए दिखलागी 
पहने थे । जरासंध के पुत्र सहदेव के ले चितकवरे, काले पैरों वाले और 
सुबर्ण-भूषण-भूपित धोड़े, भुद्ध भूमि की भोर चले । जो घोड़े वेग में वाज 
पक्षी के समान श्रोर फमलनाक जैसे रंग के थे, वे सुदामा के लिये जा रहे 
ये। पाशालराज् योपति का पुत्र सिंहसेन सफेद थीर लाल रंग वाले तथा 
श्वेत रोमावल्ली वाले अरवों से युक्त रथ पर सवार हो, युद्धभूमि में आया 
था । पाञ्ञालों में जनमेजय नाम से प्रसिद्ध राजा के रथ के सरसों के फूल 
और उद्दे के समान रंग पाले, तेज़, हमेलें पहिने हुए, दही जैसी सफेद 
भूले भोढ़े छुए, वितकपरे सुखों वाले घोड़े खाँच रहे थे । वीर राजा दण्डधार, 
सुन्दर सिर वाले, चमकते हुए सैंगों जैसे सुन्दर और फमल पराग जैसे रंग 
वाले घोड़ों से थुक्त रथ पर सवार, हो, समरभूमि में श्राया था । बाल रंग 
के बड़े कूदते शाँदते व्याप्रदत्त के रथ को ले युद्धभूमि की भोर गये। 
विचित्रमात्य भूपित श्यामवर्ण के थोड़ों से थुक्त रथ' पर चढ़े, पाश्चाज 
योद्धाओं में मुख्य सुधन्वा आगे बढ़ा । इन्द्रचज्ञ के समान स्पर्श करने वाले 
और घीरवधूदी कोड़े के समान रंग वाले घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़, चित्राहुप 
कुरसेवा की ओर चल्के। खुवर्ण मालाधारी चक्रवाक के समान रूप पाले 
पढ़ों से थुक्त स्थ पर चढ़, केशलराजपुत्र सुचत्र शबुसैन्य से लढ़ने के 
लिये समरभृमि में गये । चितकबरे, चहुर, सेनने की हमेलें पहिने हुए, हई 


म मु द्ोणपर्य * 
च््द दर * 


बढ़े घोढ़ों से थुक्त रथ पर सवार हो ऐेमि रणशृमि में पहुँचे। एक ही 
रंग की ध्वज्ा, कवच, धतुप और सफ़ेद घोड़ों शल्ता राजा शक्ल युद्धकरे 
के लिये चला जा रहा था। प्रचरढ तेज वाले, समुद्रसेन के पुत्र चन्द्रसेन 
के रथ के! समुद्रोषपत्न चन्द्वर्ण के घोड़े लिये जा रहे थे। नील फम्नल जैसे 
वर्ण बाहे, सुवर्ण के श्राभूपणों से विभूषित, ताना प्रकार की. चित्र विविन्न 
माताओं वाले धोढ़ें। से युक्त रथ पर सवार हो रशिवि के पुत्र चित्ररथ ने 
युद्ध में प्रवेश किया। युद्धदुसंद रथसेन, मदर के फूलों की तरह चरण वाले, 
क्षाद और श्वेत ओऔषा वाल्ले श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ पर बेठ, लदने 
के आया था । जो सब लोगों से बढ़ कर शूर प्रसिद्ध था, उस पद्थचर 
नामक शसुर के मारते वाले, समुश्नतर-वर्तोी-देशाधिपति के रथ के! शुक 
जैसे रंगवाले धोढ़े रणभृमि में ले कर आये । देसू के फूल जैसे रंग वाले उत्तम 
अश्व अ्रदूभुत प्रकार के कवच, घ्वजा, आयुध तथा साला के धारण 
करने वाज चित्रायुध के लेकर चलने । जिसकी ध्वज्ञा, कवच, धुप, 
तथा घोड़े आदि सब ही नीले रंग के थे, वह राजा नील भी लड़ने के! रवाना 
हुआ। राजा चित्र, नाना प्रकार के पैदल तथा रलजरित रथ, धनुष, हाथी, 
शोढ़े भर तरह तरह की ध्वज्ञाएँ, पताऊाएँ लगा युद्ध के लिये निकत्ता। 
श्रासमानी रंग के श्रेष्ठ घेढ़े। से युक्त रथ पर सवार हो, रोचमान. का पुत्र 
हेसवर्ण लड़ने के चला । युद्ध-विद्या-पिशारद दुरहकेतु के रथ को जुर्गी के 
अंडे जैसे रंग के वे घोड़े जिनकी पीठ भौर अण्दकोश सैदों को तरह चमक- 
दार थे, खींच रहे थे । मिसके पिता श्रोकृष्ण के हाथ से मारे गये बथा 
जिसके कपाद हूंठे और जिसके वन्धु चान्धव भागे थे, जिसने इसी कारणवश 
भीषा, वज्तराम, दोणाचार्य और हृपाचार्य से श्रश्नविद्या सोछ कर, रुक्स 
'कर्ण, श्रज्चुन और श्रीक्षप्ण के समान हो कर, द्वारकापुरी को नष्ट करने का 
सस्पूण इथिदी को जीतने की इच्छा की थी, जो अपने बुद्धिमान, हिलैषी - 
झुद्दों द्वारा मना किये जाने पर भी श्रोकृष्ण के साथ शन्रता. को कर, 


अपने राज्य का शासन करते हैं, थे ही ऐश्वर्य और पराक्रम से युक्त पायव्यरात 


तेइसयों सध्याय हे 


सागरध्वज बेहयमणि योर चन्द्रकिरण की तरह प्रकाशित, पेढ़ों से युक्त रथ 
पर सवार हो, अपना दिव्य पहुप ताब कर, औणाचार्य की और दौड़े। 
अटूसे के वर्णवाले वे से शुद्ध रधों पर सवार हो, चौदह सह महदारथी 
पाणयव्यराञ के पीछे पीछे चतते थे। विविध रुपों, झराक्ृतियों भर झुर्ों वाले 
घोड़े, रधियों के सणबल में ध्वजारुपी घमेत्कच के साथ के कर चर रहे थे ) 
भरतवंशी सब राजाओं के सन के। उल्लेहन फर शोर समत्त घी वस्तुओं 
के श्याग कर, जो सक्तिपूर्वक युधिछ्टिर की सहायहा के लिये उनकी ओर चला 
गया था, उस महापराक्रमी रफ्नेन्र महावाहु इहन्त के ले कर, बढ़े शरीरों 
वाले घोड़े, लंबी घ्वजा से युक्त सुवर्शमय रथ सद्वित, युद्धभूमि की ओर चत्ते 
सुदर्ण के समान रूपए वाले उत्तम घोों से युक्त रथों पर सवार हो धररान 
के प्रष्रप्तक शूरबीर येद्धा शोग लड़ने के लिये श्रुसैन्य की भोर चलते । 
देवरूपी दूसरे कितने ही प्रभवक योद्धा धनेक बसों के उत्तम घोढ़ों से युक्त 
र्थों पर सवार हो, युद्ध करने के लिये द्राणाचार्य की और ढौढ़े । 
हे राजेन्द्र ! भोमसेन सहित वे सव खुबर्श ध्वज से युक्त, ग्रभक वाद 
: क्ोग ऐसे शोमित हुए, गैसे इस्द्र के सहित सम्पूर्ण देवता शोमायमाद 
होते हैं। सेनापति इष्युन्न सम्पूर्ण सेवा को भरतिक्रम कर के सब शूरवीरों 
के सहित प्रकाशित होने रूगे। परन्तु ओणाचार्य उन सब शूरवीरों के 
अतिक्रम कर के अत्यन्त ही प्रकाशित हुए । होणाचार्य की ध्वज शौर इुवर्ण- 
मय कमणडलु बढ़े शोमायमाव हुए देख पढ़ते ये | भोमसेन की वैदूर्यमणि 


4हचिन्द्र से चिन्द्वित ध्वजा भी चमचमा रही थी। कुरुभ्रेष् 
थौर सुबर्ण भूपित सिं डा अवयंटर 3 


की ग्रहों के चित्रों तथा सु 
24220 2 पढ़ती थी। महाराज युधिष्ठिर की हर 
पर सन्दू, उपनन्द बामक दो दिव्य मेंदुग थे । ये बिना बजाये रे 
आप यंत्र द्वारा मधुर स्वर से बजते हुए समस्त झूखीरों कि के | हर 
नकुत्ञ के रथ पर, सुवर्णमपदस्ड से युक्त अधु्व ईे शरसचिन्ह से 4 
भयहूर ध्वजा देख पड़ती थी | सहदेव के रथ पर 


दर द्वोण॒पर्व, 


एवं शत्रुओं के शोक को बढ़ाने वाली स्वर्णंभूषितत हंसचिन्द से युक्त 
उत्तम ध्वजा दिखलाी देती थी । पाँचों द्रौपदी पुत्रों के रपें की ध्वजाश्रों 
पर, धर्म, वायु, हस्द्र और उस्यर अ्रश्विनीकुमारों की अतिसाएँ देख पढ़ती 
थीं। अनिमस्यु के रथ की ध्वजा पर उज्वल तपाये हुए सुदर्ण के समान . 
हिस्य्यमय शारह् पक्ती की मूर्ति थी। घटोत्कच के रथ पर, गरिड्पक्ती के 
छिल्ह से थुक्त ध्वज फहरा रही थी । पूर्वकाल में रावण के घोड़े जैसे 
कासयाती थे, वैसे घगेत्कच के घोड़े भी इच्छानुकूल चलने वाले थे । ' 

हे राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर के पास महेन्द्र भर भीमसेन के पास 
वायन्य नासक घनुए थे । पू्वकाल से ब्रह्मा ने जिलोकी की रक्षा के लिये 
जिश्न धरायुध के रचा था, वह दिव्य, भजर और अमर आयुध अर्जुन के पास 
था। नकुत्न के लिये वैष्णव नामक धनुष और सहदेव के लिये अ्रडिविनी- 
कइुसार का बनाया हुश्ला धतुप्र था। घटोत्कच के पास पौलरूय नामक 
पञुप था । औपदी के पाँचों पुत्रों के पास यथाक्रम रौद्ठ, आनेय, 
फौवेर, याग्य और गिरीश नामक घजुप थे । रोहिणीसुत बलदेव 
जी ने जिस रौढ और श्रेष्ठ घुप को प्राप्त किया था, वह उन्होंने 
प्रसन्न हो अभिमन्यु फो दे दिया था । इस प्रकार शूरवीरों के रपें पर, 
फहराती हुई ध्वजाएँ, शत्रुओं के सनों में शेक उत्पन्न कर रही थीं। हे 
महाराज | इसी प्रकार बहुत सी ध्वजाए' तथा शूरों से यक्त दोणाचार्य की. 
सेना परदे पर चित्रित चित्र सो दिखलायी पढणी थी । इस - समय है 
राजेन्द्र | दोणाचार्य पर आ्राक्मण कर, आने वाले वीर राजाश्रों के भोत्र 
और नाम बैसे ही सुनायी पड़ते थे, जैसे स्वयम्वर में सु पढ़ते हैं । 


न्‍अिशवेननन्सब+>+3+--ननन>> 


चौबीसर्वा श्रध्याय 4 
व: हद + मी. क्ल्ध्य 
चाशालंव। भंव्यांय 

देव का प्रावस्य 


श्वराष्ट्र वोले--है लञ्ञय ! भीमसेन आदि जो सम्पूर्ण थोढा युद 
में शासित हुए थे, वे सब देवताओं की सेवा को भी पीढ़ित फर सकते 
हैं। पुरुष प्रारव्ध ही के वश में हो कर, कार्य करने में प्रवृत्त होता है नर 
प्रारव्ध ही से नाना अकार के पुरुषार्थ किया करता है । जो शुधिष्ठिर बहुत 
दिनों तक जटाधारी हो कर, वन वन में भ्रमण करते थे और सब से छिप कर 
झपना समय ब्यतीत' करते थे, ये ही इस समय दैव के संयोग से बुद्ध के लिये 
बढ़ी भारी सेना संग्रह कर रणसूमि में उपस्थित हुए। तब मेरे पुत्रों के 
लिये इससे चढ़ कर, और कौन सा अशुभ कर्म हो संकेगा | सलुष्य निश्चय 
ही प्रारव्य के अनुसार जन्म जेता है । क्योंकि वह स्वयं जिस परतु को इच्छा 
नहीं करता, वह पस्ठु प्रारव्ध उसे निश्चय ही दिला देता है। देखो; युधिष्ठि 
जुए के खेल में हार कर, वनवासी हुए थे भौर अब वे फिर प्रारव्ध ही से सहाव॑ 
सम्पत्न हुए हैं । पहले दुर्योधन ने सुझसे कहा था--हे वात ! इस खम्रय 
केकयराज, काशिराज और समस्त योद्धाओं के साथ क्रोशलराज मेरी ओर 
हैं। चेदि देशीय शुरवीर और घंग देशीय सम्पूर्ण योद्धा भेरे पत्त में हैं। 
पृथिवी के जितने लोग दथा राजा मेरे पर में हैं, उतने.पारडवों के पछ में नहीं 
है। हे सूत.! आज उसी सेना में रह कर, जब आचार्य होण रणत्तेन्र में 
चृष्थम्व के हाथ से मारे गये; तब भाग्य का बोढ़ और क्या कहां 
जा सकता है। अतः आरूध ही बलवान है। नहीं तो, समस्त राजाश्रों 
के बीच रहने वाले, थुछुकार्य में अंमिनस्व॒नीय, सर्वश्रलक् ओोणाचार्य 
की सत्यु की सम्भावना ही क्या थी? मैं भीष्म और द्रोणाचार्य की 
स॒स्यु का वचान्त सुन के अत्यन्त ही सन्तापित और महामेह से झुरध हो 
गया हूँ। अब सुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है । 
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है ताप्त ! मुझे पुत्र॒स्नेह के वश देख, बिदुर ने सुझसे जो वचन कटे 
थे, वे मेरे और दुर्योधन के विषय में ठोक होते देख पड़ते हैं । यदि कहीं मैंने 
बिुर का कहता मान, दुर्योधन के त्याग दिया होता और अन्य पुत्रों को 
रदा की होती, ते! यह महाअनिष्टकर छारंड आज क्‍्यें उपस्थित होता । ऐसा 
करने ते मेरे अन्य समस्त पुत्र तो जीवित रहते । जो मनुष्य धर्म के त्याग 
देता है और धन की इच्छा करदा है, वह लोक परलोक दोनों से वच्चित हो, 
चुद्रभाव के प्राए होता है। हे सक्षय ! इस समय मेरे. प्रधान पुरुषों का 
नाश होने से मेरे राष्ट्र के समस्त पुरुष हतोत्साह हो रहे हैं। पतः मुझे 
अब फिसी भी शुरवीर के जीवित बचने की आशा नहीं है। जिन चमावान 
वीर एवं धर्मात्मा भीष्म और द्वोण से हम सदा अपनी आजीविका चक्षाते 
थे, वे जब परक्षेक के चले गये, तब श्रव जो योद्धा बच गये हैं, वे भव 
कैसे जीवित रह सकते हैं | हे सक्षय | तुम फिर सुझते साफ साफ फह्दो कि; 
बुद्ध में किन किन शूरवीरों ने युद्ध किया था और कौन कौन से योद्धा रण- 
भूमि में सारे गये थे तथा रण छोड़ भागने वाले भ्रधम पुरुष कौन कौन थे ! 
रथियों में श्रेष्ठ अ्शुन ने इस सहयुद्ध में जो काये किये हों, वे सब तुम सुमे 
सुनाश्रो । मैं अजुंन भौर भीम से बहुत डरता हूँ। हे सक्षय.! पाणदवों के 
युद्ध में प्रदत्त होने पर मेरी सेना में वीरों का जो क्ृणावार विनाश होता है, 
उसका कारण क्या है ! यह भी तुम मुझें बदलाओ । है तात ! पाण्डव 
जब युद्ध के लिये रणभूमि में उपस्थित हुए थे, तब तुम त्लोगों के मन में 


क्या क्या विचार उठे: थे £ सेरे किस किस येद्धा ने पाण्डवों के कौन कौन से 
येद्धाशों के रोका था ? 


पचीसावाँ अध्याय मे 


पचीलवाँ अध्याय 
इन्दर-युद्ध 

सक्षय बोले--हे राजन ! जब पायदवों ने अपनी समस्त-सेना सहित 
आचार्य द्रोय पर आक्रमण किया; तब सेघमणठल्न, में छिपे हुए सूर्य की 
तरह बह्रोण का अ्रों शक्मों से ढका देख, हम लोग बहुत भयन्नस्त हुए [ 
पारडव-वाहिनी के कूच करने पर ज्ञो धूत्त उड़ी, उससे हे राजन्‌ ! आप 
की सेना ढक गयो | उस समय हम लोगों का कुछ भी नहीं देख पड़ता 
था। अ्रतः इसने जाना कि, ह्रोयाचार्य मारे यये। महापदु्॒धर शूरों के न 
करने येग्य कम के करने के लिये उच्चत उन श्रों को देख, दुर्योधन ने उनसे ये 
चचन कहै--है ज्षत्रियों ) आप लोग अपनी शक्ति, अपने उत्साह भौर शव्सर 
के अनुसार, पार्डव दीरों के रोके ! तदनन्तर आपके पुत्र दुर्मपेशण ने भीस- 
सेव के अपने सामने देख भर ह्लोणाचाये को प्राणरक्षा करने के लिये, 
यमराज की तरह क्रद्ध हो, भीम पर बायों की वृष्टि की भौर उन्हें बाणों से 
डक दिया। भीम ने भी वाणबृष्टि से दुर्भबंण को पीड़ित किया । 
इस प्रकार दोबों ओर से घोर युद्ध होने क्या । आपको सेना के 
समस्त राजा छोग, राज्य और प्राण की आशा त्याग' कर भौर दुर्येधन की 
श्राज्ञा से, शत्रुओं की शोर भागे । छृतवर्मा ने शोशाचार्य के सम्मुख जाये. 
हुए सात्यकि के निवारण किया। सात्यक्षि ने भी कुद हो कर भौर वायों 
की वर्षा कर, कृतवर्मा का सामना किया । जैसे एक मतवाल्ा हाथी, दूसरे 
मतवाले हाथी पर भाक्रमण करता है, वैसे ही झृतवर्मा ने सात्यकि पर झाक्र- 
। | मदाधलुधर छम्नवर्मा, द्वोण के ऊपर चढ़ा थ्रा 
ण॑ बाण भार कर रोका । 
क्ांद फर, दस बाणों से 
में था, इस प्रकार फुर्ती 
से चन्रवर्मा को बेधघना 


मण कर, उसे घायल किय 
रहा था; उसे उपधन्या सिन्ध॒राज जयहूब ने तीच 
ऋुद्द उत्रवर्मा ने सिन्‍्धुराज के धबुप और ध्वज्ञा को 
उसके स्मस्थानों के वेध दिया । मानें हाथ ही 


से दूसरा धबुप ले, सिन्दुरान ने लोहे के बायों 


झ्घडे ऐ द्रोणपर्व कप 


आारस्म किया पारडवों की ओर से लड़ने वाले संहार्थी वीर युयुष्सु को 
बड़ी सावधानी से सुबाहु ने ्वोशचार्य के निकड जावे से रोका । अपने 
घ॒ुष पर बाण चढ़ा, बाण चलाते हुए सुवाहु की परिध समान दोनें झुनाश्रों 
के युयुत्सु ने काले तेथा पीले रंग के दे छुरप्र नामक बाणों से काट डाला । 
इसने सें पाणडव्शेष्ठ- धर्मात्मा चुधिष्टिर ने द्रोथ पर आक्रमण किया; किन्तु. 
जैसे समुद्र का तट, समुदढं के आगे बढ़ने से रोकता है, वैसे ही महराज पे 
युधिष्ठिर को भ्रागे बढ़ने से रोका | धर्मराज ने अनेक म्मभेदी बाण, जब 
मन्तराज के मारे, तब मर््वराज ने भी उनके चौसठ बाण मार कर; सिंइनाद 
किया | तब धर्मराज ने दे छुरप्र बाणों से मद्वराज के रथ की ध्वज्षा और 
उनका धनुष काट गिराया । यह देख सैनिकों में बढ़ा दाहलला सचा | 
सेवा सहित ह्लोण की ओर बढ़ते हुए राजा हुपद के! राजा बाह्हीक 
ने बाणवृष्टि कर तथा निञ्र सैन्य की सहायता से रोक दिया। जिस प्रकार 
दो गज-यूथ-पति ओपस' में सिदजाते हैं, उसी प्राकर, उन दोनों बुद्ध राजाओं 
में घोर युद्ध होने लगा। पूर्वकाल में जैसे इन्द्र और अग्वि ने वलि पर आक्र- 
मण किया था, पैसे ही सेना सहित .अवन्दिराज विन्‍्द्‌ और अलुविन्द,- 
तथा मत्त्यराज विराद उनकी सेना पर बाण बरसाने झगे । इससे सत्त्य देशी 
सेना के साथ, कैकय देशी सेना. का, देवता और असुरों जैसा युद्ध होने 
लगा। उसय सेनाओं के रथी, गजपति, घुड़सवार और पैदल चलने वाले 
चीर योद्धा भय ल्यागं युंद्ध करने ज़गे | वाणजाल- फैल्ाते हुए नकुत्नवन्दत 
शवानीक के जोण के पास जाने से सेनापति भूतकर्मा ने रोका । दव नकुल- 
नन्दन शंतानीक ने तीन : भल् बाणों से भूतकर्मा की दोनों भुजाएँ और . 
उसका सिर काट ढालां। विविंशति ने पराक्रमी सुतसोम के दोण की ओर 
आते देख, उन्हें अपने अं से रोका। तब पराक्रमी सुदसोम ने कु हो कर 
शीघता से उसे घांयल कर, उसे आगे न बढ़ने दिया। सीम थे ल्लोहसय कः 
वाणों से घोड़े भर सारयि सहित साल्व के! यमपुरी सेज दिया हि 
सित्रसेन-पुश्र भोर के रंग के घोदों से यत् । है धबद,! 
उस पर उड़, तुर्दारे पुत्र चन्नवर्मा: 
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को निवारण फरने लगे। श्रापस्त में एक दूपरे के वध करने की कामना रखते 
हुए वे आपके दोनों पुत्र अपने श्रपने पिशाओं का प्रिय करने की हच्छा से घोर 
युद्ध करने लगे | श्रश्वत्थामा ने युद्धसेत्र में प्रतिविन्‍्ध के देख, अपने पिता 
बोणाचार्य की सानरक्ञा के लिये उसका सासना किया | अतिविन्ध पिछा की 
सानरज्षा के निम्ित्त, युद्धस्थित एवं सिंह-लाइगूल चिन्हित ध्वजा से युक्त रथ 
पर सवार ध्श्वप्थामा के बाणों से घायल करने लगा । 
है राजेन्द्र ! मैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही द्पदी-पुत्रों मे 
चाणवृष्टि से श्रश्वव्थामा के छिपा दिया। दुःशासन के पुत्र ने द्रौपदी 
के ग़र्भ से उत्पन्न अर्जुनपुत्र श्रुवकीर्ति को द्ोयाचार्य पर भरते देख, उसे 
बाणों से रोका । श्रीकृष्ण के छूमाव पराक्रमी द्वौपदीपुत्र भ्र॒तकीर्ति ने तीन 
भर्ल बाणों से दु/शासनपुन्न के रथ, घोड़े, धलुप और सारथी के काट कर 
गिरा दिया और वह द्वोणाचार्य की ओर बढ़ा । हे राजन्‌ ! जो दोनों सेनाश्रों 
के बीच बड़ा पराक्रमी माना जाता था शौर जिसने पदचर नामक राक्षस के 
मारा था, उस समुद्राधिप के, ल्मण ने रोक लिया | पदचर के सारने वाला 
समुद्राधिप, लघष्मण के धनुप, उसकी ध्वजा के काट और उस पर बाणदृष्ट 
कर बड़ा सुशोभित हो रहा था । रण में बढ़ते हुए हुपदपृत्र तरुण शिशण्डो 
के महाबुद्धिमान्‌ दरुण विकर्ण ने रोका। यशसेन के पुच्च शिखरडी ने विकर्ण 
को बाणजाल से ढक दिया । किन्तु आपके बलवाजू पुत्र ने उस वाणजाल 
के काद कर, भपूर्व शोभा ग्राप्त की । जो शूरवीर उत्मौजा युद्ध में द्वोण के 
सामने बढ़ता चक्मा जाता था, उसे शागे जा अंगद ने वाणब्रष्टि से रोक 
दिया । उन दोनों की वह ठुम्ुल मारकाट समस्त सैनिकों और उन दोनों 
पुरुपसिंहों का भी ह॒प॑ बढ़ाने वाली हुईं । महाधजुर्घर बलवान हुसुंख ने पत्स- 
चुन्त बाण से द्रोण की ओर जाते हुए घीर पुरुणित्‌ को रोक दिया।तद- 
सन्‍्तर पुरुजित्‌ ने दुर्सृंख की भौहों के मध्य भाग में एक बाण तान करे 
सारा । भ्रवः उप्तका झुख सनाल' कमज्न जैसा जान पहने लगा। के 
जे'लाल ध्यजा वाले पाँचों केकय आताओं को, जो होण को ओर 


थे * ' द्वोखेपर्व - 


'छऋना चाहते थे, रोक दिया। इससे उन पाँचों ने श्रति छुद हो, वाणदृष्टि 
कर, कर्ण के ढक दिया। तब फणे भी उन पर वारंवार वाणों की वर्षा 
करने लगा। आपस में हन लोगों में इतनी वाणों की फिकायी हुई कि, रे, 
सारथियें और घोड़े! सद्दित वे पाँचों भाई और कर्ण ढक गये | आपके दुर्जय, 
विजय भौर जय नामक तीन पुत्रों ने नील, काश्यपु और जयत्सेन नाम वाले 
राजाओं के बढ़ने से रोका। सिहों, व्याप्नों और चीतों का जैसे रीक्षों, जैंसों 
और वैलों से युद्ध होता है, वैसे ही उन छुप्हों का चुद्ध है रहा था। दर्शक 
बढ़े चाव से इस क़्ाई के देख रहे थे | हषेण की ओर बढ़ते हुए सालकि 
के फ्ेमधूति और चृहत्‌ नामक भाइयों ने पैने वाणों से घायल कर दिया । 
जैसे वन में सिंह और दे। सदमत्त गजों का युद्ध हवा है, वैसे ही सालकि 
तथा ज्षेमधृति एवं बृहत्‌ में .विस्मयेत्पादक युद्ध हुआ । क्रोध में मर बाण 
चल्षाते हुए चेद्रान ने उस अमग्बषठ को रोका, जिसने अड्ेले ही प्ोण के 
साथ लड़ने की मतिज्ञा की थी। यह देख अम्बठ् ने हड्डियों को तोड़ने वाली 
शत्ञाका से चेदिराज के वेधा । उस समग्र चेदिराल धनुष बाण छोड़, रथ 
के नीचे कूद पढ़ा। क्रोधमूंति; दृष्णिदंशी, दृद्धक्षेम के पुत्र के, सहाचुभाव 
शरदान्‌ के पुत्र कृपाचार्य ने छोटे छोटे तीर मार कर रोका । अद्भुत रीति 
से युद्ध फरने वाले, इन कृप और दृष्णियों के दिन लोगों ने लड़ते देखा, थे 
चुद में ऐसे तन्‍्मय हो गये कि, उन्हें किसी दूसरी वात का ध्याव् ही न 
रहा | दोण की ओर बढ़ते हुए . आलस्यरद्ित राजा मणिमाव के द्रोश के 
यश के बढ़ाने वाले,सेसदत्त के पुत्र ने रोका। तब सजा मणिसान्‌ ने 
सेमद्त्त-मन्दन के धनुष, उनकी ध्वज, उनके सारथि और उनझे काट, उसे 
स्थ के चीचे.गिरा दिया । यह्र्तन्म के चिह्न से चिहित ध्वज बाज्ले सोमद्र- 
नन्‍्दन ने, कुदी के साथ रथे से ऋद कर, बढ़ी पैनी तलवार से, घोड़े, सारथि 
और ध्वजा सहित मणिमान के काट गिराया । फिर रूवय॑ ही अपने रथ पर 
खदार हो, तथा दूसरा धनुप ले, स्वयं ही घेड़ों को हाँकदा हुआ, वह पारडवों 
की सेना का संहार करने ल्गा। असुरों पर झाक्रमण करने वाले इन्द्र की.तरहं 
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एप प्रगदर कै शक्ियगी शुपस्ेन ने बाण पर्षा, घागे बढ़ने से शेका। 
तदरस्यर द्रोण का गाए करने की दामना से घशेत्कव एसारे सैन्य पर 
गंदा, परिष, सलयार, सूसलत, शुगदर, चक्र, भिन्दिपाल, फरसे, पहििश, शूल, 
पयन, झगि, शल, भस्म, भह्ठी, तिसके तथा बृूष्तों से प्रहार करवा, पीड़ 
पटुंफावा, मर्मस्यज्ञों फे। चीघता, मलज्ञता, सेना के भष्ठ करता, भगाता 
गया शराता हल, पागे के बढ़ने लगा। तय उस राक्षस के राक्तस अलंबुस 
पी विविध झादुधों और शनन्‍्य शुद्धोपबोगी सामग्री से सारने लगा। उन 
देने राएसाधिपतियों का घेर युद्ध पैसे ही हुआ, जैसे शम्बरासुर के साथ 
एन्द्र फा घार युद्ध हुआ था । 

है राजमू | घराएका स्ञज्ञ हो। इस प्रकार आपकी और पारडवों की 
सेना के रधियां, ह्ाथीसवारों तथा घुड्सवारों के सैकढ़ों युद्ध हुए। बोण 
के। सारने श्रौर बचाने के लिये जेसा इन दोनें सेनाओं में युद्ध हुआ, वैसा 
युद्ध पहक्के मेने फमी न देखा था भौर न सुना दी था। हे राजन ! कहीं 
बार, फटी विस्मयकारी और फहीं रोद्वरसपूर्ण असंख्य युद्ध वहाँ दिखलायी 
पदसे थे । 


छष्जीसवां अध्याय 
राजा भगदतल के हाथी का पराक्रम 


छूवरा्र बोले--है सक्षय | जब पायडव इस प्रकार पलट कर युद्ध 
करने के उच्चत हुए और हसारे सैनिक भी यथाविभाग लड़ने के खड़े है| 
गये, तब वेगवान्‌ कैरवों भौर पाण्दवों में कैसी क़दाई हुई / भजन के साथ 
संशप्तकों की लड़ाई कैसी हुईं थी ? ह 2 

सक्षय ने फह्टा--जब दोनों सेना के येद्धा लोग, इस अकार से मार» 
के झजुसार कड़ने लगे, ठव आपके पुत्र राजा हुयेधिव ने गज़लैन्य के साथ 
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जे भीमतेन पर शाक्रमण किया। जैसे एक सतवादां गन, दूसरे गज के 
झथवा एक साँद दूसरे साँड के सामने द्वाता है, वैसे ही युद्धपह, बाहुवीये 
से युक्त पराक्रमी भीमसेन राजा दुर्योधन के सम्मुख आया देख; गजसैन्य 
के ऊपर रूपणा और बढ़ी ऊुर्तो से, उस ग़जसैन्य के! तितर बितर करने 
ल्षगा । पर्वत जैसे कितने ही मदमत गन, भीमसेन के बाणों के प्रहार से 
विकल और मदरहित है|; रणक्षेत्र से भाग खड़े हुए । जैसे प्रवल पवन मेध- 
मण्ठल के छित्न भिन्न कर डालता है, वैसे ही पवतनन्दुन भीससेन ने उस 
गजसेना के छिल्न भिन्न कर दिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्य, 
किरणों से शोभागमान होता है; वैसे ही भीमसेन के वाणों से समस्त गज 
पभित, पूरित तथा. पीड़ित हो, शेशमित होने लगे । राजा दुर्योधन, सीम- 
सेन के इस प्रकार, अपने गजसैन्य के तितर बितर करते देख, क्ुद्ध हुए और 
पैने वाणों से भीम के घायल करने लगे। लाज लाल . नेत्र कर भीम ने 
दुर्योधन का वध करने की कामना से उन पर चोखे तीर चला, उन्हें घायल 
किया । राजा दुर्योधन भीमसेन के तीरों से विद्ध हो, प्रफुक्लित सूर्चरश्मि 
की तरह, चमचमाते बाणों से भीम पर प्रह्दर करने छगे । पाणढुनन्दन 
भीमसेन ने, क्रोध में भर, तुरन्त एक भक्ञ से दुर्योधव के रथ की मणिसय 
गजचिद्न से चिहित ध्वजा के काट कर गिरा दिया | तद्वन्तर दूसरे वाण 
से दुर्योधन का घनुप भी काट दाता । + 
हे राजन | द्वाथी पर सवार राजा भ्रड़ ने भीमसेन की मार से दुर्योधन 
के पीड़ित देख, भीम के छुब्ध करने की इच्छा से अपना हाथी उनकी 
ओर बढ़ाया । मेघगर्जनन की तरह चिंघारते हुए राजा भरह्न के गज़रीन के 
आते देख, भोमसेन ने उसके पेद में कितने ही पैने दीर मारे, जिसके प्रहार 
से वह गज, वच्न की चोंद से टूदे हुए पवेत की तरह, निर्जीब हो भूमि पंर 
गिर पडा | ग़जराज के गिरते ही स्लेच्चुराज चढ्ग, उसके ऊपर से जब नीचे 
कूर रहा था, तब भीमसेच ने बढ़ी फुर्ता से एक भद्न बाण से उसका सिर 
काट डाला । जब अक्ष सारा गया, तब उसके साथ की सारी सेना, बुदभूमि 


छब्बीसरथों अध्याय घर 


छोड़ भागी। हाथी, घोड़े और घोड़े से युक्त रथ, पैदल सिपाहियों के 
रूँघते हुए रणमूमि में दौदने लगे | 

इस अकार जब सारी सेना रणभूसि में भागदी हुईं चारों ओर दौड़ 
रही थी, तब राजा भयदृत्त अपने गजराज पर चढ़ कर, भीमसेन की झोर 
दौड़े । जिस हाथी के बच्च से देवताश्ों के राजा इन्द्र ने दैल्य दानवों के युद्ध 
में परास्त किया था । राजा भयदृत्त ने उसी वंश में उत्पन्न हो, महाबल्री 
ग़ज़राज पर सवार हो, भीमसेन पर आक्रमण किया । उस महावली विशाल 
गज ने अपने दोनों पाँव और सू'ढ़ उठा भीससेन के ऊपर आक्रमण 
किया । उसने लाल नेत्र फर, भीमसेन के बल को 'सथ कर, घोड़ों 
सद्ित उनके रथ को चूर चूर कर दिया । #शअज्नक्षिका वेध का 
ज्ञाता भीमसेन भी पैदल दोढ़ कर, उस हाथी के शरीर से लिपट गया। 
उसके नीचे पहुंच कर, भीमसेन ने गज के पेट में भू'के मारना 
आरम्भ किया। अपने को सारना चाहने वाले उस हाथी को वह मानों 
खेल खिलाने जगा। दस हज़ार हाथियों की तरह बत्न रखने वाला 
वह हाथी, भीससेन को काल के हवाले करने के लिये  कुँभार के चाक की 
तरह घुमाने कगा । इतने ही में भोमसेन उस हाथी के नीचे से निकत्, 
उस गन के सासने आरा गयां। तब हाथी उसके पीछे दौढ, उसको सूंड 
में लपेट कर, घुटनों से मसलनने लगा । गज ने भीमसेन की गर्दन को सूढ़॑ 
में लपेट कर उसे मार डालना चाहा, किन्तु भीमसेन चक्षर लगा सूद से 
हूँट गया और त॒रन्व ही दूसरी वार हाथी के शरीर के चीचे घुस गया भौर 
झपनी सेना से उसके समान ही एक बली गज के शायमन की प्रतीक्षा करने 
लगा | तद्नन्तर गज से छूट भीमसेन बड़े वेग से भागा । यह देख, सारी 
7 उदय थे पेड में एक रुपान ऐसा होता है जिपमें सुक्के भारने से हाणी के 
शुदयुदी शोधी है । घष गदयुदी ए।णे फो शब्दी शगती है | इससे बढ हाथी मफएबतद 
के सारने पर भी आगे नहीं बढ़ता। इपीफा शज्मलिफा वेध यिद्या कइते हैं सीर 


भोभसेन इसे जानते थे । 
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सेना में वढा कोलाहल हुआ। ज्ोग 'कहने लगे--हरे | हरे | भीम को 
द्वाथी ने मार डाला । पार्डवों की सेना, हाथी से ढर कर वहाँ जा पहुँची, 
जहाँ भीमसेव खड़े थे। उघर भीम का मारा जावा सुन, चुधिष्टिर,. पाद्चाल- 
रान तथा झन्य नरेशों वे सगदत्त को चारों ओर से घेर कर, उसके ऊपर 
सैकड़ों! सहक्षों बाण छोड़े। किन्तु पर्वतेश्वर भगदत ने उस बाणदृष्टि 
को: अपने श्रद्नों से निष्फल किया और हाथी को भह्कश से योद उसे शत्रु" 
सैल्य पर लपकाया । हाथी के आक्रमण से पाणडवों की सेना पीढित हुई । 
इस युद्ध में हाथी के द्वार किया हुआ भगदत्त का यह युद्ध विस्मथकारी 
था.। है राजन्‌ ! दशाणंराज ने एक शीघ्रयासी मदोन्मत्त गन पर सवार हो, 
भगदत्त पर श्राक्रमण किया। उच्त दोनों गज़ों का युद्ध पूषे समय के पत्तथारी 
और इ्चों वाले दो पर्व॑तों को तरह हो रहा था। तदनन्तर भगरदत्त के हाथी 
ने पीछे हट दशार्णराज के हाथी को अपनी ओर खींच और-उसकी दाहिनी 
फोस चीर, उसे भूमि पर गिरा दिया । इतने में भगदत्त थे सूचे को तरह 
घसकीले सात भालों से गज से आसनच्युत अपने शत्रु दशार्ण्राज के मार 
डाजा | इसी बीच युधिष्ठिर ने अपनी विशाल रथवाहिनी से भगदतत को 
चारों भोर से घेर उसे भालों से चलनी बना डाला | उस सम्रय रथवाहिनी 
से घिरा हुआ गजारूढ़ भगदत्त पर्वतस्थ वन में धघकती हुईं भाग जैसा देख 
पढ़ता था। भगदत्त के हाथी ने चारों ओर खड़े भयहर धनुपधारियों के 
मण्डल को, जो बरावर बाण छोढ़ रहे थे, चारों ओर से चक्कर देना प्रारम्भ 
फिया । फिर भगदत्त ने अपने हाथी के हटा कर, सदसा युयुधान के रथ. के 
ऊपर दौढ़ाया । हाथी.ने युयुधाव का रथ उठ बड़े ज्ोर से फेंक दिया, किन्तु 
युयुधान रथ के हाथी द्वारा पकड़े जाते देखते ही रथ से कूद कर भाग गया 
था। इसलिये युयुधान बच गया | उसका सारथि श्र रथ दूर जा पड़ा । कुछ 
देर बाद सारधि ने सिन्धुदेंश में उत्पन्न अपने घोड़ों को शान्त किया | धोडे 
उड़ कर उड़े हुए ।घोढ़ें का भय दूर फर भर उन्‍हें पुनः रथ में जोत, लारथि 
सा्यकि के पास रथ किये हुए पहुँचा ! इतने सें चह हाथी सी छुद्द देर सुस्ता 
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और रथमराइल से निकल, उसके वाहिर घूमने तथा धन्य राजाओं के उठा 
उठा कर फेंकने लगा। उस शीघ्रगामी हाथो से भयभीत राबों ने उस गज 
को एक सह्त हाथिणें के समान जाना । भयदत्त उस गम पर सवार हो 
शत्रुओं को वैसे ही ख़ेइ रह्य था, मैसे इन्द्र अपने वैरी दानवों को खदेड़ते 
हैं। पाव्चालों की दौदधूप से द्वाथी तथा घोड़े भयहर शब्द करने बगे। 
जब भगदत्त इस अकार पाण्ववों को सवा रहा था; दब भीमसेन क्रोध में 
भर पुनः भगदत्त के सामने गये । वेग पूवंक भीम को आते देख, सगदत्त के 
हाथी ने उनके रथ के धोड़ों पर अपनी सूँड़ लप्कायी । इससे भीमसेन के 
रथ के घोड़े भड़क कर, रथ को खींच कर बहुत दूर ले गये। वदनन्तर 
कुन्तीपुत्र रथपर्चा ने भगदत्त पर बड़ी तेज़ी से आक्रमण किया, रथ पर सवार 
काल जैसे रथपर्वा ने चाणों की कड़ी क्षगा दी | तद॒नन्‍्तर सुन्दर श्रवयवों से 
सम्पन्न पर्वतेश्वर भगदत्त ने नतपर्वों वात्ले तीरों से उसे अमसदन पहुँचा 
दिया । उस वीर के गिर जाने पर, मेघ जैसे जलधाराओों से पर्वत को 
उत्पीढ़ित करते हैं; वैसे ही अभिमन्यु, हपदी के पुत्र, चेकितान, धश्केतु, 
युय॒ुत्सु श्रादि सब योद्धा उस हाथी को मारने के लिये भयइ्र सिंह गर्जन 
करते हुए, उस पर असंख्य वीर बरसाने लगे। तब भगदत ने पाण्णिं, 
अक्षश और शैंगूठा मार कर, हाथी को आगे बढ़ाया। वत्र हाथी अपनी 
स्‌ढ़ डठा और नैत्र गढ़ा कान चिएका शन्रुझ्रों के सामने जा डठ। उसने 
पैरों से घोढ़ों को दवा, सात्यकि के सारथी को मार ढाला। है राजन! 
युयुत्सु रथ से छूद कर भाग गया । तब उस गज को मारने के लिये पाएड्थों 
के पत्र के योद्धाओं ने भयझ्र गर्जन कर, हाथी पर बाण दृष्टि की । यह देख 
आपके पुत्र ने क्रुद हो, अभिमन्यु पर आक्रमण किया | इस समय हाथी 


पर बैठ, शत्रुओं पर बाणबृष्टि करता हुआ, राजा भगदृत्त किरणों है. 
९ 


रिह करते हुए सूर्य की तरह जान पड़ता था | अभिमन्यु ने बारह, 
ने दूस और द्पदी के पुत्र तथा धुष्केतु ने तीन तीन बाण मार कर, के 
डाला | महापरिभ्रस से छोड़े हुए बाणों से छिदा हुआ उसका गज, 


की किरणों से छ्वामे हुए मद्ामेध की तरह शोभायमान हो रहा था । शजु्रों 
के तीरों से पीड़ित और महावत्र को चतुरता तथा परिश्रम से बढ़ाया हुआ 
वह हाथी शत्रुओं को सूँड से पकड़ पकढ़ दृहिनी ओर फेंकने लगा। जैसे 
ज्वाला अपती लाठी से बेर कर सब गैशओं फो एकत्र कर देदा है, वैसे ही 
सगदुत्त ने सी हाथी की सहायता से समस्त सेवा के चारंबार घेर कर, एक 
स्थान पर जमा किया और उसे घारों ओर से घेर जिया | हाथी से भयत्रस्त 
हो भागते हुए पारववों के सैनिकों का शब्द बाज पक्षी से खडे हुए और 
आँव कॉँद कर भागे हुए कौशों जैसा हो रहा था। हे राजन्‌ ! बढ़े 
अड्डुश से गेदा हुआ वह गजब, शन्रुओं को वैसे दी भयम्रस्त कर 
रहा था, जैसे पूत्र॑ कालीन सपत्ष पर्च॑त अथवा पोता-रूढ़ यात्रियों को 
खलभलाता हुआ समुद्र भयत्रस्त करता है। इस युद्ध में भयभीत 
हो भागते हुए हाथियों, घोड़ों, रथियों और राजाओं के चीए़ार शब्द 
से भयानक रूप धारण किया ओर वह एथिवी, आकाश, रूर्ग, दिशाश्रों 
और उपदिशाओं में व्याप्त हे! गया | राजा भगदत ने अपने हाथी द्वारा 
शन्रुसैन्य का पैसे ही विध्वंस किया जैसा, पूर्वकाल में देवदाओं की सुरक्षित 
सेना का विरोचन ने दाश किया था| उस समय पवन प्रचण्ठ वेग से चल 
रहा था। अतः घूल से आकाश और सैनिक छिप गये थे। भगदत का 


अद्वितीय हाथी चारों भोर दौढ़ता हुआ कोगें। के! ऐसा ज्ञान. पहता था, 
सानों हाथियों की धाँग दौढ़ती हो । 


 सत्ताइसवाँ श्रष्याय 
. संशप्तकों की अर्जन से मुठभेड 
संज्ञय चोले--े घृवराष्ट्र | तुमने मुझसे अजुन के युद्ध का जो दृत्तान्त 
पूछा, भ्रव में उसीका वर्णन करता हूँ । ध्यान से सुनो | जब राजा भवदत्त 


सत्ताहएकाँ प्रध्याय 


इस प्रकार लड़ रहा था, तब उमरभूसि में बढ़ी धूल उड़ी। उस समय 
भंगदतत का गजराज बड़े जोर से चिंघार रहा था | उस धूल का उड़ना देख 
और हाथी का चिंघारना सुन, भव ने श्रीकृष्ण से पहा-है भधुसूदन ! 
जान पढ़ता है, राजा भगद॒त्त अपने भहावल्ी गजरान पर सवार हो, मैरे 
पक् के येद्धाओों पर अत्याचार कर रहा है । उसोके गज़राण के चिंघारने' 
का यह शब्द सुन पड़ रहा है। मैं गजराज पर सवार राजा भंगदेत्त को,. 
युद्ध में इन्द्र से कम नहीं समझता । धराधाम पर गजारुढ़ हो युद्ध 
करने में, राजा भगदुत्त भ्रद्धितीय हैं । उसका द्वाथी भी सर्वश्रेष् है। 
इस हाथी के जोड़ का दूसरा हाथी इस पराशम पर नहीं है। यह 
गज्नराज सब शख्ों की मार तथा श्रग्विस्प भी सह सकता है और' 
बढ़ा पराक्रमी होने से थकता भी नहीं । यदि चाहें तो बह गज अकेला ही 
आज समस्त पाण्डव पक्ष की सेना का संहार कर संता है। हम दोनों 
के छोड़ उस गजराजञ का सामना और कोई वहीं कर सकता। अतः भगदेतत 
जहाँ लड़ रहा है वहाँ तुम मेरे रथ के एुर्ती के साथ ले चत्नो। भवस्था 
और बल के अभिमान में चूर भगदत्त के भ्राज मैं इस का प्रिय अ्रतिथि 


बना स्त्र्ग से भेजूँगा । 

अर्जुन के कथनाशुसार भ्रोक्ृष्ण मे अपना रथ उस ओर मोड़ दिया,. 
जिस ओर भ्गदत्त पारब्वों की सेना तितर बिठर कर रहा था। झजुन को 
दूसरी शोर जाते देख, चौदह हज़ार संशप्तक योद्धा भपनी अंतुगत सम्पूर्ण 
सेवा सहित, उनके पीछे हो लिये और लड़ने के लिये ललकारने जगे | इत 
चौद॒ह हज़ोर संशप्तक येद्धाओं में दस सहज द्रिगर्त देशीय, महारथी भौर 
चार सहस्त यादव योद्धा थे । दे रागेस्द [ उधर राजा भगदत पारहवां फ्री 
सेना का नष्ट फरता हुआ दिखलायी पढ़ता था और इधर संशप्तक योद्धा 


अर्जुन के लड़ने के लिये बलकार रहे थे। इससे अर चि७स्ति दे 
सोचने लगे कि, लौट कर संशप्तकों से में लदँ अभवा घर्मराज के मिकट पहुँच 
कऊूँ ? इन दोनों में कौन सा कार्व आवश्यक है। ईते 


सगदत्त का वध 


झ्8 प्रोणप् 


प्रकार के विचार में पद अजुन का मन हद्विविधा में पढ़ गया। अन्त में 
अर्जुन ने सोच विचार क्र यह निश्चय किया कि, इस समय संशप्तक 
चोद्धाओं से लड़ना ही ठीक है। महारथियों में श्रेन्‍्ठ कपिध्वज भजुन 
इज्ञारों संशप्रक येद्धाओं का संहार करने के लिये लौदे और उनसे भिड़ 
गये । दुर्योधत और करण ने अज्जुन का वध करने की आज यही व्यवस्था 
कर रखी थी कि, एक ओर ते संशप्तक अजुन के! युद्ध में अ्का रखें और 
दूसरी ओर भगदत्त पाएढठवों की सेना पर अपना सहांबत्ी गजराज 
चल्ना, उपद्व करे । एक ही समय में दे कार्य उपस्थित होने पर, अर्जुन 
द्विविधा सें पदू जायगा | तव अर्जुन का सार डालना कठिन न होगा। 
किन्तु द्विविधा सें पढ़ने पर सी अर्जुन ने अपने शत्रुओं की व्यवस्था उल्नट 
डाली | संशध्तक याद्धाओं सें से मुख्य सुख्य योद्धात्रों का वध कर, अजुन 
से दुर्योधन और कर्ण के विचार के! घूल से मिला दिया। 
हे राजन्‌ | संशप्तक योद्धा एक एक बार एक एक लाख बाण धघर्जुन 
'पर छोड़ने लगे । तब ते। वाणजाल के नीचे घेद़ें, सारथि भौर रथ सहित 
अजुन छिप यये । श्रीकृष्ण का शरीर पसीने से तराबोर हो गया और थे 
समाहित हो गये । तब अर्जुन ने उस वाणजात्न को मक्माल्व से नष्ट कर 
डाला । धबुष, बाण, रोदा और तलुत्राण सद्दित सैकड़ों वीर येद्धा, धोड़ों, 
रथों, ध्वजाओं और सारथियें सद्दित अजुन के मक्ाद्ध से मर कर पथिदी 
"पर गिरने क्गे। दृद्धों सहित पर्वंद-शिखरों तथा मेघों की तरह सुसब्मित 
'दाथियों के समूह अपने सवारों सहित-अजुन के' बाणों के प्रहार से मर सर 
कर पृथिद्री पर गिरने ल्गे। अर्जुन के बाणों से ध्वजञाएँ, फवच और सवारों 
“सहित बढ़िया घेड़े मर कर, उथिवी पर गिर गये। शूरवीर पुरुषों के 
प्रास, तलवार, परिष, मुशत्ष और झुख्दर आदि झन्लों- सहित भुजाएँ 
'कद कट कर, भूसि पर गिरती हुई दिखायी देने तवगीं। हे सारत ! 
कितने द्दी सहारथी शूरवीरों के सूर्च चन्द्र तुत्य चमवमाते दिए, भ्रजुन के 
'पैने चाणों से कट कर एथिवी पर गिर रहे थे। जब रोषान्वित हो भ्रज्ञुन ने 


अद्वगसवाँ भ्रध्याय के 


शबरुभरों का नाश करना आरअूभ किया, तव समस्य सेना के येद्धा नाना 
भाँति के बाणों के समूह से पूर्ण हो कर शोभित होने लगे। जैसे मतवाल्ा 
हाथी कमल के घन के उजाढ़ता हुआ चारों भ्रोर भ्रमण करता है, बेसे ही 
अर्जुन सम्पूर्ण सेना के पुरुषों के। अपने भ्रखों से पीढ़ित फरमे लगे | सब 
देखने वाले लोग धन्य धन्य कह अर्जुन की प्रशंसा करने लगे | यहुक्कु ल- 
शिरोमणि श्रीक्ृष्णचन्द्र, एन के समान अछुन के इस आश्चर्यकारी कर्म 
के देख, विस्मित हुए और बेले--हे अर्ुग ! आज युद्ध में जैसा पृरुषा् 
भदर्शित तुमने किया है ; नैसा पुरुषार्थ ते! इन्द्र, थम, कुबेर भी नहीं दिखला 
सकते । मैंने सैकद़ें सहसों संशहक वीरों के तुम्हारे बाणों से लगातार मर 
मर कर भूति पर ल्लो८ पोट होते देखा है । 

है राजन्‌ | मरते मरते जो संशप्तक येद्धा वहाँ त्रच गये थे, भ्र्जुन थे 
बढ़ी फुर्ता से उदका भी वध कर डाला और श्रीकृष्ण से कहा--अब तुम 
मेरा रथ हॉक कर भगदत्त को ओर ले चलो । 


आद्वाइसवाँ अध्याय 


भगदत्त और अजुन की लड़ाई 
सक्षय ने कद्दा--दहे इतराष्ट्र ! भागे जाने के लिये इच्छुक अज्जैन के 


मन के समान वेगवान्‌ एवं जरी के काम की हर से धाच्दादित हर 
श्नो से द्वोण की सेना की ओर हाका | इस पकार 
पंप लज 8२05 ।इयों की सद्दायता के लिये जाने त्षगे। 


श्रेष्ठ अर्जुन, ब्रोण से पीड़ित अपने भ गे 
यह देख सुशर्मा अपने भाईयों के लाथ ले, भर्ुन के पीछे हे हे 
के जय करने वाले और श्वेत घेड़ों से युक्त रथ पर सवार अत हे 
से कद्दा-हे अच्चुत ( देखिये, यह घुशर्मा अपने भाइयों टर सहित भर 

लड़ने के किये छुला रहा है। इमारी सेना उत्तर की शोर भांगी जा रही 


६६ . ब्रोणप 


है और इन संशप्तकों ने सेरे सन के ह्विंविधा सें डाल दिया है। अब मेरे 
सामने इस समय यह अश्न उपस्थित है कि, में इस संशप्तक्ों के सारूँ 
या शत्र से पीढ़ित अपने भाईवन्दों की रक्षा करूँ | अतः मेरे मन में जो 
उलट पत्नट हो रही है वह तुम जानते ही हो। अब तुम्हीं बतलाभो, 
कौन सा काम करने से मेरा कल्याण होगा । 
श्रीकृष्ण ने यह सुन कर, रथ के उस ओर घुमा दिया जिस शोर 
त्रिगर्तपत्ति सुशर्मा क़द़ने के लिये अर्जुन के ठुला रहा था। अजुन ने सात 
बाण चला सुशर्सा के घायल किया। फिर दो चुंरप बाय से उसका धनुष 
और उसके रथ की घ्वक्ा काट कर गिरा दी। फिर ब्रिगर्ताधिपति के 
भाई को धोड़े और सारधि सहित छुः बाण सार उसे यमपुर सेज दिया । 
तदनस्तर सुशर्मा ने निशाना बाँध, सूर्य जैसी लोहे की शक्ति भ्र्ुन 
पर और तोमर श्रीक्षष्ण के ऊपर फ्रेंका | अजुव ने तीम बाण सह 
शक्ति को और तीच बाण सार तोसर को खण्ड खण्ड कर डाला। 
फ़िर बाण अहार से सुशर्मा को अचेत कर अजब पीछे को लौदे। 
डस समय महादृष्टि करने वाले इन्द्र की तरह बाणदृष्टि करने वाले अर्जुन के 
सामने, है राजनू ! आपकी सेना-का कोई भी वीर खड़ा न रह सका। जैसे 
अग्नि घास फूस को जला कर भस्म कर डालता है, वैसे ही अर्जुन बाणवृष्टि 
से समस्त महारथियों को सारते हुए चढ्े जाते थे। जैसे मनुष्य अग्नि के 
स्शश को नहीं सहन कर सकते वैसे ही दुद्धिमान्‌ कुम्तीएुत्र अत के वेग को 
फोई भी नहीं सह सकता था। हे राजन ! भजुन वाणदृष्टि से सेनाओं को- 
आच्ड्ादित करते हुए गरुड़ की तरह राजा भगदत्त पर सपदे | सरित्रों के 
भानन्द और शबरत्नों, के शोक को बढ़ाने वाले अजुैद अपने गराएटीव घरुप 
पत्रियों का नाप्व करने के लिये भर्गदत्त की ओर चल्के । हे राजेन्द्र ! 
ष् नाच चद्दान से टक्कर खा चूर चूर हो जाती है ॒ पैसे दी अर्जुन 
के बाणों से आपकी सेना छित्र भित्च हो गयी । तब आपकी ओर के 
उस शज्ार चीर योद्धा ड़ निश्चय कर और प्रा को हथेली पर रख, अहुन के 


घाद्टाइसरों झध्याय 


सामने गये । घैयबान्‌ पर्झुग उनको अपने सामने देख न तो घबड़ाये 
प्लौर न भयभीद्र ही हुए। वे पैने बाणों से उन समस्त योदाओों को 
निवारण करने लगे। जैसे मदमाता साठ वर्ष की उम्र वाला बलवान 
हाथी फसलयन को रोंधरा है, पैसे ही अंत क्रोध में भर, शब्रुसैल्य 
फा नाक्ष करने लगे । जय इस प्रकार कुस्सैन्य का नाश होने लगा; तब 
राजा भगद॒त्त अपने उस महावली हाथी पर चढ़ कर सहसा अर्जुन के 
सामने उपस्थित हुए । पुरुपसिंद अजुंन ने रथ ही से उस बलवान 
गजराज फो रोका । भ्रद्धेन के साथ वह गजराज झड़ने कया | अर्जुन 
आर भगदत्त दोनों महावीर योद्धा सुसज्जित रथ और हाथी पर सवार हो 
समरभूमि में युद्ध करते हुए चारों ओर अमय करने लगे। मेघ तुल्य 
गशराज पर सवार भगदत्त, मेघवाहन इन्ह्रतुल्य अर्जुन के ऊपर बाणवृष्टि करने 
लगे | एन्द्रपुत्न॒ भर्जुन परावर अपने बाणों से सगदत्त के वाणों के। बीच ही 
में फाट कर गिरा देते थे । राजा भगदृत्त ने अज्ुन की बाणवृष्टि को निवारण 
कर, श्रपने तौरों से श्रीकृष्ण भौर श्रुत को घायल किया | तद्नन्तर उन 
दोनों को रथ सहित वाणजाक से ढक, अर्जुन का चध करने के लिये भगदुत्त 
ने अपना हाथी उस ओर बढ़ाया । रोष में भरे गगराज को यमराज की तरह ., 
अपनी भोर आते देख, श्रीकृष्ण ने बढ़ी फुर्ता से रथ बांयी ओर मोड़ दिया । 
तब अपनी दहिनी और स्थित गजराज को भय राजा भयदृत्त के सार डालने 
का अर्जुन को 'सुअवसर आप्त होने पर भी उन्होंने तत्रियधर्म को याद कर, 
ऐसा न किया । 

है राजन ! सयदृत्त के गजराज ने अनेक हाथियों, घोड़ों, और रियों 
के थमलोक भेज दिया । यह देख अज्जुन बहुत कुद्ध हुए | 


नासा 


म० द्रो--७ 


ध्प :. दोणपबे 


. उनतीसवाँ अध्याय 
भगद॑त्त का विनाश 

.._ शजा.घूदराष्ट्र कहने लगे--ऐे सज्षय ! चुन ने कद हो, राजा भगदृत्त 
से किस प्रकार युद्ध किया और पराक्रमी भगदत्त ने भी अझुन के साथ किस 
प्रकार संग्राम किया था ?.यह सब हाल तुम मुझे विस्तार पूवेक सुनाओ । - 
सक्षय ने कह्य--जव श्रीकृष्ण और अजुत राजा भगदृत्त के साथ युद्ध 
करने लगे, तब समस्त शूरचीर योद्धाशों ने उन्हें काल के कराल गाल में पढ़ा 
हुआ समसः लिया। है सारत | राजा भयदत्त गजराज पर चढ़, रथ पर सवार 
श्रीक्षष्ण झोर अजुन के ऊपर अविराम बाणवृष्टि करने लगा और उसने घनुष 
के रोदे के। काच तक सान शान पर रखे हुए लोहे के पैने बायों के छोड़, 
श्रीकृष्ण को घायल किया। भगदत् के छोड़े हुए तीर श्रीकृष्ण के शरीर के 
भेद कर भूसि पर गिरे । तब अज्जैन राजा भगदुत्त का धनुष और कवच अपने 
पैने बाणों से काद कर, प्रसच्ता पूर्वक उनके साथ लड़ने लगे । राजा भगदृत्त 
मे सुर्बरश्मियों की तरह चसचमाते चौदद सोसर अर्जुन के ऊपर छोड़े । किन्तु 
अजुंद ने अपने बाणों से उच चौददों तोसरों के तीन तीन रूणड कर उन्हें 
भूमि पर गिरा दिया। तद्नन्वर अर्जुन ने बाणों से भगदत्त के हाथी का 
कवच काट गिराया | क्नंच कवते हो उस हाथी का शरीर भरे. बाणों के 
चलनी हो गया, और मेघरंहित जलधार से युक्त पव॑त को तरह, उसके - शरीर 
से लोहू वहने कया । छिर प्रतापी सगदत्त ने सोने दी मूँछ की एक लोहसयी 
शक्ति चलायी । अर्जुन ने बड़ी फुर्ता से दीच ही में बाणों से काट कर उसे 
भूमि पर गिरा दिया । किए उसको ध्वजा और छच्र को काट, हँस कर दस 

बाणों से भगदत के घायल किया।..... 
न और सिंहनाद किया। उस 


तोमरों से भर्जुन का किरीद छिए गया । तब किरीर के सुधारते हुए भर 


उनतीक्र्तीं श्रध्याय हि 


भगदर से एा--हब सुम हल दुनिया को एक सार सक्ली भाँती ऐस 
को ! प्पोंलि दिर सुग इसे न द्रेस सकोगे | यह चुन भगदर ने पद प्रचशट 
धनुप हाय में ले श्रीकृष्ण और 'प्र्झुन पर बाणगृष्टि की | इतने में अर्नैन वे 
दागों सै भगदन फऐ हास फा धसुप भौर तरकर काद डाले | तदवस्वर पैने 
याणों से शर्जुन ने भगदत के मर्मर्यल थेध ठाले। तव भवगदत ने सर्मे- 
स्थानों के चिद्व ऐने फे फारण 'शस्यन्त पीड़ित हो, वेष्णवास्र के मंत्र से 
चड़श फे शमिमंत्रित कर, भजञ न की छाती के लघ्य फर उसे फै'का । तब 
श्रीुषण ने भर फे सामने हो उस अद्भुशा को अपनी छाती पर रोप लिया। 
वह पैंप्णवाणा श्रीकृष्ण की छाती पर गिरा। सुगन्धित पुष्पों से महकती 
हुई खूय अथवा चन्द्रमा की तरह कान्तिमती सथा भ्रग्ति की तरह लाख रंग 
के पत्तों से सुशोभित चैजयन्ती साला की तरह वह शोभा देने लग | भद्सी 
के पुष्प की तराः श्याम रंग वाले श्रीकृष्ण भी पत्रन से हिलते हुए कमल पत्तों 
से युक्त माला से श्रवीव शोभायमान दो रदे थे। किन्तु यह सब होते हुए 
भी भ्र्जुन को यह देख बढ़ा कष्ट हुआ । वे दुःखित हो श्रीक्षप्ण से वोले-८, 
हे प्रण्वरीकात ! घुमने तो यह प्रतिज्ञा को थी कि, ठुम मेरे सारथी वन 
केवल रघ एँकोगे भर युद्ध नहीं करोगे । किन्तु मैं देखता हूँ, इस समय तुम 
श्रपनी उस प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर रहे हो । यदि मैं विपत्ति में फेंस गया, 
होता, अथवा शत्रु का वार रोकने में शरससर्थ होता, तो आपका ऐसा करना 
हे गत हैं ऐसा कर्म करना उचित नहीं था |; यह, 


दीक भी था; परन्तु भेरे रहते तुम्हें । 
तो तुम जानते ही हो मैं घलुप वाण ले, समस्त देवताओं और अपुरों सहित, 


समूची एथिवी फो जीत सकता हूँ । पथ 
अर्जुन के इन अर्थ भरे बचनों को सु, श्रीकृष्ण ने कहा--है अब !. 
हे अर्जुन ! में तुम्हें एक गुप्त एवं पुरादन इतिहास. सुनाता हूँ । उसे सुनो । 
मेरी चार सनातन सू्तियाँ हैं । मैं प्राणियों को रक्ता के लिये, निज भाष्मा, 
को चार भागों में बॉट, चार झूतियों से प्राणियों की भलाई किया करता है | 
मेरी एक मूर्ति मर््यलोक में तपस्या करतो है, दूसरी मूर्ति जगत्‌ के सतत, अक्षत्त 


न्भरः 


०० डोणपर्द 


- कार्यों के देखती ह-।/ठीसंरी सूति मत्यलोक में रह कम करती है और दौंथी 
+ ५ 2१० शा शयन न करती हैं जज इज्ञार पे 
असि एक सहस्न दपा तक शयन किया करती हैं। जद मुझ दज्ञार दर्ष पूरे 

होंने पर मेरी बह मूत्र जागती है, तब वद्धी मूति दरदान पाने येपतर च्यक्तियों 


के वर देती है। एक बार उसी चौथी झृति के जआातने के समय पृथिवी 
देवी से अपने पुत्र नरकासुर के लिये जे। वर माँगा था, वह में तुफ्हें 


पृथ्िवी बोली--मेरा पुत्र वेप्णवात्म से घुक्त हेवे, मिससे क्या देवता 
और क्या अमुर कोई सी उसझछा वध न कर सके | अतः आप सुझे यह बरे 
दें । मैंने एवित्री देदी की प्रा्थता स्वीकार कर उसी समय तरकासुर के! अपना 
अमे।व परम बेप्णबास्र उसे दे दिया | साथ ही एथिदी से यह भी कह दिया - 
कि, हे एथित्री ! मैंने अपना चेंप्णवास्तर छुद्धारे पुत्र की रहा के लिये उसे दिया 
हैं| यह अखछ अमेघ है। इसके प्रताप से छुस्हारे पुत्र के कोई भी युद्ध में 
न मार सक्रेया | तुम्हारा पुत्र सदैव इस अत से रह्चित हो अपने शुओं के 
पीड़ित किया करेगा और इस अद्च के प्रमाद से नुम्हारे उत्र की गणरा 
सद्दापराक्रमी पुरुषों में डोगी। अपना सनोरथ पूरा हुआ जान मेरे चहः 
चर सुन पथिवी, वहाँ से चद्मी गयी | इस अत के प्रभाव से भरऋासुर भी 
महापराक्रती पसंद हुआ और उसने इस अश्र से अपने समत्त श्लुओं 
केयुद में पीड़ित किय्रा था।हैं पुरुपपेश | वही मेरा अद्ध नरकासुर 
से भगदर को मिल गया  रुद़्, इस आदि देवगण सभी इस अस्त 
से पंवष्य नहीं हैं । इसी छिये हुम्दारी रहा करने के लिये आने इस 
श्श्न के अपनी छाती पर केला है । है अछने | हस उम्तय बह 
राजा भगदत्त नेप्णवास्र से रद्धित हों गया हैं। अतः परंकात में मैंने सैसे 
नरकामुर का वध किया था; दैसे ही सुम-श्रव दुराध देवी अपिस को 
वध करो । जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से ग्रह कहा, सब अर्जुन हे पक ताकि ही 
पैसे पाशें से भगदतत के ताप दिया। बज न ने एक साथ ई 


3 


का कई, [5 है शेपमेरे ०५-58 कक नर ददार एव शान्त सह 
अर ने हाथी & चोली पएटस्यलों के धीच मे 


बाण जारा । 


तीसवाँ अध्याय ॥ 


पा 
हे नरदाथ ! जैसे सर्प विज्ञ के भीतर प्रवे ता, श्रथवा जैसे पच्चु, 
के हार से पर्वत दत्ता है, वैसे ही श्रदैग के धतुुप से हुये इंग्रतीप्का 
दस के गज के शरीर में घुस्त गया। उस समय भगदत्त ने उसे+पार॑वॉर्र 
उस्तेजित करना चाहा, किल्तु हाथी ने उसकी बात उसी तरह न माव्री, जिस 
त्तरह दरिद्रा पति छी बात उसकी पस्नी नहीं सानती। भयदत का हाथी 
सूँद सकाड़ थौर महामयद्र भ्रारत्तनाद करके मर गया। तद्नन्तर अर्जुन ने 
' शपने तीचण नर शर्॑चख घाण से राजा भगदतत के हद्य में प्रहार 
किया । उस बाण के लगते ही राजा भगदत सूषित है गया । उसके हाथ 
से धतुप बाण छूट पढ़े | जैसे फ्मल-नाल के उसाइने से कमल के मृणाल 
से उसके पत्ते भ्रक्षम हो जाते हैं, वैसे ही भगदत्त के सिर से उत्तम मुकुट, 
प्रक्षण हो सूसि पर गिर पढ़ा । जैसे भल्ती भाँति फला हुआ कर्णिकार का 
सुन्दर बृछ, पवन के सक्नेरे से हू. कर परवेदशक्ष पर गिर पढ़ता है; वैसे 
ही छुबणं-माला-विभूषित राजा भगदत्त उस पर्वत की तरह उच्च हाथी से 
पृथिदी पर भा गिरा । जैसे प्रच॒रढ पवन पेड़ों के उखाड़ कर पक देता है 
वैसे ही इन्जसूनु भ्र्ुत ने इस्सला एवं महापराक्रमी राजा भगदत 3 
सार कर, आपकी सेना के अ्न्‍्यात्य शूरवीरों का वध करना झारस्भ किया) 


न्‍अन«नभकनममममनम»क, 


तीसवाँ भ्रध्याय 


हुपक और अचछ का अजुन द्वारा वध 
संझ्ग ने कहा--हे राग्य / अत ने इस््र के मिय मित्र महावेनस्री 


गजा वध , कर के उनकी परिक्रमा की। अनस्तर 
भगदत्त का थुद्ध में हो 


गान्धारराज के शब्ुवाशन बुक: और अचल" चामक दो ड 
बाणों, से -घायज्ञ करने तगे। वे दोवों मिल कि री शत ६ 
पीछे स्थित हो कर, बाणप्रदार से उन्हें भगनन्त हैछ/+ रे 


१०४९ “ द्ोणपव 


ने अपने चोखे बाणों से सुबलपुत्र इषक के रथ के घोढ़ों का, उसके 
सारथी के, उसके छुत्न भौर ध्वजा को काट डाला और विविध प्रकार के अँज 
शर्रों के चला, उनके अलुयाभी गान्धार योद्धाओं के! अत्यन्त पीड़ित 
किया । तद्वन्तर महाभुज वृषक, पेड़ों से रहित रथ से उतर कर, अपने 
भाई के रथ पर जा चढ़े और दूसरा चढ़ घलुष हर किया। इसी बीच में 
_अंर्जुन ने पाँच सौ गान्धार चीरों का वध कर के उन्हें यमपुरी के मेज दिया। 
तद्नन्तर चुपक और अचल दोनों भाई अपने बाणों की वर्षा करके अर्जुत 
को वार॑बार विद्ध करने लगे | जैसे वृत्नासुर और बलासुर ने मिल कर, इन 
के ऊपर अपने अल्तों से प्रहार किया था; वैसे ही तुर्दवारे साले शक्ुनि के 
धुश्न दोनों बलवान भांई दृषक और अंचल वार बार अपने तीचण बाणों 
के चला कर, अर्जुन के ऊपर परद्वार करने छगे | जैसे ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएँ 
धूप और वर्षा से सम प्राणियों के झलेश . देती हैं, वैसे ही कृपय के वेधने 
वाले, उन दोनों भान्धारराज़ के पुत्रों ने अर्जुन के अपने त्ीचण' बाणों से 
पीड़ित करना आरग किया । हे राजन | अजुंच ने एक मदाभयद्टर बाण 
चला कर, एक हीं रथ में स्थित पुरुषसिह दृषक और अचल दोनों भाइयों 
के मार ढाला | उन दोनों का रूप और' पराक्रम समान था। थे दोनों 
सहजली भाई मर कर, रथ से नीचे गिर पड़े | इव दोनों शूरवीरों के शरीर 
उस युद्धभूमि में सव ओर अपने पवित्र यश के विस्तार करके अन्त में 
पथिदी पर गिर पढ़े । हे राजेन्द्र ! तुम्दारे पुत्रों ने युद्ध से पीछे न हटने वादे 
अपने दोनों मातुलेयों को अजु न के बाणों से मरा हुआ देख कर, क्रोधपूर्तक 
सम्पसाची अजुन के ऊपर वाणों के फेकता आरम्भ किया। अनन्तर सैकह़ों 
भाया और विद्याओ्रों के जानने वाल्ले शक्ुनि ने अपने पुत्रों का सारा जाना 
देख, श्रीक्षष्ण और अर्शुन के मेहित करने के किये माया उत्पन्न की । शकनी 
को माया के द्वारा सैकदों शक्तियाँ, शतप्षियों, गदाएँ, परिष, शूज्ञ, झग्दर, 
पट्चिश, ऋष्टि, सृझल, परझु, चुराज्न, छुरप्र, नालीक, चस्सदुन्त, चक्र, 
विशिस्त, प्रा और ,श्न्य प्रकार के सैकड़ों तथा सहस्तों अद्, चारों 


तीतवा भध्याय पं 
हर 


भोर से अर्जन के 
जुँच के ऊपर गिरने लगे पा 
सिह, धीते, भेढ़िये, वानर भादि कर रस हर 0 मेंसे, श्यात् 
पार के साँतिण्ी राह, मूल से वि द, के शरोदि परी तथा बात 
दिव्यात्नों के प्रयोगों क तो पराक्रमी ३ असह९ कक 
प्रयोग कर, उस माया के नए क्र वि २०2 कल 
९ | प्प्श्न 
भ्नों से पीढ़िए हो भर महाभयहुर शब्द करते हुए 8 हो कह 
फिर ध्जुन हे २ के कर शब्द करते हुए प्राण लागने कगे। 
।क्‍ रथ से श्र्धकार अकर हुआ श्र उसी अर 
परमार के कटुव डे उसी अन्धकार से नाना 
के चन सुन पढ़ने तगे। तब श्रुन ने महाज्योति भरद्ध का अयोग 
उस झ्रन्धकार के नष्ट किया। प्रम्धकार के दूर होने 
होने जषगी । श्रजुन ने उस बहबृष्टि हो दूर कल लिये 5 पडा 
कक किया । उस भ्रस्त्र से सारा जलन सूख गया | शह॒नि ३8 
क माया रचीं, किन्तु पर्जन ने हँसते हँसते उतर सब के नष्ट कर बाबा 
फ भायाश्रों के नष्ट होने पर श्रजन के बाणों की मार से अलन्त (कि 
दर साधारण मनुष्य की तरह, शीघगामी घोड़ों से युक्त रथ प्र 
हा हो, अजुन के स|मने से भाग गया । धनन्तर अर्जुन शत्रु के भ्पना 
लाधव दिखलाते हुए, कुरुसेवा के उपर बाणबृष्टि करने जगे | है 
का ! जैसे मार में पर्वत के था पढ़ने से गद्ा दे धारों में विमक्त होती है 
ही शरापकी सेना भरुन के बाएं से पीकित हो, दे मां मे हैं गयी! 
हर में अर्जुन के वारों से शूरवीर बोद्ा विकल हो, होगाचार्य घर 
अं; ' निकट गये । उन, कषोगों के हुधर उधर ढौढ़ने से जो धूल उड़ी, 
ख अर्जुन का रथ ढक गंया। केवल गाएडीव धहुप की टंकार का शब्द 
बे सुब पढ़ता था। वह शंब्द हुन्दुभी श्रादि मारू बालों के शब्द को 
कम कर; आकाश में व्याप्त हो गया। तदनन्तर दक्षिय दिश्षा में, 
धुदकल्षा में कुशल योद्धार्ओों का भर्डुन के साथ महादुद्ध होने लगा श्रौर में 
रे समय दोणाचार्य के पीछे चला गया था। वहाँ, है राजन ! मैंने देखा 
, युधिष्ठिर की सेना हे योदा, शबत्ुओं को घरों शोर से मार खे थे है 


१०४ # होणप्व ह़ 


अरतवंशी राजन्‌ | जैसे - समय प्‌ कर पदन, बादलों के! सितर वितर कर 
देता है, वैसे ही अर्जुन ने अवसर पा, आपकी 'सेनाओं के दितर बितर-कर 
डाला | अजेन, इन्द्र की तरह वाणवृष्टि कर, आगे के घंढ़ा, परन्तु बड़े-बड़े 
धनुपधारी नरव्याप्रों में से, उसे के।ई नहीं रोक सका। अर्जुन की सार से; 
अत्यन्त घबड़ाये हुए आपके सैनिक इधर 5घर दौढ़ कर, अपने ही सैनिकों 
के सारने लगे। इसी समय अजुन ले कह्पत्र की पूछ वाले बाण मारने 
आरस्म किये । वे तीर दीड़ी दल की तरह दसों दिशाओं में फैल कर शजुन्नों 
के शरीरों के! छेदते हुए, उनके ऊपरः पटापद पहने लगे। 

है रानन ! वे बाण घेद़ीं, रथियों, हाथियों और' पैदलों के सेद कर, 
भूमि में चैसे ही घुस गये, जैसे बाँवी में साँप घुसते हैं। : 

श्रजुन ने हाथियों, बेड़ों और पैदल सिपाहियों पर एक बाण के छोड 
दूसरा बाण नहीं छोड़ा। थे एक ही बाएं से छिन्न भिन्न हो कर, निरीव हो, 
पृथिवी पर गिर पड़े । चाणों के प्रद्दार से सरे हुए, मलुप्यों हाथियों और 
घोढ़ें से तथा उन्हें खाने के लिये आये हुए गीदड़ों भौर कुत्तों की दोलियों 
के शब्द से, युदभूमि का दृश्य बढ़ा विचित्र जान पढ़ता था। चह संमय 
ऐसा था कि, पिता अपने पुत्र के। सित्र अपने मित्र के, त्याग रहा था। 


शजुन के वाणें। की मार से पीड़ित लोग आत्मरक्षा ही के लिये व्यप्न हो 
रहे थे । उन्हें अपनी सवारियों तक का ध्यान न रह गया था। 





इकतीसवाँ अध्याय... 

अश्वत्यामा के हाथ से नील का बंध 
घुदराष्ट्र ने पूँछा--है सक्षत्र ! जब पांण्डुपुत्न अर्जुन ने मेरी सेना में 
भगदुढ़ दाल दी और तुम लोग भी भयभीत हो भागने लगे और उनके 


फटी भी श्राश्नय न मिज्रा; ठव ये बढ़ी कठिनता से किस प्रकार रोके गये-- 
यह भुझे तुम बतलाशो । न्‍ 


एकतीसर्यों प्रध्याव बे 


सज्ञेय ने का--ऐ राजन ! यचपि झापकी सेना में भगदढ़ पढ़ गयी 

। भाप पुत्र के हिलंपी और संसार में अपने यश की रा करने पा 
घर, अपने यश के फैज्ाने के लिये श्ोण के पीछे पीक्षे गये भौर समस्त 
यहा अपने एथियार उठा, उस्त घेर युद्ध में निर्भीक हो, भार्मेचित परा- 
क्र प्रदर्शित करने लगे । राजा थुधिप्ठिर जब रणाभूप्ति में भागे, तव महावद्ष 
पा साथफि भौर शश्युस्न की भूल का ल्ाम उठा, कौरव पह के वीर 
उनके ऊपर हट पढ़े । तुरन्त ही रण सें छूर खवभाव पान्चाल--प्ण के 
भारो, दोण के सारो--कहते हुए चपने योद्धाश्ं के उत्तेजित करने कगे। 
आपके पुत्न ने अपनी भोर के योद्धाश्ों से कहा--द्वोण के बचान्ं। 
सुठरां पक पत्त वाले कहते थे द्वोण के मारो भर दूसरे पत्र वाले कह रहे 
गे कि, होण को बचाथो | इस पकार होश के लिये कैरवों श्र पारष्पों 
भें युद्ध होने लगा । जब द्ोणाचार्य पान्चाल महारथियों पर टूदते, तब श्ठ- 
धुस्त झाये बढ़ उनका सामना करता था। युद्ध की भीषणता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती थी। शूरवीर योद्धा भयह्टर हुंकारें भारते हुए अपनी अपनी 
श्रेणियों से निकल दीरों से ड़ रहे थे। उस समय पायदव, शल्रुओं 
से कम्पायमान न हो, भपने पूर्वकालीन कष्टों को याद कर, शबुसेन्य के 
केपाने लगे । यद्यपि पाणडव लजीले थे; तथापि भेले हुए हुःखों के याद 

कर, क्रोध में भर जाने के कारण व्ोण को मारने के लिये वे प्राणपत 

युद्ध कर रहे थे। माणों का दाँव लगा कर, कड़ते वाले उन योद्धा्रों के 
सिद्ने का शब्द, पत्थर भौर लोहे के टाराने के शब्द णैसा हो रहा था। 
बड़े बढ़े शद्धों के भी एस बात की याद नहीं भावी थी कि, इसके पूर्व 


कभी "मास उन्होंने देखा या सुना था । कोर का वध करने के 
ऐसा घोर संग्राम उन्होंने देखा या & ३0 


लिये होते हुए इस युद्ध में येद्धाओों के इधर उधर पृ 

डुगमगाने क्षमी ) चारों ओर घूमती हुईं सेना का भयक्षर बात शाकाश तक 
पहुँच, युधिष्ठिर की सेना में अतिध्ववित हो उअ | जोणाचार्य ने ज्लौट कर 
अपने पैसे बारें से पाणद्वों की सेता बिन मित्र कर डाबी। भहुत 


१०६ ' - - वीणेपर्व | 


पराक्रम द्रोण के द्वारा इंस प्रकार सेना के नष्ट होने पर, सेचापति शष्टययुग्न, 
उनके सामने गया और उनको बेर लिया । पाल्चोल देशी उश्युम्द और 
बोण का वह थुद्ध विस्मयोत्पादुक था । मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस युद्ध 
की.उपमा वहीं दी जा सकती | जैसे श्राग, फँँस के भस्म कर डालती है, 
वैसे ही राजा बील अपने पैने बाणों से कैरव सेवा के भंस्म करने लगा। 
महाप्रतापी अश्व्धामा, राजा नील के इस काये के देख, हँस कर उनसे 
वोला--हे नील ! तुम्हें अपने बाहुबल से अ्रनेक येद्धाओं के भस्म करने 
की क्या श्रवश्यकता है.! तुम केवल मुसीसे. लड़ो। तुम क्रोध में भर मेरे 
ही ऊपर अपने पैने बाण छोड़ो | यह सुन, कमल पुष्प जैसे रह वाले, फसल- 
नयत एवं प्रसक्षददन अश्वत्थामा पर राजा नील ने. अपने पेने बाण छोड़े । 
तब उसके बाणों से घायल हो अश्वत्यामा ने तीन बाण चला नौल के रथ 
की ध्वज्ञा, उसका घनुप और छत्र काट दाले। तब नील एक चोखी तल- 
वार और बढ़िया ढाल ले रथ से पत्ती की तरह. रूपणा और उसने श्रश्नत्थामा 
का सिर काटना चाहा । किन्तु अ्रेश्वस्थासा ने हँसते इसते एक बाण वचला 
खज्धारी, नील का सिर काद कर भूमि पर गिरा दिया। पूरचन्द्रमा के 
समान मुत्त, कलपुष्प जैसे नेत्र और विशालवपु राजा नील-सर कर एथिदी 
पर ग्रिर एढ़ा ।:नील, के मोरे जाने से पारइवों की सेना,.शोकान्वित और 
भयत्रद्ध हो गयो। 0 55 ताज शा २५ 

हे राजेन्द्र | उस समय पाणद्वों के समस्त मद्दारथी येद्धा सोचने लगे, 
कि भर्जुन का इस समय युद्ध दक्षिण दिशां में, बचे हुए संशहकों और 
नारायणी सेना के साथ हों रहा है । वे क्यों कर यहाँ आ, हम छोगों के! 
इस शत्रु से बचादेंगे.। दि 


वत्तीसंयाँ भ्रष्याय बह 


बचीसवाँ अध्याय 


विकट लड़ाई 

संक्षय ने कहा--भीमसेन से अपनी सेना का नाश न देखा गया। 
उसने गुर द्वोण के साठ और कर्ण के दस बाण मार कर, उन दोनों को घायल 
कर डाला । तब भीम का वध करने की इच्छा से द्वेण मे सीधे जाने वाले 
पैने बाणों से चुरन्द भीम के मर्मस्थत्रों के वेध ठाला | भीमसेन का एराजय 
चाहने वाले दोणाचार्य ने दृब्बीस, कर्ण ने बारह भोर भरवत्थामा ने लात 
वाण मार भीम के घायक्ष किया । महावत्षी भीमलेव ने भी उन सब को 
धायत्ष किया । भीम ने होणाचार्य को पाँच सौ, कर्ण को दस, हुरयोधन को 
बारह और अश्वत्थामा को आठ वायों से धायत्र किया । युद्ध करते समय 
सिंहनाद करता हुआ भीस, भ्रपनी जान पर खेल, शत्रु लोगों की ओर 
. लपंका | यह देख शुधिष्टिर ने अपने प्र के राजाओं को भीमसेन की रहा 
के लिये भेजा। महापराक्ममी भीमप्तेन आदि रथियों ने, महाधरर्धारी 
पोणादि से रहित शबरुसैन्य का संहार करने के लिये उस पर भाकमण 
किया । होश इस श्राह्मण से ज़रा भी विचर्किंत न हुए भौर मद में भर 
कर थुद्ध करने वाह्षे समस्त योद्धा उत अतिबली महारथी योद्धाओं के सामने 
इद गये | पाणडव भी सत्युभय को साधारय भय मान, आपके येंदां 
के अंपर टूट पढ़े। सुबररां भश्वारोही भरवारोहियों से भौर रथी रथियों पे भिष 
गये | शक्ति और तल्नवारों की सार आपस में दवने लगी | फर से फड़कने.* 
बगे। उस समय जैखी वल्वारों से भी युद्ध दीने लगा। इसका परिणाम , 
बढ़ा भयहूर हुआ | हाथियों में भी महाघोर युद्ध हुआ । इस समय फोई 
हाथी पर से और कोई रथ पर से भौंधा हे कर गिर रहा था। है राजन 
उस समय कोई बाणों से घायल हो, रथ पर से गिर रहा था । 56 समय 
भयारे में था कर गिरे हुए एक कबचहील इखुप की बाली पर रे 
हाथी ने. उसके सिर को छुचल-ढात्मा धन्य हावी भी... 
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योद्धाओं को कुचल रहे थे । बहुत से हाथियों के ,दाँतों में नरों की शातें 
* उल्सी हुई थीं। वे सैकड़ों मनुष्यों फो रौंदते हुए रण में घूमने लगे | ल्षोद्े 
के कवच पहिने हुए बहुत से होथी अन्य द्वाथियों, घोड़ों और भन्ुष्यों को 
नल्ों दी तरह कुचलने लगे। घनेक लज्णालु राजा फाल के पश में हो, बढ़े 
दुःख के साथ गिद्ों के पंखों वाली सेन पर अनन्त निद्ठा में से रहे । रथों 
पर सवाए हो तथा एक दूसरे का सामना फर, पिता, पुत्र का और पुत्र पिता 
का वध करने लगे। कितने ही रथों की ध्वजाएँ दूटी । कितनों ही के पहिये 
और छुतरियाँ टूट हूद कर गिर पढ़ीं। कितने ही अश्व खबारों से रहित हो 
समरेत्र में घूमने लगे । कितने ही शूरवीरों की भुजाएँ तलवारों सहित 
कट कर, प्रथिवी पर गिर पढ़ीं श्रौर कितनों के मुकुट कुएडल्नों सहित सिर, 
कट कट कर पथिवी पर लुद़कने लगे । कितने ही बलवान द्वाथी रथों के 
सूंड से उठा कर, दूर फेंक देते थे, निससे वे रथ चकनाचूर हो जाते थे । 
कितने ही द्वाथी रथियों के बाणों से पीढ़ित हो, तथा घुड़सवार और गज- 
पतिश्रों के भ्रद्धों से मर कर भूमि पर ग्रिर गये | इस भद्दाविकट, सर्यादा 
रहित संग्राम में कितने ही पुरुष हवा तात ! हवा पुत्र ! हा मित्र | तुम कहाँ 
हो ! यहाँ रहो, कहाँ भागे जाते हो प्रहार फरो, मारो--आदि वचन 
कहते हुए हँसते, रोते, चिरलाते और सिंहनाद फरते हुए दिखायी 
पड़ते थे। सलुष्य, हाथी भर मरे हुए घोड़ों के रुघिर से समरभूमि की धूल 

दुध गयी थी और कायरों का चित्त विकल दोने लगा । कितने ही रथी येद्धा 

धपने रथ का पहिया शमु के रथ में सिड़ा, शत्रुओं से युद्ध करने लगे और 

कितने ही येद्धा अवकाश पा कर, गदा से आपस में एक दूसरे का सिर तोड़ने 

लगे। बहुत से वीर आपस में पक दूसरे के सिर के बालों के खींच रहे थे | 


बहुत से विकट सैनिक मुक्का मुक़की कर रहे थे । उस निराधार समरममि में, 
धाधार खोजी किसने ही वीर, शत्रुओं के दाँतों से काब्ते भौर गानों से 

मन .थे। कितने ही वीर शत्रु के खड़, घनुप, भ्द्धुश या वाण्‌ लिये हुए 
: हा” - ओथे।चहाँवहुत से दीर युद्ध करने के लिये शत्रुओं के इला रहे थे 


तीसरा 
पत्तीतदोँ प्रध्याध रे 


है 
पर शान से सु भोः भागे वा को ये तथा कोई पास भ्राये हुए दूसरे 
ः को धह से फाद रहे थे। कोई किल्ली मार कर भाग रहे ये, क्षेई 
कप हज गो हूं कार को सुन का, काँप रहे ये । कोई तेज़ बायों से. 
श्प स्पस्धियों शो कया कोई पाप शाये हुए दूधरे के सिर को धड़ से 
काट रहे मे । फोर पर्वत से डँचे ढीलकौल के हाथी के धजुप से सार से 
ये और ये री यर्यादलु से नदी के तट की तरह मिर रहे थे। कोई कोई 
पंत जैसे हाथी मद युगाते ये और फोई कोई हाथी, पेढ़ों और सारधियों ह 
म्रह्ति सयारों को शर्ते पैरों से कुचल रहे थे। भसतवेत्ता शरवीर अपने शत्रुभों 
पर घोर प्रहार गर रहे थे श्र स्वयं भी रक्त से गहाये हुए थे। उन्हें देख जो 
लोग कच्चे सन फ्े थे, थे सूधित हो जाते थे। गहाँ देखे वहाँ मार छाट 
ही का चीककार सुनायी पह़ताथां और कोई बात सुन ही वहीं पढ़ती भी 
इस प्रकार सर्यादारीन युद्ध चल रहा था। सेवा के ऐरों की धमक से सर्वत्र 
भूक् ही पृ दिसवायी पहती थी | उस समंग इंशटछुल ने कहा - यही समय 
देशयध के लिये उपयुक्त है। यह प६ उसने हुर्दोलि प्राण्डवों को फुर्ती 
दिखाने के लिये शसेशित किया । ववान पाए्डव, उसके कपनावुलार द्रोण 
<ता है। गिढर हो शोण के - 


के क९ वैसे ही हट पढ़े मैसे हंस सरोवर पर दूं 
लणठ सर्द कर वालो भादि बातें कहते 


पकड़ लाओो, उनका पीछा फरो, उसके 

हुए लोग प्रचणह द्रोण के रथ के पढे कोलाहत करने . लगे । उस समय 
भागे बढ़ते हुए पारदवों को कृपावार्य, अखा्याता, गपदथ, उच्मैन के विन्द, 
अनुविंद तथा शक्ष्य ने रोकना घाहा | किन्तु चाह्रधर्म के. आवेश में भरे हुए 
अद्ष एवं दुर्लेय पाणढवों भौर पाना ने बाणों से पीड़ित हो, दोण का 
पीछा न छोड़ा । यह देख कर दो को बढ़ा क्रोध उपत्रा। उन्हे 

बाण द्ोड़, चेढ़ि, पाँचाल तथा पारढवों का घोर संहांर कर ढाका | 
है राजन ! इस समय दोण के घलुप कीमलबा हे शब्द सब दिशाओं में 
सुनायी पढ़ रहा था और उस बच की समान प्रत्यक्षा की ध्वति की सुच कर 
बहुत, से मलुष्य थर्रा गये ये । इतने ही में बहुत से संशपर्कों को जीत कर 


११० द्ोणपते - 


अज्जुव वहाँ जा पहुँचे जहाँ पर द्राशाचार्य पारहवों का झहार कर रहे थे 
कौरवरूपी प्रलय में सूर्य समान अजुन संशप्तकों का चाश' कर, अनेक बाणों 
के श्रोध वाली और बड़े बड़े मँवरों वाली रक्त की घारान्ों को पार कर, हम 
सब के दिखकायी पढ़ा। मैंने सूर्य के समान तेजस्दी, यशस्वी, अरजुन की 
'कपिध्वजा के देखा । अजुत प्रतयकात्षीन सूर्य की तरह प्रकाशित हो, अपने 
आत्तों के प्रताप से संशप्षक सेना रूपी सप्लुद्ल के! सुखा कर, पुनः कौरववाहिनी 
के सामने श्रा, समस्त सेना को अपने अग्चों से पीडित करने लगे। जैसे 
प्रतलयकाल के समय धघूमकेतु उदय हो, समस्त आदियों को भस्त कर डालता 
है, वेसे ही अजजुन अपने अ्रस्रों से समस्त कोरव. सेना को भस्स करने लगे । 
हाथी, थजपति, धुंडसवार और पेदल चक्षनें वाले येंद्धा केश खोले 
अर्जुन के भद्तों के प्रहार से सर कर भूमि पर लोट गये। अजुव के बाण- 
श्रह्र से पीड़ित हो लोग आत्तेनाद करने लगे, कोई रोने लगे और कितने 
ही योद्धा निभाव हो भूमि पर लोड गये । जो गिर कर उठ सके, वे समर> 
भूमि के पीठ दिखा कर भाग गये | उस समय योद्धाओं के प्रत के! स्मरण, 
कर, अर्जुत ने उनको नहीं मारा; किन्तु उन्हें भाग जाने दिया। टूटे हुए 
'रथों बाले और भागते हुए कोरवों ने कर्ण .की दुह्वाई दी. भर थे हाय हाथ 
करने लगे | शरणागत कोरचों को इस रोद्नध्दनि को सुन कर, करण ने 
'डरो सठ कह कर, उन्तको धीरज वँधाया । तदनेन्तर वह अर्जुन की शोर 
बढ़ा | समस्त भरतंशी राजाओं को हर्षित,.करने. वाले, महारथी और बड़े 
'अश्षवेत्ता कण ने अज्ञता हुआ आ्रग्मेयाश्ल भ्रजुन के मारा; एस््तु अजुन ने 
'चमचमाते धनुप फो धारण करने वाले और महातेज॑स्वी कर्ण के चमचमाते 
बाणों के काट दाला । करो ; ने भी अर्जुन के चमचमाते पैने बाणों तथा 
अद्नों को रोक दिया और सिंहगजेन कर, शत्रु के वाण मारे ] रथ्युन्न, 
बाण आर कर, कर्ण 


भीस भौर सात्यकि ने भी सीधे जाने वाले तीन तोन 
के। बेध दाता । कण ने अज्जन को चाणवृष्टि को भ्रपदी वाणबदृष्टि से रोका 


और उन तीनों के धमुप काद डाले: । धजुषों से का जाने से थे तीरों श्र 


बत्तीसद अध्याय गे 


विषरद्ित सर्प की दरए निस्तेज हो गये | उन तीमों ने कर्ण. के रथ पर 
शक्तियां फेक सिंदनाद शिया । उनकी फंसी वे चमरचमाती शक्तियाँ सर्प की 
तरह लहराती कर डी शोर जाने लगीं ।दत्वान कर्ण ने सीधे जाने वाले 
तीन तीन थाणों से उन्हें काट डाद्य | फ़िर उससे भ्र्ुत के उपर वाणवृष्ट 
की और वह गर्जा । तव भ्र्डुंन ने फर्ण के सात बाण मारे | फिर कर के छोटे 
भाई के त्तोपण बाण मारे | तदनस्तर भर्जुव ने कर्ण के ढोदे भाई शबुअब 
के छृः वाण सारे भर भाला से विषाठ के सिर के काद उसे सार छा । 
तदनन्हर भीमसेन शपगे रथ से गएड़ की तरह भट से कूद पढ़े और कर्ण 
के पढ़ बाते पत्मह योदाओं के सिर तलवार से काठ, पुनः झपने रथ पर 
सह गये । रथ पर सवार हो, भीमतेन ने कर के दस श्र उसके सारथी 
तथा घोड़ों के पाँच यार मारे | धश्युन्न ने भो चमचमाती पैनी धलवार 
और ढाल ले कर, पस्दवर्मा झौर निपव देश के राजा हृहस्तेत्न के सार 
दाला | रप में बैठ भौर हाथ में धुपे ले, भीस मे तिहत्तर बाण चलो; कर्ण 
के येधा भर सिंहगर्जना की । साध्यकि ने भी चस्तेमा की तरह चमचमाते 
धहुए के ले, चौएठ बाण मार उसको वेधा और सिंहनाद किया । फिर दो 
भक्त वाणों से भीम ने कर का धंहुप का डाज्ा ! सात्यक्षि रूपी साथर में 
कर्ण को निमर्न होते देक्ष, हुवेधिन, जय और होश ने उसकी रछ्ा की । 
है राजन्‌ ! भरापकी भर के हायीसवार, घुइसवार, रथी भौर पैदल सिपाही 
मन में ढरते हुए कर्ण की भोर वौड़े दूधरी भोर एश्युफ्त, भीमसेन. सुभव्- 
पुत्र अभिरुत्यु, गकुल और सहदेव सा्यकि दी रण करने के खड़े हो गये । 
इस प्रकार सब धतुपधारियों ने महाभवानक और विवाशकारी यु किया । 


आपके और शत्रपत्ती योड़ा, शीवत की हे भी परवाह मे का, युद्ध 
और शबहुपत्ती योद्धा, है कह की दा थो (रस सर 


लगे,। पैदल पैदजों से, भौर गजपति 

चहाँ बग हे गजपति, धुदंसवार भर्षिश् में भिद्टे हुए ये। कहीं हाथी 
सवारों का कहीं घुड्सवारों का और कहां पैसों को पक हो खा 
था। इस प्रकार साँसमददी जोगों को आनम्द बढ़ाने वाला भर यमराज 
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राज्य के. बढ़ाने वाला निर्भीक पुरुषों. का. युद्ध महापुरुषों से हुआ । इस युद्ध 
में बहुत से हाथी सवार तथा हाथी, घोड़े और घुडुसवार तथा और रथी एवं 
पैदल चोडा:नष्ट किये गये । अनेक योद्धाश्रों की जीस कद गयीं; आँखे. फूट 
गयीं, भरौर दाँत हूट गये । अनेक योद्धा कवचों और आमृषणों से रहित दो 
गये और-मिरञीव. हो भूमि पर गिर पढ़े । विविध भाँति की युद्ध सामग्री से 
सम्पन्न तथा माँति भाँति के शख्रों से युक्त योदाओों. ने जिन योद्धाओं को 
माह कर गिरा दिया था, दे ज़मीन पर पड़े हुए बढ़े सयानक देख पढ़ते थे। , 
कितने ही ्ोग तो हाथियों और छोड़ों से कुचल गये थे और कितने ही 
रथों के पहियों से दढ़ कर मर गये थे । कुत्तों, गीधों और राचसों. का 
भानत्द बढ़ाने वाले इस दारुण युद्ध के समय महाबली योद्धा 'कुद्द हो, 
बरजोरी आपस में एक दूसरे को उत्पीडित कर रख में घूसने कगे। . ह 

हे राजन ! इतने ही में जब सूर्य अश्ताचलगामी होने के हुए; तब ' 
'उसय पत्तों की परिश्रान्त और कत्त विक्षतत सेनाएँ युद्ध बंद कर, अपनी 
अपनी छावतियों की ओर चत्ती गयीं | 


' संशप्तकप समाप्त हुआ 





| अमिमन्युध पे] 
तेरह॒वाँ दिन 
तेतीसवाँ भ्रध्याय: 


अभिमन्यु वध का संक्षिप्त तत्तान्त 

संज्षय वोले--दे राजेन्द्र | महातेस्वी अर्जुन 
हो. बंद में ढार ये भर, शुधिशि के सुरक्षित होने से; 
वो का सद्वेत्प पूरा न हो पाया, तव आपकी शोर के समस्त थोडा कद 
धारो शब्रुपत्षीय ग्रोढाओं से अत्यन्त पीड़ित हो, ध्वजाओं चौर कबचों से 


ुन के श्र्नों से पीड़ित हो 
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रहित हो गये । चारों भ्रोर भन्धकार डाले ऐस, द्वोण के आदेशापुसार 
लड़ाई बंद की गयी । हद॒नसस्‍्तर बहुत से पुरुप अंत के रणकौशल की 
तथा धर्जुन पर श्रीकृष्ण की प्रीति की सराहना करते हुए जाने लगे। उसे 
सुन अपनी ओर के योद्धा शापग्रत्त जैसे हो गये | उनके झु्ों पर उदासी 
हा गयी भौर उनके मुख से बोली नहीं निकलती थी। छावनियों में पहुँच, 
भौर थकावट दूर कर झुकने बाद, वाक्यविशारद दुर्शेधत ने शत्रुओं की 
बढ़ती से दुःखी ऐ शौर झुद्ध हो तमस्त सैनिकों के सामने होणाचार्य से 
कहा--है ट्विजतत्तम | हस सच्झुच आपके शलरु हैं । क्योंकि यद़ि ऐसा व 
हेता तो युधिप्ठिर के आपकी पकढ़ के भीतर भरा जाने पर भी आप उन्हें 
क्यों छोड़ देते | यदि आए युद्ध में सामने पढ़े हुए शत्रु को पकइ़ना चाहँ 
तो पाएढव दैवसाभों की सहायता से भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। 
आपने असन्न हो सुझे यह घर दिया था कि, आप भुधिष्िर को पकड़ लेंगे; 
किन्तु भ्रीप अपने वचत का पालग ने कर सके । जो महात्मा इुढप होते हैं 
वे भक्त की श्राशा के भह्ः नहीं करते हुर्योधित के ये चचन सुन, द्रोण का 
मन खिन्न हो गया और थे लण्नित हो कहने लगे। राजब्‌ ! में तेरे हिल" 
साधन का सदा उद्योग किया करता हूँ। सुभे व्‌ ग्रन्यथाचारी संत, समझ । 
अर्जुन जिसका रक्तक हो, उसको भदुष्य तो क्या, देवता अधुर, थ, राषस, 
सप और गन्धर्वादि कोई भी नहीं जीत सकता । जहाँ पर जगलवाता भीक्षष्ण 
और श्रजजुन सेना की रचा करते हैं; वहाँ पर देवादिदेव महादेव को घोड़ 
और किसकी मजाल है, जो वहाँ विज पराक्रम को अकट कर सके । है तात | 
मैं सत्य कहता हूँ कि, भाज मैं एक बढ़े महारथी का वध फरुगा | ह 
एक ऐसी व्यूह रचना करूँगा कि, उसे देवता भी भ्ञ नहीं कर लक । 
किन्तु श्राप लोग किसी बहाने से भर्ुन के झुर्य रपेत्र से हथ हक 
भन्यथ्र ले जाना । क्योंकि भजन के रहते हम बोगों की एक न च किक 
वह मजुष्य द्वारा चल्लाये जाने वाले समस्त अंख शर्तों को व 
वाला है। | 
से प्रोौ०--म 


११४ द्रोण॑पर्वे - 


है राजन्‌ ! जब बोयादार्य ने यह कहा--तव संशप्षकों ने अुन को 
पुनवार समरणेत्र के दक्तिण भाग में छड़ने के द्विये हुलाया। अर्जुन भौर 
संशप्तकों का ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, पहले वैध्ा कमी नहीं हुआ था । 
जैसे शरदूऋतु में मध्याह के समय भगवान्‌ सूरे अत्यन्त प्रचणड हो समस्त 
प्राणियों को अपने ताप से उत्तत कर भस्म कर डालते हैं, वैसे ही होणा- 
चार्य का प्रचण्ड चक्रव्यूह शत्रुओं को सन्‍्तप्त करने ज़गा। उस .दुर्भेच 
चऋ्रष्यूह को अभिसन्यु ने अपने चाचा राजा युधिह्टिर के कहने: पर, छिन्न 
सिन्न कर डाला | हे राजन्‌ ! उस ससय असिसल्यु ने जब हज़ारों वीरों का 
वध कर, वहा दुष्कर कर्म किया ; तब द्वोण, अश्वस्थासा, कृप, कर्ण, भोज 
और शल्य लासक छः वीरों वे मिज्न कर, अभिमन्यु को घेरा और हुःशासन 
के पुत्र ने उसे पकड़ लिया । हे प्रन्तप राजन्‌ | वहाँ ध्मिसन्यु ने लड़ते लड़ते 
अपने प्राण त्याग दिये । इससे हम बड़े प्रसन्न हुए और पाण्डव शोके में 
डूब गये । है राजन ! अभिमन्यु के मारे जाने पर, हम लोग अपनी सेना को 
विश्रामार्थ छावनी में ले गये । ह कप 
शतराष्ट्र बोले--है संक्षय ! घुद्षों में सिंह के समान अर्जुन-नन्‍्दन 
अभिसत्यु का, जो अभी तदण भी नहीं हो पाया था श्नौर बालक ही था, . 
मारा जाना सुन, मेरी छातो फटी जाती है। हा ! घमशाझ चनाने वाल्े'ने 
चात्रधम को सह्दादारण बनाया है। उसी धंमे के.दशवर्ती हो राज्यकामुक 
शूर योद्याओं ने बालक के ऊपर शस्त चलाया है सक्षय | असिमचन्यु 
शत्यन्द दी सुखी बालक था। वह नि्भीक योद्धाओं की तरह जब रणाजेत्र 
में घूम रहा था, तब चहुत से योद्धाओं ने मित्न कर किस अकार से उसका 
वध किया £ मद्दातेजरदी उस बालक ने किस प्रकार रथसेना को. भेद कर, 
झुद्ध की इच्छा से रणभूसि में कीड़ा की थी इसका पूरा पूरा हाल तुम 
सुझे सुनाओो । है. « » मई 
५ अजय योले--है राजेन्द्र ! श्रभिमन्‍्यु के दध का दृत्तान्त' विस्तार 
पूर्वक में भापको खुनाता हूँ । झाप ध्यान दे कर सुनिये । जिस प्रकार चहुत से 
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तण, गुल्स और दुक्षों से युक्त वन में दाव्ाग्ति के लगने से समस्त वनवासी 
जोवजन्दु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार अमिमस्यु के झाक्मण के समय 
आपको सेवा के शूरवीर योद्धा क्ञोग भयभीत हो गये थे । 


चौतीसवाँ श्रध्याय 
..चक्रच्यूह 


सृकय बोले--हे भारत ! कृष्ण. और पाँचों पाणडव युद्ध में श्रसन्त 
दारुण कर्मों के करने वाले हैं और देववाओं-से भो नहीं जोते जा सकते । 
उनके परिश्रमी होने का परिचय उनझे कार्यों से मिल्न - जाता है। पराक्रम, 
चल, कर्म, वंश, युड्ठ, कोतिं, यश और लद्म! ये समस्त गुण थुधिष्िर में हैं । 
उनके समात्र न. कोई पुरुष हुआ है, और न कोई होगा ही । सत्य-धर्त- 
परायण जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों की पूजा करता आदि गुणों के 
कारण सदा स्वर्ग में रहने लायक हैं । ु 
हे राजन ! प्रत्रवकालीन यम, महापराक्रमी परशुराम और र्थस्थित 
भीमसेन--ये तीनों ही एक समान माने जाते हैं । सत्मग्रतिज्ञ, गायदीव 
घनुषधारी अ्रज्नुन की उपमा इस धराधाम पर नहीं सिल्ष सकती। नकुल' 
परम गुरुभक्त हैं। ने बढ़े चैयेवात, विनयी, दारत, शान्त्र भर वीर हैं। वीर- 
वर सहदेव शास्ज्ञ, गम्भीर, तेजस्वी, स्वरूपवान और पराक्रम में उमय 
अबिनीकुमारों के समान हैं । श्रीकृष्ण और पाण्डवों में नो कुछ विशेषता 
है, वह अभिमन्यु में भी थी | अभिमन्यु पैर्य में युधिष्टिर जैसा, सच्चरित्रिता 
में श्रीकृष्ण जैसा, बल में भीम जैसा और रूप पराक्रम एवं अ्रृश्ध-शल-शाव 
में अर्जुन जैसा भर विनय में सहदेव के समान था । 
महाराज एतराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! अजेय अभिसन्यु किस तरह 
लड़ाई में मारा गया ? मैं उसके मारे जाने का पूर्ण दृत्तान्त सुनने को बढ़ा 


उत्सुक हूँ । 


१६६ / औदोणपत 


सक्षय घोले--है राजन ! में: आपको आपके बन्धु. वान्धवों के नाश 
होने का सम्पूणं दृत्तान्त सुनाता हूँ । भ्राप शोक न करें और मन लगा कर 
मेरी बातें सुर्वें । हे राजेन्द्र | जब प्रोणाचार्य मे चक्रव्यूह-की रचना की और 
उससे धथास्थान पराक्तती शा लोग तथा राजपुन्न नियत किये गये, तथ॑ 
उस अद्रध्यूह में कौरव पक्ष के समस्त राजे और राजपुत्र उपस्थित थे । सोने 
की ध्वजा से युक्त, लाल कपड़े पहिने, लाल पताका घारण करने वाले और 
सोने की मालाएँ पहिमने वाले, चन्दनचचित शरीर, पृष्पमाल्ाश्ों से भूषित 
योद्धा प्रतिज्ञा कर और लड़ने के किये उत्सुक हो, एक साथ अभिमन्यु की 
और लपके । उनमें आपकी सेना के दस हज्ञार धनुधेर थे और उन सब के 
श्रागे आपका पौन्न लक्ष्मण था। थे बड़े विकट योद्धा थे भौंर उनको सहायता 
भी पर्याह प्राप्त थी । 


है राजेन्द्र ! राजा दुर्योधन उस व्यूह के भध्य मंहारथी कर्ण कृपाचार्य 
और दुःशासन के साथ, सेना सहित ऐसे शोभायमान जान पढ़ते थे, जैसे 
देवताओं के बीच इन्द्र । उनकी दोनों ओर सफ़ेद चँवर ढुंलाये जा रहे ये 
और भस्तक पर सफ़ेद छाता तना हुआ था । उस सेना के बीच राजा 
दुर्योधन सूर्य की तरह प्रकाशित होते थे | उस ब्यूह के सुखस्थल पर सेना- 
पति द्वोशचायं और पराक्रसी सिन्धुराज जग्द्रथ, सुमेढ पवत की तरह 
रिथित थे। देवताओं के तुल्य आपके पीस पुत्र अरश्रत्यात्ता को आगे कंर 
सिन्धुराज जयद्रथ की दृहिनी ओर खड़े हुए थे । गान्धारराज सायावी शक्कुनि 
शल्य और भूरिश्रवा जयदय की बाँई श्रोर थे । इस युद्ध से छुटकारा दिलाने 
वाले एक मात्र झत्युदेव हैं--यह विचार कर, आपकी और शन्रओ्ों की 
सेनाओं के वीरों से रोमाश्चकारी युद्ध होने कमा । 


पैदीसबा अध्याय १३० 
पसीसववाँ अध्याय 
चक्न्यूह भह् करने के लिये अभिमन्यु की प्रतित्ञों.. 
सृक्षत्र बोले -भौमत्ेव के आगे कर पारढ्तों ने द्रोणाचार्य से रक्तित 
एड ब्यूहयद्ध कौरवों की सेना पर आक्रमण किया। सालकि, चेकियाव, 
र्टयुन्न, कुन्तिभोज, हुपद, अर्जुन-पुत्र धत्रधर्म, दृहत्तत्र, चेदिराण, चइश्केतु, 
नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, भ्रपरानित शिखण्ठी, सहाबल्ी उत्त- 
मौजा, महारथी विराट, हौपदी के पाँचों पुश्न और शिशपात्रपत्त आदि 
पराक्रमी राजा जोग, हज़ारों युदध-विद्यानविशारद एवं श्रत-शब्र-प्रहार-कुशल 
योद्धाश्ं को साथ ले द्रोशाचार्य की ओर ऋपदरे | पराक्रम्ी ह्रोणाचार्य भी 
अपना प्रचण्ड धनुष घढ़ा कर, बाणों की वर्षा करके उन सरपूर्ण राजाओं 
' को युद्ध से निवारण करने ज्ञगे | जैसे जल का प्रचरह प्रवाह अमेध पवेत 
के अथवा समृत्र का प्रबल वेग सम्पत्त प्रवाह तट के आगे नहीं जाता, वैसे ही 
वे सम्पूर्ण शाजा लोग, द्रोशाचार्य के समीप पहुँछ कर शांगे न जा सक्के । 
है राजेन्द्र | पाण्डव और उक्षय द्ोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो, उनके 
सामने खड़े रह न सके । उस समय मैंने द्रोशावाये का यह अद्भुत पसकरम 
देखा, कि, पान्चल योद्धा सञ्नयों के सहित मिलन कर भी, उनके सामने खड़े न 
रह सके |: 
धर्मराज धुधिष्टिर उस समरभ्ूमि में, शुद्ध के लिये उपस्थित हुए एवं 
अत्यन्त कुद ओणाचार्य को देख कर, बनकों निवारण फरने के विषय में 
विविध प्रकार की चिन्धाथों से चिम्तित हुएं।जब उन्होंने देखा कि, 
श्रीक्षषण और अर्जुन के समान पराक्रमी अभिमन्यु को छोड़, प्ोणाचार्य को ' 
अन्य कोई नहीं रोके सकता, तब उन्होंने इस असंहय कया अत्यन्त दारण 
युद्ध का भार अभिमन्यु को सौंपा वे, शतरुनाशन एवं पराकमी अमिमन्‍्ठु से 


बोलै--है वस्स! हम लोगों को, चक्रसयूह का सेद करता सालूम नहीं । भत- 
एंव तुम ऐसा उपाय सोचे, जिससे छौट फर भ्रजजुत हम लोगों की निन्‍्दा न 
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करे । हे तात ! अजुन, श्रोकृष्ण, प्रयुन्न और तुर्हें छोढ़ अन्य कोई भी हमारे 
पक का नामी योद्धा इस चक्रध्यूह को नहीं भेद सकता | हे वत्स ! तुम 
अपने पिठृकुल एवं भाठकुल तथा इन समस्य योद्धाओं के मनोरथ को पूरा 
करो । तुस अवित्लग्व शस्ध उठा दोणाचार्य की सेना का संद्वार करो । ऐसा 
होने पर ही संशंप्तक थुद्ध से निंदृत हो अजुन, हम लोगों की निन्‍्दा 
न करेंगे। अभिसन्‍्यु ने कहा-मैं अपने चाचाश्ं की जीत के लिये हद 
और अति भयहूर व्रोण की सेना में घुर्ू गा। धुके पिता जी ने उन्ब्यूह का 
तोड़ना सिखल्ाया है, परन्तु उससे चाहिर निकलते का उपाय नहीं वतकाया । 
शतः अदि मैं किसी प्रकार के सह्ृद में फेस गया, सो मेरे लिये निकलना 
कठिन होगा । ' 

' यह सुन युधिए्िर से कहों--हे वस्से ! तुम उस सैन्यब्यूह को भड्ढे 
कर उससें घुसने के लिये हमें मार्ग दिला दो । लिस्र मार्ग से तुम उसमें 
घुसोगे, उसीसे हम लोग भी तुग्दारे पीछे पीछे चलेंगे । हे वस्स-! तुम युद्ध । 
में ्र्जुंव के समात हो । अतंः हस तुर्दारे अनुयामी बग, तुम्हारी रचा करेंगे 
और शब्रुओं से युद्ध फरेंगे। ' | 

भोमसेन बोले--मैं, इृश्यज्न. सात्यकि, पश्माल केकय, मत्स्य और 
प्रभदक योद्धा तुरदारे पी़े पीछे चलेंगे । तुम ब्यूह को सक्ष करते हुएं जिस 
रास्ते से जाओगे, हम लोग उसी मार्ग से शत्रुपत्त के सुर्य शुर्य योद्धाओं 
का संहार कर, वहाँ की समस्त सेना को भार डालेंगे । 

अभिमन्यु ने कहा--जैसे पत्ंगे घधकती हुई आशा में घुसते हैं; वैसे 
ही आज मैं क्ुद दो, उस दुर्सेच शत्रु-सैन्यव्यूह में अवेश करूँगा । आज मैं 
पितृ और मातृ वंश के हितकर और पिता तथा सामा के प्रीतिजनक करे को 
करूँगा । यश्षपि मैं दालक हूँ; तथापि आज सम्पूर्ण प्राणी मेरे अछों श्ों 


के प्रदार से दल के दल शत्रु सैनिकों को मर कर भूमि पर गिरते 
देखेंगे । चाज कै युद्ध में यदि मुझसे लड़ कर कोई जीता बच जाय, तो में कप 
पिता अर्डन और माता सुभव्ा का जना हुआ ही नहीं हूँ। यदि धाज मैं 


दुत्तीतर्वोँ अध्याय न 


जक्ेल्ले ही रथ पर सवार हो सम्पूर्ण ज्त्रिय वीरों को समसतेत्र ले दवितर 
बिदर न कहूँ तो मैं अंत का पुत्र ही नहीं हूँ। 
आप कहने लगे--हे सुभव्ठा-नन्दृन | हुम साध्य, रू, वायु, चछु, 
पा आदित्य के लमान पराक्रम से युक्त, महाधदुर्धर, सहातली, पुरुप- 

हों से रक्षित, दुर्गंग द्रोणसेता के. व्यूह को सेद करने के लिये उत्साह 
दिखला रहे हो--अदः तुम्हारे बल की इृद्ध हो। 

सक्षय बोले--है राजन | भुधिष्ठिर के इन बचनों को सुन कर, अश्नि- 
सन्‍्धु ने अपने सारथी से'कहा--हे सुन्रित्र ! तुम मेरा रध हॉँक कर ह्ोणाचार्य 
के सनन्‍्युख जे चत्तो ! 

बतीसवाँ अध्याय 
अभिमन्यु का चन्रव्यूह में प्रवेश 

सज्ञय ने कहा--हे राजन्‌ ! भ्रसिमनस्यु ने इुद्धिमाद राजा थुधिष्ठिर के 
वचन को सुन कर--बढ़ाओ बढ़ाओ--कह कर सारशि को ओोणाचार्य की 
सेना के निकट रथ ले चलने की थाज्ा दी। उस समय सारथि ने अभिमन्यु 
से कहा--है राजकुमार | हुम्दारे चाचाशओ्ं ने छुर्हारे ऊपर पढ़ा प्रचरढ 
एवं गुरु भार रखा है। किन्तु अपने पराक्रम का विचार कर, शसाध्य 
कर्म के सिद्ध करने में तुम्हारा स्ामर्थ्य है कि नहीं, तुम्हें शमी 
बुद्धि से भत्नी भाँति सोच विचार कर, इस युद्ध में प्रद्त होना चाहिये। 
बोणाचार्य अदिल शलविद्या के ज्ञाता हैं और युद्ध करने में कभी शान्त 
नहीं होते | तुम युद्धविधा के ज्ञाता तो दो; किन्तु तुम बढ़ी सुकुमारता 


से पाले पोसे गये हो । 
यह सुन अभिमन्यु ने अपने सारयि से कहा--हे सारथि | मैं समस्त 


देवताओं सहित परावतारुद इन्द्र से भी लड़ सकता हूँ। मैं द्रोयावार्य 
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तथा झन्य समस्त प्नत्रियों से ज़रा भी नहीं डरता । हे सूत ! यह सम्पूर्ण 
कुरुसेना मेरे सोलह भाग का एक साय भी नहीं हो सकती। विश्व-विजयी 
सामा श्रीकृष्ण भौर पिता अजुन के संग युद्ध करने में भी सुस्ते कुछ भय नहीं 
होता | . 

, अ्रभिमन्यु ने सारथि की वात न मानी और सारथि, को द्ोणाचाये.की 
सेना के निकट शीघ्र रथ ले चलने की आज्ञा दी | इस पर सारथि प्रसन्न तो 
न हुआ; किन्तु आज्ञा का पालन करते हुए उसने तीन वर्ष की उन्न के, और 
सोने के साज से सजे हुए घोड़ों से थुक्त रव को द्ोणाचार्य से रहित कौरव- 
सेना की ओर हॉका। हे राजेन्द्र | सद्रावेगमान्‌ एवं प्राक्रमी घोड़े, सुमित्र 
नासक सारथी के चलाने पर, द्ोणाचार्य के रथ की ओर दौड़े। तब दोणा- 
चार्यादि समस्त कौरवगण श्रसिमन्‍्यु को अपनी शोर भाते देख, उसके 
सामने हुए | पाण्डव अभिमन्यु के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे सिंह का 
किशोर शावक, हाथियों के दल पर आक्रमण करता है, वैसे ही सुवर्यंभूषित 
कवच और सुन्दर ध्वजा से युक्त महावली अभिमन्यु मे हेणाचर्यादि महा- 
रथियों पर घाक्रमण किया | अंभिमन्यु को ध्यूह में घुसदे देख कौरव थोद्धा 
प्रसन्न हुए और युद्ध करने कगे । जैसे गज्मा और समुद्र का सहम होने- पर 
मुहूर्त भर के लिये उस स्थल में जल ही जल देख पढ़ता है, वैसे हो उस 
समय दोनों सेनाश्ों का समागम छुआ । दोनों ओर से भय्टर शख्दृष्टि 
होने लगी । द्रोयाचार्य की आँखों के सामने अभिमन्यु ने उन्तका बनाया 
घक्रव्यूह भट्ट कर डाला और वह उनकी सेना में घुस गया । राजपति, घुढ- 
सवार, रथी - भौर पैदल सेना के योद्धा, असिसन्यु को आगे बढ़ते देख और 
उसे घेर, उसके ऊपर भ्तों श्॒रों का :प्रदार करने लगे। थे योद्धा, सारू 
चाजे बज़वा, स्वयं तजेन गजेन कर तथा घलुपों की. टंकारें कर, सिंहनाद 
करते हुए भ्रभिसन्‍्यु को पुकार पुकार कर कहने लगे--खड़ा रह ! 
उड़ा रह, जाता कहाँ है। यहीं खड़ा रह-। सामने झाकर लढ़। 
मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हैँ । मैं यहाँ अदा हूँ । इस प्रकार के वचन 
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चार बार कहते हुए, हाथियों की' चिंघार, थोड़े को हिवहिनाइट और 
रथों की घरघराहद सहित समस्त योद्धा भ्रमिमन्‍्यु की शोर 'दौड़े। चुद 
विद्या के जानने वाले सहावली अभिमन्यु, उनको श्रपवी शोर आते देख, 
उन पर बाझुबुष्टि कर एवं ममेभेदी बाणों से विद्ध कर, प्थिवी पर पिराने' 
लगे । जैसे पत॑गे, धघकती, आग में गिरते हैं, वैसे ही वे सब योद्धा भ्रभि- 
सन्यु के अखपरहारों से पीड़ित हो कर भी, भागे हो बढ़ते चलते गये। जैसे 
यज्ञ की बेदी कुशों से ढक जाती है, वैसे ही ्रमिमत्यु ने उन सब के हाथु, 
सिर, पाँव भादिं अह्ष अपने बाणों से काट फ़र समरक्षेत्र की भूमि क्रो हक 
दिया। खतरे के शरीरों से वहाँ की भूमि छिप गयी । शभिमल्वु तलवारों, 
ढाह्षों, भ्रंकुशों, धेड़ों की वायढोरों, तोभरों, फरलों, ग॒दाशं, आसों, 
कष्टियों, पह्चिशों, सिन्दिपालों, परिधों, शक्तियों, ध्वजाओं, कोढ़ों, भुगदरों, 
पासों, पध्थरों आदि के! धारण करने वाले योद्धाओं तथा कवच भौर झहु 
लित्राण धारी चन्दनचर्चित वीरों की उत्तम भुजाओं को काट कोट 
कर गिराने लगे। 

हे राजन ! जैसे गरड़ द्वारा फादे हुए पद्यझुजी सर्पों के ढेर से प्रथिवी 
शोभायसान होती है, वैसे ही रुघिर पूरित कॉपी हुईं उन बीरों की करी 
हुई भुजाओं से संग्रामभूमि सुशोभित होने क्षणी । महापराक्रमी' 
अभिमन्यु ने उत्तम नासिका, सुख, उत्तम कैशपाश और उत्तम कुरढलों 
सहित वीरों के सिर तथा सुकट, छेत्र शोमित, कमलनाल से युक्त, कम 
पुष्पों के समान चमकती हुई मणियें और सुबर्ण शुकत रत्रों से भूपित, सूर्य 
और चन्द्रमा के समान प्रकाशसान, हितकारी और ग्रियवादी, पवित्र, चन्दन 
आदि सुगन्धित वरदुओों से थुक्त शबुसेता के बहुतेरे शूरवीरों के सिरों को 
भ्रज्रों शर्खों से काट कर, समर्षेत्र को भर्‌दिया। .. *! 
." है राजनू | उस समय मैंगे देखा कि, अर्जुननस्दन अभिमन्यु ने कर कह 
झनेक तीषण घायों से, चारों ओर विविध प्रकार के कह्पित गर 
के समान सहस्रों, रथों की ध्वजाएं, धरी, चक्के, रथ के ऊपर तथा नीचे के 
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हिस्सों को काट कर, उन रथों के रथियों को दष्ट कर ढाला । दण्ड, ध्वज और 
पताकाओं सहित अभिसन्यु ने कितने ही रयों के टुकड़े हुकड़े कर डाले । उन 
रथों के जधन प्रदेश और कूवर हटे पढ़े थे | पहियों के हुकड़े ठुकंड़े हो गये 
मे। रथों की छतरियों, सद्दों और तकियों के टुकड़े हुकढ़े हो गये थे । रथों के 
इज़ारों योद्धा जान से मारे गये थे । शत्रु की गजसेदा में, गजसवार भर 
उनकी पदाकाएं, अ्डुश, ध्यजा, दर्म, दौदे, गले के कणठे, ज़ीनपोश, घस्टे, 
सूँड, दाँत और पाँव, छुतरी ओर उसके पीछे चलने वाले रछकों को, 
अभिमस्यु ने तेज़ वाणों से चष्ठ भ्रष्ट कर डाला । वनवासी, पर्दतीय, कास्तोज 
और बाल्हीक देश स्थित, उत्तम कर्ण और - सुन्दर नेत्रों से युक्त, बादु के: 
समान वेयगामी, उत्तम उत्तम अनेक अश्वों का अभिमन्यु ने वध किया । उसने 
शक्ति, ऋषि और प्रास भ्ादि अस्त्रों को धारण करने वाले अत्यन्त शिक्षित 
शूरवीर घुड़सवार भी मारे । कितने ही घेड़ों की जिह्ाएं और कितनों ही 
के नेत्र निकल पढ़े । कितने ही थोड़े के पेट फट गये और थे अपने सबारों' 
सद्दित निदीव हो, भूणि पर गिर पढ़े । किदने ही थोड़े के चेंवरों सहित 
ज़ीनपोश कट कुट कर भूमि पर गिर पढ़े । कितने ही घोड़ों के कवच कद 
गये । कितने ही वायुवेगी घेड़े घंटियों और खसवारों से रहित हो गये । चभि- 
मन्‍्यु के बाणों के प्रद्वार से पीढ़ित और घायल हो, वे सह्मृत्र परित्याग करने 
लगे। वे समस्य घेषड़ें लोह लुद्दाग हो, अभिमन्यु के वाणों से मरकर, प्रथिवी' 
पर गिर पढ़े। जैसे महातेजस्वी महात्मा विष्णु ने अकेले ही पूर्वकाक्त में 
अत्यन्त क्लिष्ट कर्मों को किया; अथात्‌ दैस्‍्यों का नाश किया था, चैसे ही 
अभिमन्यु आपकी सेना को तोद भागों में दिमक्त कर, उसका भाक् करने लगा। 
जैसे सहातेजस्त्री देवों के देव महादेव ने मह्मामयानक असुरों की सेना का 
भाश किया था, वैसे ही भ्रभिमन्यु ने युद्धभूमि में अत्यन्त कठित कर्म कर के, 
आपकी समस्त पेद्ल सेना का संहार किया। जेंसे एवकाल से देवताओं 
के सेनापति स्वामिकातिकेय हे असुरसेना के विनष्ट किया था, वैसे 
दी अभिमन्यु ने कौरवों की समस्त सेना का,-जो वहाँ लड़ने को उपस्थित 
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हुईं थी, अपने पैने बाणों की सार से पीड़ित कर दिया। उस सेना के मरते 
देख, भ्ापकी भोर के पराक्रमी येद्धी, तथा आपके सम्पूर्ण पुत्रों के चुक्के चुद 
गये । दे वगलें काफने लगे । उन सब शूरों का मुख सूखने लगा और 
शरीर से पसीवा निकलने लगा धथा उनके रोंगटे खड़े हो यगे | अनन्तर 
वे समस्त योद्धा अपनी जाने ले कर युद्धभूमि से भागने तगे। वे सव 
लोग श्पने छत एवं घायल पिता, पुत्र, भाई और दूसरे सस्बन्धियों 
को संग्रामभूमि में छोड़ कर, उनके लामों एवं योत्रों को सुन, आपस में 
एक दूसरे के ललकारने लगे । किन्तु वे अपने घोड़ों और हाथियों को . वेज़ी 
के साथ हाँक, रण से भाग खड़े हुए । 





सेतीसवाँ श्रष्याय 
अग्निमन्यु की वीरता 


संज्ञय ने कहा--है राजनू | अभिसस्यु द्वारा भ्पत्ती सेमा को तितर 
बितर हुई देख कर, दुर्योधन बढ़ा कुछ हुआ और उससे लड़ने को 
स्वयं आगे बढ़ा । दुर्योधन को अभिमन्यु से लड़ने के लिये भागे जाते 
देख, द्रोणजाय॑ ने योद्धाओं को सस्बोधन कर कहा--छुम लोग 
दुर्योधन की रहा करो । क्योंकि अभिमन्यु हसारे सामने ही पहले 
शनेक योद्धाओं को अ्रपना लष्य बमा नष्ट कर खुका है। भतः ठुम 
लोग निर्भय हो, दुर्योधन के पीढ़े जाओ और दुर्योधन की रहा 


करो । आचार्य द्षेण के ये वचन सुत्र, विजयाभिक्ञापी आपके से 


सम्बन्धी और आपके पुत्र, हुययेधन की रच्चा करने के लिये उसके चारों बोर 


हो जिसे | इतने में दोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, सुबलपुत्र, कृतवर्मा, 
बद्दृहल, महराज, भूरिश्रवा, पौरव, शल, और हृपप्ेत ने अभिमन्यु पर बाण- 
तृष्टि करनी आरंस्भ की | इन सब ने अभिमन्यु के छत्व कर, दुर्येधिन को 
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बचे लिया। झुख में आये हुए आस की सरह दुर्मेधन का बच कर निकले 
लाना, भमिमन्यु को बहुत छुंरा मालूम पढ़ा | अभिरन्‍्यु ने घोर वायबृष्टि: 
कर, उन महारथियों के उनके रथों सहित भगा करे सिहनाद किया ॥: 
साँपामिलाषी सिंहतुरंय अभिमन्यु के सिंहनाद के आचाये द्रोण आदि सहवय * 
नकर सके, वे अ्रति कुंद हुए । ह 


हे राजन ! थे श्रभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर, अनेक चिन्हों से 
चिन्दित वाण जात्न उत्तके ऊपर छोड़ने लगे । किन्तु आपके पौत्र अभिमन्यु 
ने अपने पेने बाणों से उस वाणजाल को काद कर टुकड़े ठुकढ़े कर, केवल 
व्यूथ ही नहीं कर दिया, किन्तु डन सहारथियों को घायल भी कर ढाला। 
उसका यह करतव बढ़ा आरचयैकारी था। अभिमन्यु के सपा" जैसे भयक्षर 
वाणों से घावत्न हो, उन लोगों ने अभिमन्यु का वध करने के लिये उसे 
चारों झोर से घेर लिया। है राजन्‌ ! उस समय आपकी सेना वैसे ही 
उफन पढ़ी, जैसे सम्तुद्न उफनता है। उस समय अभिमन्यु ने उस 
उफनती हुई सेना के अपने बाणों से वैसे ही रोका जैसे तठ, उमइते हुए 
सागर को शेक लेता है। किन्तु न तो आपकी झोर के योद्धाओों ने और न 
अभिमन्यु ने ही पीछे पैर रखा । उस युद्ध में दुःसह ने अभिमन्यु के नौ, 
दुःशालद मे बारह, कृपाचार्य ने तीन, द्वोण ने सो की तरह भयानक सत्रह, 
विविंशति ने सत्तर, झृतवर्मों वे सात, बृहृदूबल ने आठ, भ्रश्वध्थासा ने 
सात, भूरिश्रवा ने तीन, शल्य ने शीघ्रगामी छुः, शक्ति ने दो और दुर्योधन. 
ने तीन बाण सारे । किन्तु प्रतापी अभिमन्यु ने अपने घनुष को हाथ में ते 
चारों ओर घूम फ़िर कर, उन सब के वाणों को सीन तोन बाणों से काट 
कर भूमि पर गिरा दिया । उस समय हाथ सें धनुष ले चारों ओर घूमता 
हुआ अभिमन्यु चाचता सा जान पढ़ता था। आपके पुत्र उसको सयत्रस्त ' 
ऋआरना चाहते ये, अतः उसमे आपके पुत्रों को अपनी अद्नश्चिष्ता का 
आशचर्यद्ाारी परिचय दियां। सारथि के इशारे पर चायु श्रयवा यरुद् की 
तरद्द वेग से चलने वाले घोड़े से युक्त रथ पर सवार, अश्मक देश का राजां,.- 
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अमिसस्चु के निकट पहुँचा श्रौर अभिमन्यु के रोकने के दिये दस बाण 
भांर उससे वोला-- मरे खड़ा रह | खड़ा रह || खड़ा. रहा | क्न्न्तु 
झमिसन्यु ने हँसते हँसते दस बाण सार, उसके धोड़े, सारधी, ध्वजा, तथा 
उसकी दोनो भुजाएं, उसका घनुए और सिर काट कर भूमि पर गिरा दिये । 
अभिमन्यु द्वारा' दीर अश्मक के सारे जाने से, समस्त क्ौरव सेना घबड़ा 
गयी और भागवा ही चाहती थी कि, इसमे में क्रोध में भर कण, हुए, ओर, 
अरवत्थामा, शकुनि, श्र, शल्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदेत्त, विविंशति, 
बृषसेन, सुधेण, कुण्ठभेदी, अतर्दन, बरन्दारक, लल्लत्थ, अबाहु, दीर्घलोचन 
और दुर्योधन ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करनी आरम्भ 
की । इन महाधनुध॑रों के सीधे जाने वाल्ले बाणों से अभिमन्यु बहुत घायल 
हो गया। तव उसने कवच को फोड़ शरीर को फोड़ने वाला एक वाण कर्ण 
के मारा | वह पाण कर्ण छे कवच और शरीर के फोड कर बढ़े वेय से पृथिवी 
में वैसे ही घुस गया जैसे सर्प बाँवी में घुसता है। इस बाण के छगने से 
फर्य बहुत पीड़ित हुआ । यहाँ तक कि जैसे भूडोल के समय प्थिवी कॉँपे, 
वैसे ही वह आपने कगा । अभिमन्यु ने जैसे कर्ण को छब्ध क्रिया वैसे ऐी 
उससे क्रोध में भत-त्तीच बाय मार, सुषेण, दीधेलोचन भर कुण्डमेदी 
के घायल किया । तब कर्ण ने पचीस, अश्वस्थामा ने बीस और कृतवर्मा ने 
सात नाराच बाण अभिमन्यु के सारे । उस समय अभिमन्यु के लारे शरीर 
में बाण विधे हुए ये । इन्द्र के पुत्र का पुत्र अमिसन्यु कुद हो, उस समय 
पाशधारी यमराज की सरह देख पड़ता था । मद्दाबाहु अभिमन्यु ने निकटस्थ 
शल्य को बाणें से -ढक दिया और आपकी सेना को भयत्रत्व करने के 
लिये घोर सिंहगर्जना की। अखवेत्ता श्रभिमन्यु के सीधे जाने वाले वाणों से 
भिदा हुआ शल्य, रथ का डंडा पकड़ कर बैठ ग्रवा झौर वह अचेत हो 
गया । अधितयशा अभिमन्यु ने जब शल्य को सूछित कर दिया, तव पह 
देख, ओखाचार्य के विध्मान रहते ही समस्त कौरवसेना तिंतर बितर हो 
भागने लगी। सुधर्णपुख वाणों से शल्य विध गया था। उसकी बह दा 
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देख, सिंद से तरस झयों की तरह कौखसेना रण्रेश् छोड भागने छगी। 
उस ससय पिंतर, देवगण, चारण, सिद्ध; यह तथा मनुष्य सब के सब, 

* अभिमन्यु के उस अलौकिक पराकऋ्म को देख, उसकी प्रशंसा कर, उसके 

अति सम्मान अद्शित करने कम । उस ससव अभिमन्यु घी की भाहुति 
डालने से प्रदीक अग्नि की तरह अत्यधिक प्रकाशित हुआ । 





शहनीसवाँ अध्याय 


कौरवों की घबड़ाहद 


छुवराष्ट्र ने पूँचा--दे सक्षय | जब अभिमन्यु ने हमारे 'पत्त के महा- 
धबुर्धरों को सीधे जाने वाले बाणों से नाश करना झारम्स किया; वब कौरवों 
में से किस किस ने उसे रोका ! । ह 
सक्षय मे कहा--है राजन! आचाये द्ोण से रक्षित रथ सैन्य को नष्ट 
करने के किये अभिमन्यु ने तो पराक्रम अदृशित किया, अब मैं आपको 
उसका वर्णन सुनाता हूँ जब शर्व के छोटे भाई ने उुरा कि, उसके बड़े भाई 
को प्रभिमन्यु ले बाण मार कर विकस्मा दर डाला है, तब चह क्रोध.में भर 
बाणदृष्टि करता हुआ असभिसन्यु की ओर दौड़ा। उसदे दश वाण मार 
अभिमन्यु को उसके सारथि और घोड़ें सहिए धायल् कर कह्ा--अभिमन्यु 
खड़ा रह ! खड़ा रह | वह सुनते ही फुर्दीले अभिमा्यु ने दाण मार शक्षय 
के छोटे भाई का सिर, गद॑न, हाथ, पैर, धचुष, घोड़े, उतर, ध्वजा, सारथि, 
छुरयों, बैठक, पढ़िये, श्री, भाधा, घहुष, रोदा, बाण, ध्वगा, पह्टियों के 
रचक जोर रथ की अल्य समस्त सामग्री ऐसी सफाई से काट डाली कि, ऐसा 
करते उसे कोई देख तक न पाया । तद्नम्तर अभिमन्यु के द्वारा वह नि्ीब 
हो भूमि पर देखे हो गिरा, जैसे चाय ह 


पा के कोके से पर्देत टूट कर गिरता है ।- 
उसके गिरते ही उसके अजुधाबी भयभीत .हो वहाँ से भाग गये । | 
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है राजन ! असिमन्यु की इस सफाई को देख उसय पक्ष के बीर साधु 
साह कह उसकी अशंसा करने लगे । जब शल्य का छोटा भाई सारा गया, 
वब उसकी सेना के श्नेक योद्धा झोध में भर ,भौर विविध आयुधों केले 
तथा रथों, हाथियों और धोड़ों पर सवार हो अपने वंशों वथा नामों का 
परिचय देते हुए, अभिसन्यु के सामने जा खड़े हुए । अनेक येझ्या पैदल ही 
वहाँ दौड़ कर गये थे । उनमें से अनेक थोद्धा तो रथों की यड़गड़ाहद करते, 
अनेक सिंहनाद करते, बहुत से धलनुपों की डोरियों की ८ंकारें करते और 
चहुत से तालियाँ बाते, अभिमत्यु/की भोर दौड़े और कहने लगे-- 
कब बचा जीते जागते नहीं जाने पावोगे। उन्र ्ञोगों की इस वात को 
सुन, अमिसन्यु हँस पढ़ा । जिन लोगों ने अभिमन्यु पर प्रहार किया था, 
उनको अभिमन्तु ने बाणों से वेधः डाला । अ्रभिमन्यु ने आरव्भ में विविध 
शत छोड़े भौर लापरवाही से युद्ध किया । अभिमन्यु दे अपने पिता अजुंन 
और श्रीकृष्ण से जो धस् पाये थे, उन अख्तों का प्रयोग भरभिमन्दु ने वैसे 
ही कर के दिखलाया, जैसे उनका प्रयोग श्रीकृष्ण और अर्जुन किया करसे 
थे | अभिमन्यु बढ़े भय को दूर कर के, कब वाण तूणीर से खींच धनुष पर 
चढ़ाता और कब छोड़ता है, लोगों को यह विदित ही नहीं हो पता था। 
जैसे शरद्‌ आह में अत्यन्त प्रकाशमान सूर्य दिशाओं में अमण करते हुए देख 
पढ़ते हैं, वैसे ही श्रभिमन्‍्यु का धहुपसण्डल भी दिशाओं में घूमता हुआ 
देख पड़ता था । अभिमन्यु के धडुष की दंकार थौर हथेलियों का दारुण शब्द 
वर्षाऋतु में वश्नपात करते वाले सेघगर्जन की तरह सुन पढ़ता था। 
लज्जालु, कोधी, अभिमानी, दर्शकों के मन को छुभाने वाला और दर्क्षनीय 
अभिमस्यु, वीरों को नीचा दिखाने के लिये लड़ रहा था। जिस प्रकार 
चर्षऋतु के बीए जाने पर, शरदूकाल उपस्थित होने पर सूर्य की अचराडता 


बढ़ जादी है; उसी प्रकार अभिमन्यु आरम्भ में धीमा हो, पीछे प्रदरढ हो 
गया। शान पर रखे हुए पैने और खुर्यपुंख घुक्त वायों को बोकता हुआ 
महायशस्वी अभिमन्यु 


अभिमन्यु, अंशमाली सूर्य जैसा जान पड़ता था । उत 


वैश्म ४ - द्रीणप्व ' 


"ने जोण के सामने ही उनकी रथसेता पर, हुर्प, वर्सदुन्त, विपाठ, ताराच, 
अध॑चम्दराकार, मत्त और पक्षलिक आदि विविध प्रकार के बाण छोड़े | 
उनके प्रहार से द्वोण की रथलेवा समरहेत्र छोड़ भाग गयी। - 





'.. उन्ताल्लीसवाँ धश्रध्याय- - 
: 'अमिमंन्यु और दुःशासन्‌ की मुठभेड़... 

* शूवराष्ट्र वोले--है सक्षय ! सुभद्वानन्दन अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना 
के भयाये जाने का वृत्तान्त सुन, मेरा चित्त सयभीत भी होता है भौर साथ 
ही सन्तुए भी। अतएव हे सक्षय ! मुझे अभिमन्यु का चेह पराक्रम, जो 
उसेने कौरवों के दैसे ही दिखाया था जैसे कार्तिकेय .ने असुरों को, मुस्े 
विस्तार पूरक सुनाओ । जज ह 
४५. स्क्नय ने कह्ा--हे उतराष्ट्र| अकेले अभिमन्यु ने अनेक महारधियों से 
युद्ध किया था| उस दारुण युद्ध' का वृत्तान्त में आपके सुनाता हूँ। 
रथर्थ एवं उत्सादी अभिमन्यु ने आपकी ओर की रथसैन्य पर बाणधृष्ट 
फरनी आरम्भ कर दी । अभिमन्यु ने चक्र की दरह चारों झोर धूम कर, 
बोण, कप, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा; भेज, वृहदूबल्ल, दुर्याधन, सेमद्त्त, 
महाबली शझुनि तेथा और भी राजाश्रों, राजकुसारों तथा सैनिकों के ऊपर 
बाणबृष्टि की । हे राजन्‌ ! उस समय पतापी एवं तेजस्वी अभिमन्यु दिव्यांश्नों 
के अयोग से शत्रुओं का वध करता हुआ, रणसूसि में जिधर देखो उधर 
ही देख पढ़ता था । अमित पराक्रमी चुभव्रानन्‍्दन के ऐसे चरित को देख कर, 

आपकी' सेना के दल के दुल्न थर्रा उठे । प्रतापी और बुढ्सान्‌ हों के नेन्न 
रखपरिदत असिमन्‍्यु को देख, प्रफुल्लित हो गये । वे दुर्योधन के सर्मस्यत्ञों 
के भेदते हुए से कृपाधाय से कहने लगे--पाण्ठवों का प्रसिद्ध तरुणकुमार 
'अमिसन्यु अपने समस्त मित्रों, युधिष्ठिर, नहुल, सहदेव, भीमसेन, समस्त 
नच्धुवाल्थवों तथा झत्य सध्यस्य मित्रों को आनन्द द्ेठा हुआ हमारी सेना 
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फी झोर बढ़ता चला थआ रहां है। मैं गो समसदा हूँ क्र, बुद्ध.में इंसकी 
टक्कर का भ्रौर कोई घलुधेर है नहीं । यदि यह चाहे तो इस सेना का सर्व5. 
नाश कर सत्ता है । किन्तु न मालूम यह ऐसा क्यें वहीं करता । ओोण के 
ऐसे प्रीतिपूर्ण वाक्यों को सुन, आपके पुच्र दुर्योधिन को अभिमन्यु पर बर्डा, 
फ्रोध उत्पत्त ह्क्ना और होण की और शाश्रर्य भरी दृष्टि से देंख वह बोला), 
साथ ही उसने कर्ण, राजा वारहीक, संदराज तथां धन्य सहारथियों को, भी 
सस्योधन कर कहा--समरव सूर्धामिषिक्त राजाओं के अआाचांय अह दोण 
शज्जुन के यूढ़ पुत्र भ्रभिमन्‍्दु का वध करना नहीं चाहते और कहते हैं कि: 
यदि यह शआततायी बन जाय तो. बुद्ध में काल भी इसके सामने नहीं .टिंक 
सकता । फिर मनुष्य की तो बिसाँत ही कया है ? किस्तु अ्रभिमन्यु- अजुन: 
का पुत्र है भौर श्र्ुन द्रोणाचाये का शिष्य है। इंसीसे भाचार्तर ब्ोण 
अभिमन्यु की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं, उन्हें अपने शिष्य, 
पुत्र और उनकी सन्तति पर स्नेह होता ही है। अतएुव ब्रोण अभिसन्यु 
की रप्ता करते हैं। किन्तु श्रदक्धरी मद अभिमन्यु का इससे उत्तरोत्तर 
उत्साह बढ़ता जा रहा है ['अतः तुम लोग शीघ्र इसका चध करो । जब राजा 
दुर्योधन ने यह आज्ञा दी, तब व्ोणाचार्य के देखते देखते वे योद्या क्रोध सें 
भर अभिमन्यु की ओर दौड़े।  .. . , 
दे कुरशादूंल | दुर्योधन की बात सुन दुःशासन ने उससे कह्ा-है 
राजन | मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, समस्त पाञ्यालों और पारष्वों के सामने ही 
मैं अभिमन्यु का वध करूँगा । जैसे राहु चन्द्रमा को निगल जाता है, : वैसे 
दी. मैं अभिसंन्यु को विगल जाऊँगा। यह कह दुःशासन ने पुने। “उच्च 
स्वर से कुरराण से कहा--अभिसन्यु .का. मेरे हाथ से सांरा जाना सुन; 
अर्जुन और श्रीकृष्ण निश्चय ही मर्व्यज्ञोक छोड़ म्रेतकोके में पहुँच जाँयगे। 
उन दोनों के मरा हुआ सुन, पार के ऐत्रश नपुंसक पुत्र भी भपनेचाते 
रिश्तेदारों सहित अपने आप रूत्यु को प्राप्त रो बाँयगे। भ्रतः इंस श्रेले 
पुक शत्रु के मारे जाने पर, सुर्मे अपने संसस्‍्ते शत्रुओं के मरा सममना। 
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श्रतः है राजन्‌ तुम मेरी मड़ल् कामना करो । में अभी तुम्दारे शत्रुओं का 
बच करदा हूँ। | 

सकय ने कद्टा--है राजन्‌ ! आपका पुत्र दुःशासन यह कह कर, बढ़े 
ज़ोर से गरजा और ऋष में भर वाण वरसाता हुआ, अभिमन्यु की ओर दौड़ा | 
कुद्ध दुःशासन को अपनी ओर झाते देख, शत्रुनाशी श्रभिमत्यु ने .दृब्बीस 
बाण भारे। सदसस्त हाथी की तरह दुःशासन भी क्रोध में भर गया और 
वह अमिसन्यु से सिद यया। अभिमन्यु भो उससे लड़ने गये। रथशित्षा 
में दुःशासत भौर अभिमन्यु दोनों हो निपुण थे, भ्रतः वे दोनों रथों से 
दृहिनी बाई प्लोर भन्गुत रीति से मरइलाकार घूम घूस कर लड़ने लगे। 
उस समय समस्त योद्धा लवणसागर के महासयानक शब्द की तरह, वीरों 
के सिहनाद भौर पनुषषों की टंकार के शब्दों के साथ ढोल, चगाड़े, रदड, 
माँक भादि बाने दजाने लगे | 


चालीसवाँ अध्याय 


दु।शासन और कर्ण की हार 


सक्षय ने कद्ा--है राजन्‌ | बायों से घायज्ञ शरीर बुद्धिमान चसि- 
मन्‍्यु, सामने खढ़े हुए भपने बैरी दुःशासन से हँस कर बोला--यह बढ़ी 
अच्छी बात है कि, भ्राव रणेत्न में सैं अपने सामने, अभिसानी, शूर, कर 
कर्मा, जात्रधमेन्यागी और पिशन तुझे, खड़ा देख रहा हूँ । महाराज छहराष््र 
के सामने पूने भरी बन कठोर 'दचन कह, महाराज धर्मेराज के! कष्ट 
पहुंचाया था। इतना ही क्‍यों, तूने कपटी शकुनी के कपद- 
ले और विजय से पागल बन, भीमसेन के भी बड़े ५ का 
चचन सुनाये थे। उनको सुन, इनका ओोघ भड़क उठा था । यह 


चात्नौ ऊ 
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उन्हींके कोप का तथा परस्वापहरण का परिणाम है कि, ब्रज तू 
मरने के लिये मुझसे लड़ने झाया है । लोभ, भ्रशान, द्रोह, भौर साहस 
के कारण उम्र घहुपघारी मेरे बढ़ों के राज्य को सुफ्व में हएए जाने के कारण 
तथा उन सहावल्नियों को कुपित करने के कारण, तुमे आज यह दिन देखवा' 
बढ़ा था । हे दुर्सते | तुझे अपने महाभयक्षर पापों का सहाभयानक एल 
आज अवश्य आराप्त होगा । मैं समस्त सैनिकों के सामने वाणप्रहार द्वारा 
सुझे तेरे किये का फत्र चखाऊँगा | में आम अपने पिता के कोप का बदला 
सुभसे आँगा । हे कुरुपुत्र | भ्राज मैं कुपिता ह्रौपदी और उसके बैर का 
बदला लेने के उत्सुक अपने पिद्ा तथा पितृत्य भीससेन के ऋण से समर- 
क्षेत्र में उहूण हो जाऊँगा । यदि तू रण छोढ़ भाग न गया, तो तू भा 
मेरे सामने से जीता जागता न जा सकेगा । यह कह, शत्रुवाशकारी महा- 
बल्ली अभिमन्यु ने दुःशासन का वध करने के लिये, काज्नाग्नि ौर काल- 
चायु जैत्ता तेजस्वी एक महाबाण ताक कर, दुशशासन फी छाती को लय 
कर छोड़ा | उस्त वाण ने दुःशासन की हँसली की हड्डी वोढ़ दी और वह 
पुंख सहित एथिवो में वैसे ही घुस गया, जैसे सर्प याँबी में घु् जाता है | 
सदन्तर अभिमन्यु ने धनुष के रोदे को कान तक्ष तान शग्नि तुल्य चम- 
चमाते पचीस बाण दुःशासन के सारे । उनसे दुश्शासव का शरीर चल्ननीः 
'हो गया और वह द्वाय हाय कर रथ के खटोज्ने में गिर पढ़ा । जब दुःशासन 
इस अकार अ्रभिमन्यु के वाणप्रहार से पीढ़ित हो, सूछित हो गया, तब 
सारंथि रथ को भगा, रणप्ेश्र से उसे दूर ले गया | यह देख पाण्ठ्व, द्ौषदी 
के पाँचो पुत्र, विराद, पराथ्चाल भौर केकय योद्धा घिंहनाद करने क्षगे। 
आायढव पक्तीय सैनिक हर्पिक दो, विविध प्रकार के वाजे बजाने लगे भौर 
अश्नन्न हो, अभिमन्यु के पराक्रम को निहारने लगे। बढ़े भ्रमिमानी एक शत्रु 
को पराजित हुआ देख, घ्॒म, पवन, इस्त्र और अशितीडुमारों की अतिमाओं 
से चिन्हित ध्वजञाओ्रों से युक्त रथों पर सवार, युविष्टिरादि पाण्डव, महारयी 
ऋऔषदी के पुत्र, सात्यकि, चेकितान, रथ्युग्न, शिखय्डी, केक्य, उष्टकेह, मत्त्य, 


मु .., दोणंपत् , , 


पाज्ञाक और घल्नय, भ्रत्मन्त हृषित दो, दोण की. सेना को नष्ट कर ढालने के 
लिये बढ़ी फुर्ती के साथ, आगे बढ़े। तत्र आपके येद्धाओं के साथ उनका युद्ध 
होने लगा । युद्ध के समय कभी पीठ न दिखाने वाल्ते विजयाभिलापी वीरों में 
यह युद्ध होने लगा । तब दुर्योधन ने राधेय कर्ण, से कहा--रुस में शतरु- 
संहारकारी एवं प्चण्ड सूर्य की तरह देख पढने वाले अभिमन्यु ने; देखो शूर 
दुःशासन को परास्त कर. दिया. है। दुर्योधित यह कह ही रहा,था कि, . इतने 
में बल्लोत्कट सिद्दों की तरह ऋुद्ध पाणठव अभिमन्यु की रचा के लिये,, आगे: 
बढ़े। यह देख; आएंके पुत्र का हिलैप्री.कर्ण, कुद्ध हो, दुरासद्‌ अभिमन्यु के. 
ऊपर पैने बाण. बरसाने लगा। चह अभिमन्यु का तिरस्कार- कर, उसके 
सैनिकों को घायल करने सगा | तब द्रोण को. पकड़ने के. अभिल्ापी उद्धरः 
सना अभिमन्यु ने कण के तिहत्तर बाण मारे |. फिर. वह. शोण की भोर 
बढ़ा । उस .समय ब्ोण की ओर बढ़ते हुए.और रथों की . पंक्तियों को! मे 
करते हुए इन्द्रपौत्र अभिमन्यु को,शत्रु प्दीय कोई भी रथी निवारण नः 
कर सका । तदनस्तर विनयासिलाषी- समस्त घलुर्धरों में मानी, अखज्ों में 
श्रेष् पु परशुराम के. शिष्य प्रतापी कर ने. सैकड़ों: अश्षों .से दुर्घष॑ शबरु 
अभिमन्यु को घायल किया । साथ-ही दिव्याजों का भी प्रयोग क्र उसको 
पीड़ित किया; किन्तु देवताओं के समान अभिमन्यु, कर्ण की भ्रछवर्षा से पीढ़ित' 
हो; घंबड़ाया नहीं; प्युत शान पर पैनाये हुए, पर्बों वाले तेज़ भहल बाणों. 
से शूरों के घनुषों को काट, धतुपमणउत्न से .छूटे हुए विपथह सपो,की तेरह, 
भयानक बाणों से कणे के घायल कर डाला | फ़िर सुसक्याते हुए अमिमस्यु: 
ने कंणे के उत्र, ध्यजा, सारथि और घोड़ों को भी.बढ़ी.फुर्तों से. नष्ट ,्रष् 
और घायल कर डाला-। बदले में करे ने भी.नततपर्च बाण इस पर छोड़े, 
जिन्हें अभिमन्यु.ने:चुन्ध हुए विना. दी सहन कर लिया [,फ़िर पक मुहृत्त . 
मेँ भर अभिमन्यु ने एक ही बाण-से कर्ण की ध्वजा और घनुप को काट 
डांला | तव कर्ण को सह में फँसा देख, कण के छोटे भाई ने . पद । हू 
इक मे दे, भगत पर भार कि ।चह ड़ पाए जो 


इकपालीसवों धध्याव ५ 


उनके ] ह 
नके पत्त के लोग, हपित हो सिहनाद करने लगें और 


|  बाने वर्जन 
थ भेसन्धु की प्रशंसा करने लगे । / 





' इकतालीसर्वाँ अध्याय, 
कर्ण के श्राता का मारा जाना 


सृझय मे कहा--है एतराष्ट्र | कर्ण का छोग भाई तर्जब गर्जन करता 
और घजुप को टंकोरता उन दोनों महावर्लषियों ( श्रेमिसन्यु भर कर्ण ) के 
रथों के बीच जा सड़ा हुआ | फिर मन्द मुसक्याव करते हुए उसने बड़ी 
फुर्ती के साथ, दूध बाण चला, दुर्घप अभिमन्यु के रथ की ध्वज भौर इत्र 
को काट, सारधि और घोडों सहित अभिमन्यु को घायल किया। अपने 
पिता और पित्ामह के समान अ्रमाुषिक कर्म करने वादे अभिमन्यु को 
चायल हुआ देख, आपके पुत्र असन्न होने लगे । यह देख मंद मुसब्याते 
हुए अभिमम्यु ने घलुप तान एक बाण चला कर, कर्ण के छोट भाहे का 
प्र काट कर गिरा दिया । उसका कथ हुआ सिर रथ पर से पैसे ही भूमि 
पर गिर पढ़ा, जैसे वायु के कोके से कनेर का पेढ़ पहाढ़ से चीचे गिर 
पढ़ता है. भ्रपने भाई के सारे जाने का कर्ण को बढ़ा खेद हुआ। इसी बीच 
में गिद्ध के परों से युक्त बाण सार भ्रभिमन्यु ने कर्ण को पीछे हथ दिया। 
सद्नन्धर चह श्रव्य महारथियों पर बढ़ी फुर्ती से हूं: पढ़ा । फिर प्रचणद 
प्रसायी महारथी अभिमस्यु ने कुछ हो रथों, घोढ़ों भौर द्वायियों से भरी 
घूरी शत्रुसेना का संदार करेगा ' आरम्भ किया अभिमन्यु के वाणमहार 
से पीड़ित हो कर, कर्ण तेज़ चलने वाले घोड़ों पर सवार “हो भाग 'गया। 
इंतने में द्रोश का रचा व्यूह भी भज्ञ हो यया व . 

है राजन ! उस समय आकाश अभिमन्यु के चलाये वाणों से वैले ही 
आच्चादित हो गया, जैसे वंह बादलों भधवा टीडियों के दलों से आच्टादित हो 
जीता .है | बाणों के छोड़, वहाँ और कुछ भी नहीं देख पढ़ता था| जिंस समय 


१३१ -.. प्रोणप्व 


अभिमन्यु पैने वाणों से आपकी सेना का संहार.कर रहा था, उस समय 
जयद्य के चोद वहाँ भौर कोई भी खड़ा न रह सका । उस समय श्ड 
ध्वनि करता हुआ, असिसन्‍्यु आपकी सेना में दुस गया। अभिमन्यु सूखे. 
घन में प्र्मज्षिद अग्नि की तरह अपने प्रचष्ठ वेग से अपने शलरुन्नों को 
भस्म छरता हुआ सेना में अमण करने कगा। उसने द्रोण की, चक्रव्यूह 
बना कर खड़ी हुई सेना में घुस, पैने बाणों से रथियों, श्रश्वारोदियों तथा 
हाथी-सदारों और पैदल योद्धाओं के विनष्ट कर, रुण्हों से समरभूमि ढक: 
दी। उस सम्रय बहुत हे येद्धा अभिमन्यु के वाणों से विफल हो, जीवन 
की रहा के लिये भाग खड़े हुए | उस समय उन्हें अपने पराये का विवेक: 
ल रह यया । भ्रतः वे सामने आये अपने पर के येद्धाओं ही,फो मार दिया 
फरते थे । अभिमन्यु के विपाठ नामक पैसे एवं सयझ्र फर्तकारी बाण, 
रथियों थौर. घुद्सवारों के नष्ट कर, बड़ी फु्ती से पथिरी में घुस जाते 
थे। रणछेत्र में चसड़े के दृस्तानों से युक्त आयुधों और बाजूबन्दों से भूषित 
कटे हुए हाथ ही हाथ देख पढ़ते थे । समरतेत्र में जिधर देखो उधर हज़ारों 
मालाओं सहित सिर, शरीर, बाण, घनुप, तशवारे, तथा मुकुट पढ़े हुए 
थे । रथों के हूठे हुए घुरे, पहिये और जु्दँ तथा शक्ति, धनुष, खड़, बढ़ी 
बड़ी ध्वजाएँ, दालें, चाय तथा छत राज़ा गण और बढ़े बड़े हाथी उस 
समरभूमि में इसने पढ़े ये कि, वहाँ चलने के लिये सार्ग तू रह गया था! 
उस समय भीस्यों के भयभीत करने चाज्ा उन राजपुत्रों के डकताने का 
'भयडर शब्द हो रह्दा था जो आपूस में लड़ कट कर मारे जा रहे थे । . 
है राजन्‌ ! उस भयट्टर शब्द से दिशाएँ प्रतिध्यचित हो रही थीं। 
अभिमन्यु बीन वीन कर उत्तम घोड़ों, रथों और हाथियों के मारता हुआ, 
भागती हुई सेना के पीड़े पढ़ा हुआ था । चक्रव्यूह में घूस कर, बरजोरी 
शो के नषट करता हुआ, असिम्नन्यु, फूँस में लगी आग दी तरह, ज्ञान 
पदुता था।, समरसूमि के कोने कैने सें अभिमन्यु चक्कर लगा रहा था, किन्तु 
पूल दा शने.से हम से देख न पाते थे। रण भर बाद ही हाथियों, घोडें: 
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भौर पैदलों का लंद्वार करता हुआ पर पनुमरढल्षी को सन्तप्त करता हुआ 
भभिमन्यु हमें सध्याह कालीन सूर्य फी तरह पुनः दिखलायी पढ़ा | इन्न- 
नन्‍्दृत का उच्च ब़्वान धमिसन्यु उस समय आपके पत्ष के राजाओं 
की सेना के बीच इस की तरह शोसायमान हुआ । 





बयालीसवाँ ब्रध्याय . 
जयद्रथ के शिव जी से परप्राप्त 


धुतराष्ट्र वोल्े--ऐ सज्ञय | भ्रद्मणत्त सुखी, निज भुजयज्ञ से मतवाला, 
युद्विधा-विशारद, वीर श्रौर युद्ध के समय शरीर के कुछ भी न गिनसे 
चाला बालक श्रभिमत्यु, जिस ससय प्रिवर्षीय उत्तम घोढ़ों से युद्ध रथ पर 
सवार हो हसारी सेना के क्रम्यूह के भल्‍् फर, उसमें घुसा; उस समय 
पायढवों की सेना में कौन कौन यल्ती वीर येद्धा उसके पीछे पीछे कौरवों 
की सेवा में गये थे £ : 

सक्षय ने कहा-है राजन्‌ ! युधिष्ठिर, भीमसेत, शिसयढी, सालकि, 
नकुल, सहदेव, धष्टयुज्न, पिण, हुपद, केकय, एषटकेतु भौर क्रोध में भरे 
बत््पदेशीय योद्धा, जो अभिमन्यु के चाचा ताऊ झादि थे, भपनी सेना का 
ध्यूद घना, उसके पीछे चक्के जा रहे ये। उन भाक्रमणकारियों के देख 
आपकी सेया के धूरवीरों ने मुह फ्रेर लिया थौर भाग खड़े हुए । भापके 
पुश्च फी विशाल वाहिनी के सागते देख, आपके जामाता सिन्धुराज के पुत्र 
जयद्रथ ने अपने पक्ष की भागती हुई सेना का पत्चायन रोके के लिये, शत्रु" 
पक्ष के उन आकमणकारियों के रोका, जो अभिमन्यु की रघा के लिये 
उसके पीछे क्षण चले था रहे थे। वह वाध॑तषत्र का पुत्र एवं उम्र घुधर 
और बज्रबाण प्रदारी जयद्रथ दिन्याल्रों का प्रयोग करता हुआ शबुसैन्य डे 
सामने वैसे ही जा उठ, जैसे चौराहे पर हाथी उढ जाता है। पु 
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: - शत्राष्ट्र वोले--है सक्षय ! मेरी समसर में जयद्वथ को बढ़ा कठिन कार्य 
करना पढ़ा । वेयोंकि उसने अकेले ही उन क्द्ध शाणढवों के समररेतेत्र में रोका, 
ज्ो अपने भतीजे की रक्षा करने के लिये उसके -पीछ़े आ रहे थे। इससे 
जान पड़ता है, सिन्धुराज बढ़ा बत्ववान्‌ और शूर हैं। अतः तुम सुझे उसीके 
प्रबल बल पराक्रममय युद्ध का दृत्तान्त सुवाधो | जयद्थ ने ऐसा कौन सा 
तप, यक्ष, होस अथवा दाव किया था, जिसके प्रभाव से उसने भकेत्ले दी 
पारढवों की गति सेक दी और उन्हें आगे न बढ़ने दिया । 


सक्षय बोले--है राज॑त्र ! जिस समय जयद्रथ, दह्ौपदी को ले भागा 
था और भीम ने उसे परात्त किया था, उस ससय जयद्भथ के सन में बढ़ी 
स्लानि उसपन्न हुई और उसने च॒रप्राप्ति के रहिये बढ़ा कदोर तप किया ! 
उसमे तप. करने के पूवे॑ इन्द्रियों के उनके प्रिय विषयों से हटा कर, ठप 
किया था। भूख, प्यास .तथा घाम भोस सही थी। इससे उसका शरोर 
चुबंल हो गया था और उसके शरीर में नसे ही नें रह गयी थीं। वह 
सनातन ब्रह्म के नाम का जप करठा हुआ शिव का आराधन करने क्षगा 
अन्त में भक्ततत्सल शिव उस पर प्रसन्न हुए । स्वप्न में शिव जी ने उससे 
क़द्दा-हे जयव्रथ ! मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ । बतला तू क्या चाहता है? 
जो चाहता हो, वह वर माँग । तव विनीताध्मा सिन्धुराज जयद्रथ ने हाथ 
जोद़ शिव जी को प्रणाम किया और कहा--रण में मैं अकेला ही रथ में 
बैठ, घोर पराक्रमी समस्त पाणदवों. के| उनकी सेना सहित भग्रा दूँ । मुझे 
आप चह घर दें । ञ 3 
,. अब जयद्रथ ने इस प्रकार कहा, तव शिव जी ने कहा--हे जयद्वथ | में 
इसे वर देता हूँ कि, तेरी अ्भिल्लापा पूरी होगी; किन्तु अजुव, के व्‌ नहीं 
जीत पायेगा । तू युद्ध में केवल पाणहु के चार पुत्रों ही के पीछे हटथ सकेगा । 
मंहादेव जी के इन बचनों के ॒ 


हम चुन, जयदथ ने कष्ा-- बहुत अच्छा । इसके 
बाद शिव जी अन्तर्धान हो गये | 
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शत जयहथ ने उसी घर के प्रभाव से केले, ही पारडवों की सेवा को 
पीछे इशा दिया था । जयह्थ के धनुष की प्रत्यज्ञा के दंकार शब्द से शब्रप्ष 
के वीर येद्धा सयभीत दो गये और आपके सैनिक परस मसन्न हुए । हे 
राजन ! अयद्वथ के पराझ्म का देख, आपझे सैनिकों फा उत्साह पढ़ा और वे 
सिद्नाद करते हुए पाण्डवों की सेना पर हुट पढ़े ) 


देंवाल्ीसवाँ श्रध्याद 
जयद्रय द्वारा पाण्डवों का निवारण 


सेलजय से कहा--हे राजन्‌ ! भापने सिस्धुराज के पराक्रस का जो 
दृत्तान्त मुझसे पँँछा था, वह सब मैं ध्रापक्रे सुनाता हैं। आप ध्यान से 
सुर्गे । सिन्दुराज का रथ गन्धर्व नगर की तरह रमणीय और चत्मस्त सुसन- 
बिनित था। सासथि के दश में रहने वा्ने वायु के समान वेगगासी लिस्धु- 
देशीय उत्तम घोड़े रथ सहित जयत्षथ के ले पाणश्वों के सामने गये। उसके 
रथ पर वाराष्र के चिन्ह चाज्ी रुपहली ध्वज फहरा रही थी। जब क्ल 
ऊपर सफेद छाता तना हुआ था भर सफ़ेद पताकाएँ फहरा रही थौं। 
उस पर सफेद चर्देर दुलाये जा रदे थे। इस प्रकार घयद्रध बस रथ 
पर सवार, श्राक़ाश में उदय होते हुर चल्दरमा की तरह शोमायमान 
हो रहा था। उसका जोहमय कवच, मोहियों, हीरों, अन्य भणियों तथा 
“छुबर्ण से जदित हो, नक्षत्रादि से घुक्त आकाश की तरह सुन्दर जोन पढ़ता 
था। जयह्वथ ने अपने विशाल धबुष पर टंकार दी और बहुत से बाण मार 
कर, उन स्थानों को पुनः योद्धाओं से भर दिया; ज्ित स्थानों को अभिमन्यु 
ने अपने बायों से खाली कर ढाल्ा था । उश्नने साहकि के तीन, भीम श् 
आह, शष्टचुज्ञ के साठ भौर विराट के दस बाय मारे । फिर हे से 
से, शिखरदी को सात से, केकयों को पचीस से, ओोपदी के उ 
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तीन से और थधिष्ठिरःको साठ पैने बाणों से पीड़ित किया। अन्य योद्धाओं 
को भी उसमे बाणद्ृष्टि कर पीड़ित किया | यह उसका कार्य बढ़ा शश्चर्य- 
पद था। ५ 
इसने में प्रतापी धर्मराज युधिषिर ने ईँसते हँसते यद कह कर कि, मैं 
अभी तेरे बाणों को काट गिराता. हैँ, झपने पैने वाणों से जयहूथ के 'धुप 
को काट छाला | तब पलभर सें जयद्वथ ने दूसरा धनुष ज्ञे युधिष्ठिर के दस 
और अन्य दीरों के तीन तीन वाय मारे | उसके हाथ की सफाई देख, 
भीम ने तीन भन्न बाणों से उसके रथ की ध्वज्ष, उसका धनुष और छंत्र 
काट कर भूमि पर गिरा दिया । तव उस बलवांनू ने तीसरा धनुष ले उस 
पर ढोरी चदायी और सीमसेन के रथ की ध्वजा, उनका घबुष काट कर 
उनके श्थ के घोड़ों को भी गिरा दिया | जब घनुप क८ गया और रथ के 
चोड़े सारे गये, तब भीमसेन रश्व से कूद पढ़े और कपट कर सात्यकि के रथ पर 
वैसे ही चढ़ गये; जैसे छुलांग सार कर सिंह पंचेंतशिसर पर चढ़ जाता है । 
आपके सैनिक जयद्रथ के भ्रद्भुत और ऐसे कर्म को देख, जिसका सहसा विश्वास 
'होंनां कठित है--उसकी प्रशंसा करने कंगे। भन्तों के - प्रयोग से अक्षेशे जय- 
न्रथ ने पाण्कवों को आगे बढ़ने न दिया | उसके इस कार्य की सब ने प्रशंसा 
की । इतने में सुभद्वानन्द्न अभिमन्यु ने उतर की ओर खड़े हाथीसकारों 
को भार कर,.पाणदवों के आने के लिये साय खोल दिया; किन्तु जयद्रथ ने 
उधर जा कर वह भी मार्ग बन्द कर दिया। उस समय मत्स्य, पाह्नाल, केफय 
और पाण्टवों ने बहुत चाहा कि, वे जयद्रथ को हटा दें, पर वे ऐसा न कर 
सके । शन्रुपत्ष के जो जो वीर ह्लोण की सैन्य को सक्ञ करते थे, उसी उसीः 
चीर को जयद्वध चरदान के प्रभाव से हटा दिया करता था | 


जिओ 
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चोवालीसवाँ श्रध्याय 


वसाती का मारा जाना 

सक्षय ने कहा--हे राजेन्द्र | जब विजयाभिलापी पारदवों को जयद्रथ 
ने रोक दिया, तव आपके योद्धाओं ने शत्रुओं के साथ घेर संग्राप्त किया। 
सत्प्रतिज्ञ एवं दुराधर्प अभिमन्यु चक्रव्यूद में बुस सेवा को वैसे ही मथने 
लगा, जैसे कोई तेजस्वी नक्र समुद्र को उथज्ष पुथन्ष कर डालता है। जब 
शम्रुनाशकारी अभिमन्यु अपने बायों से शत्रुसैन्य को विकल करने लगे, 
तब आपके मुख्य मुख्य सद्षारथियों ने उप्र पर मिल कर एक साथ भ्राक्मण 
किया। उस समय दोनों भर पे महाघोर समर हुआ! आपके रथियों ने 
अभिमन्यु को अपने रथों के घेरे में घेर लिया । उस समय ध्रमिमन्यु ने वृप- 
सेव के सार॒थि का वध कर, उसका धनुष काद ढाला। पल्ली चृपसेन से अभि- 
मन्यु के घेड़ें को सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर डाला । भरत वाधु 
के समान चेगवान उसके घोड़े भटक गये और भागने लगे। अ्रचानक इस 
सहृट को आया हुआ देख, अभिमन्यु का सारयि उसके रध को रखतेत्र से 
दूर के गया। यरद्द देख शत्रु पत्तीय मद्दारयी प्रस्ञ हुए भौर कहने ल्गे-- 
बहुत श्रस्दा, बहुत भ्रच्डा । यह सुन शौर हुद्ध हो सिंह की तरह भमिमस्थु 
के निकट जा पहुँचा। तब बसाती ने 


बाणप्रहार करता हुआ, शब्रुसैना 

उस पर आक्रसण किया । उसने सुबर्ण पुंखों से भूषित सौ वाण अभिमत्तु के 
ऊपर दोड़े और बोला--यदि युद्ध में मैं जीवित रहा दो धू मेरे भागे से जीता 
न जा सकेगा | लोहमय कवच धारण किये हुए बसाती के हृदन में) श्रमि- 
मस्यु ने दूरगामी एक बाय मारा । उसके लगते ही दक्ताती विजोव हो 


भूमि पर गिर पढ़ा | उस्रका मारा जाना देख, बढ़े बड़े ज्ञत्रिय राजा हा 
कुंद हुए और हे राजन! आपके पौत्र को मार ढाहने की इच्छा से, इन ले के 
ने उसे चारों झोर से वेरा | वे कोग विविध भाँति के धो के पटक 
इंकोरने कगे । उत्तका भौर श्रमिमन्‍्धु का बोर इुदे इथा । अभिमन्यु ने ऋषि 
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में भर कर उसके बाणों, धलुएों पुष्पमाज्ा विभूषित और कुण्ढलों से युक्त 
पिरों को खथखद काद काट कर यिराना आरम्भ किया | उस समय चसढ़ें के 
दर्ताने, खड़, पहिश, फरते और खुबरण के मूपषणों से भूपित कटी हुई सैकड़ों 
सुजाएँ, समरभूमि में देख पढ़ने लगीं। पष्पद्दार, आभूषण, उस्र, लंबी शुजाएं, 
कवच, ढालें, मुकुट, छेत्र, चैंवर, रथों के गद्दे, ईपा, दण्ड, घुरे, दे हुए पहियें, 
अनेक जुए्ए, अनुकप, संडें, सारथी, पोड़े, रथ; दवाथी, झुत जत्रिय तथा मिन्न 
मित्र देशों के मरे हुए राजाश्नों से भ्राच्छादित समरसूमि बढ़ी भग्रर, देख 
चढ़ने लगी | अभिमन्यु क्रोध में भरा चारों ओर घूम रहा था) उस समय 
डसका शरीर दिखलायी ही नहीं पड़ता था | ठस समय केवल उसका घनुप 
बाण प्रौर सुदणे के अभूषण देख पहते थे । बाणप्रहार से शत्रुओ्रों का संहार 
करते हुए अभिमस्यु हे टंकोरते हुए धनुप को वैसे ही कोई नहीं देख सर्कता 
था, जैसे सूर्य को कोई नहीं देख सकता | ह॒ 





पेंताल्लीसवाँ अध्याय 
दुर्योधन का रणक्षेत्र से भागना 


संक्षय ने कहा--हे धतराष्ट्र ! जैसे समग्र प्राप्त होने पर कालदेव सब का 
संदार कर डालते हैं; वैसे ही अवसर हाथ आते ही झमिमन्यु भी शूर वीरों 
के आण हर जिया करता था। इन्द्र तुल्य पराक्रमी हन्द्रवन्दन का पुत्र महावकी 
अभिम्न्‍्यु शत्ुसैन्य को विलोड़ रहा था। च्रव्यूह के प्रथम द्वार में : घुस, 
परशुरास् तुत्म पराक्षमी अभिमन्यु से सत्यक्रदा फो पकइ दैसे ही ऋकझोरा 
» छिरन के पक सकसोरता है। सत्यक्षवा के पकड़े जाने पर उसे 

चुड़ने के दिये बड़े बड़े मेहारथी हथियार दे अभिमन्यु कीओर दौढ़े। वे लोग 
चह कहते हुए कि में सारँँगा, में मार्सेगा, अभिमन्यु को सारदे के लिये उसके 
निकट जा पहुँचे उस समय जैसे कोई चढ़ा संस्त्य डोटी छोटी: समुद्री 'मंबु- 
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लियों को पकर ले, पैसे ही पनिमन्धु ने भागते हुए, उन राजाओं के सैनिकों 
फ्ो पमे बाण चला नष्ट कर डाला ; जैसे नदियाँ समुद्ध में पहुँच, फिर शरागे 
बनी हुई नहीं देख पदुतीं वैसे ही युद्ध में कमी पीछे न हटने वाले मो 
आरबीर थोदा श्रमिमन्‍्ठु के समीप पहुँचे, वे उसके सामने से बच कर फिर 
पाये पीछे ने हट सके धर्थात्‌ सारे गये । उस सैन्य रूपी महासागर में थे 
समस्त योद्धा सानों भयर नकर द्वारा प्रकड्र लिये गये झौर पदन के कोकों से 
टगमग़ाती हुईं नाच की तरह कॉपने लगे। 

तदनन्धर महराज के पुत्र चत्वान्‌ रक्मरथ मे वहाँ जा और उनको 
दाँड्स बेंधाते हुए उनसे कहा -हे झूरों ! तुम लोग भयभीत क्यों होते 
हो ? मेरे रहते यह कुछ भी नहीं कर सकता । निससन्देह मैं हो इसका वध 
फछेंगा | यह कह सह्वाबली रुक्षररथ ने सुसज्जित रथ पर सवार हो, अभि- 
सन्‍्यु पर भ्राक्मण किया । उसने श्रभिमन्यु की छाती में दृहिनी और वाई 
भुगाओं में तीन तीन बाण मार सिंहनाद किया । तब अभिमन्यु ने छतुप' 
और दोनों झुजाओ्रों सहिए, उप्तक्े सुन्दर सिर को बाणों से काट ,.पथियी पर 
गिरा दिया। अभिमन्यु का वध करने की कासना करने वाले शल््यपुत्र रकम- 
रथ के मारे जाने पर, उसके अनुयायी वीरों ने, जो शश्तविद्या में निषुण थे, 
अपने दृढ़ धनुणें को ताव तान कर इतने बाण छोड़े कि, अभिमन्यु बाणों 
से ढफ गया। उन लोगों के बाणों से अभिमन्यु को भ्च्छादित देख, 
राजा दुर्योधन को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ । उसने अपने सन में समझ लिया कि 
इस बार श्रभिसम्यु निश्चय ही मारा जायगा । उन राजपूतों ने निमेष मात्र 
सें विविध प्रकार के सुबर्ण डंडी वाले वीन तीन बाण छोड़, भरद्जैन-नन्दन 
अभिमन्यु को छिपा दिया । हे राजन ! असिमन्यु और उसका सारगि तथा 
रथ के घोड़े और ध्वजा सहित डसका रथ, बाणों के नीचे छिप सा गया। 
शरकुश के प्रहार से कु मतवाल्ले हाथी.की तरह क्रोध में भर, अमिमन्यु ने 
गास्खवा्र और रथ की दुर्लदय गति का, कौशल दिखिल्ाया। उससे” 
समस्त शत्रु समूह मोहित वो 'ग़या । चक्र की तरह समरसूमि में घूमता” 
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हुआ अमिमन्यु हस्तत्ञांघव. प्रदर्शित करता हुआ सैकड़ों सहसों अभिमन्यु 
के रुप में देख पहने लगा। शम्रुनाशन प्भिमन्‍्यु रथ की गति और अश्न- 
मयी साया के बल, सैकड़ों सइस्रों वीर योद्धाओ्ों को सोहित करता हुआ 
उनका संहार करने कषगा । उसझे पैने बाणों से असंख्य वीरपुरुप परक्षोक 
सिधार गये और उचके निर्जीव शरीर समरस्तेन्न में पड़े हुए देख उसने चोखे 
सीरों से उन लोगों के धनु्षों, घोढ़ों, सारथियों, ध्वज्ञाओ्ों, चन्दन चचित 
सुनाओं तथा सुन्दर लिरों को काट काट कर प्थिवी पर ढेर ज्ञगा दिया । 
पाँच वर्ष के फलदार आम्र वृक्षों से युक्त बाय उजढ़ने पर जैसा देख पढ़ता 
है, वैसे ही वे सौ राजपुत्न प्रसिमन्यु के बार अहार-से मर कर प्थिवी पर 
पढ़े हुए देख पढ़ते थे। सुकुमार और सुख में पद्षे हुए उन क्ुद्डसर्प के समान 
क्रोध में भरे हुएं राजपुत्रों को अभिमन्यु के द्वाथ से मरा हुआ देख, दुयें- 
घन सयभीत हुश्ा | उसकी सेत्ता के रथी, गजपतति भौर भ्रश्वारोह्दी सैनिक 
पैदल सेना को रूँधघते कुचलते रण्षेश्न से भागने लगे । अपनी ओर के 
योद्धाओं के भागते देख, दुर्योधन क्रोध में भर अभिमन्यु की ओर दौड़ा | 
घणभर तक उन दोनों पुरुषसिंदों का बड़ा विकट युद्ध हुआ | भ्रन्त में, 
है राजनू | आपका पुत्र दुर्योधन अभिमन्यु के बाणों से पीढ़ित हो, समर- 
भूमि छोड़ कर भागा ।. के 


छिपालीसवाँ अध्याय . 
लक्ष्मण तथा क्राथनन्दन का. वध 


घर ने फट्ा--है सूत | तुसने कहा कि, अकेले मदावद्वी श्रमिमस्यु 
ने असंख्य दीरों के साथ युद्ध किया और उसमें उसीकी जीत हुई | मुझे 
सो अभिमन्यु के ऐसे अहुत पराक्रमी होने पर विश्वास नहीं द्वेता। किन्तु 
साथ ही जो धर्ंपथ पर चक्षते हैं, उनके सम्बन्ध में ऐसा होना कोई आश्चर्य 
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फी बात भी नहीं है ! जब दुर्योधन युद्ध छोड़ भाग गया भर सैकड़ों राज- 
पत्र मार दाले गये, तब मेरे पक्ष के महारथियों ने अभिमन्यु का वध 
के लिये क्या किया | आम आप 
सक्षय ने कष्--हे राजन ! शआ्रापके पत्त के समस्त योद्धा तनदीन, 
मनसलीन, चमलित, पसीने से तर भौर शत्रु को जीतने में उत्साह रहित 
ऐ, झूत भाई बन्धु, पिता, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियों को समरत्तेत्र में शोढ़, 
अपने भपने रथों, घोड़ों भौर हाथियों पर सवार हो, शीघ्र शीघ्र रणचेन्र से 
भागने लगे । उनके इस प्रकार उत्साह रहित देख, द्वोण, अश्त्थामा, 
इहदुल, हपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शक्षुनि ने कुद्ध दे श्रमेय 
अभिमन्यु पर भाफसण किय्रा। किन्तु हे राजन | आपके पौन्र अभिमन्यु 
ने उन्हें फितनी ही यार भगाया । अ्रकेज्ञा लक्ष्मण, जो वाल्यावस्था ही से 
बढ़े लाद प्यार से पाला पोसा गया था और जो अभिमानी होने के कार्रण 
निर्भीक था, भभिमन्यु के सामने जा ढठा । उसके पीछे पुत्रस्नेहवश धुर्योधिन 
के! भी जा कर खड़ा होना पढ़ा । दुर्योधन के देख श्रत्य महारथी भी उसकी 
सहायता फे जा पहुँचे । जैसे मेघ जलवृष्टि कर पर्वत के। तर कर देवा है, 
चेते ही समस्‍्त महारथी श्रभिमन्यु ही के ऊपर बायत्ृष्टि करने लगे। किन्तु 
चतुर्दिकगामी पवन जैसे सेघों के द्वितरा देवा है ; पैसे ही श्रकेल्ले श्रभिमन्यु 
ने उन सब के तितर वितर कर दिया । उसे समय दुर्धष एवं म्ियदशन 
आपका पौत्र छृच्मण घलनुप ताने दुर्योधन के निकट खड़ा था। उस झुबेर- 
नन्दन की तरह सुन्दर एवं सुख में पले हुए लक्मण के सामने भ्रभिमन्‍्यु वैसे ही 
ऋषपथ, जैसे मतवाले हाथी के ऊपर मतबाला ह्वाथी भपरता है | शब्ुनाशन 
श्रमिमस्यु ने बढ़े बढ़े पैने घाण कष्मण को भुजाश्नों में मारे। उस समय 
लकड़ी से पीटे गये सप॑ की तरद क्रोध में भरा हुआ आपका पौत्न अमिमन्यु 
शापके पौग् लघ्मण से मोजा--इस संसार में तुके भव जो कुछ्ठ देखता हे। 
सो भक्त भाँति देख ले । क्योंकि मै तुझे तेरे सगों के सामने ही ग्रभी यम- 
खोक भेजता हूँ। यह कह शब्रुनाशकारी महाबहु सुभद्रा-तन्दृन अभिमन्यु 
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ने,-कैचुली रहिए सर्प की तरह, भंल्ल बाण चलुप पर रखा | उस बाण के 
छूँवते हो 'लचमण का सुन्दर नासिका मं और केशों से युक्त मध्तक 
मुकुट सहित कद कर दूर जा पढ़ा। लच्मण का वध देख, लोग हाहाकारे करने 
जे । प्रिय पुत्र को सरा देख, जत्रियश्रेष्ठ ुआधन भी अरे अभिमन्यु को सार 
दाल्लो, अरे अभिमन्यु को सोर डालो; पुकारदा हुआ, झपने परत के योद्धाश्रों 
को उत्तेजित करने ज्ञगा । तब द्ोण, भ्रश्वव्यामा, कृपाचार्य, कणे, बृहदूबल 
और हार्दिवय कृतवर्सा चामक छः.,महारथियों ने अमिंसेन्यु को घेंरा । किल्तु. 
अपने तेज वाणों से इन सब की हटा, असिसव्यु ने जयद्धथ की सेनां पर 
आक्रमण किया । यह देख दीयेवान्‌ क्राथपुत्र कलिक्ञ और 'निपादों ने गजों 
की सेना से अभिमन्यु का रास्ता रोका और बढ़ा सबद्टर युद्ध किया । विन्तु 
अ्जुननन्दुन ने उस धष्ट गजसेना को वैसे ही तहस नहल्न कर डाला, जैसे 
नित्य चलने वादा पवन, आकाशचारी बादलों के खण्ड ,खण्ड कर डालता 
है। रब क्राथ ने बाणों की अभिमन्यु पर दृष्टि की। इतने में भागे हुए 
द्ोणादि सहारथी सी, अपने अपने विशाल घलुपों को टंकोरते हुए फिर 

अभिमन्यु-पर हट पढ़े । तिस पर भी अभिमन्यु ने उन सब को पुनः खदेड 
कर, क्राथपुत्र को- पीड़ित किया । उसका वध करने की इच्छा से अभिमन्यु 
ने उस पर असंख्य” बाणद्ृष्टि कर, उसके धनुप, वाण और बाजूदंद सह्दित 

दोनों भुजाएं, तथा सुझृद सहित उसका सिर, छुत्र, ध्वजा, सारथि चेड़ें तथा 

रथ को निकम्मा कर भूसि पर गिरा दिया। क्राथदुच्च, सारा गया। कुलीन, 


फीतिशाली, शख्रज्ञ एवं महाबली ऋाथपुत्र के सारे जाने पर बहुत से वीर 
पीठ दिखा, रणज्षेत्र से साय खड़े हुए | न. 


निया 
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सेतालीसवाँ अध्याय 
बृहद्धल का वध 


सुक्ता्ट गे कहा--है सक्षय | त्रिवर्षीय, सुन्दर, बलवान, आकाश से 

कूददे हुए से आगे हुए घोढ़ों से थुक्त रथ पर सवार, युद्ध में भपरानित, 
के चक्रध्यूह में घुस जाने पर, किन किन वीरों ने उसे रोका था ? 

सक्षय बेत्ञे--जवब पाणडुनन्दन अजुन का पुत्र श्भिमन्‍्यु चक्रव्यूह में 
घुस तेज बायों से समस्त राजाओं को विम्ुख करने लगा; तव आपके पक्ष 
के दोण, भश्वत्यामा, कृपाचार्य, बृहदूवल और हार्दिक्य, झृतवर्मा नामक छुः 
महारधियों से उसे घेरा | जयद्वथ पर बढ़े भारी उत्तरदायित्व के देख, हे 
राजन ! झापकी सेवा ने युधिष्टिर पर भ्राक्मण किया। अन्य महावल्ी योद्धा 
अपने ताढ़ धृंफ्त के समान प्रलंब धनुपों पर टंकार दे, बीर अभिमन्यु के ऊपर 
बाणवृष्टि करने लगे युद्ध की समस्या कलाओं सें निपुण, शत्रुपक्ष के समस्त 
महाधजुर्धर धीरों के। कुचलने वाले अभिमन्यु ने, स्तव्ध कर दिया । उसने 
काम तक रोदे के खींच पचास बाण द्ोण के, बीस चुहृद्बल के, श्रस्सी 
कृतवर्मा के, साठ कृपाचार्य के और सुदर्ण पुंख थुक्त एवं बड़े वेगवान दस 
चाण अश्वत्यासा के सार, इन सव को धायल कर डालना । अर्जुननन्दन ' 
अभिमन्यु ने शत्रुओं के मध्य खड़े कर्ण के कान को पैने कर्शि नामक बाण से 
घायल्ञ किया । उसने हृप के घोड़े, पार््वरत्तकों और सारथी के। गिरा करे 
कृपाचार्य की छाती में दस बाण मारे । फिर हे राजन्‌ | बलवान अभिमन्यु 
ने, आपके पुत्रों की आँखों के सामने दी कौरव-कीर्ति-वर्डक वीरचर इल्दारक 
को यमलोक पढा दिया । शन्रुओं के छुने चुने योद्धाओं के निर्भीक हो, संहार 


करते हुए अभिमन्यु के अश्वत्थामा ने छुद्छ वामक पद्चीस बाण मारे | तब 
अभिमन्यु ने सी झापके . पुत्रों फी आँखों के सामने ही अश्वत्थामा को पैन 
बाणों से वेध डाला । अरश्वत्थामा ने चमचमाते स्राठ तेज्ञ बाण अभिमन्यु के 
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मारे । किन्तु हृदने वाणों का महार कर के भी वह मेनाक एवंत की तरह अचल 
असिमन्यु को कुँपा न सका। सहावल्ली एवं सहातेजस्वी असिमन्यु ने 
सुवर्ण-पुंख युक्त और सीधे जादे वाले तिहत्तर बाण अश्वत्थामा के मारे । 
पु्रव््सल आदधाये द्वोण् ने अमभिरु्यु पर सो बाण छोड़े और पिठा की 
उत्ञा करने के लिये उत्सुक अश्वस्थामा ने सी अभिमन्यु के साठ वाण और 
मारे । इसी प्रकार कर्ण: ने वाईंस, कृतवर्मा ने वीस, बृह॒दूवल ने पचास और 
क्ृप ने दस भन्न वाण अभिमन्यु के सारे । इस पकार चारों ओर से होती 
हुई बाणों की वर्षा के बीच खड़े अभिमन्यु ने उत लव महएथियों के दस 
दुस बाण मार उसके घायल किया | तदनन्तर कासल देश के राजा ने अभि- 
मच्यु के हृदय सें कर्शि नामक, एक वाण सारा। इस पर शपअभिमन्धु ने 
डसकी ध्वज्ना तथा घहुप के काट उसके रथ के घोड़ें और सारथी के मार 
डाला | तब रधहीन कोसलराज ढाल तलद्ार ले, अभिसन्यु का मुकुट 
सहित सिर काध्ने को उच्चत हुए । इतने में झभिसन्धचु ने बाण पहार कर, 
कोसल्षेखवर के राजकुमार इृहद्बल की छाती चोर डाली | बृहद्वल निर्जीब 
हो भूमि पर लेटपोट हे! गया। तदनन्तर गालियाँ बकने वाले दल हज़ार 
धुर्धर बड़े बड़े राजाओं का अभिमन्यु ने दध किया | इस प्रकार हे राजन ! 
चुहद्वल् के सार कर और आपके योद्धाओं के बाण रूपी दृष्टि से रोक कर, 
अभिमन्यु रणप्राइ्ण में श्रसण करने क्ञगा । 
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कपटनाह की रचना 


लुक्षय ने कहा--हे इतराष्ट्र | ्रमिसन्यु ने पुचः करि बाण से कर्ण 
के कान को घायल किया । फिर पचास बाण मार, उसे अलन्ध कद कर 
दिया । तब राधेय कर्ण ने अभिमन्यु के सारे शरीर सें वाण ही बाण गड़ा 
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दिये | इससे ग्रश्रिमन्यु की वड़ी शोभा हुई। इस पर असिमल्यु ने भी. 
कुषित हो मारे बाणों के कर्ण के शरीर को क्षत विहय कर डाला ' रक्त मैं 
नहाये हुए कर्ण की शोभा उस समय देखते ही वन आती थी * कर्ण छा' 
शरीर पप्पित्त टेसू के वृच्च जैसा शोभायमान जान पडता था। इसी बीच से” 
अभिमन्यु ने सीधे जाने वाले छुः बाणों से मगधराज के रानकुमार ऋअश्वक्ेठु 
के उसके रथ के घोड़ों वधा सारधि सहित मार कर भूसि पर दिय दिया। 
फिर गजचिन्ह से. चिह्नित ध्वजा वाले मातिकावतक देश के राजा भेज को 
छुरप्र वाण से भार कर, अभिमन्यु ने सिंह गर्जन किया । यह देख दुशशासन' 
' कै पुत्र ने बड़ी फुर्ती से चार बाण सार अमिमस्यु के चारों घेोड़ों के घायल 
कर, एक बाण से उसके सारधि के घायल किया। फ़िर दस बाण सार 
उसमे भसिमस्यु के घायल किया । अभिमन्यु ने सात बाण मार दुःशासन के 
पुन्न के घायल किया । फिर क्रोध में भर भौर लाल लाल नेत्र कर और उच्च स्वर 
से अभिमन्यु ने उससे कह्दा--अरे ओ ! तेरा बाप तो कापुरुषों की वरह युद्ध 
से भाग गया । तू अरब लड़ने आया हैं | यह बड़े सौमाग्य की बात है। 
परन्तु स्मरण रख श्रव तू जीता जागता जाने नहीं पावेगा। यह कह उसने 
बड़ी तेज्ञ धार वाले तीन बाण दुःशासन के पुत्र पर छोड़े; किन्तु अश्चव्यामा ने 
सामने जा तीन वाण सार उन तीमों के काद डाज्ञा | तब अभिमन्यु ने 
अश्वत्थामा के रथ की ध्वजा के काद शब्य के तीन बाए सारे। तब है 
सजन्‌ | शक्य ने निर्भय दे, अभिमन्यु की छाती में गरिद्ध के परों से युक्त 
नौ बाण सारे | यह बड़े आश्चर्य का कृत्य था । अभिमन्यु ने उसके 
रथ की ध्वज काटी और उसके दोनों पार्र्वरतकों तथा सारथि के 
मार कर, उसे भी ज्लाहमय बाणों से घायत किया । शल्य सं 
कूदू कर दूसरे रथ पर चढ़ गया । तद॒नन्तर अभिमन्यु ने शहुअ्ञग, चन्दकेद, 
सेघवेग, खुवर्चा और सूर्यभास नामक पाँच चीरों को मार, शह्षनि को घास ु 
किया | शकुति ने तीन बाण से असिसन्यु के घायल कर, “अदरक 
कहा--इसे सब मिल कर शीघ्र न: कर डाला । यदि ऐला न किया 
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इससे हंम खेय अलग अलग लड़े ते यह एक एक कर हम सब के समा 
कह डालेगा । फिर चैकर्चन कर ने दोण से कहा--यह तो पहले ही से हम 
सब. को चूर किये डालता है। इसे सारने का उपाय आप शीत्र बतलाव। 
यह सुन महारथी शोण ने उत सव से कहा--क्या ठुममें . कोई एक भी ऐसा 
है, ले इसे मारने का एक छण का भी अवसर देखता है।। पुरुपसिंद अभि- . 
मन्यु चारो ओर घूम रहा है | ज्ञरा इसको फुर्दी के तो देखो। यह इतनी , 
फुती से बाण छोड़ रहा है कि, इसका धनुष सणडढलाकार ही देख पड़ता है। 
यह है कहाँ, यह भी तो नहीं देख पढ़ता । यह शब्रुनाशक सुभवानन्दन मेरे _ 
प्राणों को पीढ़ित कर रहा है। यद्यपि मैं इसकी दीरता से घबद़ा गया हूँ, 
तथापि साथ ही में इसके हस्तलाघव और युद्धनैयुणय के! देख, इस पर 
अति असन्न हैँ। अभिसन्‍्यु ने अपना पराक्रम दिखा सुझे अध्यन्त हर्षित 
किया है । छुब्घ दाने पर सी हमारे पक्ष के सहारथी इसका एक भी बिल 
नहीं-देख पाते । देखे व, यह युद्ध में चारों ओर बड़े बढ़े अर्ों को चला 
रहा है सुमे ते अजुन भें और इसमें कुछ भी अन्तर नहीं जान पह़ता। 
यहम्छुद अभिमन्यु के वाणों से घायल करण ने पृथः दोण से कहा---में श्रभि- 
मन्यु के वाणों से पीड़ित हे। चुद्धभूमि में नहीं <हर सकता किन्तु यहाँ से 
चला.जाना भी सुझे उचित नहीं जाब पढ़ता । इसीसे सें यहाँ खड़ा - हूँ। 
इस तेजस्वी बालक के परम दारुण एवं भ्रम्ति के समान. रएर्श करने बलि 
वाण; मेरे हंदय के पीढ़ा पहुँचा रहे हैं । यह सुन. सल्द मन्‍्द मुसक्‍्या करे 
दोंण मे कंण से कहा--कर्ण ! अभिमन्यु का कवच अमेद्य है और यह तेजस्वी 
बालक वड्दा पराक्नसी है । मैंने इलके पिता के कवच धारण करने की जो 
विद्या सिखलायी थी, उस विद्या का परपुरक्षय इस कुमार ने भज्ञी भाँति 
सीख हैं। अतः है कर्ण ! यदि तुम लेग रणभूमि में खढ़े रह सको और 
इसके घजुप का रोदा काट कर, घेड़ों सहित सारथि तथा प्ृष्ठरहकों का 
वध कर सके, तो करो | फिर इसे रथहीन कर, इस पर अस्रों शर्तों का 
अहार करना । जब तक इसके हाथ में धनुष बाण है, सब तक - देवता श्र 
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राइस भी इसका वध गद्दी कर सफते । यदि तुम चाहे तो इसको घनुए 
रद्तित कर, इस पर प्रद्ार करों । 
'.. श्रात्ञार्य द्रोण की इस बात के सुन, सूर्थपत्न कर्ण ने बड़ी एुर्ती से 
“बाण छोड़, अभिमन्यु के घनुप के काट ढाल | छूतवर्मा ने उसके धोदे मारे 
!और क्ृपाचार्य ने उसके पाश्वरत्कें का तथा सारथि का वध किया | अन्य 
जो महारपी थे, दे निःशक्ष श्रमिमस्यु पर बाणों की दृष्टि काने व्यो। 
नि'्ठुर हृदय छृः मदारथी एकत्र हो. निहस्ये द्रात़्क पर बाण बरसाने क्गे 
, धनुष रद्ित और रघरह्नीन प्रभिमन्यु इस पर भी जत्रियेित धर्म से विद्युत 
, ने हुआ । उसने दाल तलवार ले, सर्वधोभद्र भ्रादि मण्डलों से बढ़ी फुर्ती 
;के साथ, गरुद़ जैसे वेग से रणक्षेत्र में शरमता आरम्भ किया । मद्राघनुद्धारि 
।मद्गारथी योद्धा लोग यह कहते हुए--देखो बह दमारी शोर क्पका श्रा रहा 
है, ऊपर की ओर देख, उस पर वाणवृष्टि करने लगे। महातेजम्बी शातरुक्षय 
थ्राचार्य द्वोण ने बढ़ी फुरठी से छुरप्र वाण से अभिमन्यु के हाथ की मणिमयी 
: मूठ से शेमितत तलवार काट ढाली। उधर कर्ण ने 5६ पैने थाणों से 
अभिमन्यु की दाल के हुकद़े टुकड़े कर डाले। तव ढाल सलवार के डिला 
भी और बाणों से पूरित शरीर अभिगन्‍यु आकाश की और उद्धता और 
ऋोध में पर सूमि पर थ्रा एक चक्र उठा किग्रा। फिर उस चक्र को सेश्बद 
बोण की ओर लप्का | उसका शरीर और चक्र उड़ती हुई पूल से सफेद 
रंग के हो गये थे । द्वाथ उठाये और उक्र घुमाने हुए उस सम उम्रकी 
अपूर्व शोभा हुईं थी | उसने या भर के लिये रणतेत्र में चक्रपायि 
श्रीकृषण का गजुकरण किया था | राधिर से काल हुए बसों गला, देही शक 
टियों से विकराल सा जान पड़ने बाला, समर्थ पर्व सिंह की वरह दुद्वाढता 
हुआ भ्रभिमन्यु, राजाओं के वीच खड़ा हुआ अत्यन्त सुशोमित हो रहा था। 


अंजलि डी ना 


१६० ब्ोशपदे 


उनचापसवाँ अध्याय 
अभिपनन्‍्यु-वंध 


सुक्षय ने कहा--भ्रीकृष्ण की बहिन सुभद्गा का अतिरथी एुच्र अभिमन्यु 
विष्णुआयुए के लिये हुए अपर चक्रपाणि श्रीकृष्ण की तरह शोभायसान 
ज्ञाव पदता था। उस समय अभिमन्यु के सिर के वाल खुल जाने से उड़ 
रहे थे। उसके उठे हुए हाथ सें उक्र था और उस समय उसकी देह ऐसी ' 
तमदमा रही थी कि, देववा भी उसकी ओर नहीं देख सकते थे। 
उसका ऐसा रुप देख, वहाँ उपस्थित राजा लोग घबड़ा गये । किन्तु पीछे से 
'उन ज्ञोगों ने बाणों के प्रहार से अभिमन्यु के चक्र के हूँ फ हूं. क क्‌ डाले । 
घनुए, तलवार, रथ और चक्र के टुकड़े टुकड़े हो ज्ञाने पर अभिसन्यु ने एक 
बड़ी भारी गदा उठायी और उसे तान कर प्रश्वत्थासा के सारे | किन्तु 
“अश्वत्यामा रथ से कूद और तीव पणग पीड़े हट, गंदा छा वार बचा गया। 
किन्तु उस गदा के प्रहार से उसके रथ के थोड़े, सारधी और पाश्व॑रत्तक न 
बचे और वे मारे गये । शरीर से विधे हुए बाणों सहित अभिमन्यु सेई की 
तरह जान पड़ता था। तदनस्तर अभिमन्यु ने सुबल् के पुत्र कालिकेय को 
तथा उसके अनुयायी लतहृत्तर गान्धारों का गया से वध किया [ फिर अभि- 
अन्‍्यु ने दुस चसातीय सहारधियों को सात केफय सहारधियें को और दुस 
हाथियों को जान से मार डाला | तद्नस्तर असिम्रस्थु ने गदा के प्रहार से 
'दुःशासन के पुत्र के रथ को और बोड़ों के! मार डाला । इस पर दुःशासन 
पुत्र बढ़ा कुपित हुआ और वह सी गदा से अभिसस्यु एए रकपश और 
'कोला- खड़ा रह | खड़ा रह !] वे दोनों दीर एक दूसरे छो मारने की 
अभिलापा से गदाएँ उठा दैसे ही छद़ने लगे, जैसे पूवंकाल में शिव जी और 
अन्धजाहुर छड़े थे। दे देतों एक दूसरे को गदाज्नों के भ्म भाग से सार « 
पर, धराशायी हो गये। जैसे इन्द्र की ध्वज गिरे, चैसे ही दे देतनों गिर पड़े । 
दिलनु इत्कुत-कीति-वद्धेद दुहासनएुत्र सहसा ड़ ऊड़ा हुआ भौर उड 
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कर अभिमन्यु के सिर में सान कर गदा सारी । युद्ध करते करते परिश्रान्त 
और भीपण गदा प्रहार से अभिमन्यु विकल हो मूदित हो गया । है राजन! 
इस प्रफार कई एक भहारथियों ने मिलन कर भ्रकेले अभिमन्यु को मारा । 
बनैला हाथी फमलनियों को नष्ट करने के बाद जैसे व्याधों के हाथ से मारा 
जा कर, शोभायमान होता है, बैसे ही समस्त कौरवसेना का संहार करने 
के शनन्तर, योद्धाओं के द्वारा सारा यया अभिमन्यु रणभूमि में पड़ा हुआ 
सुशोमित हो रहा था | भीष्म ऋतु में वन के जलाने वाल्ले दावानल की 
तरह शब्रुसैन्य का संद्दार कर गिरे हुए अभिमन्यु को आपके महारथियों ने 
घेर लिया । राहुअर्द चन्द्र शऔर सूखे हुए सागर की तरह देख पड़ते हुए 
पूरणुचन्द्रानन भौर अलकों से आउ्द्वादित नेत्रों वाले अभिमन्यु को घेर कर 
आपके योद्धा सिह की तरह वारंबार दृहाढ़ने कगे। 
है राजन्‌ | उस समय आपके योद्धा बहुत प्रसक्न हुए, किन्तु अपर पत्त 
के दीरों के सेन्नों से बरवस शाँसू टपक पढ़े। अ्न्तरिक्ष-स्थित समस्त प्राणी 
अभिमन्यु को श्राकाश से पतित चन्द्र के समान भूमि पर पढ़ा हुआ देख, 
उच्च स्थर से बोले--ह्रोयाचार्यादे छा महारथियों ने श्रकेले बालक को मार 
कर प्थिवी में गिराया है । उसे हम धर्मकार्य नहीं मानते । महाराज ! जैसे 
तारों के सहिल आकाश, पूर्ण॑चन्द्र के उदय होने पर शोमित ह्वोता है; वैसे 
ही महावीर अभिमन्यु के सर कर एमिवी पर पिरने से रणभूमि प्रकाशमय 
होगे छगी। छुबर्ण पुंछ बायों से, रक्त के प्रवाहों से, वौरों के छुणढलों से 
युक्त सस्तकों से, विचित्र मालापों से, पदाकाओं से, कूलों से, फटे हुए बढ़िया 
चन्नों से, झव पेड़ों, द्वाथियों तथा उनके चमचमाते आमृष्ों से, फैचुल 
रहित सप॑ की तरह वेज धार की गंगी:तलवारों से तथा दिविध आकार के 


ट्ियों, प्रासों भरादि विध्रिध श्र्तों से ढकी हुईं रणभूमि 
मरे और धायल पेड़ों 


थी। अ्रभिमन्यु के 
महावर्तों, कबचों 


हुटे हुए धुषों, ऋष्टियों, श्र | 
शोभा पाने लगी। अभिमंन्यु के हाथ से मरे हुए, भर 
और घुड़सवारों से रणभूमि ऊबढ़ खाबद सौ देख पढ़ती 
बायों से मरे हुए पर्ववाकार हाथी, उनके अंकुश, 


द्श्र द्रोणपव 


पताकाओं से, छत सारधियों से, रूद याद्धाओं से तंथा छब्ध लरोवरों 
की दरह छुष्ध हाथियों का माश करने वाले महारथियों से तथा विविध 
प्रकार के भूषणों से अ्रदढक्ृद रत पैदल सिपाहियों के समृहों से भयद्वर 
रूप घारिणी युदभुमि भीरुयों के हृदय को दहकाये देती थी। चल्द्र एवं 
जैसी कान्ति जज्ञे अभिमन्यु को निर्जीब है| मृशावी देड, आपके पक्ष 
के योद्धा एम हृष्छि और पाणठव परस खिल्न हुए। तो अभी एगे युवा- 
वस्था में भी नहीं पहुँचा था,' उस वालक अभिमत्यु के भारे जाने पर, 
युधि्टिर के साधदे ही उसकी ऐसा भाग सद्दी हुईं ! अपनी सेना को पलायन 
करते देख, अजातशत्रु थुधिष्ठिः उन बोरों से कहने लगे--रण में मरने 
का अदंसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ न दिखायी! अतः वह स्वर्ग 
सिधारा । है दीरो ! तुम सयभीत मत दो । भै धारण करो । हम॑ शज्रुझ्रों 
की विश्चण ही हरादेंगे । महातेजस्वी ध्ेराज ने पुटः उन दुशखित येद्धाओं 
के दुःख को दूर करते हुए उनसे पुनः यह कहा--हे शूरो ! अ्रभिमस्यु 
प्रथम रणभूमि में सर्प के समान अपने शत्रु राजपुत्रों का चंध कर, पीछे 
स्वयं भी स्वय॑ सिघारा है। अभिमन्यु ने अझुन भौर श्रीकृष्ण की तरह 
पराक्रम प्रदर्शित कर, दूस दज्ञार योद्धान्नों का तथा महारथी, कोश लरज 
का बध कर, झ्वर्ग की यात्रा दी है। अमिसम्य सहजों रथियों, घे/ड़े, 
सिपाहियों और हाथियों के मार कर भी तृ्॑त नहीं हुआ | अतः एशय 
कमे करने वाला अभिमन्यु पुरुय हारा आप होने शले पुर्यवानों के अचुच्य 
लोझों में सिधारा है। अतः उसके लिये तुयको शोक करना उचित नहीं । 





पचातवाँ अध्याय 


समरक्षेत्र का विदरण . 
सज्ञय कहने लगे--हे राजन !हम लोग उस श्रेष्ठ सहारथी का बंध 
का, शदुओं के बासों से पीढ़ित तथो चत विक्षत हो, सायझ्ाल होने पर 
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: आपने सैन्य शिविर की ओर चले जाते समय मार्ग में हमने देखा कि,-हमारे 
शत्रु उदास मन और अचेत से द्वो घोरे धीरे अपने. शिविर की-ओर ज्ञा 
रहे हैं । सूर्यदेध कमलाकार मुकुट रूप से हो, भ्रताचलगामी हो रहे हैं। 
अ्रष्ठभ सूचक स्थारों का शब्द हो रहा हैं । इससे जान पड़ा कि, दिन रात्रि 
फी अछुत सन्धिरुपी सन्ध्या आ उपस्थित हुई है। सूर्यदेव ने मारते बढ़िया 
खट, शक्ति, ऋष्टि, ठाल, कपद और द्ाभूषणों के प्रकाश की मिन्‍्दा कर 
हुए आकाश तथा पथिवी के एक सम्तान का, अपने प्रिय घरीर सहित 
अग्गि में मवेश किया । वज्ञमहार से पतित मेष समूह तथा परवेतश् 
जैसी बैजयन्ती माज्ा, अंकुश, वर्म तथा महावतों के सहित झत गज 
समूहों से रणाज्ण परिपूर्ण हो महाभयानफ रूप धारण किये हुए था । 
कितने ही विशाल रथ, घोड़े, सारथी और रथियों से रहित हे। रणभूमि 
में इधर उधर पढ़े हुए ये । कितने ही भल्‍्ढ एथॉ के नीचे अनेक पैदल 
सिपाही दव कर मरे हुए पड़े थे । ' 

है राजेन्द्र | शत्रु से विनष्ट किया हुआ नंगर जैसे जमशूल्य देख पढ़ता 
है, वैसे ही घोड़ों, सारधियों और रथियों से शर्व है।ने पर, सुद्भूमि सूनी 
दिखलागी पढ़ती थी | कितने ही उत्तम घोढ़े अपने सवारों सहित मरे हुए 
यढ़े थे। करिदने ही धोड़ों की जीर्भे, कितनों ही के दाँत, कियमों ही के नेत्र 
यादिर तिकल्ल पड़े थे । कितने ऐी बोषों और उसके सजरों के कवच और 
आभूषण अ्चों से कट कर इधर उधर . पड़े हुए ये । इसी मकार डुंगदट जगह 
ऊऋत घोढ़ों और येद्धाओं के शवों से रणभूमि की भयह्वरता पढे गयी थी। 


उत्तम चस्र पढने हुए भौर सणिनदित शब्या पर सोने योग्य, अनेक परा- 
कमी राजा अनाथ की तरह समरभूमि में भूमि पर पढ़े भ्रनन्‍त निद्षा में 
निमग्न थे। काक, बगुले, सियार, कतें, भेड़िये और रक्त पीने वाले एछ 
बी, माँस खां करें रुविरे पान कर रहे थे । दंत, मेक पिशाच, अल्चन्त 
हिंद दे। शेत्रों के वीर चीर ऋर माँस, मउ॑जा, खाते श्र बोहू पी रहे थे! 
उनमें से अहुत से काशों के इंघर उपर रींचते हुए भाग रहे थे। अगेक 
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राजस भ्रद्वाप करते हुए छाशों में इुमे हुए वाणों को जींद रहे ये। 
उस समस्भूमि में वैदरणी नदी की तरह शुरों के रुद्रिर रूपी जल से प्य 
मदामयझर वी बहती हुई देख पढ़ती थी। उस चंदी में रथ, नौका की 
तरह दहे बाते गे । इस सदी के बीच हाथियों को लोये पवैत जैसी जान 
पहनती थीं। सलुष्यों के कदे हुए सिर पत्थर के इुकद़े जैसे जान पढ़ते थे | 
दीदइ की तसह उसमें साँड था! भरत कवच तथा भद् शख्त ही उस बी में 
केन युक्त मालाब्नों जैसे जान पढ़ते थे। सरे तथा अधमरे और सिलकते 
हुए योद्धा उस नदी में बहे से जा रहे थे | प्राणियों के भयभीत करने वाले 
भूत, प्रेन, पिाउ, राज्स सहासवद्धर बोलियाँ बोलते हुए. साँस खाते और 
लोडू पी रहे थे । लिया, कौबे; रीथ आदि पद्दी उस रुधिर रूपिणी नदी के 
दें पर, लाशों के माँस जींद झींच कर, खाते और रुधिर पीते बढ़े आन- 
निदित होते हुए से जान पड़ते थे। समरभ्ुमि से इधर उधर सैकड़ों कवस्ध, 
शस् उठाये हुए दौइवे तथा नाचते ऋूडते फिर रहे ये । - 

हे राजनू! इस प्रकार सैनिक लोग यमराज के राष्ट्र की इुद्धि करने 
गली उस भयहर रणभूमि के देखने हुए धीरे धीरे व्द से दूर चले गये । 
डन लोगों ने जञोब्े समय, इन्द्र तुहय पराक्रमी अभिमन्यु को इथिवी:से 
रत हो पड़ा हुआ देखा । अभिमस्यु के ग्रायूपण भौर उसका कबच शादि 
हट कर कर न्ुल कर इसके निडट है! एथिदी पर पढ़े हुए थे। झूत राजकुमार 
अभिमन्यु छा रत शरीर उस समसभूमि में चैसा ही देख पहता था; जैसा 
देदी पर स्थापित आाहुति रहित उस्तल धर देख पढ़ता है... 


इफ्यावतवों अध्याय 
युधिष्ठिर का अपिमस्यु के लिये चिखाप 


संज्ञय बोले-है इतताष्ट्र ! उस महापताक्रती और सहारथी अभिमन्यु 
के झार जाने पर समस्त बढ अपने अपने सथों के छोड़ नीचे उतर पढ़े 


घर 
रू 
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और घलुषों के नीचे रख, धर्मराज के घेर उनके लिकट बैठ गये | तद- 
नन्‍्तर महाराज युधिष्ठिर, अपने महावीर भवीजे श्रमिमन्यु के मारे जाने से 
शोकान्वित हो, रोने लगे । वे विज्ञाप करते हुए कहने लगे--हा ! जैसे 
सिंद, गौथों में घुसे, वैसे ही अभिमन्यु ने मुझे प्रसन्ञ ऋरने के लिगे 
निरभोक हो द्वोणरचित चक्रब्यूह में प्रवेश किया था। उसके अख्धप्रयोग के 
प्रभाव से बड़े बड़े युद्धदुसंद महारथी, एवं शिक्षित शूरवीर योद्धाश्रों के रण 
छोड़, जान ले कर भाग जाना पढ़ा था। उस पराक्रमी वीर अभिमस्यु मे 
हसारे परम शत्रु दुःशासन को बाणों से पीड़ित किया और श्रन्त में उसे पीठ 
दिखानी पड़ी । जिस अभिमस्यु ने महासागर जैसी द्रोण की सेना को तिधर 
बित्तर कर दिया, वही भगिमन्यु अन्त में दुःशासन के पुत्र की गदा के 
प्रहार से मर कर सूर्यज्ञोक के सिधार गया। थ्रव में अजुन भौर ग्रशर्विनी 
सुभद्गा के सामने कैसे जाएँगा ! हा! श्रव वे दोनों अपने प्रिय पुत्न अ्भि- 
सन्‍्यु के न देख सकेंगे । हाय ! अभिमन्यु बंध के श्रत्यन्त भ्रप्रिय संवाद के 
मैं श्रीकृष्ण और अरजजुंन कै क्योंकर सुनाडँगा ! मैंने अपने स्वार्थ के लिये " 
ही श्रीकृष्ण, अजुग और सुभद्गा के जी के दुःख पहुँचाने चाला यह श्रिय 
कार्य किया है। लालची पुरुष की दृष्टि देष को ओर नहीं जाती ! मनुष्य 
मोद के पशवर्ती हो कर ही लोभ में फैंसता है. । धताभित्ञापी जैसे पर्वत- 
श्रक् पर चढ़ता है और गिरमे की कल्पना तक उसके मन में उत्पन्न नहीं 
होती, वैसे ही मैंने भी इस प्रकार की मद्वाविपत्ति की झ्राशद्ा भी नहीं की 
थी । विविध स्थदि६ भोज्य पदार्थ, वढ़िया वाहन, उत्तम सेजें श्रौर बहुमूल्य 
आभूषण देकर जिसका मुझे थमिनल्दन काना चाहिये था, हा उसीको 
सैंमे लड़ने के किये अपने सब्र के श्रागे भेजा । अभी उसकी उमर दी क्या 
थी। वह सोलह वर्षों का तो था दी । झतः वह युद्धविया में पूर्ण परिषक 
नहीं हो पाया था। ठिस पर भी उसका भक्कैले शत्रुओों फे बीच जाबा--असे 
शुभप्रद्‌ हो सकता था ! द्वाथ | श्राज में भी कुद अजन की दाएय हाट 
से भस्म हो, अमिमन्यु जी तरह भूमि पर शत कगा। जो लोभरदितः 


बश्द होणपव 


बुद्धिमान, लब्बाशील, तमावरान, बलवान छ नुधेर, मावी, घोर, सत्र का 
प्रिय सल्पराकमी, ठेजली और जो पवित्र कमी है; परिइतगण जिसके 
कार्यों की सदा प्रशंसा डित्रा करते हैं, जिसने निवात कवच और कालकेय 
दानवों का वध दिया था, जिसने पत्ष भर में हिरस्यपुरवातों इन्द्र के शत्रु 
पौलोम को उसके अनुचर वर्ग सहित मार कर गिरा दिया था, जो अभग्रकापती 
शत्रु को भी भ्रम प्रदात करने वादा है ; हा. भ्राज इम उसी चजुच के 
प्यारे पुत्र अभिसस्यु की मी युद्ध में रत्ता न कर सके । अमिसल्यु सारा अवश्य 
गया है, किन्तु दुर्योधव के पक के योद्धाओं के सामने बढ़ा सय उपस्थित है । 
क्योंकि वे विश्रय पूर्वक आनते हैं कि, पुत्र के वध से कुपित हो अ्ुन, कौरवों 
का नाए किये बिना व सानेण । नीच दु्षेधविन अपने छुद्ट सहायकों का नाश 
देखआतुर और दुःखी हो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगा। हस्द्रपौन्न एवं 

सहातेजस्ती प्रभिम्न्यु का वध देख, अब सुम्े, श्रपतती जीत अच्छी नहीं 

ब्माती । मुझे अमरत्व और देवताओं का सहवास भी प्रच्छा नहीं लगता । 





तेरदपें दिन की रात 
बावनवों प्रध्याद 
अक्रम्पन का हृत्तान्त 


सक्षय शेल्दे--है शतराष्ट्र! जिस्त सगय कुन्तीनन्दन थुधिष्ठिर इस 
तरह कर फर रहे थे, उसो समय महपिं कृष्ण्रैपायंन वेद्ध्मास जी 
पहों जा पहुँचे । युविध्ि ने उनका यथायोग्य पूजन किया और 
जब ने बैठ गये तब अपने भतीजे की स॒ृध्युं से सन्तप्त थुधिष्ठिर ने 
ऋ्यांस जी से कह्ा--हे अहान्‌ | घुभद्ानरदन अभिमन्यु शत्रुपत्त के महा- 


धनुर्धरों से युद्ध कर रहा था। उसे छु। पापी स 
मु हारथियों ने मिल के 
और सार डाज्ा । चर्यपि अभिमस्यु 0९ 


“यु पढ़ा बलवान और रणकुशल्त था; तथापि 


यापन्यों प्रध्याय पह७ 


था वो बालक ही । शदः वह आागा पीछ़ा बिना विचारे ही लड़ता रहा। मैंने 
उससे घहुष्यूद में छुसने के लिये मार्ग करने को कहा था | सो उसने उस 
ध्यूड का एक भाग भंग कर द्वार बना भी दिया। वह आगे आगे उसमें 
छवा चला गया। एम लोग उसझे पीछे पीछे घुसने लगे, किन्तु जयहथ हे 
हमें भीतर ने आने दिया । योद्धाओों का धर्म है कि, वे बरावर वाले से छड़ें, 
किन्तु कौरव पक्ष दे भ्रपर्मी महारथियों से विपम्र युद्ध किया | इस बात का 
मुझे बढ़ा हुःख हैं । मेरे नेत्रों में मारे दुःख के बार बार श्रॉसू भर आते 
हैं जोर बहुत कुछ सेचने विचारने पर भी मेरे मन को शान्ति श्राप्त नहीं 
ऐोती । 

सक्षत्र ने कहा--है राजन | शोक से विकल हो विल्लाप करते हुए 
थुधिष्टिर से भगवान्‌ पेदव्यास जी बोले--हे महाग्राज्ञ | हे सर्वशास्र विशा- 
रद ! है भरतपंभ ) हे युधिप्िर ! तुम जैसे पुरुष को तो आपत्ति पड़ने पर 
मोहित न होना चाहिये । पुरुषश्रेष्ठ अमिसन्यु रख में बहुत अधिक शबन्रुओं 
को मार फर, बढ़े बढ़े महाबलियों जैसा काम कर के स्वर्य॑ सिधारा है। हे 
युधिप्टिर ! रूत्यु को तो फोई भी अतिक्रम नहीं कर सकता | झ्यु के वश 
में तो क्या देवता, क्या दानव और क्या गन्धव सभी हैं। रृत्यु सब का नाश 
फरती है । 
सहाराज युविष्ठिर ने कहा--ये सब महांबली एवं पराक्रमी राजा लोग 
रणतेत्र में मरे हुए पड़े सो रहे हैं; उनमें से कोई दस सहख हाथियों के 
समान बल्वान्‌ और कितने ही वायु के समान वेयवान और पराक्रमी थे; 
थथ्पि पै सब अपने जैसे बलवान एवं पराक्रमी महुष्य के द्वाथों दी से सारे 
जा कर भूशायी हुए हैं; तथापि मैं नहीं समभता कि; इनको सं में 
मारने वाला कोई मंजुष्य हो सकता है । जिन योद्धाओं के सन में विजया- 
मिल्ाप था, वे बड़े बुद्धिमान्‌ योद्धा श्रायु क्षीण होने पर ही मरे हैं। इनके- 
लिये यदि फह्दा जाय कि, थे मर गये तो ऐसा कहना ठीक है.। . कितने ही 
राजकुमार जो बड़े शूरवीर थे, वे क्रोध में भर, शब्ुओं के साथ ले भर 


भरछ बोणपे 


अन्त में शत्रुओं के दश में हो तथा अमिमान शूल्य और चेश रहित हो 
सूचु द्वारा असे यये ।यहाँ पर झुझे यह संशय उत्पन्न होता है कि "छत संता 
किस कारण से होती हैं ! सुध्यु है क्या दस्तु ? उसको उत्पत्ति कहाँ से है ! 
सूल्यु प्राणियों का संहार कैसे ढरती है ? वह लोगों फो छिस प्रकार इस 
लोक से भ्रपरलोक में जे जाती है ! हे देव समान पितासह ! आप इन सत्र 
प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सेरा सन्देद्द निवृत्त कीजिये । युधिष्टिर के इन प्रश्वों 
के सुन भगवा वेदव्यास उनको थैय वैधा रह वचन बोले, हे राजन ! 
पूरवकाल सें देवाए नारद जी ने राजा भ्रकरपन को जो बृत्तान्त सुनाया था, 
परिहत क्षोग ऐसे प्रसछ में इसी पुरातन इतिहास का उदाहरण रूप से बन 
किया करते हैं | है राजेन्द्र ! इस लोक में राजा अकापत को भी असहाय 
पुत्रशोक श्राप्त हुआ था | इस उपाज्यान में सृत्यु की उत्पत्ति की जो कथा' 
शाही है, में उसीको वर्णन करता हूँ । तुम ध्याव दे कर सुनो । 


हे तात ! मैं उस पुरातन इतिद्दास को विस्तार पूवेक कहता हूँ । उसे 
सुन कर तुम रनेह रूपी वल्धन से छूट कर इस दुःख से मुक्त हो सकोगे । 
चह उपास्यान दुःख-शोक-ताशक, श्रायु का बढ़ाने वाला और कल्याणग्रद 
है। हे महाराज ! इस अठिग्रिय, पदिद्न एवं सनोहर डफास्थान का पारायण 
करने से वेदाध्ययन के तुल्य पुस्पणल प्राप्त होता है । राज्य, आयु और पुत्र 
की कामना वाले राजाओं को तो इसे निल्न ही प्रातः का सुनता चाहिये । 

सत्युम सें अकापत नामक एक राजा थे | वे रणतषेत्र में शत्रुओं के हाथ 
'पह गये ! उनका हरि नामक एक राजकुमार था। वह हरि, बल तथा पराक्रम 


में वारायद के समान था । श्रीमान्‌ हरि शल्मविद्या से बढ़ा प्रदीण और रण 


में इन्द्र के समान वलदानू था। जब वह शन्नश्रों से घेर लिया यया, रब 


०. ७ २ ऐ। 2 #२०. 
उसने बहुत से याद्धाओं और हाथियों पर सहसों बाण छोड़े थे। शत्रनाशन 
हरि, समरभृमि में अति न्श्रों हरा 


कठिन शक 
किन कर्मों के कर अन्त में शजन्रुओं ढारा सार 


डाता तय । जब राजा अकपन उसका श्राद्धादि कर्म कर चुके और अशौच 
से निमृत्त हुए; तब वे रात दिन उसके शोक से घुलने लगे। उनका वह 
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के न किस प्रकार भी दूरन ह्मो सका | अन्त में उन्‍हें पुत्रशोक से विकल 
दे, देषाप नारद उसके निकट गय्रे। राजा भ्रकापन ने देवपिं नारद के देख 
उनका अ्थोचित पूजन किया । जत्र नारद जी सुख से आसन पर बैठ ग्यै 
एप, राजा घरन्पन में इनके छामने उुप्रकोक् जरा सम्पूर्ण इृत्तानव परम 
किया । शत्रुओं के साथ युद्ध का होना, शत्रुओं का विजय पाना, थुद्ध में अपने 
एुन्न हरि फा शब्रुओं द्वारा मारा जाना आदि जो कुछ वृत्तान्त था, वह सब 
प्रकम्पन ने देवपिं नारद फो विध्तार पूर्वक कह सुनाया । अन्ह में शकस्पत्त 
ने फहा--है देवषि ! भेरा पुत्र महावल्वान था। पराक्रम में वह इन्द्र और 
विष्णु के समान था । उस मेरे पुत्र को अनेक शत्रुश्रों ने मि्न कर सारा 
था।हे महारने ॥ स्त्यु क्या पदार्थ है ? स॒त्यु का बल, पराक्रम और पुरुषा्थ 
किस प्रकार का हैं ? है ऋषिश्रेष्ठ | में आपसे यह विपय सविस्तार सुनना 
चाहता हू । 

राजा प्रकम्पन के इन दचनों को सुन, बरद नारद भझुनि ने पुम्रशोक 
नाशफारी यह बड़ा उपास्याव उनको छुनाया । ु 

नात्द जी ने कहा--हे पथ्िवीनाथ ! मैंने एक उपास्यान विस्तारपूर्वक 
सुना है । उसीको में तुस्हें सुनावा हूँ । तुम ध्यान दे कर उसे सुनो । परम- 
तेजस्वी लोकपितामह बअह्या जी ने जयव्‌ की उष्पत्ति के ससथ समस्त प्रज्ञा 
जनों की सृष्टि की । पीछे जब उन्होंने देखा कि, यह संसार धीरे धीरे ्रणाओं 
से भरा जाता है, तब उन्हें प्रजाजनों की संख्या कम करने की चिन्ता उत्पन्न 
हुई । है राजन्‌ ! बहुत से।चने विचारने पर भी ब्रह्मा जी प्राणियों की संख्या 
कम करने का कोई उपाय न निकाल सके | तव उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न 
हुआ | उस क्रोध से याकाश में अग्नि प्रकट हुईं | वह भ्रम्ति सम्पूर्ण जगत 
का नाश करने फी हच्छा से सब दिशाओं में तथा सर्वत्र व्याप्त हो- गया। 
इसका एरिणाम यह हुआ कि, वह अप्नि स्वर्य, सत्य और आकाशवासी 
समस्त प्राणियों को अपनी प्रचण्ड ज्वाला से विकल्न करता हुआ, उन्हें 
भस्म करने लगा। चर झचर--समस्त जीव अह्मा के करोधानल से मस्म होते 
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हुए बहुत ढरे । तब जदाधारी एएइं भूत-प्रेह और पिशा्ों के पशु, देवदेव 
सहादेव ब्रह्मा जी के शरण. में उपस्थित हुए | महादेव जी ज़व सब प्राणियों 
के हिलाथे बह्या जी के निकट उपस्थित हुए, तब जाज्वत्यमान भप्निके 
समाव तेजरसम्पत्ष तरह थी उनसे बोले-हे वत्स | हे शिव ! तुम अ्रपत्ती 
इच्छा से उत्पन्न हुए हो। तुम वर के उपयुक्त पात्र हो | अतः तुम जो चाहते 
हो; से। निस्संकोच भाव से मेरे सामने कहो ।र में तु्दारा अ्भीष्ट पूरा 
करूँगा । 


अनलननन नल तक 


तिर्पनवाँ प्ध्याय 


मृत्यु की उत्पत्ति 


प्रह्ादेव जी वोले- -हे विधाता ! आपने प्रजोत्पत्तिके लिये उद्योग किया 
था। यह उसीका फर्क हैकि, विविध प्रकार के प्राणी उपपन्न हुए हैं 
और क्रमशः उसकी संझ्या बढ़ती जा रही है। इस . ससय उन्हीं समस्त 
प्राणियों के आपके क्रोधानल में भस्म देते देख, मेरे मन में उनके ऊपर 
दया उप्पत् हुई है। दे भगवनू । हे प्रभो | अतः आप प्रसन्न हैं । 

ब्रह्मा जी बोले--हे शिव ! मैं नहीं चाहता कि, में अजाओं का नाश 
कहूँ। अतः तुम्त जो चाहते हो, वही देगा । किन्तु जो. कोध . उत्पन्न हुआ 
है, उसले एथित्री का हित हो होगा । यह सूदेवी उन बढ़े हुए प्रजाजनों के 


भार. से पीड़ित हो, उनके नाश के लिये, सुझले अनुरोध कर रही है। अतः 
मैंने इन असंस्य प्रजा जनों के नाश का उपाय 


हढ निकालने के बहुत सोचा 
विचारा, किन्तु में केई उपाय निर्यात न कर सका, तब सेरे शरीर से यह 
क्रोधानल उसन्न हुआ है। 


. महादेव जो चोज्े--दे बहान्‌ ] हे सश्किर्ता ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों । 
आप अपने इप क्रोधानल के शान्त करें, जिससे.सारा जगत चाश होने 
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से यच जाय। है भगवन्‌ | आपके भ्रनुपद्द से यह जगव्‌ भूत, भविष्यत्‌ 
झर पर्कुसान पीनों काल्नों में स्थित रहै, यह अग्नि आपके क्रोध से उपन् 
हुआ है। यह केपल, चेतनों हो को नहीं किन्तु पहाड़, हुछ, सरोचर, बढ़ी, 
शस्य श्रादि समस्त अचेतन पदार्थों के भी भस्म कर नष्ट किये डालता 
है। दे अभो | आप जगत पर कृपा फरें भौर असन्न हैं।। आपसे मेरी यही . 
प्रायना है। है देवों के देव ! यद जगत भाशशील है।यह ते।' अवश्य 
ही नष्ट होगा ही; किन्तु आपके क्रोधानल से तो यह अभी नष्ट हुआ चाहता 
है। अरदः आप भ्रपना क्रोध शान्त कीजिये। हे देव | आ्राप ऐसा करें 
जितसे भ्रित का यह प्रचण्ड तेज आप ही के शरीर में लय को प्राप्त है| 
ज्ञाय । आप समस्त प्राणियों पर कृपादृष्टि कीजिये, जिसले सब प्राणियों 
की सपा हो | अब भाप उन सब की रक्षा के लिये ही कोई विधान 
कीजिये। श्राप ऐसा करें जिससे यह समस्त प्रजा, उत्पादक शक्ति से रहित 
है| कर, नष्ट न होने पावे। है लोकनाथ | आपने जगद्‌ के संहार का कार्य 
ते मुझे सौंपा है। फिर इस समग्र वह कार्य आप स्वयं कर रहे हैं। श्राप 
मेरे ऊपर असन्न हैं। । मेरी आपसे पुन प्राथैना है कि, इस स्थावर जंग- 
मात्मक संसार का श्राप नाश न करें । | 
देवपिं नारद जी कहने लगे--हे राजद ! महादेव जी के समस्त जा 
के पत्त में थे हिंदकर वचन सुन, अद्या जी ने अपने तेज के समेट कर अपने 
शरीर में लग कर लिया | शर्मा जी ने उस अग्नि को शान्त कर, जगत 
की सृष्टि और संहार का सप्पूर्ण दृत्तान्त _बबल्ाया । मह्या जी ने जिस 
समय उस प्रधणड भ्रग्ति का समस्त पेज निज शरीर में लौन किया, उस 
समय उनके लोमकूप से एक कन्या प्रकट हुई । है राजन्‌ [ उसके शरीर. का 
रह लाल, पीला और नीज़ा था। उसकी: जीभ, सुख और आँखें काली 
थीं । वह सुवर्ण के आाभूपयों से भूपित थी। वह अह्या जी के लोमकूप से 
अकद है।, महादेव जी- और पितामद अद्मा के देख हँसी और उनकी दहिनी 
ओर त्रैठ गयी | है राजन्‌ | उस समय तक्षा जी ने उसे द्यु कह कर, 
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सम्बोधत किया और उससे कहा-तुम संहार करने को इच्छा ऐे, मेरे क्रोध 


'द्वारा-उपत्न हुई हो । अतः तुम मेरे आादेशाचुसार इस स्थादर जज्ञमात्मक 


जगत्‌ के प्राणियों के नाश का कार्य श्रपने हाथ में लो । ऐसा कार्य 
काने से तुरद्ारा कल्याण होगा । 
... बह कमकचयती एव रुब्यु चाक्ी कन्या बह्या के इस आ्रादेश डे सुन, 
बड़ी भारी विन्ता में पढ़ गयो और सिसक सिसक कर रोने लगी। बल्मा 
जी ने उसके आँसुओं के! अपने हाथों से ले लिया और सब आखियों के 
दितार्थ व्ससे बोले । 


चोवनवाँ अध्याय 
मृत्युदेवी और प्रजापति का कथोपकथन 


लाख थी चोले--हे राजन्‌ ! वह अबला, अपने कष्ट के अपने सन 
ही में दवा कर और ज्ञता की तरह सुक और हाथ जोद ब्रह्मा जी से 
दोलौ--हे महाइद्िमाद्‌ ! आपने सुझ जैसी / ऋर ) ज्ञी के क्‍यों उत्पन्न 
किया । में जाददूक कर किस तरह ऐसे कर और अद्दित कर्म के कर 
सकूँगी । में तो अधर्म से वहुत डरती हूँ। हे प्रभो ! सेरे ऊपर' आप छृपों 
03 रा यदि ५ हे ह पुत्र, मित्र, भाई, माता, पिता और 
पतियों का में नाश करूँगी, ते वे अन्‍्तःकरण अकेसेंगे। अतेः 
मैं ढरती हूँ । दुःली हे! जब लोय रुदन करेंगे, सब न आ भा 
ही, मेरे शीर के रोंगटे खड़े हे। जाते हैं। हे सगवन्‌ ! मैं आपके शरण होती 
है। आप इस पाप से मेरी रक्षा करें। हे अहदेव ! मैं आशियों के यमा- 
लय रहीं पहुचाडगी। हे पितामद !-मैं विनय पूवेक सीस झुकाती है और 
तर भापले आना करती हूँ। हे प्रजाओों के स्वामी ! में आप 
“पद से तपस्या करना, चाहतो हूँ। हे प्रमो ! आप सुझे कर हें। 
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आपके शार्देशाडुसार मैं घेडुकाश्नस में जा कर, आपकी , आराधना करती 
हुई घोर; तप “करूँगी । हे.देव ! मैं विज्ञाप करते हुए. आ्राश्ियों के प्रिय 
प्राणों के हरण न कर सकूँगी । आप सुसे इस अधर्म से-बचायें। 
बर्मा जो बोले--हे झृत्यु ! मैंने ते! तेरी रचना इसी .श्रभिग्राय से 
की है कि, तुझसे प्रजा का नाश, करवाडँ | अतः तू जा कर प्रजा का नाश 
फर और .इसके लिये. कुछ भी झआागा पीछा मत कर । मैं जैला कहता हूँ, 
बसा ही होगा; अन्यथा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि, मेरे कथना- 
जुसार संहार कार्य करने पर भी तू निन्‍दा की पात्री न बनेगी । 
नारव जी बोले--जब ब्रह्मा जी ने यह पहा; तव उनकी शोर झुस 
कर भौर हाथ जोड़े बैदी हुई रत्यु देवी अप्नन्न हो गयी। तो भी उसने से 
से यह न चाहा कि, वह ' प्रजा का संहार क़ोर्य अपने हाथ में ले ।' अतः 
चह कुछ न बोली और चुप रही । इसमे : बहा जी उस पर प्रसन्न हुए। 
ब्रक्षा जी समस्त पभ्ाणियों की ओर देख कर हँसे। तव समस्त प्राणी 
उनके अ्रपतत्न जान पूर्ववत्‌ शान्त हो स्थित हुपु। उन अपराजित बहा 
का कैप शान्त होने पर, उस खत्यु ताज्नी, कन्या ने वहाँ से प्रस्थान किया । 
बह संद्वार कार्य थे कर, तुरन्त घेनुकाश्रम में पहुँची । फिर प्रणाओं की हित 
कासना से अपने सन को इन्द्रियों के विषयों से निद्तत्त कर, एक पाँव से 
खड़ी हो वह इकील पश्म वर्षों वक्त महावेर तप करती रही । फिर दूसरे 
पैर से चह तेइस पश्न वर्षों तक खड़ा रह कर कठोर तप . करती रही । तद- 
नन्‍्तर दस ,सहर प्रद्म वर्षों तक वनों में वह. हगों के साथ बूसा फिरा 
की । फिर प्राप रहित हो वह जलपूर्णो पवित्र नदी में खड़ी रह, आठ साहस 
वर्षों तक तय करती रेही । फिर 'अथानियम वढ़ कौशिकी में गयी और वहाँ 
पवन पूर्व बल्लपान कर अत पूर्वक रही। फिर उस .पविद्नकर्मा कन्या ने 
पतञ्मगज़स और वेतस तीर्थ में जा विविध प्रकार के तपे किये । यहाँ तक कि, 
उसने अपना शरीर तप करते करते सुख डाला । फिर वह गज्ञा और प्रधान 
ज्ी्थ महामेरु पर जा, प्राणात्राम करती हुईं निश्चे'्ट हो कर रही । वहाँसे 
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चह फिर उस पुर्यस्थान में गयी जहाँ पूवेकाल में देवताओं ने तप किया 
था | वह हिमालय पवत के शक्ष पर जा कर, दिखदे वर्षो प्नन्त पैर के 
अँगूठे पर खड़ी रही । तदनस्तर पुष्छ, गोकर्ण, नैमिपारुए्य और सलय 
तीर्थ में. जा; इस्छित नियम का अनुष्ठान करती हुई वह अपने शरीर के 
सुखाने सगी । वह अन्य देवताओं का आासरा दोढ़ वह्मा की अवन्य भक्त 
.बन गयी | उसने नियमाचुलार तपश्नर्या कर बह्मा भी के प्रसद किया । 
अस्त से अगत्क्ता बहा जी उस पर प्रमन्न हुए औौर शान्त सूद से वे उस 
स्री से बोज--दे रत्यु देदी | तू इस प्रकार कोर तप क्यों करती है ! 
'इसके उत्तर-में झृश्यु देवी ने कहा--हे देव ! में यह वर चाहती हैँ कि, मैं 
शास्तमग्री अज्ा के रुलाने वाला उनका संहार कांये न करूँ। में. अधमे 
से ढरती हूँ। झतः तप करती हूँ । है महाभाग | आप सुझू भयभीत को 
अमय प्रदान कीजिये । हे देव ! मैं निरपराध होने पर भी पीढ़ित हो रही 
हूँ । भाष भेरी रहा करें।' बह 
यह सुपर भूत, भविष्यत्‌ और वर्तंमाव के जानने वाले ब्रह्मा जी ने 
उससे कहा--हे |रत्यु | प्रज्ञा का वाश करने पर भोवू पापभायिनी न 
होगी। है कह्माणि ! भेरा कथन श्रन्यथा नहीं होता । वू चारों प्रकार की 
प्रज्ञा का नाश कर । सनातन घमम तुझे सब प्रकार से पथि६ करेगा। छेक- 
पाल, थम और आ्याधियाँ तेरी सहायक हंगी। मैं तथा भन्य देववा फिर 
भी हुमे वर देंगे। ऐसा होने पर तू पाप से शून्य हो कर विज्यात होगी | 
है राजन्‌ / जब वहा जी ने यह कहा; तत्र वह शल्य देवी, बह्मा जी के 
सोस सवा और द्वाथ जोड़ कर, पुचा बोली--हे प्रभे | यदि यह कार्य ऐस 
हैँ कि, बिना मेरे अन्य कसी से हो ही नहीं सकता, ते मैं आपकी आशा 
शिशाधार्य कह हूँ ' किन्तु अब में जो कहती हूँ, ढसे आप सुनें । लोभ, 
भय, ईशा, टेप, भोह, निर्ध्जता भर आपस में कठोर वचनों .का - 


चौवनवाँ श्र्वाय १६९: 


ब़न्मा जी बोले--हे मृत्या ! तथात्तु ऐसा ही होगा। अब तू प्रजा 
का भज्ती भाँति संहार कर । है शुभे | प्रजा का संहार करने से तुझे पाप न 
लगेगा और, न सैं तेरे लिय्रे किसी प्रकार का श्रशुभ चिन्तन करूँगा। तेरे - 
जो अशु मेरे हाथ में आये थे, दे व्याधि बन कर, आणियों के शरोरों के- 
नष्ट करेंगे । तू मत डर, तुमो पाप ने लगेगा छुके श्रधसे न होगा, बल्कि 
यूँ ही अखियों के 'छिये घंम, स्वरूपं, ओर उनके घ॒र्स पर चलाने वाली बनेगी |; 
जा तू सब के प्रायों के हर | तू कामना और क्रोध का त्याय कर, समस्त 
प्रणियों के ध्राणों के हर । ऐसा करने से तुझे श्रमन्‍्त धर्म का ज्ञाभ होगा । 
अधर्स ता, स्वयं ही पापियों के नष्ट करेगा। तू स्वय॑ अपने झात्मा के: 
पचिन्न कर । मनुष्य .मिथ्या बोल बोल कर स्वयं ,अपने आत्मा को पाप 
में पटकते हैं । अतः तू समुत्पत्न क्रोध और काम को ल्वाग कर अच्तकाल में. 
प्राणियों के प्रण हरना | .. 

: नारद जी बोले--हे राजन | अह्या जी के उपदेश से, शाप से त्रस्त 
उस, स्वी ने कहा--बहुत अच्छा मैं ऐसा ही कझूँगी | तभी से चह ख्ली कास 
और क्रोध को त्याय अन्त समय में प्राणियों के प्राण हरती है और स्वर् 
निष्पाप रद्दती है ! सुत्यु जीवितों को, सारती है, और जीवित प्राणियों हो को. 
स॒त्यु से वस्पन्न होने वाली ्याध्ियाँ लगा करती हैं। व्याधि नाम रोगका 
है, जिससे आणियों को कलश मिलता है। समस्त आणी कमंभोग पूरा ऋर 
और आयु पूरी होने पर, मरते हैं। अत्तः हे राजव ! तुम ध्यर्थ शोक संत 
करो । स.. आग 
: हे राजलिंद ! आयियों के मरण के बाढ़, जैसे उनकी . इन्दियाँ अपनी 
चृत्तियों के साथ परण्नोक में जाती हैं और वहाँ कम्रंफल भोग कर, इन: 
इस लोक में झाती है, दैसे ही श्ाशी भी मरने के,बाद,-परलोक में जाते हैं 
और बहाँ से उन शृत्तियों सहित एनः इस छ्ोक में. आते, हैं ।. मधुष्य ध्ददी 
नहीं--बल्कि इन्द्रादि वेवठा भी मलुष्यों की,तरह प्रलोक में जाते हैं घौर 
कर्म फल, भोगमे के लिये पुनः सर्ललोक में जन्म लेते हैं । महावल्ी, भयकर 


१३६ ' *ब्वोणपर्व 


शब्द करने वाला, अंनस्त तेजयुक्त, सर्व॑न्रयामी एवं असाधारण पवन, 
सयातकं उम्र रूप घर कर; प्राणियों के शरीर को नष्ट करता है। उसकी 
सी कभी गति प्रत्यागति नहीं होती | हे रोजन्‌ | लमत्त देवता भी मर्त्यकोटि 
के हैं | भ्रतः तुम अपने पुत्र के किये शोक सत करो | तुम्हारा पुत्र नित्य 
रसणीय दौोरों के लोक में गया है ओर वहाँ आनन्द से है। वह इस लोक 
के दुःख से छूट, पुण्वात्मान्नों के साथ, वहाँ रहता है | बह्मा ने स्व॑ ही 
सुष्यु को प्रजा का संद्वार करने के लिये उत्पन्न किया है | अतः जब अन्तकाल 
उपस्थित होता है तब देवरचित रत्यु प्राणियों के आण हरा करती है। 
अनेक आणी पाप कर्म कर अपने नाश का कारण खयं बन जाते हैं। दुरह- 


घांरी यम उनको नष्ट नहीं करते । व्मारचित रृत्यु ही शादियों का नाश 


| 
करी हैं। यह जान कर जो धीर पुरुष होते हैं, वे सरे हुओों के लिय्रे शोक' 


नहीं करते । हे राजन ! इस भ्रकार सृत्यु को ब्रह्मा की रची हुई जान कर, 
तुम खत पुत्र के शोक के तुरन्त त्याग दो । सी 
च्यास नी वोले--नारद जं। के इस अथेयुक्त उपदेश को घुन, राजा: 
अकेन्पन ने उनसे कहा--हे भगवन्‌ ! हे ऋषिस्त्तम ! मेरा शोक, जाता 
रहा । अब से प्रसन्न हूँ। हे सगवनू ! आपसे इस आख्यात को चुन; मैं 
थे गया मै पे ् 
इतार्थ हा गया । में आपको प्रणाम करता हूँ। जब इस प्रकार उस राजा ने 
ऊडा; तेत्र अपार क्ानवान्‌ ऋषिप्रदर देदरपितारद जो भनन्‍्दनवन -की ओर 
चद दिये। रे 
हे राजनू ! इस इतिहास को सुनने, सुनाने से पुरुय, यश, खर्ग घन और 
क लक होती थे, 8 है 
भायु की पराहि डोती हैं । हे राजन्‌ | इंस सा्क आख्यान के सुनने से ज्ञात्र 
घमम का ज्ञान प्राप्त हो कर शुरवीरों ;। 
पक शवीरों को परमगति मित्रदी है, समस्त 
धनुध छ् से महारथी री 
] यों के सामने हारथी महावीरचान्‌ अभिमन्यु शत्रुओं का विनाश 
कर, स्वथे में गया है । महारथ एवं महाघनुघधर अभिमन्यु रण में लड़ता 
लदता, एलवार, गदा, शक्ति और घनुप से मारा । 
अन्द्रदंशी वह राजकुसा 


.. और धनुष से सारा गया है , पाप रहित -पुर्द 
उमार धुनः चन्द्रमा ही में लीन हो गया है। अब: हे 


पचपनवां भ्रध्याय न] 


पारडुनन्दन | तुस सावधान हो, पुनः शखादि को घारण कर और 'अपने 
भाईयों के साथ शत्रुओं से लड़ने के लिये भ्रवित्मत्र तैयार हो जाओ | - 





पचपनवाँ अ्रध्याय 


राजा मरुत का उपाझ्यान 


सक्षय चोले--हे उतराष्ट्र | युविष्ठिर ने व्यासदेव से झत्यु की उत्पत्ति 
तथा उसके कर्मों को खुन कर, उन्हें प्रदाम कर, ग्सत्न किया । फिर वे यह. 
थोढे--ह भगवन्‌ ! इन्द्र तुल्य पराक्रमी, पुण्यकर्मा, महात्मा, सत्यवादी 
प्राचीन कालीन राजपियों ने जो जो कर्म किये हों, उन कर्मों को आप पुनः 
मुझसे सबिस्तर और उज्यों.के रथों कहें ; जिससे सुझे' आनन्‍्द मिले और 
धीरज यैँधे « मुझे आप यह सुनावें कि, किन किन पुण्यवान महात्मा 
राज्यों से क्रिवनी कितनी दक्षिणाएँ दी थीं । ; 8५ ० 

प्यास जी बोलें--शाजा शैब्य थे, जिनके पुत्र का नाम सज्लयः था 
उसके पंत और नारद दो ऋषि मित्र थे। वे दोनों ऋषि' उससे भमिल्नने के 
लिये. उसके घर पर गये । रुक्षय ने' यथाविधि उनका सस्कार कर, उनकी 
अभ्यर्थना की । इससे वे दोनों बहुत प्रश्नन्न हुए और सानन्‍द उसके यहाँ' 
टिके रहे । एक दिन राजा उन दोनों के साथ- बैठे हुए थे कि, उनकी हँससुख 
और सुन्दरी क्त्या अपने पिया के निकट, थाग्री ३ जब उस. : राजकुमारी ने 
सक्षय को. प्रणाम. किय्रा और उसके .सामने खड़ी हो गयी, तव सक्षय थे 
उसको आशीर्वाद विया , पर्वत ने हँस कर पुूँछा--यह चब्लल कदात्ष वाली 
सर्वक्हणों से युक्त कन्या किसकी है? क्या यह सूर्य की प्रभा' है / अथवा 
अग्निशिखा है ? अथवा यह श्री, ही, को्ति, शति, पृष्टि, सिद्धि या चन्द्- 
प्रभा है ! उत्तर में देवपि पर्वत से राजा सक्षय से कद्ा--भगवन््‌ ! यह मेरी 
कन्या है। चरआर्थिनी हो, यह सेरे निकट आयी है। वारद नी बोले--. 


भव्य छोणपर्व 


राजद! यदि तुस उत्तम कल्याण चाहते हो, तो इस कन्या का दिवाह सेरे 
साथ कर दो । यह सुन स्व प्रसन्न हुए और नारद जी से वोले--मैं इंसका 
विवाह तुरहारे साथ कर दूँगा । इस पर पर्व ने क्रोध में सर नारद जी से 
कहा--वाह ! मैंने तो अपने सन सें इसे पहले ही अपने लिये वर लिया 
था । तिस पर भी तुम मेरी बरी हुई कल्यो को बरने के लिये उच्चत हो | यह 
तो एक प्रकार से तुम सेरा अपमान कर रहे हो। अ्रत। तुम अपनी इच्छा- 
नुसार स्व में नजा सकोये | जब पदेत ने यह कद्ा--तव नारद जी बोले-- 
विवाह के सांत लक्षण होते हैं, उनमें प्रथम तो वर को यह ज्ञान होता कि-- 
सेरी यह भार्या है, फिर वर का यह केहना कि--बह सेरी साया है। 
तद्नन्तर कन्यादाता का छुद्धिपर्देक ( समझ वूक् कर ) कल्यादान करना, 
फिर लोकाचार के अजुसार कन्याद्ता और कन्याग्रहीता द्वारा शाझ्मोक्त विधि 
से परसुपर वर वधू का मि्लाप । तद्तन्‍्तर कल्यदाता छा जल और कुछ ले 
क्या का दान | कंल्या के साथ वर का पाणिग्रहए और विदाह संम्बन्धी मंत्रों 
का उच्चारण । जब यह सात बातें हो जाती हैं, तब विवाह का होना साना 
जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत जब तक सप्तपदी नहीं होती, तब तक 
उक्त खातों बातों के होने पर भी कन्या किसी झी भाया नहीं सानी जा 
सकती | अतः भाया रूप से इस कन्या पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। दिपत 
पर भी अकारण तुमने मुझे शाप दिया.है। अत: सें भी तुम्हें शाप देता हूँ 
कि, हुम भी मेरे दिना खर्ग सें न जा सकोगे | इस प्रकार दे दोनों ऋषि 
भापस में एक दूसरे को शाप दे उसी स्थान में चास करने छगे | पुत्रकासी 
राजा सल्जय ने भी शुद्ध भादे से अपनी शक्ति के अरुंसार खान, पान 
और वच्णादि से के ऋषियों की सेवा करनी आरस्भ कर दी। राजा क्षय 
के पुत्र सन्‍्ताद होने की कामना देद-चेदाइ-पारत ४ 
हे धानी एक दिन हषित 
हो, चार जी 3 पेट भगवन्‌ | राजा सुक्षय को इसकी इच्छानुदार एक 
इत्र दोजिये । इस प्र नारद जीचे उनमे ब्राह्मणों से कह्ा--“तथास्तु ! 


पचपतचाँ अध्याय हे 


फिर नारद जो ने राजा से कहा--हे राजन | बाहाणों की तुम्हारे ऊपर कृपा- 
है थौर वे चाहते हैं कि, तुर्हें पुत्र प्राप्त हो । है राजन्‌ ! तुम्हारा मज्ल हो | 
तुम इच्छित वर झुझसे माँग लो । : रु 


यह सुन राजा ने हाथ जोड़ कर नारद जी से कहा-- सर्वशुणसरपंत्र,. 
यशस्व्ी, कीतिमान भौर शत्रुओं का नाश करने वाला एक पुत्र आप झुसे हें ।. 
में शापसे यह वर साँगता हूँ। नारद जी ने वर दिया भर समय पर कर राजा 
को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस लड़के का नाम सुरर्यह्ीवी रखा गया। साथ 
ही राजा के भ्रपार घन की वृद्धि होने लगी । तब राजा मे इच्छाजुसार घ्र; 
परफोटे, दुर्ग भौर ब्राह्मणों के घर भी सुबर्ण ही के बनवा दिये ! उस राजा, 
की सेजें, सिंहासन, थालियाँ, लोटे तथा भ्रन्य वरतन आदि जे सामान 
थे, वे सब सुवर्ण के धन गये । उधर जब चोरों को यह बात मालूम हुई, 
तब वे राजा का घन चुराने को उच्चत हुए । उमसें से किसी ने यह भी 
कहा कि, चलो हम लोग राजपुत्र ही को चुरा ल्ञायें। क्योंकि सुपर्स का 
भागणढार तो चहदी है । हमें तो डसीको हथियाने का उद्योग करना चाहिये । 
सदनन्तर लोभ में फँस, ये चोर राजभवन में घुस गये और बरजोरी सुवर्ण- 
होवी को पकड़ कर, जंगल में ले गये ! असली बात को न जानने वाले, डन 
मुख चोरों ने.राजकुमार को सार काट डाला | किन्तु इससे उन्हें तिल भर भी 
सोना प्राप्त न हुआ | इस प्रकार राजकुमार के मारे जाने पर. राजा सक्षय 
का धन क्रम होने लगा । - दुशटकर्मा वे मूर्ख चोर भी आपस में लड़ झगद 
कर, कट भरे.। वे करकर्मा चोर असस्भाव्य नामक घोरे नरक में डाले गये । 
वर से प्राप्त राजकुमार को भरा हुआ देख, घर्मात्मा राजा वक्षय अलस्‍्त 
विकल हुआ और करुणोत्पादक विज्ञाप करने लगा.। उसका दिलांप करना 
सुन, देवषिं नारद उसके निकट गये । छ६ . 3६०. ५४ 

व्यास जी बोके--हे युधिष्ठिर | दुःख _से विकल्न और संज्ञाहीव- हो 
विज्ञाप करंते हुए राजा सुझेय से नारद :जी ने उस सम्रय जो जो बाते 


१७६० दोणपदे हर 


कही थीं, उनके तुम ध्याव से सुने। नारद' जी ने कहा-हे जा 
तुरहारे घर में हम : अंहदादी पुरुष रहते हैं। तिस पर सी तुम कामना से. 
तृप्त न हो क्यों अपनी जान गँवाते है| ? है सक्षय | सहातेजस्वी पुत्नवान्‌ 
राजा मरुत का सरण भी सुना है। सरबत ने दृहस्पति से ईप्यां कर, सरुत 
के यज्ञ कराया था। अवेक यज्ञ काने के इच्छुक राजर्पि मरुत्त के शक्कर 
ने हिसालय के उ्तस सुवर्ण का एक शूक्ष दिया था। उसके यज्ञ-सण्प में, 
बृहरपति सहिस समस्त इन्ड्रादि देवता बैठे थे। उसका यंज्ञ-सण्डप सेने 
से बनाया गया था। वहाँ पर अन्नार्थी ब्राह्मणों, चत्रियों और वैश्यों के. 
सनमाना पवित और स्वादिष्ट भोजन मिला करता था । उसके समस्त यज्ञों 
मे वेदपारग , आहाणों के दूध, दही, थी शहद और स्वादिए भष्य, भोज्य' 
तथा इच्छाजुसार वतन और . श्राभुषण दिये ज़ाते थे। अ्रविक्षित् के पुच्रः 
राजपि मरुत के यंज्ञ में पवनदेद भोजन परोसले थे। विश्वेदेव उसके 
संभासद्‌ हुए थे ।राजा मरुत्त के राज्य में यथेष्ट ्रष्टि होती थी । अतः . घना 
भी ख़ूब उपजता था | चज् में बहुत से बलिदान दे, अह्नच्ये पालन पूर्वक 
वेदाष्ययन कर तथा सब प्रकार के दान दे कर, राजा मरुत्त सुलमय जीवन 
बिताता था । वह देवता, ऋषि और पिपरों के अज्ञ, . स्वाध्याय और भाद, 
द्वारा तृप्त किया करता था । उसने आह्वणों को तथा अन्य होगों की भी 
अनेक विस्तर, प्रासन, पांवपात्र और सुवर्ण के ढेर के ढेर दिये थे। उसके 
पास जो अपार घन था, वह उसने , ब्राह्मणों के इच्छानुसार उसको दें 
टाज्ञा था | देवराज इन्द्र भी उसके शुअचिन्तक,हो गये थे। वह. प्रजा को 
भी पंरस सुख से रखता था । उसने श्रद्धा पूरक पुण्यवान लोकों को जीता, 
था। उसने गा, मंत्री, खरे, पुत्र तंथा बन्घुओं के साथ, तरुण रह कर एक 
सह वर्षों तकराज़्य किया था हे सुक्य | वह सदाग्रतापी राजा धर्म, 
गन, वेराण्य एड पेरवर्य में तुमसे और हुर्दारे पुत्र से बहुत चढ़ा बढ़ा था । 


दिस पर भी वह मरण को प्राप्त हुआ । अतः उससे कम योग्यता चाले 
रहित पुत्र के.जिये हे सक्ञय ! 


तथा यज्ञादि न करने वाज्े और, चत्तुरता 
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ठुप्त शोक सद करो , हे चुघिष्टिर ! नारद जी ते राजा उज्नय को इस गकार 
समझाया । 





छुप्पनवाँ धध्याय 
राजा मुझेत्र का उपाख्यान 

ले(रइ जी ने कऋहा-हे उश्च ! मैंने खुदा है कि, सुहोन्न दामक ताजा 
भी सरण े प्राप्त हुआ था। वह ऐसा अद्वितीय दीर राजा था कि, देवता 
भी उसकी ओर आँख उठा कर महीं देख सकते ये। उसने धर्म से राज्य 
सम्पादन किया था| उसने ऋत्विज्ों, चाह्मषणों भोर इरोहितों से एूँड्ठा कि, 
सेरा कल्याय कैसे हे। ? इस पर उन लोगों ने उसे कल्याण का साथ वत- 
जाया | तच वह राजा तबनुसार बर्ठाव करने रूग़ा। राजा सुहेद ने सम- 
रूया कि प्रजापातन, घमे, दान, बक्ञानुष्नन, शहुओं को जीतवा-ये कल्याण 
के हेछु हैं । झतः वह घर्मतः घनोपाजव किया करता था। वह श्रद्धापूदक 
देवपूजन करता था, बाणों ले शत्रुक्ों को जीतता था और रूमस्त प्रारियों 
को अपने शुणों से सम्तुष्य रखता था । उसने स्लेच्छों झोर छुटेरों का चाझ 
कर डाल था और वह शान्ति से इथिदी का शासन करता था। इस पर नेदें 
ने प्रसन्न है उसझे राज्य में किठने हो वर्षो तक खुबर्य की दर्षा की थी, उसके 
देश सें सुबर्ण की नदियाँ इच्छाचुसार बहती थीं। महुप्य सनसाना सोना 
अपने कांस म लाते थे। नेवराज उसझे राज्य में सोने के दाके, सादे के 
कहुवे और नादा अकर के सोने के नहस्य दवा ऋन्य विधिध उत्तम छुदे 
की वस्तुओं की वृष्टि कर, उसकी कासनाओं के पूछे किया करते थे। उसझ 
राज्य के सीतर पुक एक कोस लंदी सुवर्ण की बाबढ़ियाँ थीं। उनमें सोने 
के सहस्रों कुबढ़े और वौने समर मच्छ और कच्छ॒ुप घूमा फ़्रि कर्ते कप 
उन्‍हें देख, वह राजषि त्वयं ओश्वर्ये चकित द्वाता था। उस राजपि में इंटे- 


१७१, ४ द्वोणपव आई 


जाइल देश में अनेक यज्ञ कर, दिशा में बाह्मणों के अपार घव दिया था ' 
उसने एक दे पहों एक सहस्न अश्वसेध, यह, सौ राजसूय यज्ष तथा भचुर, 
दिया दाले पावन तत्रिग्र यज्ञ और निस्य नैसित्तिक यज्ञ किये थे। उस 
धर्मात्मा राजा के भी सरना पड़ा और उसे परलोक गमत करना पड़ा । 
व्यास जी बोजे--हे युधिष्ठिर | नारद जी ने राजा सुक्षय से यह उपा- 
स्थान कह और उससे रिवस्वपुत्र कह सस्बोधन करते हुए पुनः कहा-- 
महाप्रतापी मत राजा दान सहित वित्त, गये रहित झ्लाव, कमा- 
युक्क पराक्रम और आसक्ति रहित भोग में तुझ्दारे पुत्र से और तुमसे सी 
बहुत चढ़ा बढ़ा पुर्घास्‍्मा था | तिस पर सी उसे कात्ष के गाज्ञ में पतित 
हेना पढ़ा। हे राजेन्द्र | तद तुम अपने उस, पुत्र के लिये, मिसने यज्ञ 
झौर दान आदि कोई भी घसेकर्त नहीं किया था--क्यें शोक करते दे ? “ 
. '. सत्तावनवाँ अध्याय..' 
- राजा पौरष का उंपारु्यांन 
.. भीख जी वोले-- हे सक्षय ! सुनते हैं, .चीराप्रगशय पौरवराज भी 
रहीं रहे । उन्होंने सफ़ेद रह के एक'एक इज़ार बेड़ें का सहखवार दान 
किया था, भ्र्थात्‌ एक लक्ष बोड़े दान किग्रे थे । उस राजपि के अश्वमेघ 
गदना कागा इतने मादयय पड़ हुए थे कि, उतकी 
ब्राह्मणों के 7 कर 5 अह पश 
थिविव भौति के वाहन दे कर, उनका सब मु 
रो देसाओं » भेकाी सम्मान किया गया था; चढों, 
नतेकों, देश्याओं और गयैदें ने शाच दर, या कर भौर वाले बजा बस, 
गत बाह्यणों छा सनेरक्षद किया था । पौरव ने पद 2008 
पराहययों फो मन झेल कर दृर् : अंक चह में चथासमय 
उस दी थी ।ऋिियों के छोड़, अन्य समा- 


शद्दायनवाँ अध्याय ३६ 


गत आाह्यणें के भी उस राजा ने, उनकी इच्चापुसार दस सहस्न गज, दस 
सहस्र सुवर्ण के भूपषणों से भूषित सुन्दरी ख्ियाँ, दस इज्ञार सुबर्ण की 
ध्वज्ञा पताकाशों से भूपित रथ, दान में दिये थे । फिर सुबर्ण के आशभूषणों 
से भूपित एक लक कन्याएँ, हाथियों, घेडें। और २थों पर सवार करा, दान 
में दी थीं। उन्हें घर, खेत और सैकड़ों योएँ भी दान में दी थीं। सेने 
की हसेले पहिने हुए श्र सोने के पत्रों से मढ़े हुए सौंगों वाली तथा 'चाँदी 
के पत्रों से मढ़े खुरों वाली लाखों सबध्सा गौएँ उसते मय काँसे की दुधेड़ियों 
के दान की थीं। इनके अतिक्ति उसने बहुत से दासी, दास, खच्चर, उँट, 
बकरे तथा जाति जाति के रत्न और श्रन्न के पर्वव उस यज्ञ में दान किये थे । 
पौराणिक जन भ्रभी उस राजा का यश गांया करते हैं । यशकरत्तों राजा 
अंगराज पौरव के समस्त यज्ञ शाख्रोक्त विधि से हुए थे । वे यज्ञ शुस- 
सूचक गुणशाली और सब की समस्त मनोकामवाश्रों को पूर्ण करने वाले थे.। 

व्यास जी दोले--है थुधिष्ठिर | नारद जी ने. राजा सक्षय से इस 
अकार कह कर फिर कहा--हे रशिवित्यपुच्र | ते राजधिं पौरव, दान युक्त घन 
में, गर्वरहित ज्ञान मैं, उसायुक्त शूरता में थौर श्रासक्ति रहित भोग में तुमसे 
और तुरदारे पुत्र से श्रेष्ठर और पुण्यवान्‌ थे | दे सुझय | वे अज्जराज पौरव 
भी जब मर गये, तब यज्ञादि कर्मानुष्ठाव शून्य अपने पुत्र के, मरने का शोक 
तुम सत करो । ट 


' शट्टावनवाँ अध्याय 
.,. राजा शिवि का उपाख्यान 

“लारद जी बोले--हें सुअंय ! मैंने सुना है कि, उशीनर के पुत्र राजा 
शिवि को भी सझ॒त्यु के वशवर्त्ती होना पढ़ा था । राजा शिवि ने समुत्र, पर्वत, 


बन और हीपों सहित इस समस्त भूमणढत्ञ को अपने . र्थघोष से अति- 
ध्वनित किया था और चमड़े की तरह अपने रथचक्र से उसे लपेट लिया था । 


न 5: डक: 


“शज्ा शित्रि ने अपने मुख्य शुख्य शत्रओं के जीन कर, सपत्तिजित की उपाधि. 
श्राप्त की थी । उन्होंने पूरे दक्िणाअदान कर, विविध वज्चों का अनुष्ठा् किया 
: था उस लप्मीवान पराक्रमी राजा ने बहुत सा घन पा कर, आ्राह्सों को दाव 
"दिये ये और युद्धविद्या में भी संत राजाओं ने उसका लोहा मोना था। 
उसने निषकण्यक इस भूमणडल्न को विजय कर, अ्रनेक्त अश्वेमेध यश्ञों का 
“िविन्न अजुछान किया था। उसने दान में सह कोटि अशर्फियाँ आह्ंणों 
'को दो थीं। इनके अतिरिक्त उंसने हाथी, घोड़े, दास, गौ, वकरी और भेड़े 
'भी दान में दी:थीं | जलबृष्टि के. समय जिंतने जलविन्दु गिरते हैं, अथवा 
आकाश में जितने तारे देख पढ़ते हैं, गड्ा की बालू में जितने रज्कण देख 
यहुते हैं अ्रथंवा पर्वतों में जितने अस्थरखरड हैं अथवा सागर में जितने रेत्र 
तथा जीवजन्तु रहते हैं, राजा शिवि ने अपने यज्ञ में उतनी ही गौएँ दान की 
थीं। दक्षम्रजापंति को छोड़ कर अन्य किसी राजा ने भी उसके समान यज्ञ म 
किया न कोई कर सकता है और न कर सकेगा | उसने समस्त कामनाश्रों को 
पूर्ण करने वाले विविध भाँति के यह्ष किये थे। उन यज्ञों में यृह, आसनें, 
अज्ञीय पात्र, तोरण, पदांका आदि सुवर्ण के व्नदाये गये थे। खाने पीने के 
समत्त पदार्थ बड़ी पवित्रतां से और स्वादिष्ट बबाये जाते थे। दही, दूध, थी 
के बड़ें बड़े तालाब बचे हुए थे, जिनमें से इनकी नदियाँ वहती थीं । उत्तम 
भ्नों के पहाड जैसे ऊँचे ढेर लगे हुए थे । इस राजा के यज्ञ से सब से 
यही कहा जाता था कि, आइये, स्तान कोनिये, सनमाना खाइये, पीजिये | 
उस दानी राजा के पुण्यकर्मो' से प्रसत्ञ हो, शिव जी ने उसे यह वर दिया 
था कि, तू चाहे जितना दान करना, तो भी तेरा धनागार ख़ाली न होगा । 
तेरी श्रद्धा, कीति और सबक में प्रबृत्त बुद्धि अच्य्य बनी रहेगी। तेरे 
ऋथनाजुसार प्राणी मात्र तेरे ऊपर ओति करेंगे और तुझे उत्तम स्वर्ग मिल्ेगा । 
इवे इच्छित वरों को प्रा कर, राजा शिवि समय आते हो परलोकवासी 
हो ग़या। हे रुक्षय ! जब ऐसा राजा सी सत्य को प्राप्त हो गंधा; तब यज्ञ 
पृव॑ दुक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिये तुम शोकःक्यों-करते हो ? 


उनसउ्वाँ अध्याय १७९ 


उनसठ वा अध्याय 
दशरथनन्दन श्रीराम का उपारूंयान - ' 

सौरद जी बोज्षे--हे सुकझ्षय ! सुनते हल प्रजा को पुन्नवत्‌ मानने वाह 
दृशरथनन्दुन श्रीराम भी परलोकवाली हो यये । उन अमित पराक्रमी श्री 
रामचन्द्र में अ॑ण्य गुण थे। वे रृढ़ प्रतिज्ञ श्रीराम अपने पिता के आदेशा- 
जुसार अपनी भार्या सीता भर अनुज लप्मण सहित चौदह वर्षों तक उप 
में रहे थे। उन पुरुषश्रे.्ठ ने तपस्वियों की रहता के लिये जमनस्थानवासी 
चौदद हज़ार राक्षसों का अकेल्ले ही नाश किया था। तब इनछो और इवसे भाई 
क्को धोखा दे कर, रावण नामक राक्षस इनकी भार्या को हर कर ले गया था । 
इस पर श्रीरासचन्द्र कुद्ध हुए और पूर्व काल में जैसे देव दानवों से अवध्य एवं 
देवताओं तथा ब्राह्मणों को काँदे की तरह दुःखदायी अन्धकासुर फो महादेव 
जी ने मारा था, पैस्ते ही सुरासुर से अवध्य तथा देवताओं और बाह्मणों को 
दुःख देने वाले तथा शत्रुओं से अजेय, रावण को श्रीराम ने भारा था। 
महावाह श्रीराम ने. प्रजाजनों पर भ्रजुअह कर, जब रावण को मार डाला,-तव 
देवताओं ने उनकी प्रशंसा की थी । उनकी कीरति दिगनन्‍तव्यापिदी थी ।. देवता 
भौर ऋषि तक उनके प्रति सम्मान प्रदर्शिद करते ये ! वे एक बड़े राज्य के 
झधीश्वर हो कर भी समस्त प्राणियों पर दया करते थे । धर्मपू्वेक प्रजापाल्षन 
के कार्य में रत श्रीरामचन्द्र ने कई बार लगातार जारूथ्यक्ष कमे करके अश्वमेध 
यज्ञ किया था और हृवि-से इन्द्र को सन्ह॒ष्ट किया था। इसके अतिरिक्त 
ओऔरराम ने अमैक और विविध फलश्द यज्ञाचुष्ठान कर, परमात्मा का पूजम 

किया था ।शऔ्रीरास ने सूख और प्यास 'को अपने, वश -सें कर लिया था 

तथा उनके राज्य में कोई भी जन रोगी नहीं था । वे स्वय॑ गुणवान््‌ थे और 

मिज तेज से . मदीक्त रहते थे ॥. उनके . राज्यकाल में प्राणियों के आय, 

« दक्षियायन काल (में तीम बार सूर्य का. प्जन' किया जाता हे। ७5४; 


फर्म कहते हैं । 


१७६ द्रोणपर्द 


अपान, समान, व्यान आदि प्राणवादु रोयादि से विकार युक्त हो, क्षीण 
नहीं होते थे | वे अपने उत्तम चुणों से तथा तेज से प्रकाशित हो, समस्त 
ग्राणियों के तेज को अतिक्रम कर, शोभमित हुए थे | उनके राज्यकाल में 
'कहीं सी अनर्थ होने नहीं पाते घे। उनकी प्रजा दीर्घायु होती थी। 
युवादस्था में कोई सरता ही न था। वेदोक्त विधियों से दिये हुए 
हत्य कब्य के स्वर्गस्थित देवता और पिठुगण हित हो, ग्रहण करते 
थे। दालाव सुखाना, चाय लगवाना, हवन करना आदि पुण्यकर्तों का फल 
देवगण देते थे । उनके राज्य काल में डास, मच्छुर और विधैले सर्पो का 
“नाश है| यया था । डनके राज्य में न वे कोई पानी में डूबवा था और न 
अग्नि में जल कर कोई मरता था| उदके समय में अधमेरत, लोभी 
अथवा मूल कोई नहीं था। चारों वण्णा के लोग बड़े शिष्ट और चुद्धिमान्‌ 
थे। वे सव यज्ञानुष्ठान में सदा रत रहते थे। जनस्थान-बासी जिन राक्षसों 
ले स्वाहा स्वधा रूपी देव-पितृ-पूजन बंद कर दिया था, उनको चष्ट कर, उन्होंने 
छुनः देव-पितू पूजन जारी करवाया था | उस समय एक एक मनुष्य के एक एक 
हज़ार पुत्र होते थे श्रौर उनकी आयु भी सहत्त सहस्र वर्षों की होती थी। 
उस समग्र बढ़ों को छोटों के श्राद्ू नहीं करने पढ़ते थे | श्यामदर्ण, रक्त- 
नयन, मदे्मत्त गज की तरद पराक्रती, आजाबुबाहु और सुन्दर भुजाओं 
चाले, सिह जैसे कंधों वाले तथा प्रियदर्शन श्रीराम ने ग्यारह सहत्त वर्षो 
राज्य किया था। उनकी प्रजा राम ही राम रटा करती थी। उनझे 
राज्य में सारा जगत्‌ सौन्दर्यसय हो गया था। अन्त में श्रीराम जी अपने 
फीनों घलुझों के अशरूप दो दो पुत्रों के द्वारा आठ राजवेंशों के इस अव- 
नोतल्ल पर स्थापित कर, चारों दे की प्रजा के सदेह अपने साथ ल्ले स्वर्ग 
को सिघारे थे 
नह कह नारद जी बोले-हे उज्य ! सब अकार से तुम्हारे पुत्र से 
श्रष्ट और उुस्यात्मा वे श्रीराम जी सी जब हु रहे,, तब तुम यज्ञ एवं 
दरिशाददीन अपने पुद्र के लिये शोक क्यों करते हे 
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साठवों अध्याय 
गश़जा भगीरथ का उपाख्यान 


सारद जी कहने ज्गे--हे राजन्‌ | सुनते हैं-गाजा भगीरथ को भी 
यद्द संसार चोडना पढ़ा। राजा भगीरथ ऐसे पतापी थे कि, उन्होंने श्रीगह्म 
जी के उसय तट सुवर्ण की इंटों से चिनवा दिये थे। 

[ नेड--थह वर्णन करने फी काव्यमयी शैली है । इसका घास्विक 
अभिप्राय यह है कि, भगीरथ ने गद्गा के उभय तट पर ऐसे नगर वसा दिये 
थे जो धन धान्य से भरे पूरे थे। इसी प्रकार भ्न्यत्र भी जहाँ इस प्रकार के 
धर्णन आये हैं, पढ़ने वालों के उनका इसी प्रकार का श्रथे समझ लेना 
चाहिये | ] 

राजा भगीरथ ने राजाशों भर राजपुत्रों की कुछ भी परवाह न कर, 

' झुबर्य के आभूपणों से भूपित एक लक्ष कन्याएँ आह्यणों के दान की थीं। 
वे सब कन्याएँ रथों पर सवार थीं। उनके प्रत्येक रथ में चार चार घोड़े 
जुते हुए थे और पत्येक रथ के पीछे सेने की हमेलें पढिने हुए सौ सौ हाथी 
चलते थे। प्रत्येक हाथी के पीछे इज़ार हज़ार घोड़े थे और प्रश्येक घोड़े के 
पीछे सौ सौ गौएँ और प्रत्येक गौ के पीड़े अ्रगणित भेड़े और बकरियाँ थीं। 

[ नोट--अब लोगों को इन वर्णनों के पढ़ देश की वर्तमान दीन 
भार्थिक दशा को देख, इन वर्णनों पर विश्वास हैना कठिन है भर वे इन्हें 
कवि-कर्पना-असूत वर्णन समझे बिना नहीं रहेंगे; किन्तु वास्तव में आचीन 
काज़् में इस देश में अपार सम्पत्ति थीं। अतः उस समय के राजा दान दे 
कर, उस सम्पत्ति का सदुपयेग करते थे और अपनी श्रजा के इस प्रकार 
सम्पत्तिशाली बनाया करते थे । | 

राजा भगीरथ ने इस प्रकार श्रीगज्ञा जी के तट पर स्थित हो, यज्ञ- 
काल में दढ़िणा दी थी। उस समय उनके यक्ञ में इतने लोग एकत्र हुए 
ये कि, उनके भार से पीढ़ित भागीरथी गद्ना व्यवित'हो पातावगामिनी' 


सु द्रो० बह ने 


१७८ : 'ब्रोणप॑वे - 


हुईं। फिर जलन रूपी प्रवाह से वह फर, वे भगीरथ को गोद में आ बैठीं । 
जिस स्थान पर गड्ा जी राजा संगीरथ की गोदी में आा बैठी थीं, उसका 
लाम उसी तीथ पढ़ां। इन्हीं गद्गा ने राजा भगीरथ के एवंजों का उद्धार 
किया था, अतः ये उस. राजा के पुत्र और पुत्रीपत को प्राप्त हुईं। इसीसे 
सूर्य समान तेजस्वी एवं प्रियभाषी ग्रन्‍्धरवों ने प्रसन्न हे कर, देवताओं 
पितरों और मनुष्यों के सुनाते हुए निम्न गाथा यायी थी। समुह्रगा गड़् 
देवी ते विपुल-दक्तिणा-दाता ईप्वाकु-कुल्ेह्वव राजा भयीरथ के पिता कह कर 
पुकारा था। राजा भगीरथ के यज्ञ में इन्द्रादि -देवताओं ने पधार कर, यज्ञ 
की शोभा बढ़ायी थी और प्रत्यक्ष हो, यज्ञभाग ग्रहण किये थे | उनके यज्ञ 
में किसी प्रकार का विद्न नहीं पड़ा था। अतः उनका यज्ञ निविश्न सुसम्पत्न 
हुआ था । जिस बाह्मण ने जो वस्तु माँगी, इस यज्ञ में, उसे चही पस्तु 
मिली । से! भी दाता ने प्रसन्नता पूर्वक हो दी। जो वस्तु जिस ब्राह्मण को प्रिय 
थी, वही उसे मिल जाती थी। यही कारण था कि, बाह्मणों के अ्नुअह से 
राजा भगीरथ के बह्यलोक प्राप्त हुआ सूर्य और चल्दमा जिस मार्ग से- 
चत्ना फिरा करते हैं, उस माय से जाने की इच्छा, यदि -किसी भूतलवासी 
की दे, ते। उसे ससस्त-विद्या-विशारद्‌ एवं परमतेजस्वी राजा - भगीरथ-का 
अलुकरण करना चाहिये । 

हे सक्षय | जब राजा भगोरथ भी जो दान यज्ञादि में बहुत चढ़ बढ़ 
फर था--इस अवर्नीतल् पर नहीं रद्द और सर गया, ते हे शिवित्यपुत्र | तुम 
यश्ञ-दक्षिणा-रहित अपने पुत्रः के लिये शोक मत करो । 





इकसठवाँ अध्याय 
राजा दिलीप का उपाज्यान 


लाख थी बोले--हे उञ्ञत् ! सुनते हैं इलविज्ञा का पुत्र वह राजा 
दिल्लीप भी मर गया, जिसके सैकड़ों यज्ञों में लाखों- करोड़ों आह्यण सम्मि- 


इकसठवाँ अध्याय डे 


लित हुए थे । उसके यज्ञ में सम्मित्षित होने वाल्ले ब्राह्मण तत्वज्, यज्ञ की 
विधि जानने वाले तथा सन्तानवान थे । बढ़ें बढ़े यश्तों का भबुष्टान करते 
समय राजा दिलीप ने धन ध्ान्य से पूर्ण यह पृथिदी वाह्मणों के दान में दे 
ढाली थी | राजा दिल्लीप के यज्ञस्थल की सड़कें सुबर्ण की वनवायी गयी 
थीं। इन्द्रादि देवता राजा दिलीप को क्रीढ़ा की वस्तु और उसकी यशनेदी 
तथा यज्ञ भूसि के मानों क्रीढ़ा का स्थान समझ कर वहाँ ( बडे चांव से ) 
आते थे | उसके यशस्थल् में पर्वत जैसे विशाल डीलडौल के सहस हाथी 
शरूमा फिरा करते थे और उसका सभास्थल् शुद्ध सोने का बना हुआ था 
और दसक रहा था । उसके यज्ञ में रसों की नदियाँ बहती थीं भौर धन्न 
के पहाड़ लगे हुए थे। उसके यश्रतूपों की झुधाई इतनी थी कि, वे सहस' 
मनुष्य की कौलियों में समा सकते थे और वे सब सोने के थे। यश्स्तस्भों . 
के चपाल और प्रचपाल सब सोने के ये और उसके यश्स्थल में छः हज़ार 
धप्सराएँ, सात प्रकार से नाचा करती थीं। विश्वावस्ु ह॒पित है। स्वयं वीणा 
चजाता था। राजा दिल्लीप.के सब लेग सत्मवादी कहा करते थे | उसके 
यज्ञ में रागखाण्ढव ( नशीली मिठाई विशेष आदि ) खा कर प्रमतत हुए 
लोग, बेहोश हो 'सढ़कों पर सेया करते ये। उस राजा. में एक विशेषता 
औरं.थी, जो अन्य राजाओं में मिलनी असस्भव है। वह यद्द कि, जल में, 
युद्ध करने के समय उसके रथ के पहिये पानी में नहीं छूबते थे। सलय- - 
चादी, इृदधन्वा, विपुल दृक्षिणा देने वाले राजा दिलीप का जो लोग दर्शन - 
सात्र कर लेते थे, वे मरने वाद स्वर्ग में जाते ये । राजा खद्वा्अके भवन' 
में पाँच शब्द कभी बंद नहीं होते थे ।. भर्थात्‌ वेदाध्ययन का स्वर, घल॒ष की ' 
टंकार, भोजन करो, रस पीओ, भेज्य पदार्थों को खाझो । हा 
..है सक्षय ! दान, यज्ञ श्राढ़ि धर्मकार्यों में छारदारे पुत्र से चढ़ बढ़ फर 
जब राजा दिलीप भी मर गया; ठब यशे करने और -दक्षिणा देने से..श्रल्य ' 
_भपने,त्र॒केशोक से हुम सल्वछ मबहो। 32 2 
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पैद्धक् ! द्ोशपतत है 
. बासठवाँ प्रध्याय 
राजा पल्धाता का उपार्यत 


_ ; मोर जी बोले--सुनते हैं राजा सान्चाता भी मर गया इस 
विजयी राजा ने क्या देवता, क्या मनुष्य और क्या देत्य सब-के जीत लिया 
था।।. इस राजा ने तौनों, लेक अपने अ्रधीन कर लिये थे । अश्विनीकुमारों - 
ने मास्धावा को उसके पिता के उदर से बाहर किया था | 


राजा मान्धाता के पिता का नास युवनाश्व था । एक दिन वह शिकोरं 
खेलने बन में गया हुआ था । वहाँ उसका घेड़ा थक यया और डसे' 
ध्यास लगी। इतने में उसने कुछ दूर पर यज्ीय घूम देखा । वह घूम के देख. 
यश्रंथान में गया और वहाँ जा उसने वहाँ रखे हुए प्रंपदाज्य ( घी दुग्ध 
के पी लिया । इससे उसके उदर में गर्भ स्थापित है गया | तब अरिविनीण 
कुमारों ने राजा का उदर चीर कर बालक निकाला । देवताश्रों जैसी कान्ति 
वाले. बालक के पिता की गोद में पढ़ा देख, देवगण आपस में कहने कगे-- 
यह बालक किसका स्तनपान करेगा | उस समय इन्द्र बोले-यहं मेरा दूध 
पीवेगा भौर यह कह उन्होंने उस बालक के सुख में अपनी उंगली दे दी |" 
इन्द्र ने. द्यावश कहा था “माँ घास्पति” अर्थात्‌ सुभके पीयेगा यानी मेरो' 
दूध पीवेगां, इसीसे उस बालक का सान्धाता नाम पढ़ा । इन्द्र की उड़ली से. 
बालके के सुश्च सें घी और दूध वपकने लगा। अतः वह बालक एक ही दिनः 
में: बढ़ा हो गया । दूध पीते पीते वह बारह दिन में बारह वर्ष जैसा हो गया ॥ 
इस दीयेदान राजा माम्धाता ने एक ही दिल में समस्त सूमणढल कौर 
जीता था | धर्सात्मा, चैगेयान्‌, चीर, सत्मप्रतिक्ष मानच' जाति के राजए 
सन्धाता' ने, जनमेजय, सुधन्वा, गय, पुर, बुहद्र्थ, असित व्था. बजा नंगा 
को परास्त किया था। उद्याचल् से ले कर अस्ताचल तक का भूखणद, राजा 
मान्धाता के राज्य के धन्तगंत था । राजा सान्धाता ने सौ श्रश्वमेष यह्षः 


तिरसर्वाँ अध्याय "हे 


के क्षे पद्धरा- - और सुदर्ण की खानों से युक्त, अन्‍य देशों की अपेच्ता उचचचर 
तथा चाह, सौ कोस लंबा मत्स्य देश ब्राह्मणों को दच्तिणा में दिया था.। सिन्न 
'मित्न ४ कार के स्वादिष्ट भोज्य पढार्थो' के पर्वदाकार ढेर भी आह्णों को 
: उमने / दिये थे । लोग खाते खाते थक गये भे | किन्तु खाद्य पदाथे, नहीं 
: नि्नंने में आते थे | यज्ञस्थल्ष में लगद जगह श्रत्न के पर्वत देख पड़ते थे, 
छे। के तालाव भरे थे । उन श्रश्न के पर्वतों के दाल भात की कींच से. थुक्त 
ही रुपी झाग वाली और गुड़ रूपी जल से पूर्ण तथा. शहद और दुर 
को बहाने वाली नदियों ने घेर रखा था। उसके यज्ञ में देवता, भ्रसुर, 
मसहुष्य, य्र्त, गन्धवे, सर्प और पत्ती तथा वेदपारग आाह्मण ऋषि सम्मिलित हुए 
थे । उसकी सभा में मूर्ख तो नाम मात्र के दिये भी कोई व था। घन धान्य 
पे पूर्ण आससुद्धान्त भूखर्ड बाह्य्यों को अप॑ण कर, वह सर राया ॥ अपने 
यश फो दिगन्तव्यापी कर, वह उन लोकों में गया, ,जिनमें पुण्याध्मा जन 
जाते हैँ [। | । 
«है सक्षय ! राजा मान्धाता दान सहित वित्त, अभिमान रहिते दान, 
चमायुक्त पराक्रम और आसक्ति रद्दित भोग में अर्थाव्‌ इन चार परक्तार'के 
श्रेष्ठ विषयों में श्रेष्ट और बड़े. पण्यात्मा थे.। वे भी जब काल के गात्त में 
पतित हुए; तब तुम यज्ञ और दत्तिणा रहित अपने एुन्च के लिये शोक क्यों _ 
करतेहो  . 


.' 'तिससठवाँ अध्याय .. 
राजा ययाति का उपाख्यान 


लारद जी बोके--सुनते हैं राजा नहुष का पुत्र राजा ययाति भी पर 
ल्ौक सिघार गया । राजा ययात्ति ने सौ राजसूय, सौ अश्वमेघ, सहखे उुरढ- 
रीक, सैकढ़ों बाजपेय, सहल अतिशज यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ तथा अम्विष्टोम 


ग 
प्र - द्वोणप्े 


आदि दिविध प्रकार के बहुत से प्रचुर दक्तिणा वाले यज्ञ किये थे । उसने 
-इन यज्ञों में स्लेच्छों का समस्त धन छीव कर आह्यणों को दे दिया.था। 
नदियों में महापविश्न सरखती ने, समुद्रों ने तथा पर्वतों सहित अन्य 
'लद्ियों ने भी राजा ययाति के घी दूध दिया था। देवताश्ों की तरह राजा 
थयाठि ने देवासुर संग्राम के समय, देवताओं की सहायता कर के पृथि 3 
विजय किया था । 
', 'तदनन्तर विविध प्रकार के यज्ञानुह्ानों से परमात्मा की पूजा 
. पृथिवी के चार विभाग कर उन चारों विभागों के! यथाक्रम, ऋत्विज 
'अष्यर्यु, होता और उद्गाता को बाँद दिया था। उसने शुक्राचार्य की कंन्या 
देवयानी में तथा शमिहा में श्रेष्ठ लन्‍्तानें उत्पन्न किये थे औरं समस्त 
'देववनों में इन्द्र की तरह उसने यथेच्छानुसार विहार किया था।.... 
... इस पर भी जब उसका मन शान्त न हुआ, तब वह निम्न गाथा गादा 
हुआ भार्या के साथ ल्ले वन में चला गया | वह गाथा यह है कि पथिंवी 
: पर जितना घन धान्य, सुदर्ण, पशु और छ्षियाँ हैं; उन सब से एक भी 
"मनुष्य तृप्त' नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जितना सिल्ञतों है, उससे अधिक 
मिलने ही की प्रत्येक मनुष्य को चाहना होती है।._. - + # 
” राजा ययाति इस ग्रकार कासनाओं के त्याग केर और पैसे के सोथ 
अपने पुत्र घुरु को राजगद्दी पर स्थापित कर, वन को चल दिया था। 
हे सज्य | तेरे पुत्र से चारों-चातों-में श्रेष्ठर और अधिक पुण्यवान्‌ 
वह राजा ययाति भी जब मर गया, तब हे शिवत्यपुत्र | तू यज्ञ न करने वाले 
और दर्षिणा न देने वाले पुत्र के लिये शोक-सम्तप्त क्यों होता है ? 
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चोसठवाँ श्रध्याय 
राजा अम्वरीष की कथा. 


सारद जी वोल्षे--सुनते हैं, नाभाग का पुत्र राजा अस्वरीष को सी यह 
संसार त्याग कर, परलोक गमन करना पड़ा। राजा अस्बरीप ऐसा वीर था कि, 
बह अकेला दी एक लक्ष योद्धाओं से लड़ा था। संझाम में राजा अखरीष को 
' जीतने की इच्छा से श्रद्ध-विधा-विशारद चतुर शत्रुओं ने कुवाच्य कह कर, 
उसको चारों भोर से घेरा था। उस समय उसने निज बल, वीये, हस्त- 
लाधव और रणकौशल' एव भ्रखबल से शत्रुओं के छत्रों, आयुर्धों, ध्वजाश्रों 
और रथों के खण्ड खण्ड कर के गिरा दिये थे। इतना कर के भी वह' स्वयं 
घायल तक नहीं हुआ था । तब उसके सब वैरी कवच उतार कर और 
प्राय दान साँगते हुए बोले, हम आपके शरण में आये हैं। इस प्रकार 
राजा अ्रस्वरीप ने उनको जीत कर, इस भूसरढल्ल को अपने वश में कर 
लिया था | है भ्रवघ | उसने शाज्लोक्त विधि से शत्त यज्ञ कर इश्वरपूजन 
किया था। उन यज्ञों में बढ़े बढ़े शाह्मण तथा अन्य पुरुष भी पटरस सोजन 
कर, थानन्दित हुए थे। राजा ने उन लोगों का बढ़ा सत्कार किया था। 
उसके यज्ञ में आह्मण लोग, लड्डू, पूरी, गुलगुले, माजपुआा, दधि मिश्रित 
सत्तू, कालाजीरा मिले सुनक्‍्के और स्वादिष्ट अन्य अन्न के पकवान, दाल, 
पुए, रागखाण्डव, पानक शादि तथा मीठे फत्न मूलादि खा कर असन्र 
हुए थे ।, सहल्नों पुरुष श्रपनी इच्छाजुसार आनन्दूं से विविध प्रकार के 
उत्तम नशीले आसव और उंदाइयाँ पी पो कर, नशे में चूर हो तथा अस्त 
हो, सासागनन्दन अस्बरीष की अशंखा कर, “नाचते भे। यध्पि नशा खाता 
वे पापकर्म संमसते थे, तदापि वे मादक हब्यों के आास्वादन- के लोभ को 
रोक नहीं सकते थे । थे 
राजा श्म्बरीप ने अपने यश्ञों: में दस मयुत यज्ञ कराने वाले. बह्यों 
को दूस लाख सायदढल्िक राजाओं के राज्य, दृद्धिया में दिये थे | वे राजा 
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लोग सुवर्ण कवचधारी थे । उत्के सत्तक पर श्वैत छुत्र ताने जाते थे और 
सोने के रथों पर वे सचार॑ होते थे। वे युद्ध को सामग्री से सस्पत्न थे तथा 
डनके साथ श्नुचर वर्ग रहते थे। राजा अंम्बरीष ने राजअंग, राजदूरड और 
राजकोष सहित उच समस्त राजाओं के दक्षिण में ब्राह्मणों के. - दे' डाला 
था। उस समय महणियों ले अम्बरोष पर असन्न हो कहा था-ूुक्षि राजा 
अम्वरीष ने विषुंतत दक्तिणा वाले जैसे यज्ञ : किये हैं, वैसे यज्ञ इसके पूर्व 
अन्य किसी ने भी नहीं किये थे और न श्रागे ही कोई करेगा । 

व्यास मुनि बोले, नारद जी ने यह कथा कह, रिवल्यपुश्र सक्नय से कहां 
कि, जब अस्वरीष भी सर गये; जो तुम्हारे पुत्र से' चारों बातों में श्रेष्ठ थे, 
हव हुम अपने उस पुत्र के लिये जो यज्ञ और दृढ्षिणा दान से रहित था; 
शोक क्यों करते हो ? * 


पेसठवाँ अध्याय . 
राजा शशबिन्दु का उपाख्यान . 


नारद जो बोले--हे उल्लय ! वह राजा शशबिन्दु भी परलोक सिधार 

गया, जिसके विषय में सुदा जाता है कि, उसने बहुत से यज्ञ कर, परमेश्वर 
का पूजन किया था . हलक ना 

राजा शशबिन्दु के एक लाख रानियाँ थीं भौर प्रत्येक रानी के एक सहख 

उत्र थे। वे सब राज-छप्तार महापराक्रंसी, सहत्त यज्ञ करने वाले, - वेद्वेदार्य 
पारग, सुबर्ण कवचधारी, श्रेष्ठ धतुषधारी और - हयमेघ यज्ञ करने वाले थे । 
राजा शशविन्दु ने अश्वमेध यह में अपने सब पुत्र दान कर, आह्षणों को है 
डाल्ने थे। उन राजकुमारों में से प्रध्ेक सनकुमार के साथ सौ रथ...और 
सौ हाथी चला करते थे | अ्वेक राजझुसार के जाथ खुबर्ण के भूषणों से 


भूषित सौ कन्याएँ थीं और पलक कन्या के साथ सो हाथी और.सत्येक हाथी 


दियासवा्याँ भ्रध्याय पर 


के पीछे 'सौ स्थ थे। प्रत्येक घोड़े के साथ पुक सदस्र गौएँ थीं और अस्पेक 
गौ के साथ पचास सेंड थीं। हर हक की 
महाभाग शशविन्दु ने अश्वमेध यज्ञ में इतना घन दे कर भी:अपने मन 

में समझा कि, दान कम दिया गया है। उस यज्ञ में जितने लकड़ी के 
'यशरदूप थे; उतने ही सोने के यज्ञस्तम्भ बनवाये गये थे । य्लंभूमि में एक एक 
फोस ऊँचे खाद्य भर पेय पदार्थों के ढेर लगे हुए थे। यश जब हो झुका; 
'ब उन हेरों में से तेरह ढेर ज्यों के व्यों बच रहे थे। हए, पु, सम्तुष्ट और 
'निरोग पुरुषों से भरी पूरी एथिवी पर शशविन्दु मे बहुत समय तक राज्य 
किया थां। उसके राज्य में सदा शासित विराजसान रहती थी। अस्त . में 
शशबिन्दु भी स्वर्ग को चल्ला गया। , : 

. हे सक्षय | जब ऐसा पुण्यास्मा राजा भी भर गया, जो सुर्दारे पुत्र से 
“पूर्वोक्त चारों बातों सें श्रधिक भौर श्रेष्ठ था; तब छुस अपने सज्ञानुछठान 
शून्य एवं दत्तिणादान से रहित पुत्र के लिये शोक मत करो । 


_अ्लककलननपनननानअपनन«तजाक 


छिपासठवाँ अध्याय . 

राजा गय का उपाख्यान हा 
तार थी दोदे-है उक्षय ! सुना है कि, अमूतरय का इत्र राजा 
जय भी मृत्यु के प्राप्त हुआ । इसने सौ वर्ष पर्यन्त यज्ञ से बचे हुए भन्न का 
आहार कर, मत का पालने किया था। हवनशेष झन्न का खाने से अग्निदेव 
उस पर प्रसन्न हुए थे भौर उससे बर माँगने को कहा था। तब राजा गय ने 
यह बर साँगा था कि, मैं तप, वत, अहायचग्े, नियम, और शुरु की सेवा से वेद 
'3 त्-के। आनना चाहता हैँ । मैं किंसी की हलया किये था सताये बिना ही 
ै  प <। मैं चाहता. हैं झुममें सदा 


/घर्मानुसार श्रक्षय्य घन आप्त करना चाहता हैं 
जाहायों के दान देने को भद्धा बनी रहे । मैं अपनी भार्वा ही से उुत्नोपादन 


शैद३ . द्रोणपंव 


कहूँ । मैं भ्रद्ा पूर्वक सदा अन्नदान किया करूँ । घम में सदा सेरी प्रीति 
बनी रहे । है अग्ने ! में एक वर और चाहता हूँ । वह यह कि, मेरे भेष् कमों 
के सुसम्पतन्न होने में कभी विश्न न पढ़ें। .. 
इस पर अग्निदेव बोले--अच्छा ऐसा ही होगा । यह कह अग्निदेव 
भ्न्तर्धान हो गये । राजा गय ने इस प्रकार वरदान पा. कर घ्मेतः शल्रुओं 
को जीता था। वे सौ वर्षो .तक दृशंपौर्णमात से भरामायण चातुर्मास्य 
आदि अचुर दढिण वाले यज्षों हरा परमात्मा की श्रद्धापूर्वक' अर्चना.” करते 
रहे । राजा गय सौ चर्षो.तक नित्य सबेरे उठ, एक लाख छुः अयुत गौ, 
दस हज़ार घोड़े और एक लक्ष मोहरें, दान में दिया फरते थे। प्रत्येक नद्त्र 
में जो वस्तुएँ दान देनी चाहिये; राजा गय ने दे सब वस्तुएं दान में दी.थीं। 
उसने साम तथा अंग्रिर की तरह अनेक यज्ञ किये थे। उस राजा ने अश्व- 
:मेघ महायज्ञ में मणियों का चूरा बिद्ा और सेना जद़वा, कर - भूमि . 
आक्वणों के दान की.थी। राजा गय के यज्ञ में सुवर्ण के स्तस्भों पर रत्न लगे 
हुए बख् टंगे थे, जिन्हें देख सब देखने वाले इर्षित होते थे | महायज्ञ में . 
प्रसत्ञ हुए आ्ाह्मणों के तथा समस्त, सनुष्यों के भी राजा यय ने सब कास- 
नाएँ परी करने वाला श्रेष्ठ भोजन करवाया था| समुद्र, नदी, वन, द्वीप, 
नगर, राष्ट्र तथा आकाश, और स्वर में रहने वाले प्राणी गय की सस्मत्ति से 
सन्तुष्ट हो कहते थे, गय के यश्ष जैसा अन्य केई यज्ञ नहीं हुआ । यश करने 
वाले राजा गय ने झुक्ता और दीरों से जड़ी हुईं छुत्तीस योजन चौड़ी, तीस 
'योजन लंबी और पूर्व पश्चिम की ओर चौबीस ये।जन लंबी सेलने की बनी 
पशवेदी त्ाकणों के दी थी। इसके अतिरिक्त अनेक वच्ध और आभूषण भी 
दिये थे। उसने शास्रोक्त अनेक द्षियाएँ ब्राह्मणों कक दी थौं। यज्ञ समाप्त 
' होने पर, श्र्ञ के पच्चीरे ढेर बचे थे ।.इस बज्ञ के समय रसों की बोदी 
पढ़ी अनेक नदियाँ वह रह थीं और बच्चों, आभूषणों तथा सुगन्धित 
पदार्थों के ढेर कम रहे थे। इन कर्मों के प्रभाव से राजा गय तीनों लोकों में 
असिद्ध हो गया था । उसका स्मारक बट वृत्त और पविन्न ब्रह्म सरोवर तीनों 


सरसठ्वाँ अध्याय “८७ 


क्षोकों में विश्यात है। है चज्ञय ! जब ऐसा दानी राजा भी सर गया ; तब 


उससे चारों बातों में कम और यज्ञाबुष्ठान २ दक्षिण शून्य 
धपने पुन्न के लिये तुम शोक मत करो । 303 +29 


सरसठवाँ भ्रध्याय 
राजा रन्तिदेव का उपास्यान 


सरिद जी ने कह्--छुनते हैं कि, संस्कृति का पुत्र रन्तिदेव भी मर 
गाया । उसके यहाँ दो लाख ब्राह्मण तो रसोई बनाया करते थे । 
[ नोद--इंस लेख से जान पढ़ता है कि ब्राह्मण लोग रसोइये का कास 
बहुत प्राचीन काज् से करते चले श्राते हैं। ] 
ये रसोइये घर पर भ्राये हुए धतिथि जाहयणों के रात विन श्रमृत 
हुल्य स्वादिष्ट प्रदार्थ खिलाया करते थे। रन्तिदेव ने न्यायोपाजित हच्य 
'आराह्मणों के! श्रपित कर दिया था और यथाविधि वेदाध्ययन किया था भौर 
अपने शत्रुओं के परास्त कर, उन्हें अपने वश में कर लिया था। शाखोक्त 
विधि से यक्ञ करने वाले शंसित्त्रत राजा रन्तिदेव के पास स्वयंगमंन की 
इच्छा से अनेक पशु अपने श्राप चले आते थे। 
:. . [नोट--शाख्मताइुसार यज्ञ में जिन पश्चुओं का बलिदान दिया जाता 
है, वे पशुयोनि में उत्पन्न जीव पशु शरीर, से छूट -खर्य जाते हैं। ] 
» उनके भ्रमिहोत्र के शाज्ा रुपी रसोईघर में यशीय पशुप्नों के च्मो 
'को इतना ढेर था कि उससे रस की धारा से युक्त एुक नढ़ी निकली, 
जो चर्मश्ववर्ती के नाम से विख्यात है । रन्तिदेव ने अपने सामध्यं के 
-झज्ुुसार प्रह्मणों के अनेक निष्क ( सुवर्य झुद्धा विशेष ) दिये थे। को 
सुबरण मुद्दा लो, ऐसा कहते हुए राजा रन्तिदेव आक्षणों को लाखों निष्क 
नित्य दैसे । करोड़ों निष्क दान दे डालने पर भी थे कहते आज तो बहुत 
थोड़े निष्क दान किये हैं और बारवार सहक्तों आह्मयों के निष्कों का 


८८ पु . है जोणपदे हि 


दान करते थे | उतना दान ते..-सहुष्य अपनी- सारी ज़िदगानी में भी नहीं 
दे सता |-जब कमी रन्तिदेव के दान देचे के लिये ब्राह्मण नहीं मिलता 
था, तब इसे वे अपने लिये घोर विपत्ति समझते थे । अ्रंतः वे दान देने में 
कमी कुरिध्त नहीं होते थे । प्रत्येक पत्र में सो वर्षो तक राजा रन्तिदेव ने 
सुबर्ण के आभूषणों से भूषित सौ गो दान में दी थीं। इच गौओ्ों के साथ 
सुबर्ण के आभूषणों से भूषित एक एक सहल वैल भी होते थे। वे ऋषियों . 
को अग्निहोन्र तथा यज्ञोपयोगी समस्त सामान दान कर के देते थे । इसके 
अतिरिक्त वे ऋषियों को केमरंडलु, घढ़े, थाली, -लोटे, पर्लंग, आसन, 
सवारी, सहल्त, घर, विविध प्रकार के वृक्ष, अन्न, घन भादि विविध चस्तुएँ 
भी दिया करते थे । इस धीमान राजा रच्तिदेव की सव चस्तुएँ सुदर्ण दी 
की थीं। पुराणवेत्ता लोग रन्दिदेव की अलौकिक समृद्धि के! देख, उसके 
विषय में यह गाथा कहा करते थरे-इतता घन ते हमने छुबेर के घनांगार 
में भी नहीं देखा-फिर मलुष्षों के पास ते रन्तिदेव जितना घन हो ही 
कहाँ से सकता है। रन्तिदेव के भवनों को देख और विस्मित हो लोग कहते 
थे-इस राजा के घर तो सचमुच सब . सोने ही के हैं। राजा रन्तिदेव के घर 
में एक रात एक भरधिथि रहे थे। उनका इक्कीछ सहख पेल्लों से सल्कार किया 
ग़या था। मणि जदित कुएडल्ों को धारण किये हुए रसेइये चिल्ला चिएक्ा 
कर कहते थे-आज जैसा माँस पहले कभी नहीं बना, अतः हित हो तुम 
साँस खूब खाझ्ो। राह रन्विंदेद के घर में जितना सुदर्ण था, वह संब 
उसने यज्ञ करने पर आ्ाह्मणों को दे ढाल्मा था | उसके दिये, हुए हवि का 
3 देवता मूल अहरण करते थे ।. इसी प्रकार पिदर प्रत्यक्ष हो कब्य क्ेते थे । 
पेट आह्षणों की समस्त कामनाएँ रन्तिदेव द्वारा पूरी होती थीं। "० 

है उक्षय | जो रन्तिदेव तुख्दारे पुत्र से चारों वातों में श्रेष्ठ था, वह 
रन्तिदेव भी मर गया। बह ते हुर्हारे पुत्र से पुण्यकंसों से कहीं अधिक 


चढ़ा बंढ़ा चा, अत; हुक अपने यज्ञानुद्ान और दक्षिण क्षण *- चले 
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घअड़लठवाँ प्रध्याय 
राजा भरत की कया 


नारद ञ्ञी चोजे--है सक्षय ! इमने सुवा है कि, सजा दुष्यत्त का पुत्र 
राजा भरत भी ते। परलोकगामी हो गया। उसने लद़कपन में वन में रहते 
समय पऐसे ऐसे काम किये थे, जिन्हें श्रन्य लोग नहीं कर संफते । बह ऐसा 
पलवान्‌ था कि, नख-दाँत रूपी शआ्युधों वाले सफेद रह के बलवान शेरों 
के पक कर अवस कर ढाला करता था और बाँध रखता था। झत्यन्त 
बलवान व्याधादि दिख पशुओं के! वह अनायास ही पकड़ लिया करता था। 
मशावली वनेले भेंसें को पकड़ फर वह घसीदा करता था। उसने सैकड़ों 
बलदानू मतयाले सिंह पकढ़ कर मार ढाले थे। वह बड़े बड़े खूँखार जीव 
जन्‍्तु तथा मववाले हाथियों के दाँतें! को पकड़, उनके ऊपर सवार हो जाता 
था | बढ ऐसा बली था कि, अपने प्रा्णों के सहृद में डाल, बढ़े बड़े वत्न- 
वान्‌ चीतों भौर गैढ़े भादि हिल पश्चओों को पकड़ फर बुच्चों से बाँध कर 
खूब पीटता था भौर पीट पाट कर उन्हें चोड़ देता था। उसके पसे कर्मों के 
देख कर, वनवासी प्राह्मणों ने उसका नाम सर्वद्मन रखा था। माता उसे 
ऐसे कर्म करने से बहुत वरजती थी थौर कहती थी--दे वत्स [ व्‌ प्राणियों 
दे मत सवाया कर । इसी राजा भरत ने यमरुवा छूट पर सौ, सरस्वती: के चट 
पर तीन सौ और गड्ढा जी के तट पर चार सौ अश्रमेध यज्ञ किये थे। हन 
के अतिरिक्त उसने सहस भ्रश्वमेध, सौ राजसूथ महायज्ञ किये थे और उन 
यश्ञों में बहुत बहुत सी दृक्षिणाएँ दी थीं। ददुनम्तर उसने श्रम्शेत्, 
अतिरात्र, उबध्य; विश्वजित्‌ और उत्तमेत्तम मंत्रों से रक्षित एक लक्ष वाज- 


पेय यज्ञ किये थे | शझुन्तज्ञा के पुत्र ने इन समस्त यक्ञों में हक को 
घन से तृप्त किया था। इस सहायशस्वी भरत नें एक हज़ार कक हा 
का. जास्बुनद्‌-सुर्ण कण्य मुनि के दिया था। उसका 

था और ओोस सुबर्ण का बनाया गया था। इसे ब्राह्मणों ने वथा इन्द्रादि 
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देवताओं ने खड़ा किया था। चक्वर्तों महासना, शहुजेय और शत्रुओं से 
अजित राजा भरत ने सब प्रकार के मनाहर रत्नों से सुप्तब्नित और सुशो- 
भित करोड़ों तथा लाखों घड़े, हाथी, रथ, जँठ भेढें, बकरे, का दासी, 
घन, धान्य, गौ, सवः्सा दुधार गौ, आम, घर, खेत तथा करोढ़ों उछोने भौर 
इस सहस्त अन्य वस् दिये थे। | न 
हे सक्षय ! तेरे पुत्र से चारों कर्मों में श्रेष्ठ और पुण्यात्मा राजा भरत 
भी जब चिराथधु न.हुआ, तब हे रिवत्यपुत्र ! तुम चशाहुह्ठात विहीन, दान-' 
शूल्य अपने पुत्र के मरण के लिये दुःख क्यों करते हो ! ; 





उनहत्तरवाँ प्रध्धाय 
.  * रराजापृथु की कया. हा 
नारद जो बोले--दे उम्नव ! सुतते हैं, राजा वेनु का पुत्र पथु भी, 
जिसका सत्नाट्‌ पंद पर अभिषेक महरपियों ने राजसूथ ग्रह में किया था, इस 
संसार में नहीं रहा। यह राजा सब की उपेक्षा करें, एथिवीश्वर हुआ 
था। इसीसे सब ने उसका वास प्रभु रखा था। उसने सब लोगों की. 
समस्त वि्नों से रत्ता की थी, इसीसे वह क्षत्रिय कहता कर प्रसिद्ध हुआ / 
था। वेशुनन्दन राजा प्थु को देख कर, प्रजाजनों ने कहा था--हस ख़ब आप. * 
के भ्रजुरके हैं, इसीसे उसका नाम. राजा पड़ा था। प्ृथ्रिवी ने राजा पशु. 
को समस्त कामनाएँ पूर्ण की थीं। झतः उसके राज्य काल में बिना जोते बोये 
ही इथिवी से अन्न उत्पन्न: होता था । गौएँ थथेच्छु दूध देती थीं, ; पुष्प के - 
प्रस्येक दल से मधु -टंफता था । यद्यपि कुश और दूध सुबर्ण के थे; वधापि 
चे बढ़े कोमल एवं सुखस्पर्शी थे। श्तः उसकी प्रजा के लोग कुश भौर दूब 
के बने हुए वस्तु पहना करते थे और उन्हीं पर सेते भी थे। फल भ्र्नतोपमः” 
भीठे भौर स्वादिष्ट होते थे । प्रजाजन उन्हें खाते थे । उसके राज्य-में भूखा, 
कोई नहीं रहता थां। मनुष्य मीरोग रहते थे भौर उसके - समस्त सनेरध - 


उनहत्तरवाँ अध्याय बे 


सफल होते थे । उनके लिये भय का कारण ते कहीं था ही नहीं। अतः थे बुच्तों ' 
के नीचे या गुफाशों में जहाँ चाहते वहाँ रहते थे,। उस काल में देश या नगर 
विभाग नहीं था । भ्रतः मनुष्य जहाँ चाहते पहाँ रहते थे । राजा पृधु लव ' 
जब समुद्र पर चलता, तब तब समुन्न का जज्ञ जम कर ठोस हो जाता था। 
पहोड़ हट कर उसे रास्ता देते थे | उसकी ध्वजा फहीं भी नहीं हूदी थीं। 
छुखपूर्वक भासीन राजा प्रभु के पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मलुष्य, 
सर्प, सप्तपि, राहस, गन्धर्व अप्सराएँ और पित्तरों ने भा कर, कहा था; आप ' 
ही 'वक्रतरती हैं, भाप ही छत्निय हैं, आप ही राजा हैं, आप ही हमारे रक्षक 
और पितृ स्थानीय हैं । हे महाराज ! आप हमें वर दें कि, हम अन्त समय: 
तक तृप्त और सुखी रहें । 

यह सुन पेलुपुत्र राजा प्रधु ले कहा जैसा तुम चाहते हो वैसा ही | 
होगा । तद॒नंन्तर पशु ने भ्राजगव घबुप और श्रप्रतिस घोर शरों को ले 
पथिवी से कह्ा--है वसुन्धरे [ तू तुरन्त आकर इनके सुखों में दूध की घार 
छोड़ । मैं हरेक के उसकी पसंद का भ्न्न दूँया । तेरा मज्ञल हो। 

वसुन्धरा बोली - हे वीर ! ठुम मुझे कन्यारूए से स्वीकार करो । राज 
पृथु ने कहा; तथास्तु | तदनन्तर उन.समस्तत क्लोगों ने शथिवी को हुहना ' 
झारम्भ किया। प्रथम पनस्पत्ति प्थिवी के दुहने के उच्चत हुए। किन्तु 
पथिवी बछुद्ा और दुदने वाले के बिना ज्यों को धयों खड़ी रही। उस समय 
भष्पित्त शाल् वृत्त बचचढ़ा बेना और पलाश बृत्त दुदने वाजा बना । यूजर हू 
का पात्र बना और तेड़ने से जो भरखुंआा निकबते हैं, वही दूध इशा | जय 
पव॑त एथिवी के हुइने लगे, तव उदयाचल बढ़ा; परवेतश्रेष्ठ सुमेर दूध " 
हुइने वाला, रत और समस्त श्रौषधियाँ दूध हुआ । यह दूध कह हर 
में दुद्ा गया । जब इन्द्र ने इथिवी को हुहा, तब देवता बड़े व । 
अस्त्त दूध हुआ । धसुरों ने कच्चे पात्र में सायारूपी दूध छुहा 

के सलुष्यों ने पथिवी से खेती कर 


उस समय विरोघन बछेंड़ा बना। ४ 
घान्यडपी दुग्ध दुह्दा। उस ससय खयससू, मनु बधड़े बने और पशु 
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देश्या बने । सरपों मे ठुस्बी रूपी पात्र में पृथिवी में से विषरुप दुरु हु | 
उसमें एत्ताष्ट्र नामक सर्प दोखा था और तद्दक नाग ब्ुढ़ा बना था। ' 
श्रेष्ठकर्मा सप्तियों ने बरह्मज्ञान रुपी दुग्ध दुह्दा । उस समय बृहरपति देग्धा, 
छन्दपात्र और सेमराट्‌ बछुढ़ा बने थे | फिर विद्याघरों ने कुबेर के देगा, 
वृषभध्यज्ञ के वत्स बवा कर, कच्चेपात्न में झत्तर्धानरुपी दुःख दुह्ा । गन्धर्वों 
श्र अ्रष्सराश्रों ने कमत्नरुपी.पांत्र में पवित्रगनन्‍्ध रुपी. दुख्ख दुद्ा। उस 
समय चित्रर्थ बह्ुढ़ा और प्रभु विश्वरचि देखा बने । प्रितृगण ने चाँदी. के 
पात्र से सूे के बस और यस के दोग्धा बना कर, प्थिदी से स्वधा रूपी 
दूध दुद्वा । इस प्रकार इन लोगों ने अपनी इच्छानुसार प्रथिवी से दुग्घं 
हु था और भ्रव भी वे उन वस्सों और उत पात्रों में निश्य दुर्ध हुद्दा करते 
हैं और भागे भी दुहवते रहेंगे । मा, 

राजा चेन के प्रतापी पुत्र राजा प्रुधु ने इस प्रकार परथिवी के दुद्व करं 
और विविध प्रकार के यज्ञ कर, प्राणियों की ईप्सित सर्नोकामनाएँ पूर्ण कर, 
उन सब के सन्तुष्ट किया था । इस राजा ने अपने राज्य की ने जो, क्स्तुएँ 
थीं, वे सब सुबणे से भूषित कर अ्रश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान 
में दे डाली थीं। उसने साठ हज़ार छः सौ सेने. के हाथी बनवा कर, ' 
दान में आह्मणों के दियेये। उसने सम्पूर्ण एथिवी के भी सुबर्ण से 
भूषित करा और सणिरत्ों से जद़या कर, आह्यणों के दे डाला था। 


हे सक्षय | तुम्हारे पुत्र से घारों विषयों में अधिक और पुणयात्मा राजा, 
पृथु भी जब मर गया; तथ है श्व्त्यपुत्र ! तुम 


दान, यज्ञ श्रादि से हीन 
अपने-पुत्र के शोक से सन्दष्त क्यों होते हो ? 


अि्न्‍मनननानी क्रम के, 
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परशुराम जी का उपाझ्यान 

सर्द जी बोले--है रुक्षय | शूरों से वन्‍्ध जसदग्नि ऋषि के पुत्र, 
महातपत्वी, बढ़े यशस्त्री एवं महावज्ञी परशुराम भी काल के कराल गाक्न में 
पत्तित हगे। परशुराम जी मे भशान्ति के दूर कर, एथिवी पर शान्ति फैला, 
सत्ययुग के धर्स स्थापित किये और अनुपम लघ्षमी प्राप्त कर के भी उनके सन 
में विकार शर्थाद्‌ लाभ मेहादि उत्पन्न न हुए । जब क्त्रियों ने उनके प्रिय 
पिता का वध कर डाला और उनकी कामभेचु थे हर कर ले गये; तब 
उन्होंने शत्रुझ्नों से कुछ भी न कह, अपने भ्रजेयशत्र कार्तीर्य के मार डाल्ा। 
उन्होंने हाथ में धनुप वाण ले, मरणेन्पुख छः जाख चालीस हज़ार, शत्रुओं 
का नाश किया था । एस युद्ध में परशुराम जी ने चौदह हज़ार, आह्षणद्वेपी 
राजाओं के दथा और बहुतेरों के पका भी था शोर दुन्तकूर देश के राजा 
का वध कर डाला था। इस युद्ध में परशराम जी ने एक हज़ार उत्रियों के सिर 
मूसल से कुचल कर उन्हें यमलोक सैजा था। एक हज़ार चत्निय खड़प्रहार से 
मारे थे; एक हज़ार राजाओं के पेड़ों पर लटका फॉसी लगा कर और एक 
हज़ार के जल्ल में डुवो कर मारा था । एक इज्ञार राजाओं के दाँत बोढ़ कर, 
उसके नाक कान काट डाले ये। सात हज़ार के विपैले शुए से दम घोंद कर 
मारा था । इनके अतिरिक्त जो बचे, उन्हें रस्सी से वॉध और उनके सिर 
गुणवती नगरी से उत्तर की भर, खारडब वन से 
भाग में जे युद्ध हुआ था, उसमें परश्चु- 
का वध किया था ।.पिदृवध से 
द्वाथियोँ, घोढ़ों तथा रथों सहिय सैकड़ों 


कुचल फर, मारा था। 
दक्षिण की ओर पहाढ़ के अन्तिम भार 
रास ने दुस हार हैहय बंशी चन्रियों 
क्रुढ परशराम के हाथ से मारे गये द्वाथि 
घीर वहाँ पढ़े हुए थे। उन्होंने दस हज्ञार क्षत्रियों के अज्ञापों के न सह कर 
और कृपित हो, उनके सिर फरसे से काट डाले ये । जब काश्मीर आदि देशों 
के शन्नियों ने बाक्मणों पर ऋलाचार किये और उन्हें बहुत लकाया तब उन 
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घ्राह्मणों ने परशुराम की दुह्ाई दी और से कर पुकारे कि हे भुगुनन्दन ! हे 
परशुराम ! आप शीघ्र हम्त लोगों की रक्षा करने के आइये। तब प्रबल् प्रठापी 
परशुराम ने काश्मीर, दरद, कुन्धि, चुहक, सालव, चक्न, बच, कलिज्, विदेह, 
घान्नलिएक, रहोवाह, दीतिहोन्न, त्रिगठे, सादिकावत, शिवि तथा अन्य 
देशों के सैकड़ों हज़ारों ही वहीं; बढ्कि असंख्य क्षेत्रियों के अपने तेज़ बाणों 
पे भार छाल्ा था। सृगुनत्दन परशुरास ने इन्द्गोपं की के समान चत्रियों 
के लाल रक्त से सरोचरों के भर दिया था भौर अठारहों द्वीपों के अपने वश 
सें कर लिया था। तदुनल्तर उन्होंने सौ बड़े बढ़े सहापोवन यज्ञ किये। 
उनमें आंह्मणों के बड़ी बढ़ी दक्षिणाएं दी थीं | इन्हीं यज्ञों में महर्षि कश्यप 
के उत्तम प्रकार से सुबर्स की बनी, सैकड़ों सहलों सणियों से खचित, सैकड़ों 
घ्वयाश्रों पताज्षाओं से शोमित, रहजरित साज्ाओं से युक्त; बत्तीस हाथ 
ऊँची वेदी सहित तथा पशुओं से परिपूर्ण यह वसुन्धरा परशुराम जी ने दान 
सें दी थी। परथुरास जी ने भ्रश्वसेघ यह कर, उसमें सुवर्ण के भूषणों से 
भूषित, एक लाख हाथी तथा चोरों का चाश कर, शिष्ट जनों से परिपूर्ण यह 
इथिदी कश्यप जो के अपण कर दी थी। महावलवान परशुराम ने इक्कीस बार 
इथिदी छे। उत्रिय शूल्य कर के, सौ यह किये थे और उच यज्ञों सें कश्यप 
तथा बाछ्णों के साझ द्वीप वाली एथिवी दान सें- दी थी | उस समय 
परीचि के पुत्र कश्यप ने परशुराम से कहा था कि; तुप्र मेरी आज्ञा से यह 
घथिद्री राग कर चले जाओ । के 

करवप जी के इस वर्चन के! सुत और बाहणों की भाज्ञा के शिरोधार्य 
६ 3४ परशरास समुद् पार कर और बाणों से मार्ग बना कर, उंस 
पर होते हुए, नहेन्द्र पव॑त पर चले गये चर वहीं रहने कगे। अब भी वे 
उसी पव॑त पर रहंते हैं े " । ट 

ना बोलै-.. जय | गरों ५ ४ 
पत्र एम से 3 न जन्चिदान्‌ परचुरास जी जो तुमसे और 
झट हु से बेभब, शरता, ज्ञान और भोग में श्र्यदिक पुण्यवान्‌ 
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हैं, मर जाँयगे; घर हे श्वित्पुत्र ! तुम यज्ञाचुऋच रहित तथा दान आदि 
फर्मो से शून्य अपने पुत्र के लिये वथा ही शोक करते हो | है राजश्रेष् 
सक्षत्र ! ये सब राजा लोग हर प्रकार तुमसे श्रेष्ठ थे; किन्तु मिस पर भी थे 
काल के गाज में पतित हुए विना न रहे । वे ही क्यों भागे और थो राजा- 
गण उध्प्न होंगे, वे भी अवश्य ही मरण को आप्त होंगे, क्योंकि जो जन्मा 
है बह अवश्य मरेगा। अतः तुम्र अपने एक साधारण पुत्र के किये शोक: 
सतत करो | ह 


' इकहत्तरवाँ अध्याय 
रझ्ञय के घृत राजकुमार का पुन! भीवित होना . 


धशयू[छ जी बोले--हे युधिष्ठिर ! आयु बढ़ाने वाले एवं पावन चरित इन 
सोलह राजाओं के उपाख्यानों के सुन कर, राजा सुझय कुछ भी न बोला, 
चुपचाप बैठा रहा । उसे चुपचाप बैठा देख, देवपि नारद जी बोले--है महा- 
युदे ! मैंने तुम्हें जो उपास्यान सुनाये, उनके सुन तुम्हारे चित्त पर उनका 
कुद् प्रभाव पड़ा कि नहीं भ्रथवा, श्राद्र्‌ में वृपल्षीपति ब्राह्यण को भोजन 
कराने से जैसे वह भाड़ व्यर्थ जाता है, वैसे ही इतनी देर का मेरा सारा 
परिश्रम भी घ्यर्थ ही गया। ५ 

नारद जी के इस घचन के सुन, सक्षय ने हाथ जोड़ कर कट्दा-हे' 
प्रक्मन्‌ | यज्ञ करने वाले, प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले धुरायन उन राजियों के 
उत्तस एवं धनघान्यप्रद्‌ उपास्यानों के श्रवण करने से मेरा शोक वैसे ही 
नष्ट हे। गया, जैसे सूर्य का उदय होने पर भन्धकार वष्ट हो जाता है। मैं अब 
पापरहित और वल्लेशशूल्य हो गया हूँ । बतलाइये मेरे लिये भर झापकी: 


क्या आशा है ? 


१६६ - बोणपर्व 


नारद जी ने कहा--यह वड़े सौसाग्य की बात है कि, तुम्दार शोक 'वष्ट 
हो धया | अरब तुम जे चाहो से वर साँयो | स्मरण रहे हसारा बरदानः 
सिध्या नहीं होदा | ' 

घक्षय बोला--आप मुझ पर पसत्न हैं, सें इतने ही से बड़ा हित हूँ-। 
क्योंकि आप जिस पर प्रसन्न हों उसे इस संसार में कोई भी पदार्थ दुलेस 
नहीं है। - हे अप - 
बारद जी बोले- चोरों ने व्यर्थ ही तेरे पुत्र के पशु की तरह मार डाला ।' 
वह नरक में बढ़ा दुःख पा रहा है | अतः में उसे चरक से निकाल, फिर 
तुमे प्रदान करता हैँ । 

च्यास जी बोले--हे थुधिष्टिर | वारद जो के यह कहते ही, कुषेरपुन्च की 
तरह राजा सक्षय का श्रत्ञोकिक कान्ति वाला पुत्र अपने पिता के सामने 
आ खड़ा हुआ। राजा उज्नय अपने झूत पुत्र के पुतः पा कर बढ़ा प्रसन्न 
हुआ । तद्नल्तर उसने वड़ी बड़ी दक्षिशाओं वाले पुण्यदायक यज्ञ किये। 
है युधिष्ठिर ! राजा उक्षय का पुत्र अक्षतार्थ, यज्ञ दुक्तिण रहित तथा भया- 
तुर था। वह युद्धभूलि में नहीं सारा कया था। इसीसले वह पुनः जीवित किया 
जा सका | किन्तु तुरहारा भतीजा अभिमन्यु शूरदीर और तार्थ था और 
घीरता प्रक८ कर उसने अपने घ्धों शत्यों से हज़ारों वीरों का संहार किया 
था | तद्वन्तर वह लड़ता हुआ समरभूमि में युद्ध में सारा गया हैं। 
तुर्हारा भतीणा उन शअर्षय्य लोकों सें गया है, जिनमें लोग अ्नवर्य 
पूरक वेदाध्ययंत कर के और शाल्रोक्त विधि से यज्ञ कर के जाते हैं। 
विद्वान लोग पुरय कम इसी लिये किया करते हैं कि, सरने के बाद उन्हें: 
स्व की प्राप्ति हो। फिर ख्वगेस्थित कोई भी पुरुष इस स्वेज्ञोक से आने 
की ५ कदापि इच्छा भी नहीं करता । रण सें मारे जाने के कारण 
घन का पुत्र अभिमन्यु रूवये से पहुँच गया है। अतः. उसे अब 
पुनः इस लोक से लाना सहन काम नहीं है। कोई प्रिय अ्रप्राष्य चस्तु 
उद्योग करने ही से प्राप्त नहीं होती । थोगी जन ध्यान घारणा करते करते 
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परप्रद्च का दर्शन पा फर जिस गति के पाते हैं और श्रेष्ठ यज्ञ करमे वाले 
पुरुषों हे जो गति मराप्त दोदी है, तयस्ती शपने तप से जिस्त गति के पाते 
६, उस्ची प्रत्य्य गति के नुस्हारे भतीजे ने पाया है। तुम्हारे वीर भतीजे 
धभिमन्यु ने दाग्रथसीनुसार उत्पत्त हो, भ्रन्त समय में बीरों के धमौनुसार 

द में मारे जा कर, पुनः चन्द्र सम्बन्धी स्वासाविश्न शरीर भाप्त किया है । 
वह भमृत सदश शात्मसुस्त म्राप्त कर, चन्ह्रमा की तरह, स्वगंलोक में जा 
बैठा है। श्रत्ः उसके लिये शोक करना ठीक नहीं । 

ऐ घुधिष्टिर | तुम वह सम कर घैर्ये घारण करो और पुनः शत्रुशरों से 
जा बर युद्ध करो | हम लोगों के निकट तो जीवित पुएप ही शोक करने के 
यीरव एं--ह्वर्य में गये हुए नहीं । हे राजन्‌ ! शोक करने से शोक डत्त- 
रोत्तर बढ़ता ही है । भ्रतः जो चुद्धिसान्‌ जन होते हैं, वे शोक चिन्ता तथा 
एर्ष वियाद को त्याग फर, अपने फल्याण के छिये प्रयत्ष करते हैं । शोक तो 
फोई चीज़ ही नहीं है, वढ्कि शोक का विचार करना ही शोक है। 
है विददन्‌ ! यद सब समझ बूफ फर, छुम लड़ने के लिये तैयार हो जाशो। 
युद्ध के लिये सैयारी फरो--शोक मत करो। तुम झत्यु की उत्पत्ति, उसको 
उम्र तपस्या भौर उसझी समस्त प्राणियों पर समान दृष्टि होने की कथा सुन 
ही छुके ऐो । झत्यु के लिये ( छोटे बढ़े--शमीर गरीव ) सब ससान हैं। 
फिर पेश्वर्य भी स्थायी नहीं वह भी चल है। यह ठुस सक्षय के पुत्र के 
बूतास्स से समझ ही गये होगे । नारद जी द्वारा वह पुनः जीवित किया 
गया, यह भी तुम सुन ऐी छुके हो । थतः हे राजन्‌ | तुम शोक सतत करों ; 
भय में जाता हैं । , 

यह कहते ही बेदब्यास जी वहीँ अन्तर्धान हो गये | हे राजेल्द | मुह ् 
वर्ण के समान शरीर वाले, धीमान्‌ वेदव्यास जी ने जब युविष्ठिर के ढॉदस 


ईंथा वहाँ से गमन किया; तव राजा झुधिएिर, इन्द्र तुल्व तेजस्वी, न्‍्यायो* 
पार्जित वित्त से युक्त पुरावन राजसिंहों के अबुष्ठित हर हक 


के! स्मरण कर, सन ही सब उनकी प्रशंसा करते हुए, शोकर 


भ६८ . ट्वोणपते 


कुछ ही देर बाद वे पुनः इस बाद की चिन्ता में सन्त हो यये कि, में अ्ुर् 
से क्या कहँगा। ॥ 
हि अभिमच्युवध पदंससातत 





अधप्रतिह्ञापर्व. 
हच्रवों अध्याद 
भजन का शाक्ष 
हाक्षय गोले--हे भरतपैभ | उस सहाभ्यट्टर युद्ध में प्राणियों का 
.संहार होने पर, उस दिल घुद्ध बंद कर, सव योद्धा निदृत्त हुए। सूर्यास्त होने 
पर लन्ध्याह्नल उपस्थित हुप्ना । सारी सेना रणभूमि छोड़ अपनी अपनी 
छावनियों में लौट कर भ्रा गयी । उस ससय कपिष्वज अर्जुन भी दिन्यासों से 
संशप्तकों के समूह-का संहार कर, अपने जयशील रथ पर सवार हो, अपने 
सैन्च शिविर वी ओर लौटे । रास्ते से भजन ने नेन्रों में आँसू भर श्रीकृष्ण 
से कहा --हे केशव ! न मालूम आज मेरा हृदय क्यों धद़क रहा है । भेरा 
बोल बंद सा हुआ जाता है। अशुभ सूचक चामभुजा फद़क रही है । मेरे 
शरीर से जलन सी हो रही है ! मेरे सन से वार वार थद्द आ्राशड्ठा उठती है 
कि, श्राज कोई अभिष्ट हुआ है। प्थिवी और दिशाओं में होते हुए अछुम 
सूचक उत्पात मेरी आशंका को एुष्ट कर रहे हैं | ये समस्त अशुभसूचक 
उपपात किसी घोर अर्थ के सूचक हैं । नहीं मालूस भाइयों सहित मेरे 
ज्ये्ठ आता युधिष्टिर और उनके संत्री लकुशल हैं कि नहीं 

श्रीक्षष्ण जी वोले--निस्सन्देह तुम्हारे भाई संत्रियों सहित सकुशल 
होंगे। तुम शोक सत करो । मुझे तो किसी घन्य प्रकार के अनिष्ट होने का 
आसान होता हे ॥! 
जय ने कहा--हे इदराष्ट्र | तद॒नन्तर थे दोनों दीर सम्ध्योपासन कर 

स्थ मे देढ जोर शुद्ध सम्बन्धी विषयों पर परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने 
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शिविर के निकट जा पहुँचे । उस समय अर्जुन के शिविर में उदासी चायी 
हुई देख- पढ़ी । यह देख भोर घबड़ा, कर, अजैन ने श्रौकृष्ण से कहा--हे 
इण्ण | नहीं मालूम आज बात दया है, जो न ठो मश्लसूचक तुरहियाँ व 
रही हैं और न. दुन्दभियों के साथ शह्ड॒ध्वनि सुनायी पढ़ती है। न बीए की 
करताल के साथ वीणा की मधुर ध्वनि ही सुनायी पढ़ती है। न आज डांवनी 
में कहीं वंदीजन स्तुति गर्भितत माइलिक गान ही कर रहे हैं । योद्धा सुझे देख 
भीचा सिर कर लेते हैं । वे सुझसे वैसे बातचीत नहीं करते, जैसे पहले 
किया करते थे । है माधव ! सुझे झपने भाइयों की शोर से बढ़ी चिन्ता है। 
अपने पच्ष के योद्धाओं का रंग ढंग देख मेरा सन कहता है कि, थ्राज कुशल 
नहीं है है अच्युत | हे मानद ! राजा पाश्चाल और राजा विराट तथा मेरी 
'सेना के अन्य सब योद्धा तो सकुशल हैं? मैं जब रणपेत्र से लौट कर 
आता था, तब सुभद्वानन्दन अभिमन्यु सुलक्याता हुआ झपने भाईयों 
सहित मेरे पास आया करता था, वह भी आज सेरे सामने नहीं भावा। 
सज्ञय ने कहा--है धतराष्ट्र |! यह कहते. कहते द्वे.दोनों अपने ढेरे में 
पहुँच गये और उन दोठों ने शेप पारठवों की छुरी दशा देखी। अपने 
की दुशा देख अर्जुन घबढ़ा गया और वहाँ अभिमन्यु को 
गा--हैं ! आज तुम लोगों के चेहरे फीछे, क्यों पढ़े हुए 
हैं? अभिमन्यु कहाँ है ! आज तुम ज्लोग मुझसे प्रीतिपूर्षक्त बातचीत क्यों 
'भहीं करते ? झने सुना है. कि, आज द्रोयाचार्य ने चक्रन्यूह की रचना की 
थी | उस ब्यूह के बालक अभिमन्यु के छोड, तुमुमें से और कोई भी 
भंग नहीं कर सकता. था। मैंने चक्रव्यूह में अदेश करा, वो उसे सिद्ज्ञ 
दिया था, किन्तु चक्न्यूह हो भंग कर उससे निकलना कैसे चॉहिये--यह 


'मैंने उसे नहीं बतल्ाया था। सो क्या छुस लोगों ने उस बालक हे 
.शब्रुसैन्य में भेज दिया १ बह महांधजुधर एवं बीर, वैरियों का स॑ 
कर और; चक्रव्यूह को भ्ज फेर, कहीं शत्रुओं के हाथ पढ़े 833. 
तो नहीं गया ! रक़नेत्र, महासुज, पदाडी सिंह और श्रीक्षष्ण के सम 


भाहयों और पृत्रों 
'न देख वह कहने. ले 
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एराज्मी असिमन्यु, बतल्ान्नो को-कहीं बुद्ध में मारा तो नहीं 
गया ! बोलो वोलो--दह सुकुमार, महाधदुघेर, इच्ध का पौत्र और 
मेरा प्यास अम्रिमन्यु क्या रण में मारा गया ! सुभ्द्धा का हुलारा लान 
हौौपदी श्रीकृष्ण और अपनी दादी छुत्ती का सी बढ़ा लाइला था। काल से 
मोहित किसने उसको मारा है ? झुझे उसका नाम तो बतलाओ | वह 
पराक्रम, शलाभ्यास और कीर्ति में श्रीकृष्ण करी दक्षर का था । वह मारा 
गया तो कैले ? यदि मैं श्रीकृष्ण के दुलारे और रणवीर अपने लाढले 
झमिमस्यु के न देख पाया, तो में अभी अपनी जान देढूँ गा | केमल और 
घुंधराह्षे वालों वाले, सृगशावक जैसे नेत्रों दाले, मचगज जैसे पराक्रमी, सिंह 
शावक जैसे उभड़ते हुए, सदा हेसमुख, चतुर, सेव गुरुजनों का आशा- 
कारी, वाल्लक हो कर भी अ्रतुलपराक्रमी, सघुरभाषी, विष्कपट, महान 
उस्साही, सहाभुजर, कमलमयन, अपने प्रति आीति करने वालों के साथ प्रीति 
रखने वाला, सरल हृदय, नीचों के कुसंण से दूर रहने दाला, किये हुए को 
मानने वाला, श्ांनी, अद्ध-विद्या-विशारद, युद्ध में कभी पीछे पण न रखने 
चाला, औरौर युद्ध में जा सदा प्रसन्न रहते वाला शबओं के सदा भयदायी, 
निम्न जनों का प्यारा, भलाई करने को सदा उद्यत, चाचाओं छा विजया- 
सिल्ापी, युद्ध में अधम श्ध प्रद्यर न करमे वाला एवं भहारथी अभिमन्यु 
के घढ़ि सैंत देख पाया तो मैं विश्वय ही अपने आण देहूँगा। युद्ध में 
सुभस्े बढ़ चढ कर, वर्ण, सुमवत् से समपतत, मेरे प्रधुन्न ओर श्रीकृष्ण के 
दुलारे, सुन्दर नासिका, सुन्दर लत्ताद, सुन्दर नेत्र, भों और ओंठो वाले 
अपने पुत्र अमिमच्यु के यदि मैं न देख पाया, तो मैं निश्य ही सर जाऊँगा। 
ऐसे सर्वेक्षतणसम्पत्न पुत्र को देखे बिता, मेंरा हृदय क्यों कर शान्त हो 
सकता हैं बीणा के सर के समान सुखदायी एवं रमणीय तथा कोयल की 
इक की तरह पश्षम रवर से दोलने वाले पुत्र अभिमन्यु की बाणीं सुने बिना 
मुझे शान्ति मिक् हो नहीं सकती। उसका जैसा अनूठा रुप था ; वैसा तो 
देशहात्रा का भी नहीं होता । उस बौर के देखे विदा, में शान्त नहीं हो 
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सकता । अभिवादन-क्रिया में पहु भौर पिम्ना, चाचा आदि गुरुजनों का 
समपूर्णतः श्राशाआरो, अपने पुत्र अभिमन्यु के यदि मैं आज न देखूँ गा, तो 
भेरा हृदय क्यों कर शान्य् होगा ? सुकुमार होने पर भो बड़ा बोर अमिमस्यु, 
जो सदा बहुमूल्य सेज पर सोता था ; आज क्या अनाथ की तरह धूल 
पर ल्ोद रहा है ? जिप्तकी परिचर्या में भ्रनेक ज्िर्याँ रहा करती थीं, वह 
आज छतविज्ञत हो, क्या भूमि पर पड़ा है और स्थारिने क्या उसको परिचय 
कर रही हैं । जिस अभिमन्यु के सूत, सायध, बंदीजन जगाया करते ये, आज 
उसे हिंख जन्तु भयझर चीक्कार कर जगाते होंगे।'मो सुख छुत्रद्वाया में 
रहने योग्य है, उसे रणभूमि की घूल अवश्य हो मज्षिव कर रही होगी। हे 
पुत्र ! में तो तुझे देखते मी ठप ही नहीं होता था । सुर अमागे के ऐसे 
उत्तम पुत्र के काल वरजोरी क्‍यों लिये जाता है ! अब श्रेष्ठठर्ता पुरुषों की 
आश्रय स्थज्ञ यमराज की सभा, छुम्हारे तेज से भति मनोहर और शोभामयी 
हो गयी है। ठुम जैसे तिरभीक और प्रिय अतिथ को पा कर, यम, वरुण, 
इन्द्र और छुबेर भी तुम्हारा सत्कार करेंगे । 
के 4 की | जल में चौका हूब जाने पर जैसे व्यापारी विकत्ञ हो विज्ाप 
करते हैं, बेसे हो बार वार विलाए करते हुए अर्जुन ने युधिष्टिर से 
पूछा - है कुसनन्दन | क्‍या अभिमन्यु महारथियों के साथ युद्ध कर के सैन्य 
का नाश करता हुआ युद्धभूमि से ख्र्यज्ोक के चला गया  सुमे यह 
निश्चय ज्ञान पढ़ता है कि, जब उस नरव्यात्र के साथ बहुत से शूरवीर 
योद्धाओं ने एकत्र हो युद्ध किया होगा; तब उस सहापहीन ने मेरा समस्‍्य 
अवश्य किया होगा। मेरा! अब्ुमान है कि, आचार्य डोण, कण और. गे 
चार्य आदि निदयी योद्धाओं ने जब विविध तोषण अर्खों से अभिमन्यु 
पीड़ित किया होगा, उस समय अचेत की तरह उसे सुझे इस प्रकार समस्या 
५ ; कवि मैरे पिता यहाँ होते तो मेरी रहा 
अवश्य किया होगा कि, यदि इस ससय मेरे || को से या कर 
के आह बे व का है ण्‌का भाँगा 
श्थिवी में गिरा होगा। नहीं ! वहीं ! वह सेरा पत्र भर अर: 
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और सुभद्रा की कोख से उत्पन्न असभिमस्यु कमी ऐसे दीन वचन नहीं कह 
सकता। मेरा हृदय निश्चय ही बड़ा कठोर एवं पत्थर का है, जो विशालभुजा 
और कमल नेत्रों वाले अपने पुन्न के देखे बिना फट नहीं जाता | उस महा: 
निद॑यी मंहाधजुर्धरों ने मेरे पुत्र और श्रीकृष्ण के भाँजे पर किस प्रकार ममे 
भेदी बाण छोड़े थे । पहले जब मैं शत्रुओं का वध कर शिविर में आता था, 
तब वह नि्मीक मेरा पुत्र सुझे हित किया करता था। वह श्राज मेरे- 
सन्युस क्यों नहीं भाता ! वह निश्चय ही रुधिर से पूर्ण शरीर से युक्त हो, 
सूर्य तुत्य श्रपने तेज से पृथिवी के शोमित करता हुआ रणभूसि' में शयन 
कर रहा है। मुझे सुभद्रा के लिये बढ़ा दुःख है। वह युद्ध में अपराजित 
अपने पुत्र का सारा जाना सुन, दु/खी हो मिस्सन्देह अपने आण त्याग देगी.) 
सुभव्ा और द्ौपदी अ्रभिमन्थु के न देख, सुझसे क्या कहैगी? मैं उन 
दुःखात्तांओं से क्या कहूँगा ? पुत्र॒वधू के! मैं क्या कह कर सममाझऊँया। 
मेरा हृदय तो पत्थर का है। इसीसे पुत्रवधू के विलाप करते देख, मेरा 
हंदय इकड़े इुकड़े नहीं होगा। इतराष्ट्र के अभिमानयुक्त सिंहनाद के मैंने 
सुना था और युयुत्सु ने उन वीरों का जो अपमान किया था, वह श्रीक्षषण्ण 
ने सुदा था । युयुत्सु ने उच्चस्वर से यह कह कर, उन वीरों का तिरकार किया 
था, धरे भ्रधम्रियों | हुस अजुैन के। परास्त न कर के एक बालक का वध 
कर, दया गरज रहे हो ! इसके वाद तुम पारडवों का पराक्रम देखोगे।। इस 
समय रुणभूम्र में श्रीकृष्ण और श्र्जुन का अ्रप्रिय कर और उतके शोफ 
के बढ़ा कर, तुम लोग प्रसन्न हो, क्या गरज्ञ रहे हो ? तुम अपने इस पाप- 
“से का पतन शीघ्र ही पावोगे । तुमने जो यह अधर्म कर्म किया है, इसका 
'स तुस्हे शीघ्र चाखना पढ़ेगा। वैश्यापुत्र युयुत्तु क्रोध में भर और दु।खी 
हो, उन योद्धाओं की निन्‍्दा करता हुआ और अश्च शस्ध रख, समरभमि से 
के द्या था । है झृष्ण ! तुमने उसी समय मुझसे थह बात क्यों नहीं. 
कही : यदि सुझे यह बात सालूस हो गयी होती, तो मैं उसी समय उन 


दर्य लक हारथियों पे ;२-4 
लिर्दबी ऋर महारथियों के! बाणों से जला कर, भध्म कर डालता | . 
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सअय योले-- महाराज | अरुन के पुत्रशोक से आर्त्त और दुःखी हो 
रोते देख, भ्रीकृप्णभन्द्र ने कद्दा--पार्थ ऐसा सत करो । फिर अर्जुन का हाथ 
पकड़ श्रोकृष्ण से कहा--एक दिन भरना तो सब ही के है,, फिर युद्ध 
ही जिनकी जीविका है दथा रण से सुँह न मोड़ना ही जिनका धस्स है, उन 
घीर जत्रियों की तो यही गति है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ | शाखज्ञों ने रथ 
में पीठ न दिखा कर, युद्ध करने वाले चीरों के लिये यही गति निर्दिष्ट की 
है | रण में पीठ न दिखाने वाले वीरों की मौत तो रथ ही में होती है । 
अभिमन्यु निश्चय ऐ पवित्र लोकों सें गया है। हे सानद ! सब चीरों की यह 
परम असिलापा रहती है कि, वे रणभूमि में शत्रु के सामने सरें। अभिमन्यु 
महावल्ली राजपुत्रों के मार कर चीरों की ईप्सित गति को प्राप्त हुआ है । 
अत! दे पुरुषसिंद | तुम शोक प्याग दो । यह महात्माप्नों का बाँधा चिर- 
कालीन नियम है कि, क्षत्रिय रण ही में सारे जाते है| हे भरतसत्तम | तुम 
के शोकान्वित देख, छुर्हारे ये भाई तथा राजा बहुत उदास हो रहे हैं। 
छुम इन्हें ढाँदस बंधाओं । क्योंकि ज्ञासव्य विषय को तुम्त जान चुके हो। . 
अतः तुम्हें शोक न करना चाहिये । भरुंतकर्मा श्रीकृष्ण के इस मकार 
सममाने पर, अर्जुन ने शोक-रद्ध कण्ठ से अपने भाइयों से कहा--ढंबी 
भ्रुजञा वाला, पुष्ट कंधों वाला और कमल नेत्र अभिमन्यु किस प्रकार 
सारा गया--इसका हाल मैं आधन्व सुनना चाहता हूँ। ठम देखना) 
मैं अपने पुत्र के बैरियों को हाथियों, पेड़ों, रथों और पैदल सिधाहियों 


सहित सार डालूँगा। तुम सब अखइुशल हो। ठुम सब लोगों के 
हाथों में श्रद्ध शत्र रहते भौर तम्होरे समरभूमि में खड़े रहने पर अभिमन्यु 


दो चञ्धघारी इन्द्र के साथ भी युद फरता; तो भी क्या मारो जा हक 
था ? मैं यदि अपने भाइयों और पाञ्ात्रों के अपने पुत्र की रहा के 
असमर्थ समझता, तो मैं खूयं उसकी रचा करता । हुम लोग हे है. आ 
सवार हो बाण वर्षा रहें थे। तंथ चैरियों ने तुमको आकर ह य हे 
अभिमन्यु का वध किया ? हा ! जब ठुम लोगों के सामने ह अभि 
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गया, तब झुमे निश्चय जान पहता है कि, तुम लोग इस्पा्थहीन हो और 
तुममे कुछ भी पराक्रम नहीं है । तुम लोगों की विन्‍्दा करना व्यथ है, सुंझे 
ते! अपनी ही निन्‍्दा करनी चाहिये । क्योंकि तुम लोग वो भीट, कादर, 
और अत्यन्त बिल हो । यह तो मेरी सरासर भूल थी कि, मैंने तुम लोगों 
पर युद्ध का भार छोड़, प्रस्थान किया था । जब तुम लोगों से रणतेत्र में 
मेरे पुत्र ही की रक्ता न हों सकी; तब तुम्हारे ये सब अ्भ, शक्ष, कवच 
दिखावा मात्र हैं। तुम छोग ते! सभा ही में ढींगे हाँकना जानते हो । 
प्रचए्ठ गाणडीव धनुप और खड़्गधारी अर्जुन ने जब खड़े हो ऐसे 
चचन कहे, तब उनकी ओर देखने का साहस तक किसी में न हुआ । अर्जुन 
पुत्र शोक से विकल्न हो वारंवार लंची साँसे लेते हुए यमराज की तरह कुपित 
जान पढ़ते थे । उस समय उसके साथ श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर के छोड़ और 
कोई बातचीत मं कर सका। क्योंकि श्रीकृष्ण और युधिष्टिर-दोनों ही 
उनके मानसिक भाव को जानते थे और साथ ही भ्रज्चुन भी इच दोनों को 
. चहुत मानते थे और सम्मान करते थे, अन्त में पुत्रशोक से अत्यन्त सर्माहत 
और कुद्ध होने के कारण रक्ततयन अजुन से युधिष्टिर ने असिमन्यु वध का 
समस्त वृत्तान्त कहता आरम्भ किया | : 


किन 


तिहत्तरवाँ भ्रष्याय 
अजुन का प्रण 


रोज युधिष्टिर वोले-हे अरुन ! जब तुम संशप्तकों का वध करने के 


लिये यहाँ से चले गये, दब आचाये दोण ने सुझे पकड़ने का बढ़ा भारी 
उद्योग किया । जब वे अपनी सेवा का च्यूह बना समरभूमि में उपस्थित हुए, 
तथ दम लोगों ने भी अप 


ने भी अपनी रथसैल्य का ब्यूह बचा उनका सामना किग्रा 
और उनको चारों ओर 


2 से रोक दिया । मेरे रथी उन्हें रोक रहे थे और साथ 
ही मेरी रक्षा भी कर रहे थे । तिस पर भी द्ोण पैने बाणों से पीड़ित करते 
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९ हमारी सेना की श्रोर बढ़ते ही बल्षे जाते थे। बोण के बाणों की मार 
से पीड़ित हमारे योद्धा दोण दी सेना की थोर पाँस बडा कर भी न देख 
सडे। फिर उसकी सैन्य के नष्ट करना दे। बाद ही भौर थी। है भाई | उस 
समय भ्रद्वितीय वीर श्रमिमस्यु से हम सब ने फहा--है वास ! दोणाचार्य 
के व्यूह को व्‌, तोड़ ढाल । हसारे कहने से वह पराकममी बालक र्िह्की 
तरह भ्रकेला ही इस कहिन भार को उठने के लिये तैयार हे गया। वह 
पराक्रमों बालक तु्हारे सिखाये भ्रक्षों से शजुसैन्य के व्यूह को भड् कर वैसे 
ही उसमें घुस गया, जैसे समुद्र में गरड़ घुस जाते हैं| वह जिस मांग से 
शबुसैन्य के व्यूह में घुसा, इम लोगें ने भी उसके अल्ुगामी बन, उसी 
भाग से व्यूह सें घुसना चाहा । किन्तु सिखुताज का पुत्र इद्रामिज्ञापी 
जयप्रथ ने भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से; हम सबको निवारण किया | 
श्र हम हज़ार चेष्टा कर के भी ब्यूह के भीतर न जा सके । घनम्तर दोण, 
ह५, कर्य, अश्वत्थामा, केशलराज बृहद्ुल भौर कृतवर्मा--हन छा महा- 
रथियों ने अभिमन्यु पर थ्राक्रमण किया। वे चारों और से भ्रभिमन्‍्यु के घेर 
और पैने पैने बाण छोड़, उसे पीढ़ित करने लगे | तिस पर भी वह हिस्मत 
न हारा भर उनसे युद्ध करता रहा । भ्रत्त में उत लोगों ने मि्र कर, उस 
के रथद्वीव कर दिया | जब वह इस प्रकार समस्त भर शर्तों से रहित 
हो गया; तब हुःशासन पुत्र मे उस बालक को सार डाला । उस परम- 
तेजस्ी अभिमन्यु ने सहसरों मनुष्यों, रथियों, गजपतियों और धश्वारोहियों 
का संहार किया। उसने आठ सहस्त रथी, नो सौ हाथी, दो हज़ार राजपुत्र 
और अ्रगशित पैदल येद्धा धराशायी -किये। राजा हृहहंल को यमालय 
सेज, भन्त में वह स्वयं भी यमपुरी सिधार गया | वह पुरुषसिह जो इस 
प्रकार पीरयति को प्राप्त हुआ है--से| इसके लिये इमारा शोक चरम 
सीमा को पहुँचा हुआ है । हलक 
: पमेराज के मुख से पुत्र के मारे जाने का यह दृत्तास्त सुन, पल 

पुत्र ! हा पुत्र ! कहते और लंबी लंबी साँसे लेते, हुएकी हो भूमि पर गिर पढ़े | 


२०६५ . द्वोणपव॑ 


बढ 


्ड ०. 

श्त्यम्त कादर और यूदिंव हो ऋड्ैत के! भूसि पर गिरते देख, वहाँ पर खड़े 
है हक 4 हे 

समस्त वेद्धाओं थे उन्हें धाम लिया और इकट्क उनकी ओर निहारते लगे। 


रद 


थोड़ी देर दाई अर्जुन सचेत हुए, उस समय सारे कोध के थे थर थर काँए रहे 
थे वे वी साँसे लेते हुए और आँखों में शाँसू भर उच्सत्त की तरह इधर 
उधर देखते हुए यह वोले--मैं तुम लोगों के सामने भाज्ञ चह सत्य सत्य मण 


धेहि की शरण में व आया, तो कल में विश्वय ही उसका चघ कझूंया । 
यदि इसकी रक्त करने को स्वयं आचार्य द्वोझ अथवा इृपाचार्य आये बढ़े, तो 
उन्हें भी पैंने वायों से आच्छादित कर दूँगा। हे पुरुपश्रेश्श ! हे राज- 
हों | बदि कल में अपने इस मछ को पूरा न कर सक्का तो मैं उन उत्तम 
लोक को भाप्त न करूँ, जो शरचीरों के! आह होते हैं। चदि में कल जचदूघ 
करूँ, तो में उन्हीं निक्ृषट लोक में जाऊँ, जिनसे सातृहस्ता, पिठृ- 


मं 


हन्ता गुरुफ्ली के साथ झोटा काम करने जले, चुगुल्, साधुलनें के साथ दुषता 
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करने चादे, निन्‍्दक, विश्वाउधातक, अक्लेहत्वारे, गोघाती, घी, दूध, मधु, 


तथा उच्तस अन्ज एवं शाक्र और साँलादि देचता और धाह्मणों को अर्पण 
विना किये खा लेते हैं । कल यदि में जपक्बथ का वध न कर सके तो, सुमे 


वे ही लोक माप्त हों, को वेदप 


दपाठी प्रशंसनीय उत्तम त्राह्मणों, बढ़े बूढ़े, साधु- 
जर्नो तथा एज्य लोनों का अपमान करने दालों को प्राप्त होते हैं। पैर से 


के 


तो और धरिन के छुदे दाों और जल में थूकने वालों तथा सलसूत्र 
0. 


स्यागने बालों दी जो यति होती हैं, वही गति मेरी भी हो, यदि में जयद्भघ 
का कल वध व कर सह । नंगे हो कर स्तान करने वालों, अतिथियों के 
विम्ुद्ध लोटने वालों, कपट व्यवह्वार करने दाले।, मूठ बोलने वाले, दूसरों 
दा बगने दालों, आत्महत्या करने वालों 


दूसरों पर मिथ्या दोपारो एए करने बालों: 
को दिये दिना स्वयं सिष्टाह्न खाने वाले 
वही यदि ज्लेरी सी हो। यदि 
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जयद्रय के न भार ते मेरी वही य हा 
एरुप का पालन ने करने वाले थ है थे न बा रा 
पुरुष की, सवात्र पढ़ासी के आर पे 58 9७ 
रजस्वला के पति को भोजन करोगे हे कर कर हि के 
की, इक की भौर पोषक यो निन्‍्दा करने बाज की होती है। बढ़ मैं गा 
जयद्रथ के न मार पाऊँ ते मेरी वही गति है, जे! वास हाथ से भर गो ऐप 
र् खाने वाले की, दाक के पत्तों पर बैठने बालों की, आबनूस की # हा 
की दतौन करने वालों की, धर्म-त्णप्रि्रों की, अपार में सोने ब्ो की, 
शीद से डर कर स्नानादिन करने वालों की भौर रणभीर्ों की चेदश्वन् ध्वनि 
वजित और एक झुए वाले आम में छः मास लगावार रहने वात्नों बी शाख्र- 
निन्‍दकों फी, दिवा मैथुन करने वालों की, दिन में से।ने चाल्लों की यों मम 
आग लगाने पालों की, निप देने वालों की, अग्नि तथा धग्नि का सलार न 
करने चालों की, गौचों को जज पीने से दिवारण करने वाज्रों की, रजसक्ा 
स्री से समागम करने वालों की, कन्या विक्रय करने वालों की, जहाँ वहाँ 
यज्ञ कराने चालों की, सौकरी करने वाले आह्मणों की, सुख में मैंथुन करने 
चालों की तथा दान देने की प्रतिज्ञा कर, पीढ़े सुकर जावे वालों की होती है । 
यदि मैं आज की रात के बाद क्त जबद़थ के जान से न मार, तो झुक 
वही गति मिले, जो उस पापियों के मिलती है, जिनको मैं धरमी गरिवा 
चुका हूँ झथवा शिनका गिनाना सुमसे छूट गया है | 
तुम छोग मेरी दूसरी प्रतिज्ञा भो सुनो--थद़िं कल जयदूध ने मर पाया 
और सूर्यास्त हे! गया ऐो मैं दहकते हुए- शमि में कृद कर भह्म हो जाऊगा। 
देवता, भसुर, महुष्य, परी, सप, पितर, राचस, वर्ष, देवपिं तथा इस चराजर 
जगत में; इनसे भी बढ़ कर यदि कोई मेरे शत्रु की रहा करना चाहैगा; ते 
वह मी मेरे शत्रु को न बचा सकेगा । जबदब थदि पाठक में जाय, दालाव 
अं घुस जाय, आकाश में ठढ़ जाय, खर्ग में चल्रा जाय था रांजसों के नगर 


श्ण्य दोयप 


में भाग जाय, तय भी मैं कह प्रातः काल अभिमन्यु के वैरी जयद्रथ का 
मस्तक घढ़ से अलग करूँगा | 

“अज्ञुन यह कह घनुष को दहिने बाए घुमाता हुआ उस पर ठकार देने 
लगा । उसके घल्ुप का वह टंकार शब्द सव शब्दों के दवा कर, आकाश में 
जा प्रतिध्वनित हुआ । अर्जुन की प्रतिज्ञा के सुन, श्रीकृष्ण ने अपना पाझ- 
जन्य और कद अदयुन ने अपना देवद्त्त शंख बजाया | पाद्चजन्य शंख की 
ध्वनि ने प्रलयकाल के समान भराक्ाश, पाताल, दिशाओं तथा दिकपालों को 
दहला दिया | महावत्ती अद्छेच के प्रतिज्ञा करने पर विविध बाजे बजने लगे 
ओर पाण्डवों मे सिहनाद किया। | 


कमबननननना लत, 


. चौहर्रवाँ अध्याय 


सक्नय बोले--हे धतराष्ट्र ! विजयामिज्ञापी पाणउ्ों को इस ध्वनि के 
सुन, पार्वों की सेना में घूमने वाले कौरवों के गुप्तचरों द्वारा जयद्रथ ने 
जब अर्जुन की अरिश्ञा का वृत्तान्य सुना, तव उसका सन श्रगाघ शोक 
सागर सें निम्न हो गया । वह शोक से विकल् हो भौर से।बता हुआ, 
वहाँ गया जहाँ कौरव पत्त के सद लोग एकत्र थे । वहाँ जा वह बुरी वरह 
धाढ़ सार कर रोने लगा । अर्जुव की प्रसिश्ञ से भयमीत जयद्रथ ने शर्माते 
शर्मरि कहा-अहुर नीच बुद्धि पाण्डु के छेत्र में कामी इन्द्र के बीये से उत्पन्न 
हैथा है | वह केवल मुसीको यसाहूय भेजना चाहता है। हे कत्रियपरे्ठ 
राजसिंहो ! श्रापका भक्ता दे । आपकी क्या सम्मत्ति है? क्या मैं अपनी 
जाव ले फर भ्रभी अपने घर चला जाएँ अथदा जप सब वीरपुरुष अज्ुद के 
विल्द धत् शस भहण कर, मेरी रत्ता कर, भुझे अभय कोंगे! आचार्य- 
थे, कर, सहराज शल्य, बाल्हिक, दुःशासन आदि 


द्ोण, राजा दुयौधन, कृपाचा 
ते यमराज के हाथ से भी भजुष्य के बचा सकते हैं। सो क्या आप. सब 


लिए शाम के मन मनन 


चौहत्तरंवाँ अध्याय हे 


सुझे उस अकेले अजुन के हाथ से.त बचा सकेंगे ? पारढवों के हर्पगाद ने 
मुझे अत्यन्त सग्भीत कर दिया है। मुमुषु मनुष्य की तरह मेरा शरीर बर- 
धरा रहा है। गाणडीव-घनुप-धारी अजुन ने अवश्य ही मेरे वध की प्रतिज्ञा 
की है, नहीं ते इस शोक के सम्रय पाणडव हर्षनाद क्‍यों करते ! देवताओं 
असुरों , गन्धवों और राक्सों में भी यद सामथ्य नहीं कि, वे अजुन की 
प्रतिज्ञा को अन्यथा कर दें । तव आप मनुष्यों के राजा हो कर क्या का. 
सकेंगे ? अतः आपका भला है। | श्राप सब ते सुम्े घर जाने को भाशा 
दें । मैं इस तरह छिप कर जाऊँगा कि, पारदवों के मेरा जाना मालूम भी 
न होने पावेगा । 

- इस प्रकार विल्ञाप करते हुए तथा भयभीत जयद्थ से दुर्योधन ने 
कहा--े पुरुषश्रेष्ठ  ठुम मत डरो | तुम इन शूर ज्षत्रियों के मध्य रहना। 
उस समय भत्ता किसकी मजाल है जे तुम्हें मार सके। मैं रवयं, सूयेपुत् 
कर्ण, चित्रसेन, विविशर्ति, भूरिश्रवा, शल्य, शल्त, दुर्घप इपसेन, पुरमित्र 
जय, सेल, युद्धनिषुण काम्त्रोज, राजा सुदषतिण, सत्यक्रत, महावाहु विकरणे, 
दुसुंख, प्रसिद्ध दुःशासन, खुबाहु, आयुध उठाये हुए कल्िजराज, उच्मैन के 
बिन्द, अमुविन्द द्ोण, अश्वस्थामा, शकुनि तथा अनेक अन्य देशों के राजा लोग, 
श्रपनी अपनी सेनाओं सहित उुम्हें बीच में कर चलेंगे । अतः तुमे विन्तित 
मत हो । हे अमित पराक्रमी | फिर तुम भी ऐ ख्य॑ बड़े शूरवीर के और 
रथियों में श्रेष्ठ हो । ऐसे हे कर भी तुम पाणइवों से डरते क्‍या हो, है 
जयद्रथ | मेरी ग्यारह भ्तौदिणी सेनाएं तुम्हारी रचा करेंगी भौर छा 
लिये लड़ेंगी । अतणव हे जयद्रथ ! तुम मत छरो और अपने मन का भय 

निकाज्ष ढालो ! हर 
सज्ञय ने कहा--है ४तराष्ट्र! जब आओ ५ 
प्रकार दाँडस इंचाया, हे वह कम ही में दु्याधन के साथ गा 
पास गया। है राजन! वह दोण के चरण स्पर्श कर, उनके दम हूरका 
और विनभ्र माह से उसने पुँचा--दे भगवन्‌ ! आप वे ५0७ 


स० द्ो०--१४ 


पुत्र ने जयदथ को ईले 
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लच्य बेंधने में, फु्ती से वाण चलाने में अर्जुन और सुभमें कोन श्रेष्ठ हैं? 
है आचार्य | हम दोनों में अद्धविद्या में अधिक निपुण कौन है! में यह 
जानना चाहता हूँ। आप ठीक ठीक बतकावे | 

द्वोण ने कह्ा--है तात ! गुरु ने समान रूप से तुमको अध्ययन कराया 
है, किन्तु येगसाधन और वनवास के दुःखों के सहने के कारण धर्जुन में 
तुमसे सामथ्ये अधिक है। ते भी तुम अझुन से ढये सत, क्योंकि में निम्नय 
ही तेरी रक्त करूंगा। मेरे सुनवल से रक्षित का, देवता भी वाल वाँका 
नहीं कर सकते | में ऐसे च्यूहों के रचूँगा कि, उनमें अजुन घुस ही न सकेंगा। 
अतएव हे महारथी | तुम ढरो मत और अपने बापदादों का अनुसरण कर, 
कात्रधर्म का पालन करो। तुमने वेदाध्ययन किया है और तुम अग्निद्ोन्र करते 
हो । तुमने यज्ञ भी बहुत से किये हैं । अत्तः तुम मौत से क्‍यों डरते हो ! 
यदि तुम सारे भी गये ते। तुम उन अलव्युत्तम दिव्य लोकों में जाओगे जो 
भाग्यहीद सजुष्यों के मिलना दुलेभ है। ऐसे मरने के अवसर तो ऋत्नियों के 
बड़े भाग्य से मिलते हैं । हे सिन्दुराज ! ये कौरव, पाण्डव, दृष्णि तथा अन्य 
समस्त जन, मैं और मेरा पुन्न--सव ही नाशवान्‌ हैं। बलवान काल, “धीरे 
धीरे हम सब के कवल्षित कर लेगा और हम अपने अपने कर्मों के साथ 
ले परलोड के जाँयगे । जे। लेक तपस्वियों के तप द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हे 
चीर ज्त्रिय क्षात्न धरम का पालन करने से ही प्राप्त कर लेते हैं। 

जब आचार्य दो ने जयद्रथ के इस प्रकार समझाया, तब उसझे सन 
से अजुन का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करना निश्चय किया। हैं राजन ! 


उस समय आपक्को सेना सें सी हरपंध्वनि होने लगी और सिंहनाद के साथ 
साथ नगाड़े बजाये गये | 
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पचहत्तरवाँ प्रध्याय 
श्रीकृष्ण का कथन 


संक्षय बोले-है श्तराष्ट्र | जव भ्र्जुन ने जयहथ-वंध की प्रतिज्ञा कौ; 
तय श्रीक्षप्ण मे अर्जुन से कहा--अर्शुन | यह तुम्हारा बढ़े ही साहप -हा 
काम है कि, भाइयें से परामर्श किये विना तुम इतनी बढ़ी अतिशा कर बैठे । 
तुमने सुभसे भी तो न एँ दा भौर तुम इतने भारी काम के करने का अए ठान 
बेडे । शव में इस चिस्ता में हूँ कि, कोई ऐसा उपाय सोच निकाल, मिससे 
हम सब लोगों का उपहास न हो । दुर्योधन के शिविर से जलवे हुए मेरे गुप्त 
घरों ने झुझे यह समाचार दिये हैं, कि, जब तुमने जयहथ के वध की प्रतिज्ञा 
की; तब हमारी सेना में सगाड़ों के वजने के साथ रथ बड़ा भारी बीरों का 
सिंदनाद हुआ, जिसे कौरवों ने सुना । उसे सुन जयदथ तथा श्रत्य समर 
कौरव चौक पढ़े भर ऐोचने लगे कि, भ्रकस्माद्‌ सिंहनाद कैसा / उस समय 
कौरवसैन् में वदी खलबली पढ़ गयी । उन लोगों ने समका कि, अभिमन्यु 
के मारे जाने से क्ोध में भरा भर्जुत आज रात ही में चढ़ाई कोगा। भरत 
दे लोग सतके है। कर पैयार है। गये । किस इतने ही में इन ल्लोगोंके। तेरी 
प्रतिशा का समाचार गिला । उन्होंने सुवा कि दू ने सिन्दुराण जय के 
मारते का अरण किया है। उस समय मंत्रियों सहित दुर्योधन भर, राजा 
जयद्थ भी छुद्र हिरनों की तरह भयभीत है| गये। तब दीन ही जपदरय, 
मंत्रियों सहित राजप्रभा में गया । वहाँ जयहय की आपरदा के उपायों 
का विचार किया गया, तदनस्तर है सा कि का 
अजुन यह समम रहा है कि, मेरे पुत्र के जरप+ भार है। अतः 
बह मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा । उसने अपने सैनिकों के सामने मुझे फक मार 
दाने की प्तिशा की है। अर की उस महिला के देगा; 
सन्ध्व और उरय भी मिथ्या नहीं कर सकते । भवः आप युद्ध में मेरी हे 
करें । कहीं ऐसा ते दो कि, भंडत ठुस लोगों के पिरों पर प्रदाधात *॥ ५ 
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मार डाले । अथवा दे कुरुनरदन ! तुम यदि.मेरी इस समय रचा न कर सके 
ते तुम मुझे जाने की आज्ञा दे। । में अपने धर के चला जाऊँ। जब जयद्रथ 
ने ऐसा कहा, तब दुयोधन ख़िन्न हो गया और उसे कुछ भी उत्तर न दिया 
और नीची गदन कर सोचने लगा, जयद्थ ने दुयाधन के दिन्न देख कर, 
अपने हित के लिये दुर्याधन से नम्रभाव से कहा--मुम्ते तुम्हारी सेना में 
ऐसा कोई वीयेवान नहीं देख पड़ता, जे! महायुद्ध में अपने अछों से अज्ुुव 
के अ्श्नों को रोक सके | श्रीकृष्ण की सहायता प्राप्त और गाण्डीव- धनुष को 
टंकोरते हुए अज्जुन का सामता, मनुष्य तो क्या--इन्द्र भी नहीं कर सकते | 
सुना है, अजुन ने पवेकाल में पाँव प्यादे ही शिव जो से युद्ध किया था। 
इन्द्र की प्रेरणा से अज्ुन ने अकेले ही रथ पंर सवार हो, हिरण्यपुरवासी 
हज़ारों राहसों का वध किया था। सेरा यह विश्वास है कि श्रजुन, धीमान्‌ 
श्रीकृष्ण की सहायता से त्रिलोकी का संहार कर सकता है। चतः तुम मुमे 
धर जाने की आज्ञा दो या भअश्वत्थामा सहित आचार्य द्ोण से मेरी रक्चा का 
मुझे वचन दिल्ाओं अथवा तुमने जे! कुछ मेरे विषय में निश्चय किया दे 
से बतलाओ । ' ः 2 
हे अंजुन ! जब जयद्भथ ने यह कहा; तव -हुयाधन स्वयं आचार्य दोण के 
निकट गया नर उंनसे बढ़ी अजुनय विनय कर,.ज्यों तो कर जयद्रथ का 
आचार द्वारा समाधान करवा उसे घर जाने से रोक लिया । साथ ही 
आचार्य द्रोण ने जयक्रथ की रहा के लिये रथ सजा तथा अन्य डपायें- के 
काम सें लाने का निश्चय कर लिया है। कल की लड़ाई सें करो, भूसिश्रवा, 
अश्वत्थामा, दुर्जय, दृपसेन, कृपाचाये और मद्राज श्य--ये छुः महा- 
रथी सेना के घद्मभाग में रैंगे। द्वोणाचार्व ने एक सैन्यच्यूह की रचना की 
है। उसका अगला भाग शकटाकारं है और पिछला आधा साग कमलीकार । 
उठता मध्य भाग कमल की कली जैसा है| उसी पद्मकर्णिका के: बीच 
राजा जयद्धण रखा जायगा। उस कर्णेंका के बीच और एक सूचीन्यूह 
की रचना की गयी. है, इसी सूची च्यूह के बोच युददुमंद जयद्रथ, 
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उन सम भहारधियों से रक्षित हो स्थित रेगा। दे ढुः महरथी 
धरुविधा में, भ्रखविधा में, बल वीर्य में भर कुज्ीनता में परमश्रेष्ठ है। 
इनके प्रहार के सहन काना किन है। ये बढ़े छू हैं, इन छुः महारथियों 
के परास्त किये बिन जयत्रथ तक पहुँचना चप्ारपर है । है एुरुष््यात्न ! हुमम 
ईन घशों सहारथियों में से एथक एथक अलेक के बल बीच एवं पराक्रम 
फा विचार करो | एक साथ ही इन सब्र को परास्त काना अप्तस्मव है| 
भरत; भपने हितसाधन के लिये यह आवश्यक है कि, हस श्रपने राजनीतिज्ञ 
मंत्रियों और सुहदों से कार्य के लिद्न कावे के विषय में सलाह करें ।. 





छिहत्तरवाँ श्रध्याय 
अजुन का हू अध्यवसाय 


शुजुन धोले--है कृष्ण | जिन छु; सहारधियों के! तुमने बढ़ा बत्ती 
समझा है; उन सब का सम्मिलित वल्ल भी मेरे आधे बढ के भी बराबर 
नहीं है । है मधुसूदन | तुम देखोगे कि में, जथद्रथ-वधामित्ञापी हम सब 
महारधियों के श्रश्नों के अपने घरों से किप्त प्रकार नष्ट करता हूँ । मैं दरोण 
की आँखों के सामने ही सेवा सहिद एवं विज्ञाप फाते हुए जयद्रध का सिर 
काट कर एथिवी पर गिरा दूँया। हे सधुसूदन | इस छः सहारथियों की 
ते बिसाँ। ही क्या है, यदि साध्य देवगा, रद, बसु, भश्विनौकुमार, इन्हे 
वायु, असुर, पितर, गन्धव, गरुढ़, विश्वेदेवा, समुद्र, एथित्री, स्वर्ग, 
आंकाश, दिशाएँ, दिक्पाल, आमवासी, वनवासी और स्थावर जहमात्मकछ 
यह समूचा जगत भी जयब्रथ के सहायक पुव॑ रच्चक वन कर केले के युद्द 
में भ्रावें, तो भी तुस्दारे सामने साथ सत्य अपने आयुधों की शपथ खाँ. 
कर कहता हूँ कि, तुम देखना, में कल जयद्वय का सिर अपने भ्नों से काट 
फर फ्रेंक हूँ या । है केशव ! हुमेति एवं पापिष्ट जयत्रथ के रकक झाचार्य डोज 
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के उपर ही मैं सब से पहले आक्रमण करूँगा । हुयेधन समके बैठा है कि, 
इस युद्धचूद में वह आचार्य द्रोण द्वारा विजय श्राप्त कर लेगा। अतः पहले 
मैं द्ोण की सेना के अयज्ञे भाग के संग कर जयद्भव को पकट्टेगा । हे 
कृष्ण ! कल तुम मेरे पैने बाणों से बड़े बडे शब्नुपक्ष के धनुर्धरों को चैसे ही 
विदीर्ण हुआ देखेंगे. जैसे इन्द्र के वत्ञ से पर्वेतशिखर विदीण होते हैं। 
मेरे पैने बाणों से गिरे हुए हाथियों, घोड़ें और योद्धाओं के शरीरों से लोहू 
की धारें वहेंगी । मन और वायु के समान वेग वाले गाएढीव धनुष से छूटे 
हुए मेरे बाण हज़ारों हाथियों, घोड़े भर मनुष्यों के शरीरों केश निर्जीव कर 
डालेंगे । कल के युद्ध में मनुष्य देखेंगे कि, मुझे यम, झुबेर, इन्द्र और शिव 
से कैसे कैसे विकराल अर मित्र हैं । मैं सिम्धुरान के रक्तकों के समस्त अं 
को अह्याद्ध से काट दूँगा। तुम देखना | तुस कक्ष समरभूमि को राजाओं 
के करे हुए सिरे से आस्द्वादित देखोगे। कल मैं शत्रु्नों का संहार कर, 
माँसभोजी राह्सों के अधा दँगा। शत्रुओं को भागना पड़ेगा । मैं मित्रों 
को कल हित करूँगा, और ज़यद्रथ का वध करूँगा । रिश्तेदारी का तिल 
भर भी विचार न करने वाल्षा घोर अपराधी, चुढू, पापमय देश.में उत्पन्न 
जेयब्रघ, सेरे द्वारा मारा जा कर, अपने सम्बन्धियों को रुलांवेगा । हे कृप्ण ! 
तुम कल्न सब के हिस्से का दूध पीने वाले और अज्न खा जाने वाले पापी 
जयद्रथ को उसके साथियों सहित मेरे हाथ से मरा हुआ देखोगे | कल में 
ऐसा पराक्रस दिखलाडँगा कि, जिसे देंख कर, दुर्योधन यह समझ जायया 
कि, अझुन को टक्कर का धनुषधारी और कोई नहीं है | हे पुरुषोत्तम ! 
गांएडीव जैसा घलुष, सुरू जैसा योद्धा और तुम्हारा जैसा सारथी होते 
हुए, में किसे नहीं जीव सकता | हे केशव ! तुस्हारे अलुगह से युद्ध में 
झुरे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। हुम जब यह स्वयं जानते हो कि, अर्जुन 
“दानान यान है, तब भी तुम मेरा अपसान क्यें करते हे ? है 
जनादुन ! जैसे चन्द्रमा में कलक् भर समुद्ध में जल अचल है, वैसे 
ही हु प्ेरीं अतिशा को भी अटल जानो। हे श्रीकृष्ण तुम मेरे अश्नों 
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की अवम्ानना भत्त करो । भेरे धनुष को सासात्य सत समझो. मेरे 
भुजवल को कम्र मत जानो भौर मुझे साधारण समझ मेरा तिरत्कार मत 
करो । मैं आज तक कभी युद्ध में नहीं हारा । मै सदा जीतता ही रहा हूँ । 
भतः में जयक्रथ को निश्चय ही मार दालूँगा। यह बात तुम निश्चय जानो । 
जैसे बराद्मणों में सत्य, साधुपुरुपों में नम्रता, और कार्यद्र पुरुप के निकर 
सदा क्षपमी विधमान रहती है, वैसे नारायण में निश्चय ही विजन भी 
रहता हैं | ; 

सक्षय ने कहा--है राजन | इस प्रकार अजुन मे अपना स्वरुपपरिचय . 
श्रीक्षषण को दिया । फिर सिंहनाद कर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से भह कहा--रात 
बीतते सबेरे मेरा रथ तैयार हो जाय । क्येरेके कल बहुत बढ़ा काम 
फरना हैं । 

सतहत्तरवाँ श्रध्याय 
सुभद्रा-श्रीक्ृष्ण संवाद 

संझ्य बोले--दहै एतराष्ट्र ! दुःख और शोक से विकज् श्रीक्षषण भौर 
अजजुन को उस रात्त नींद. न आायो। उन दोनें ने सर्पों की तरह फुंसकार 
मार मार कर, वह रात बिता दी | नर और नारायण ओषध में भरे थे, वह 
देख देवगण उदास हो सेचने जगे--अब वया होने वाज्ा है! उस समय 
घोर और रूत्त श्ाँधियाँ चलने लगीं। उनसे जान पढ़ता था कि, कोई बढ़ा 
भारी अनर्थ होने बाल है । सूर्यमण्डल में कवन्ध सहित परिधि दिखलायी 
पढ़ी । चादलहीन आकाश में गर्जना हुई और विजली कड़की ।.उत्कापात 
हुआ । बनें, उपयनों और पवतों सहित एथिदी काँप उठी । समुत्र का जल 
खल्बल। उठा । समुत्रवाहिनी नवियों का प्रवाह उत्य हो गया | माँसमर्ी 
पशुपर्ती हर्षित हो भयावनी वोलियाँ बोलने लगे । यमराज के हक हर 
की सूचना देते हुए रथ, हाथी, घोड़े एक दूसरे पर गिरने लगे। घोड़े श्र 
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एंशुओं का म्नमूत्र निकल पढ़ा | वे बुरी तरह चिह्लाने लगे ! इन सब 
लोगहर्पणकारी दारुण अशुभ सूचक उत्पातों को देखा, हे राजन | आपके पक्ष 
के समस्त योद्धा, अद्'ुव की प्रतिज्ञा की बात को याद कर, उदास हो गये। 

सहावाहु इन्द्रनन्दृन अछुन ने श्री कृष्ण से कहा--है कृष्ण ! तुम जा कर 
सुभद्वा और पुत्रवधू उत्तर को तो ढाँडस बंघाओं । हे प्रभो ! समयानुसार 
दचन कह कर, सुभद्गा, पुन्नवधू उत्ता और उनकी सेवा करने वाली परिचा- 
रिकाश्रों के समझा कर, उनका शोक दूर करो | 


यह सुन, श्रीकृष्ण सत ही सन दुःखित होते हुए अर्जुन की छावनी में 
गये और पुत्रशोक से कातर, अपनी बहिन सुभद्गा के ढॉदेस बैधाने खगे। 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे वहिन ! तुम पुत्र के लिये शोक मत्त करो और अपनी , 
वहू को भी धीरज घराओ । काल ने समस्त प्राणियों और विशेष कर, 
उग्रिय वीर पुरुषों के लिये ऐसी ही यति का विधान किया है। पिता के 
समान पराक्रमी तुम्हारे महारथी पुत्र के भाग्य में ऐसी ही झुत्यु लिखी 
थी। भ्रतः उसे लिये तुम दुःख्ी मत हो । तुम्हारे पुत्र ने क्ात्रधर्मानुसार 
अनेक शुरवीरों के यमाल्य मेब, अन्त में वीर पुरुषों की इंप्सित वीरगति 
प्राप्त को है। वह उन श्रेष्ठ तथा भ्रदय्य लोक़ों में गया है, जो पुण्याव्मा 
इरुषों को प्राप्त होते हैं। तप, अह्चर्य और ज्ञान से साधुनन जिस गति 
का पाते हैं, तुम्दारे पुन्न के वही गति प्राप्त हुई है । हे भठ्ढे ! तुम 
चीरमावा, वीरपत्नी, चीरकन्या और वीर-बन्धु-बान्धवों से युक्त हो, अतः 
परम गति के ्राप्त अपने पुत्र के लिये तुम शोक सह करो । हे ! बरारोहे ! 
यह रात वीतते ही छद्ाभिज्ञापी, शिशुद्ाती एवं पापिषठ जयद्रथ अपने इृष्ट 


फित्रें। भर बन्चु वान्धवों संह्दित अपने किये का फल चखेगा | यदि बह 


इन्द्रपुरी में सी चला जाय, तो भी अज्ञुन के बाणों से जीठा न बच 


परविगा । कत्त तुम सुन लेना कि, अजुत के दाण से उसका सिर कद गया। 
० * 
उम भव शोक त्यागो और रोना बंद करो । हम तथा अन्य शूर वीर पुरुष 


जो गठि पाने की कामना किया करते हैं, चह गति अपने चल झौर पराक्रम 


अठहत्तरवाँ अध्याय रं 


से भभिमन्यु ने प्राप्त की है | अत्यन्त पराक्रमी एवं सहाबली तुरारा पुत्र 
अभिम्नन्यु स्वर्ग में गया है । उसके लिये तुस्हें शोक न करना चाहिये । 
महापराक्रमी, महारथी एवं महावीर अभिमन्यु पितृ-माह-कुछ को अनुगामी 
हो, हज़ारों वीरों के धराशा्री कर; तव खर्गल्ोक के सिधारा है। है 
भद्दे ! हे सुमह्रे |! तुम ख्ययं शोक स्थागो और बहू के घीरज घराओ। कल 
तुम बड़ा सुखदायी संचाद सुनोगी । अजुंग की अतिश्ा श्रवश्य सत्य होगी। 
क्योंकि तुरहारे पति जे। काम करना चाहते हैं, वह फभी विफत् नहीं होता। 
कल प्रातःकाल होने पर, थदि मनुष्य, सर्प, प्रिशाच, देवता, राहस भी 
सप्ररभूमि में जयदथ की रचा करने आयें, तो भी वह जीवित नहीं बच 
सकता । वह अपने रक्षकों सहित निश्चय ही यमालय जायगा। 


की न िलितीओ,. 
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मुभद्रा का शोकप्रफाश 

संझय ने फहा--हे इतराष्ट्र | महात्मा केशव के ६न बचतों के सुर, 
पुच्रशोक से कावर, दुखियारी सुभद्रा के शोक का बाँध हुट गया। पं 
करुणाजनफ स्वर से विलाप कर कहने लगी--वेअ | वे, तो अपने पिता जैपा 
पराक्रत्ती था तो भी तू झुक अभागित का पुत्र झुद मेँ क्यों कर भारा 
गया। हे चत्स | तेरे श्याम वर्ण सुन्दर दाँत भर सुन्दर नेत्रों से हा 
प्रसक्ष झुख, के स्णभूमि की धूल से श्रच्दादित देख, सुमसे प 
धारण क्यों कर किया जायगा ? वेश | तेरा सुख, कल कि 
भुजाएँ और तेरे कँधे फैसे मनोहर ' ये। तेरा बर्चास्थक्ष कैसा रे 
और सुन्दर था। तेरा उदर कैसा सुझैल और शोभावमान 


। "की पी 
बालक हो कर भी एक विस्यातें शुरवीर बोदा था। युद्ध हक हक & 
प्म नहीं रखता था। इंस समय सब प्राणी डक अस्सी 
बड़ा देख रहे हैं । हे पत्र | तू तो कोमल गद्दों पर सोने वा 
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से विध कर तू एृथिवी पर कैसे पढ़ा सोता होगा ! हा ! जिस महावीर की 
परिचयी उत्तम सियाँ किया करती थीं, उसकी आज.रणभूसि में स्यारिनें 
सेवा करती होंगी । सूत, मागध और बंदीजन जिसका स्तुविगान किया. 
करते थे, आज भयानक राइस गजे गर्ज कर उसकी उपासना करते होंगे।. 
पारववों, वीर वृष्णियों . और वीर पाज्ञाज़ों जैसे रक्षकों के होते हुए भी 
तुझे अनाथ की तरह किसने मार डाला !*हे निदोष वत्स! में तो तुमे 
देखते देखते कभी. तृप्त.ही नहीं होती थी, सो में . अभागिव अब तुझे कैसे 
देखूँगी। तुझे देखने को मैं भ्रवश्य यममन्दिर में आती हूँ । विशाल नेत्र, 
मुँधराले बाल, मधुर वर्ण, सुन्दर निर्दोष तेरे मुख के है बेटा | फिर में कब 
देखें गी । घिक्कार है भौमसेन के बल के ! घिक्कार है तेरे पिता के धनुधरपने 
को ! पिक्कर है वृष्णियों और पाज्ञालों के वल को ! घिक्कार है केकयों, 
शेदियों, म्यों और सज्यों को.! ये सब रणभूमि में विद्यमान रहते भी तुमे 
न बचा सके । हाथ ! अभिमन्यु के देखे बिना सुझे यह संसार सूना देख 
पढ़ता है । अह एथिवी तेरे बिना मुझे कान्तिहीन सी जान पड़ती है। सैया 
कृष्ण ! अभिमन्यु के देखे बिना मेरे नेन्न शोक से विकल हो रहे हैं.! 

: है बेटा ! श्रीकृष्ण के भाँगे और अर्जुन के प्रिय पुत्र अतिरथी छुक वीर 
के मैं पृथ्चिवी पर पड़ा क्यों. कर-देखूँगी.।' है बेश ! तू प्यासा होगा। आ [ 
यहाँ भरा !! तुझे देखने के ज्ञासायित अ्रपनी अभागी साँ की गोद में बैठ, इन 
स्तनों के दूध के आ कर पांन कर हे वीर पुत्र! सवप्त के घन की तरह तू ते। 
हे धोखा दे अदृश्य हो ग़या | ठोंक है, मानव जीवन की विसाँत ही क्या 
ते कस बुंदवुद्‌ की तरह उसे बिल्ांतते देर ही क्या लगती है ! बिना 

गौ की के विरहशोक से कातर, तेरी इंस युवती पत्नी के! मैं क्या 
के समझाऊ ! अरे वेश | तेरी अभागिनी माता हुओे देखने के आतुर थी; 
को पा क्षण जैसे तेरे रक्तक थे, तब भी तू अनाथ की तरह मारा 
: है इत्र! यज्ञानुआनशील, भाक्मज्ञानी -बाह्यण, अह्यचारी, पुण्यतीर्थ 
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सेवा, कृत, उदार, गुर्सेवापरायण और सहस्नों की दक्षिणा देने वालों 
को जो यति आप्त होती है, वही गति तुझे भी प्राप्त हुई है। संग्राम में कमी 
पीठ न दिखाने वाले के शत्रुओं वीरों के सार कर मरने वालों के जो गति 
प्राप्त होती है, तुझे वही यति प्राप्त हो । है बत्स | तुझे वही गति आ्रा्त हो, 
जो गति सहस्नों ग़ोदान देने वाल्षों, यज्ञ का पत्ष देगे वालों, भृहोपयोगी 
सामभी सद्दित गृहदान करने वालों, शरणागत आहाणों के धनाग्रारः 
सोंप देने वालों और संन्यासियों के प्राप्त होतो हैं। हे वत्स ! जो गतिः 
ग्रक्चचारी चतधारी झुनिरें को तथा प्रतित्रता स्लियों के ग्रा्ष होती है; 
वही गति तुझे प्राप हो। सदाचारी राजाओं को तथा चारों श्राश्नमों के धर्म 
को पुणंयमय सुद्धत्यों के द्वारा पालन करने से जो गति आप्त होती है, दीचों 
पर दया करने वाक्के, परनिन्‍्दा से विरत पुरुषों के जो गति प्राप्त होती है, 

हें पुत्र ! वही गति तुमे प्राप्त हो । धर्मशील, श्री, गुरूसेवा-परायण, और 
भ्रथिति के विमुख न छौटाने वालों के जो गति ग्राप्त होती है, वही गति 
हे पुत्र | तुझे भी प्राप्त हो । आपत्ति में भौर सहटों में पढ़ने, के कारण जो 
शोकारिन से दुग्ध होने पर भी अपने श्रात्मा के धीरज धराते हैं, उनके जो 
गहि आप होती है, वही यति तुझे भी ग्राप्त हो | जो गति माहृ-पिह-सेचा- 

परायण तथा एक पत्ी-जत-घारियों के आप्त होती है, पही गएि हे वेश ! हुके 

भी आप्त हो । परस्ली से खोदा काम न करने बालों तथा निज भागां से भी 


ऋतुकाल ही में समागम करने वालों के जो गति प्रात होती है--है बेर ! 
तुझे वही गति प्राप्त हो । मत्सरतारदित, सब के समान दृष्टि से देखने वालों, 
चमावानों और मर्ममेदी वचन न कहने वालों के जे गति ग्रा6 होती है, पही 
गति है पुत्र ! तुझे भी प्राप्त हों। मध, माँस, मिथ्या बथा सद एव भ्रमिसान से 
दूर रहने बाल्लों तथा दूसरों के न सकने वाले केयों के जो गति गत होती 
है, हे बेश | वही गति तुमे भी परप्त हो। लक्जाहुओं, सकल शासन'पाखतों, 
शानवान्‌, और जितेख्दिओों और साधपुरुषें के जो गति प्राप्त होती है--ऐ हा 
तुसे वही गति प्राप्त हो। शोक से कातर सुभद्वा, ईस प्रकार विज्ञाप कर ही रही प॑ 
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कि इतसे में विराव्वन्द्नी उत्तरा और ह्ौपदी भी वहाँ आ पहुँची । वे तीनों 
कद करती हुईं पागलिनी की ठरह विलाप करती करती अचेत हो भूमि पर 
गिर पढ़ीं। यह देख श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हुए भर जल छिड़क तथा अन्य 
शीतोपचार कर उन्हेंने तीनें के सचेत किया । फिर सूछिंत सी और मर्मा- 
न्तक पीड़ा से विकल तथा रुदव करती हुई अपनी बहिन सुभद्धा ले श्रीकृष्ण 
ने कहा--हे सुभद्गा | तू अरब शोक मत कर । हे पाश्याली | तू उत्तर के 
धीरज धरा । त्रियश्रेष्ट अभिमन्यु के शुभगति प्राप्त हुई है। है कराने ! 
भेरी तो यह कोमना है कि, हसारे कुल में श्रन्य जो महुष्य हैं, वे भी यशस्वी, 
अभिमन्यु जैसी यति के प्राप्त हों । तुरहारे एशाकी महारथी पुत्र ने जैसा 
अलौकिक पुरुषा॑ समरभूमि में दिखलाया है, वैध्ता ही अलौकिक पुरुषार्थ 
भेरे सब मिन्र और, मैं स्वयं दिखलाऊँ । 
इस प्रकार अ्रपत्ती बहिन सुभद्गा, दौपडी तथा उत्तरा के! धीरज घरा 
श्रीकृष्ण, भ्र्जुन के पास लौद आये । हू - 
'' है राजनू | ददनन्तर श्रीक्षष्ण ने, अजुन, उनके भाइयों तथा अन्‍य 
ससस्त राजाओं से समाचुरूप बातचीत कर, अजुंन के तंबू में प्रवेश. किया' 
और धन्य राजा भी अपने अपने डेरें में-चल्षे गये । ह -+ मे 





उनासीयाँ अ्रध्याय 
श्रीकृष्ण-दारुक-संबांद हि 
संज्ञय वोजषे-दे धतराष्ट्र ! तदनन्तर पुण्डरीकात्ष श्रीक्ृषण अद्भेन 
के तंदू में गये । वहाँ उन्होंने आचमन कर, एक चबूतरे पर, पन्नों की तरह 
हरे रंध के छुशे बिद्ठा कर, विस्तर लगाये । फिर उसके चारों ओर उत्तम 


उत्तम भ्रख्ों श्ों को उस शस्यो ही रत्ता के लिये रख दिया। फिर: 
साइलिक गन्ध माल्य अक्षतें से उसे अलहुत किया । इतने में अर्जुन भी- 
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आचमन करके पवित्र हो गय्रे | तदनन्तर विनीत स्वभाव वाले सेवकों ने महा" 
देंद की के श्रपंस करने के रझ्य हुआ बलि ला कर दिया | भरजुत ने हित हो, 
यन्धपुष्पादि से श्रीकृष्ण छा पूजन कर, रात्रि में दी जाने वाली बलि शिव 
को दी | तब श्रीकृष्ण मे सुप्रक्या का पा से कहा--हे पार्थ ! तेरा मड़ल- 
हो । अब तू श्न कर । मैं तेरे कल्याण के लिग्रे व जाता हूँ। यह कह 
श्रीकृष्ण वाहिर श्राये भौर थर्जुत के तंबू की रक्त के लिये शश्धारी पहरे 
दरें को खढ़ा कर, श्रीकृष्ण दारक के साथ ले अपने तंबू में चले गये | 
वहाँ जा सव ही सम अनेक विपयों पर सोचते पिचारते वे सेज पर जा 
सो रहे। तदभन्‍्तर कुछ देर सो खुकने के बाद राजराजेश्वर श्रड्ुुच के 

प्रिय मित्र, यदुवेशियों भर पारडवों के यश के बढ़ाने वाले, भगवाद 

श्रीकृष्ण योग का अवल्ग्बन कर; अर्जुन के तेज की वृद्धि भौर उसके दुःखें 

के दूर करने के लिये उपयोगी कार्यो का अ्रजुष्ठान करने में प्रहृत्त 
हुए | 

पा हे राजन्‌ ! उस रात के पाणडवों की छाव्रनी में किसी के भी सौंद ना 
पड़ी | सब ने आग कर ही वह रात बितायी। उन लोगें के वही चिन्ता" 
थी कि, पुत्रशोक से सन्तत्त थर्जुग ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा सहसा कर 

तो ली है, किन्ठ वह भव उसे परी कैसे करता है । क्योंकि अद्चैन ते बड़ी' 
किन प्रतिज्ञा दी है और उधर जग्रद्भथ भी ऐसा वै्ा बीर नहीं है। 

से प्रार्थना करते थे कि, हे परमात्मा | ऐसा हो 5 

व अपनी प्रतिशा से उत्तीर्ण हो। जयक्थ के सहायक बड़े बलवाने 

हि बज की सेना भी पिशाल है। उधर दुर्धाधन ने भी जबपदथ को पह्द 

जहला दिया है कि, यदि अर्जुन श्रपता गण न निभा सका, गो वह 

प्रधकती भाग में गिर मध् हो आाबगा। जंडेत अपती अतिज्ञा का 

अन्यथा होगा कभी सह नहीं सकेगा। अतः यदि कहीं अत न रहे, वो 

धर्मेशाज युधिष्विर कैसे जीवित रहेंगे । क्योंकि धमराज के विजय का झुज्य 

आधार तो श्रद्ैत हीहै । अतः बंदि हमारे इुब् भी सुझुत अवशेष हैं, 
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यदि हमने दाव दिये हैं और हवन किया हो तो डन समस्त पुण्यों , 
के फल पे सब्यसाची अरुन अपने शत्रुओं को परास्त करें।.. 
है राज॑न्‌ ! अजुव की विजयकामना करते करते उन लोगों ने सारी 
"रात हुःख में काट डाली। आधो रात होने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा को 
'स्मरण कर, श्रीकृष्ण, दारुक से बोले ! पुत्रवध से छुब्ध अजुंद का प्रण 
है कि, कल सूर्यास्त होने के पूर्व में जयह्रथ का वध करूँगा । दे दारुक ! 
अर्जुन की यह प्रतिज्ञा दुर्याधन को विदित हो गयी है । वह कल इसका 
उद्योग करेगा कि अर्जुन, सिन्धुरान जयद्रथ को. न मार पावे |: उसकी 
नसमर्त सेनाएँ जयद्रथ की रक्षा करेंगी, अछ-विद्या-विशारद आचार्य द्वोण 
अपने पुत्र अश्वत्थामा सहिन जयद्रथ की रक्षा करने को उद्यत रहेंगे । देस्यां 
'द्वानवी के गये को खब करने वाले इन्द्र भी, द्रोण से सुरक्षित पुरुष को 
नहीं मार सकता । अन्य की तो बात ही क्या है ? किन्तु झुभे कज्न ऐसा 
प्रवन्ध करना है, जिससे सूर्यास्त होने के पूर्व अजजुन के हाथ से जयद्रथ मारा 
जाय । क्योंकि हे दारुक | मुझे अजुन जितना प्रिय है, उत्तते प्रिय मुझे 
“अपनी ख्ी, मित्र, जाति वाले और बन्धु वान्धव सी नहीं हैं | में अजजुत- 
हीन इस लोक में तण भर भो नहीं रह सकता । ऐसा होगा भी नहीं । 
मैं कत्न श्रजुन के लिये हाथियों, रयों और धोड़ों सहित कौरवों की समस्त 
सेवा को कर्ण तथा दुर्योधन सहित पराजित कर, उनका संहार करूँगा । 
है दारक, | फरेह तीनों द्ोक़ें के प्राणी सेरे बल वीर्य और पराक्रम: को 
देखेंगे। कक्ष इज़ारों राजे और सैकड़ों राजपुत्र घोड़ों, हाथियों और रथों 
सहित भाग जाँयगे + तुम देखना कह मैं पारडवों के लिये क्रुद हो युदचेत् 
कै शुसैन्य को चक्र से हटा कर; शत्रुओं का कैसे वध करता हूँ। कल, 
आन्धवे, देवता, पिशाच, सूचे, राहस तथा अन्य जीवधारी यह्द जान लेंगे, 
कि मैं अर्ुत का मित्र हूँ और जो अजलन के वैरी हैं, वे मेरे भो बैरी हैं और 
जो अजुन के मित्र हैं, वे मेरे भो हैं।.. | 


इस प्रकार के वचन कह, श्रीकृष्ण ने दारुक से पुनः कह्दा--हे दारुक ! 
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अजुन मेरा धरा है, गतः पेश होते ही तू तैयार रहता | बुदशाज की 
विधि के अ्रनुस्ार सेती कौमोदकी यदा, शक्ति, चक्र, पतुप, बाण तथा ध्रन्‍्य 
शायुधों को रथ में चथास्वान रख कर, रथ मेरे पास जे बाग । है चूत | रथ 
पर ध्वजा पताका यवायाव होक ठोक लगा 'देगा। रथ की शोमा काने 
वात्ी गरडसिद्वित धजा रथ पर घढ़ा देना, बेवस्‍्तर बलाहर, मेधपुणण, 
शेत्य और सुग्रीय नाम्रक धोझें को विश्वकर्मा के बनाये, सूर्य भौर श्रप्ति की 
तरह तेजहरी दिव्य बालों से सुप्तजित कर जेहना | तुम स्ूय॑ भी कवच 
पहन कर तैयार रहना । शव तुम मेरे पाश्चजन्य शहु की धरत्यस्त भयहर 
ध्वनि सुनना, तथ तुम तुरन्त मेरे पास चत्षे आना | हे दारक | में एक 
दिन में अपने फुफेरे भाई के शोक' तथा कष्ट को दूर कर दूँगा। में जैसे 
अनेग। वैसे ऐसा प्रयक्ष कह गा कि, इततराष्ट्र के समस्त पुत्रों की आँखों के 
सामने ही भजन के हाथ से जयद्रथ मारा जाय ! अत मिस्र मिसको मारता 
चाहेगा, मुझे विश्वास है, यह उत्त शत्रु पर अवश्य हो विजयी होगा। 
दार्क ने कहा--जिप्तके आप सारथी हढँ उसझी जीत फ्ो होनी ह्दी चाहिये 
पह भला कैसे द्वार सकता है ! आपके भाशलुमार राह बीतने पर तथा 
सवेरा होने पर, मैं श्रजुव के विजयी होने के लिये वैसा ही कार्य कहगा। 


धस्सीवाँ भ्रध्याय . 
अर्गन को सम में शिव जी वी दर्शन 
सज्ञग ने हा इतराष्ट्र | इधर भत्यन्त पराक्रमी कुन्तीवन्‍्दत 
अर्जुन ने जब सुना कि, कत के युद्ध में बोखाचार्य श्रादि महादीर बा 
08९ फत गए क्‍या कक मे 


अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण काने का विचार 
श्रजुन शोक से स्तप्त और प्रतिश को पूरो करने क लिये विन्तित हो से॥ 
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गये । उस समय स्वप्त में भजुव ने देखा कि, गरुइध्वज श्रीकृष्ण उनके पास 
आये हुए हैं। लेते जागते जब कभी श्रीकृष्ण, अर्जुन के निकट आते, तब 
अज्ुुन उनझे प्रति सम्मान अकट करने के लिये उठ कर खड़े हो जाते थे। 
अत; स्प्तावस्था में सी उन्होंने उठ कर श्रीकृष्ण को श्रासन दिया श्र स्वयं 
खड़े रहे । परम तेजस्वी आसीन श्रीकृष्ण ने अर्जुन के विचार, को जान सामने 
खड़े भ्रेजुन से कहा--हे पार्थ | तुम खेद मत करो, काल दुर्जेय है। काल 
प्राणियों को अवश्यम्भावी कार्य में कूगा देता है। हे मलुजश्रेष्टठ ! तुम क्यों 
शोकान्वित हो रहे हो । शोक का फारण तो वतलाओ । है विहृदूवर | तुमको 
तो शोक नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि शोक ही तो कार्य-विनाश का मूल है | 
हे धनक्षय ! तुस्हें जे कुछ क़रमा हो; उसे करो। जे. ले केवल शोक ही 
शोक करते हैं और उद्योग नहीं करते, उनका वह शोक घोर शन्रु हो जाता 
है। शेकान्वित पुरुष अपने शत्रुओं की आनन्द-इृद्धि का हेतु होता है, अपने 
वन्षुओं को दुर्बल करता है और स्वयं त्ञोण हो जाता है। भ्रतः तुमको शेक 
नकरनाचाहिये। , . | 

: जब श्रीकृष्ण ने इस प्रकार समझाया; तब अपराजित एवं घीमान्‌ अजुन 
ने कहा - हे केशव ! सैंने जयद्रथ का वध करने की बढ़ी कठिन प्रतिज्ञा री 
है। उधर इतराष्ट्र के पुत्र मेरी प्रतिज्ञा को भड्ढ करमे के लिये जयद्रथ के 
सव सेना के पीछे रखेंगे और शन्रुपत्त के सव महारथी उसकी रक्षा करेंगे । 
हे कृष्ण ! ग्यारह अच्तौहिणी सेना में जे! वीर मरने से बच गये हैं, उन सब 
महारथी वीरों से सुरक्षित जयद्रथ, कैसे मुझे देख पढ़ेगा। ऐसी दशा में मैं 
अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण कर सझूँग और मुझ जैसा पुरुष प्रतिशञा-भद्ञ होने 
पर जीवित कैसे रह सकता है! अतः मुझे अपनी कठित प्रतिज्ञा के पूर्ण 
होने पर सन्देह हो रहा है। विशेष कर शान कक्ष सूर्य जल्दी भ्रस्त होते हैं 

इससे मुझे और भी कठिनाई देख पढ़ती है । ह के 
अज्चैन स्क के कारश को सुन, गरुदृध्वज श्रीकृष्ण ने श्रावमन किया और 


चे पूर्व की ओर सुख कर के बैठ गये, परम तेजस्वी एवं कृतकृत्म पुण्डरीकात्त 
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भीक्षष्ण ने अजजुंन की हितकामना के लिये और जयहथ का वध करवाने के 
लिये, अजुन से कहा--है पाथ ! पाशुपतत नामक एक प्राचीन और उत्तप्त 
भ्र है। उस अख् से शिव जी ने युद्ध में समस्त दैलयों का संहार किया था । 
यदि उस अश्च का ज्ञान तुरें हो जाय, ते निश्चय ही तुम कल्ल जयह्रथ का चध 
कर डालोगे, यदि उस भ्रद्ध को तुम न जानते हो ते मन ही-मन शिव जी 
का ध्यान करो। है धनअ्षय | तुम महादेव जी का ध्यान करते हुए चुपचाप 
बेठ जाओ, शिव जी प्रसन्न हो, तुम्हें वह वार दे देंगे। श्रीकृष्ण के इन वंचनों 
को सुन अजुन आचसन कर सूसि पर बैठ गये श्रोर मन' को एकाम्र कर 
शिव जी का ध्यान करने कगे। शुभ त्राह्ममुहृ्त काल में ध्यानमग्त अर्जुन ने 
देखा कि, वे श्रीकृष्ण सहित आकाश में उड़ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि, 
वे सिद्धों और चारणों से सेविव मणिसान्‌ तथा हिमाचल की वलैटी 
में पहुँचे । आकाश में उद़ते समय श्रीक्षण्ण ने अर्जुन का दक्तिण हाथ पकड़ 
रखा था| श्रीकृष्ण और अझुन पवन की तरह तेज्ञी के साथ उड़ते चल्ले जा 
रहे ये | अर्जुन अह्ुत दृश्यों को देखते हुए उत्तर दिशा में पहुँचे और उन्होंने 
श्वेतपनत देखा । वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें कुबेर के विहारस्थत्ञ में ऊमलों 
से युक्त सरोवर देख पढ़ा ! तद॒तल्तर उन्होंने अगाध बल पूर्ण, एुष्पों और 
पत्षों वाले घृत्तों से इसय त० भूषित, रफ़टिक जैसे उज्ज्वल पत्थरों से युक्त, 
सिंह, व्यात्र, रूग तथा पत्तियों से सेविव, पवित्र भ्राभ्रमों से थुक्, गज्ञा जी 
को देखा, फिर किन्नरों के गान से प्रतिध्वनित, सुवर्ण और चाँदी के श्षों वाले, 
विविध वनस्पतियों से परदीक्त, इधभाराक्रान्त; भन्‍्दार के इच्चों से शोमित, 
मन्द्राचल को देखा | फिर वे चिकने और अज्षन के ढेर की तरह काल 
पवेत को उन्होंने देखा । तदनस्तर उन रे पा 

नेक नदियाँ और देश देखे | वहाँ से श्र जाने पर उन्होंने शत्तश्शढ़ पवत 
पविन्न आश्रमतों को देखा । वहाँ से वे दृपदेश,नामक पव॑त और उसके गे 
अप्सराधों तथा किन्नरों से सेवित महासत्दर नामक पर्वत पर गये । वहाँ उन 
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दषैतों ने सुल्दर ररनों वाली सुर्ण तथा अन्य धातुश्रों से शोमित, चन्द्र 
किरणों से प्रकाशमान, तथा नगर रूपी सालाओं से शेमित एथिवी देवी का 
देखा । फिर विस्मयोत्पादक समुद्रों, अनेक खानों, आकाश, स्वयं और एथिवी 
को देखते हुए अर्जुन, श्रीकृष्ण सहित छूठे हुए बाए की तरह वेग के साथ 
छले गये | फिर अर्जुन ने अह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूर्य और अग्ति तुल्य चम- 
करे हुए एक पर्वृत्त को देखा । उस पर्वत के अग्रभाग पर अर्जुन ने शिव जी 
को देखा । अर्जुन ने सदा तपस्या में रत, सहस्रों सूर्य जैसी कान्ति से युक्त, 
शुल्ल और जगघारी, गौरवर्ण, वर्कल तथा सय्वाला पहिनने वाले, सहस्रों 
नेत्र होने के कारण विचित्र अंज़्ों वाले, एवं सहाबत्ली शिव जी को देखा । 
उनके पास पथिवी देवी भौर भूत गण विराज रहे थे। वे सूतगण बाजा बजा 
कर गान गा रहे थे । वे हँसते थे, नाचते थे, इधर उधर घूम कर मणडल्ला- 
कार नृत्य करते थे । शिव जी के शरीर पर दिव्य चन्दन का लेप हो रहा था । 
ब्रह्मज्ञानी ऋषि दिव्यस्तुतियों से उनका स्तव कर रहे थे। समस्त प्राणियों 
के रक्षक वृषभध्वज शिव का दुर्शन कर, श्रीकृष्ण और. अजुंन ने उन्हें प्रणाम 
किया । फिर सनोयेग पूर्वक उसकी स्तुत्ति की। थे वोले--हे शिव ! तुम 
जगत्‌ के भादि कारण हो । तुम विश्वकर्मा, अजन्मा, ईशान, भ्रच्युत, मन से 
परे, कारणमूति, आकाशमूरतति, दायुमूति तथा तेज .छे साण्डार हो | तुम 
मेघों के बनाने वाले और प्थिवी की प्रकृति रूप हो। तुम देवताश्रों, 
दानवों, यक्षों और मनुष्यों के साधन रूप हो | तुम येगियों के परमधाम, 
घहावेत्ताओं के बह्मतस्व का भारढार प्रत्यक्ष दिखाने वाले, चराचर संसार के 
रचयिता और संहारं करने वाले हो | तुम्हारा क्रोध काल के समान है। 
इन्द्र की तरह तुम ऐश्वर्यवान हो। सूर्य की तरह तेजर्दी और प्रतापादि गुणों 
के उत्तत्ति स्थान हो। श्रोकृष्ण ने इस प्कार श्रीकृष्ण की स्तुति कर, उन्हें 
प्रणाम किया । चुन ने भो शिव को समस्त प्राणियों का आदि कारण एंवं 
भूत, भविष्य : भ्रीर वर्तमान का उत्पादक समझ, शिव जी को प्रणाम किया | 
समस्त देवताओं के स्वामी महादेव उन दोनों महात्माओं अर्थात्‌ नर नारा- 
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चण के अपने निकट थाये हुए देख प्रसक् हुए और हँस कर' उचले बोले--- 
है पुरुपश्रेष्ठ | तुम भले आग्रे | तुम लोग अपनो थकावद दूर कर खड़े हो 
जाओो | तुम्हारा जे! मनोरथ हो उसे शीघ्र वत॒जाओं । तुम जिस कास क्षे 
लिये थ्राये हो, तुम्हारा वह काम मैं पूरा कर दूँगा | तुम कह्याण करने 
वाला वर अपने लिये माँगे। । में ठुर्झें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने वाला 
बर दूँगा । 

शिव जी के इन वचनों को सुन, सहाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और श्रज्जुन 
ने हाथ जेढ़ और विनयपूर्वक स्तुति वाक्यों से उनकी स्तुथि की। 
वे वेले-हे प्रभो | तुम भत्र, सर्वात्प्ता और वरदान देने वाले पशुपत्ि, 
नित्य, उग्र, भ्ौर कपदी हो । हम हुस्हें प्रशाम करते हैं । धुम सहादेव, 
भोम, व्यस्बक, शान्त, ईशान, संग नाम देव के नाशक और अन्धकासुर 
के संहारफर्ता हो। श्रतः तुम्हें प्रशाम है। तुम कुमार, तुम कुमार 
'कार्तिकेय के पिता, नीलग्रीव, वेधा, पिनाकी, हविदान करने योग्य, 
पात्र, सत्य, भर सर्वद्ा विसु हो | श्रतः छुम्हें प्रणाम है। तुम विशेष 
रूप से लोहित वर्ण, धृन्न रूप, अपराजित, मीलचूड, तिशूल्षधारी, 
और दिव्यनेत्नों वाले हो । अतः हम लोग तुमको प्रणाम करते 
हैं। तुम हर्त्ता, गोसा, तिनेत्र, व्याधि रूप, वसुरेता, अखिस्य, अस्विका- 
यत्ति और समस्त देवताओं के देव हो | अतः सुस्हें चमस्कार है। छुम 
तृप्भध्वज, पिक, जवाधारो, जल के मध्य तप करने वाले, अह्मए्य और 
झजित हो। भरतः हम लोग उुम्हें प्रशाम करते हैं। तुम विश्वात्मा, विश्व 
सृष्टा हा और संसार में व्याप्त हो, ठुम स्थित हो । भ्रतः हम ठुमके नमस्कार 
करते हैं | तुम सब के सेब्य और सम्पूर्ण प्राणी तुम्हारे सेवक हैं। अतः 
तुम्हें बारंबार प्रणाम है। है शिव | तुम चेदसुख हो । तुम सब ग्राणियों 
के इेश्वर हो, ठुम वाचस्पति और प्रजापति हो। झबः इस छुमको प्रणाम 
करते हैं। तुम जगत्‌ के नियन्ता और महतलतरों के वियन्‍्ता और सदख- 
शिरा हो । ह॒म्दारे क्रोध से सहस्नों जीवों का संहार दोता है । तुम- सहख- 
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के समान तेजस्त्री उस सरोवर पर पहुँच कर श्रोकृष्ण और अर्जुव थे जल हे 
भीतर एक भयानक सर्प देखा | उस सर्प के पास पक और सर्प देखा जो 
अपने मुख से अग्नि की ज्यालाएँ उगल रहा था। उस सर्प के ऐक हज़े।र फले 
थे। चह देख, श्रीकृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम कर,.उन 
सपा के निकट यये । वेदज्ञ वे दोनों सर्प एकाग्र मन कर, रुद्र के माहांत्य 
को वर्णन करने लगे । तय वे दोनों सर्प श्रपने सर्प रूप को त्याग कर, शत्रु- 
नाशकारी धनुष थौर बाण के रूप में देख पढ़े | इस चमत्कार को देख 
ओक्षप्ण भर श्रद्ध॑न प्सन्न हुए भर घनुप बांस लता कर, महादेव जी को 
आपंण फिया | तदनन्तर शिव जी के पास से सीललोहित रंग का एक 
अह्यचारी उठा । उसके नंत्र पीले थे। वह मूर्तिमान्‌ तप सा था श्रौर महाबली 
था | उस बह्यचारी ने वीरासन बाँध, वह घनप और वाय ले लिया भौर 

उस श्रेष्ठ धन प पर बाण रख, उसे विधित्रत्‌ खींचा | उस -सम्रय 'अचिन्त्य 
पराक्रमी भर्जुन उस घनप के रोदे, घनप की झ्ुठियाः भर उस “्ह्मचारी 
की बैठक को ध्यान से देखते रहे । साथ ही उस समय - शिव'जी ने जो 
मंत्र पढ़ा, उसे भी भ्रज्जै्न ने याद कर लिया । तदननन्‍्तर' 'उस बली बह्र॑- 

चारी ने बाण को धनप पर चढ़ा, उप्ती सतवर में फेंक दिया “और पीछे 

उस धनप को भी उसी सरोवर में फेंक दिया । अंग से 'समझा, शिव जी 

मेरे ऊपर प्रधन्न हैं । मेधादी अजुंन ने शिव जो करे उस' वर को, स्मरण 

किया, जो उन्होंने हिमालय के वन में दर्शन दे कर भर्जुंव को दिया था। 

अब अर्जुन ने वही वर साँगा | भगवान्र्‌ शित्र ने अजुंन का श्रसिप्राय जान 

लिया और उन्हें अपना घोर पाशुपताश्र दे दिया | उस समय , मारे हे के 

अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गये और उन्होंने अपने को छृतक्ृत्य साना। 

महाघोर अठुरों का नाश, करने वाले इस्द्र: भौर विषय, ने -जिस अकार 

महादेव जो के परामर्श से जम्भासुर के बध के लिये गसव किया था ; उसी 

प्रकार श्रीकृष्ण और अत महादेव की वंदना कर भर इृषित 'हो अपने 

शिविर में आ उपस्थित हुए | यह सब काण्ड स्वप्न ही में हुआ । 


२६० . द्ोणपव 


[ बोद- अर्जुन और श्रीक्षप्ण को केक्षास यात्रा का यह प्रस्ष साफ 
साफ प्रत्तिप्त जान पढ़ता हैं। क्योंकि वनपर्व के ४० वें अध्याय में अर्जुन 
के श्रीशिव जी से पाशुपताख की प्राप्ति हो चुकी हैं। देखो पनपर्व॑ श० 
४०; श्लोक १३-२० | फिर वनपवे क्ले अ० १६७ के ४१ वें श्लोक में 
अजुन ने स्वयं श्रीशिव जी से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्ण किया है ।] 





चोद दिन का प्रभातकाल 
बयासीयाँ अध्याय 
युधिष्ठिर का नित्य कम 


संज्ञय ने कहा -- हे राजन्‌ | श्रीकृष्ण श्रौर दारुक बातें कर रहे थे 
कि, इतने ही में रात व्यतीत हो गयी और सब्ेरा हो गया । धर्मराज युधिष्ठिर 
भी बागे |.उस समय #पाणिस्वनिक,.सागघ, [मधुपकिक, (वैवालिक, 
और |सूत--पुरुश्रेष्ट चुधिष्टिर की स्तुति करने लगे। गायक और .नर्सक 
राग रागिनियों से मिश्रित सज्लीत, मधुर करठ से गाने क्गें । इन स्तुतियों 
श्रीर गानों में कुस्मंश की खुति थी। अच्छी तरह श्रभ्यास किये हुए 
बजैया ( साज्षिदा ) झुदंग, साँस, भेरी, बला, पव्ह, दुन्दुभि बजाने क्गे ) 
शह्ढे बजाने वाले शद्धु की सहाध्वनि करने लगे। मेध्यर्जन की तरह वंह 
शब्द आकाश से गूँज उठा । उसे सुन राजेन्द्र युधिह्िर जाग पढ़े । महाराज 

प बंशावलीफी्ेण करने वाले । 
* ई ऋधुपक्ष पान-से चसय स्तुति पाठ करने चाले। 

$ मभातकास उपस्थित होने एर राजा दे जाने 


के लिये स्तुत्तिपाठ करने 
चाले। के ४ ह 


| छूद नपृराणवत्ता । | 


बयासीर्ों प्रध्याय २३१. 


युविष्टिर बहुमूल्य सेज पर सुख से पढ़े हुए थे । वे उठे और आवश्यक 
कृन्यों से निश्चित्त होने के किये स्वानागार की ओर गये । घहाँ स्नानादि 
फा, सफ़ेद कपड़े पहिने हुए एफ सो श्राठ थुवक खड़े थे और धर्मराज 
की प्रतीशा फर रहे थे । थे सुवर्ण के घड़ां में जल भरे हुए महाराज युधिष्ठिर 
के सामने गये । युधिष्टि' एक छोटा बस्ध पहिन कर एक पीढ़े पर जैठ 
गये । हमर मंत्रों से भ्रभिमंत्रित तथा चन्दादि सुगन्ध ह््यों से युक्त जल से 
उन्होंने स्नान किये । चतुर एवं वलवान पुरुषों ने सर्वौपधि का उबठन कर 
उनका शरीर मला श्रौर शरीर का मैल छुटाया । छ्िर सुगन्धित जल.से 
उन क्ोगों ने धर्मराज के स्नान कराये ! फिर बालों का जल सोखने ,के 
लिये एंप जैसी सफ़ेद रंग की पयढ़ी धीरे धीरे उनके सिर पर बाँधी। 
तदनम्तर धर्मराज भ्रंगों पर दरिचन्दन लगा, साला पहििच, उत्तम चर 
धारण का, पू्त की ओर झुख कर बैठ गये और सब्ध्योपासन श्रादि 
नित्य कर्मों का भ्रनुष्टान करके, मन्त्र जपने लगे, सजनोचिंत मार्गारढ 
युधिष्टिर, विनम्न हो, प्रण्वलित अभि के निकट पहुँचे। समिध्ा तथा 
मंत्रों से पवित्र हुई भाहुतियों के श्र्मि में डाल अभि फा पूजन, किया। 
किर वै भ्रमिहेत्नशाला के बाहर भागे । ' 
तदनन्तेर ' मदाराय युधिष्ठिः उस स्थान के अपर भाग, में गये.। 
वहाँ पर जा, उन्होंने देखा कि, पहाँ वेदवेत्ता, नितेन्द्रिय, वेदपाठी, भवस्थ: 
स्नान करने वाले, सहस्नों सेवकों वाले. भर सूेपासक एक साहस आठ 
बृद्ध व्राद्मण उपस्थित है। धर्मराज ने उन ब्राह्मणों से अच्तत, पृष्प, मधु, 
घी तथा अन्य मालिक, बढ़िया फ़्तों के द्वारा स्वस्तिवाचन करा कर, 
प्रत्येक आह्वाण के एक एक सुवर्शनिष्क दिया श्रौर .सुसजित . सै। थोड़े, 
कपड़े, कई एक सेने के सौंगों और चाँदी के खुरों वाली सवत्सा कपिता 


शार्ये तथा इच्छाजुकूल दक्तिणा ब्राह्मणों के दे कर, उनकी परिक्रमा की। 


तदनन्तर उन्होंने स्वस्तिक कोरे, भर्ध्य॑ से भरे सुवर्णपात्र, मालाएँ, जल- 
पूर्शकलश, प्रदीक्त अग्नि, वण्डलयुक्त पात्र, बिजौरे नोबू, गोरोचन, 


श्श्२ दोणपे 


श्राभूषणों से सद्ो हुई कल्याएँ, दही, थी; मधु, गत और शुभपत्ती तथा 
अन्य मांगलिक वरतएँ के दर्शन किये भर उनका रपश किया । फिर वे बाहर 
की ह्योढ़ो पर गये । वहाँ बोकरों ने सेतती और मणियें का जडाऊ सुस्दर 
पीढ़ा जाकर उनके सामने रखा। उस पर महाराज युषिष्ठिर बेठ गये ! तब 
सेव ते उन्हें वक्ष और आभूषण धारण कराये । जव ढुन्तोनन्दव युविष्टि 
मोही आदि रहों के जद्ाऊ आरभूषण धारण कर उम्त सिंहासन पर बैड 
तद उसका झुप तथा उनकी सुन्दरता शत्रुओं के शोक के बढ़ाने लगी। 
सेवक कोग सेने की ढंढी के चेंवर, ने। चन्द्रकिरिण की तरह सफ़ेद रंग के 
में। उनके समीप खड़े हो, उनके ऊपर हुलाने गे | उस ससव वे विजलियों 
से युक्त मेषों की तरह शोभायमान हुए । उस समय सूत मागध उनकी 
सुति भर वह्दौजन उनकी वन्दना करने लगे | गन्धों छी तरह गायक 
ज्ञोग उनके सुतिसूदक गीत गाने लगे। तदनन्तर मुहुर्त भर के वाद, 
हामियों के चिधारने का, रथों की धरवराहट का, धोड़ों के हिचहिनाने का 
और उनके दापों का शब्द चारों ओर सुनायी पढ़ने क्षणा । हाथियों के 
चक्षने पर, उनके होदें से लटकते हुए घंटों का शब्द सुनायी पढ़ा । मनुष्यों 
के पैरों के घर धप शब्द से सूसि थरथरा हठों। दद॒नत्तर कुएढल, कवच 
और भरद्भवारों एक युवा द्वारपाज ने भरी सभा में भ्रार, दोवों घुटने ठेके, « 
ज़मीन चूमो श्रौर इस प्रकार धर्राज् के प्रणाम कर, उसने कहा-- 
महाराज ! हपीकरेश श्रीक्षप्ण जी पधारे हैं। धर्मराज ते उन्हें सभा में लाने 
की उसे आशा दी। श्रीक्षण्ण के अ्रत्दर आने पर धर्मराण ने इससे 


कुशकष पूँद्ी श्रौर फिर बैठने का एक उत्तम आसन दे अ्र्ध्यादि प्रदान कर 
थवाविधि उबका पूतन किया | 


तिरासीर्शा अध्याय २४३ 


दिशलीर्वां अध्याय 
युधिष्टिर ओर श्रीकृष्ण की बातचीत । 
सृक्षप ने कहा--है उतराष्ट्र | कुन्तीनन्दन थुधिष्ठिः परम हित हो 
देवफीनन्द्न श्रीकृष्ण की प्रशंसा कर के कहने लगे--हे मधुसूदन | तुमने 
आन की रात सुख से तो व्यतीत की । हे भ्रच्युद् ! तुम सब्र विषयों से 
सतर्क तो है। १ ॥ 9 2 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने भी इस प्रकार युविष्ठिर से प्श्न किये। इतने में 

द्वारपाल ने श्राकर सूचना दी कि, समस्त राजा लोग और मन्त्रीगण श्राये 
हैँ | इस पर युधिप्ठिर ने उन सब के भीतर लाने की उसे श्राज्ञा दी। वे 
सब भी तुरन्त भीतर आ गये । उन आसन्तुक्ों में विराट, भीमसेन, एश्युन्न, 
सात्यकि, चेदिराज, शष्करेतु, महारथी त्ुुपद, शिखणडी; नकुज, सहदेव, 
चेकितान, केकय, कौरःय, युयुत्सु, पाख्वाल, उत्तमौना, युधामन्यु, सुधाहु, 
हौपदी के पाँचों पुत्र, तथा भन्‍्य अनेक राजगण थे | वे सब उत्तम भासनों 
में बैठ गये | सब उन सब के सुना कर, युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण के सम्योधन 
कर मधुर बाणी से कहा-है कृष्ण | जैसे देवगए केवल सहखाच् इनके 
आसरे रहते हैं, वैसे ही हम लोग उंसी प्रकार से ठग्हारे सहारे रह विजय 
पुव॑ एरस सुख प्राप्त करने की अ्मिलापा करते हैं ।. तुम्हें हमारे राज्यनाश, 
आश्रविद्वोह, तथा अन्य समस्द प्रकार के' कष्टों का होंले भ्रवगत है । हे 
सर्वेश्वर ! हे मधुसूदन ! हे भक्ततस्सल | इस सव का सुख तुंख्हारे ही हाथ 
है । तुर्हीं हमारे सब्र बातों के उपाय स्वरूप हा।। हे वाप्णेंय | तुम ऐसा 
करो कि, मेरी प्रीति दुभमें सदा वनी रहै भर अर्डन को प्रतिज्ञा से 
हो। तुम हुःख रूपी समुद्द से हमें उद्धार करों। हे माधव : ने हे 

दुःखसागर के पार जाना चाहते. हैं। अतः तुम हमारा उद्धार रे पे ! 

साधद ! इस समुद्र के पार होने में तुम हमारी नौका बनो कि 

युद्ध में सारथि यत्रवान्‌ हो कर, जैसा काम फर सह्ता 


१३४ द्ोएंप्न - 


शन्रवध के लिये उद्यत रथी भी नहीं कर सकता | हे जनादँन | तुम जसे 
बृब्णियों के सब आपत्तियों से बचाते हो, वैसे ही इस दुःख से तुम हमारी 
रचा करो । हे शंहु-चक्र-गदाघारी ! तुम कौरव रूपी अयाध सागर में नौका- 
हीन एवं इबते हुए पारढरवों की नौका बन कर उन्हें बचाश्रो, हे देव ! - 
है देवेश ! है संहारफारिन | है विष्णो ! हे जिष्णो ! दे हरे ! हे कृष्ण ! हे 
वैकुण्ठण्ते | हे पुरुषोत्तम ! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नारद जी ठुमके 
पुराखपुरुष, ऋषिश्रेष्ठ, वरद, शाइ्नंधनुधर भौर श्रेष्ठदेव बतलाते हैं। श्रतः 
है माधव ! तुम उनके बचन के सत्य करो । 

. जब धमेराज युधिष्ठिर ने ये चचन कहे, तब वागविदास्वर और मे 
तुल्य गरभीर स्वर वाल्ले श्रीकृष्ण ने थुधिष्टिर से कहा--है धमेराज ! अज्ञुन 
की वक्कर का घनुधेर, किसी ज्ञोक और देवताओं में भी कोई नहीं है । 
अर्जुन तो वीयेधान, अक्रविद्या का ज्ञाता, पराकमी, महाबली, युरू में चतुर, 
ओर महुष्यों में परम तेजस्वी है। तरुण साड़ की तरह कंधों वाला, सिंह 
जैसी गति चाज्ञा, महाबलवान अर्जुन, तुर्हारे शत्रओं का संहार करेगा। 
में ऐसी रचना रचेँगा कि. कुन्तीनन्दुन अज्जुन, एतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के! 
चैसे ही नष्ट कर डाले, जैसे अग्नि घास फूल के! जला कर भस्म कर डालता 
है। भ्रभिमन्यु के सारने वाले, पापी, नीच जयह्थ ' के अज्ुव आज ही 
अपने तीश्ण बाणों से यमत्योक सेज देंगे | आज जयद्ूथ के माँस के गीध, 
बाज, स्थार तथा अन्य माँसभक्ती प्राणी खाँयगे। यदि आज इन्द्रादि 
समस्त देवता भी जयद्वथ के रक्तक बन कर थ्राये, तो भी घह थे बचेगा 
और निश्चय ही भाज वह यमालय जायगा। है राजन्‌ ! अजैन आ्राज जयद्गथ 
का काम पूरा कर के ही तुम्हारे निकट आवेगा। तुम्हें निस्सन्देह राज्य, और 
पेश्वय की प्राप्ति होगी, अतः तुस चिन्ता और शोक के परित्याग करो । * 


कस रकन्‍लकनकपलसपनऊपनपन्‍-ा 


चौरासीवाँ अध्याय श्श्द 


चोरासीवाँ अध्याय 


अजुन की युद्धयात्रा 

सक्षय ने कहा--हे उतराष्ट्र | इतने ही में अर्जुन भी अपने बड़े भाई 
सह्दाराज थुधिष्टिर तथा अपने मित्रों से मिलने के लिये वहाँ आये । महाराज 
के अणास कर, थे उनके सामने खड़े है। गये । तब धर्मराज ने उठ कर 
अर्जुन के बढ़ी प्रीति के साथ गले लगाय, उनका मस्तक सूँघा और फिर 
हेदव से लगा उनके अनेक आशीर्वाद दे, सुतक्या कर उनसे कहने क्गे-- 
ऐ अर्जन | तुर्हारे सुख की कान्ति देख मुझे विश्वास हो गया है कि, बुद्ध 
में तुम्हारी जीत होगी। श्रीक्षष्ण जी तुरद्वारे ऊपर प्रसन्न हैं। 

यह सुन श्रज्जुन बोले--महाराज ! श्रीकृष्ण के अजुग्रह से, सुझे आज 
शत में एक बड़ा विस्मयेत्पादक दृश्य स्वप्त में देख पढ़ा है। आपका मल 
हो। तदनन्तर श्रशुन ने अपने सगे नतैतों का घीरज धराने के लिये रतप्त 
का सारा वृत्तान्त कह सुनाया । डसे सुन सब लोगों के बढ़ा विस्मय 
हुआ | सबने माथा टेक, शिव जी के प्रणास किया। फिर वे कहने लगे-- 
बहुत अच्छा, बहुत श्रच्छा । तदनन्तर धर्मराज की भ्राशा से वे सब लोग 
तुरन्त लड़ने के तैयार हो गये-और अल शख्र बाँध समर क्षेत्र की ओर 
अस्थानित् हुए । - 

युयुधान, श्रीकृष्ण और अर्जुन धमेरान के प्रणाम कर, उनके ढेरे से 
रवाना हुए । दुर्घप वीर सात्यकि और श्रीकृष्ण एक. रथ पर सवार दो, 
श्रजुन के खेमे की ओर गये । वहाँ पहुँच श्रीकृष्ण ने श्रद्चुन का कपिध्वज रथ 
तैयार किया । मेध गजन जैसा शब्द करने वाला -और उत्तम सुवर्ण जैसी 
प्मक वाला, वह उत्तम रथे, - प्रातःकालीन सूर्य की तरह शोभावमान जान 
पड़ता था | श्रीकृष्ण ने युद्ध की सब्र. आवश्यक तैयारियाँ कि, इतने में 
.नित्य कर्म से निश्रिन्त दे! अर्जुन भी आगये। उस समय अछुन के माथे 
पर झुछुट, शरीर पर झुवर्ण का कवच और द्वाथ,में घलुप बाण थें। हरनत ही 
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युद्घोपस्कर से युक्त श्रीक्षष्ण ने ले जा कर अज्ुन के सामने खड़ा किया। 
अर्जुन मे उस रथ की परिक्रमा को। उस समय तप-विद्या-अब्स्या में 
दृद्ध, जिलेन्द्रिय एवं कर्वनिष्ठ ब्राह्मणों ने अज्जुच के विजयाशीबांइ दिये और 
उसकी अशूसा कर उन्‍हें उत्साहित दिया। उनके आशीर्वाद श्र्जुन ने 
शिरोधार्य किये। फिर विजयप्रद साँग्रामिक मब्चों से अभिसस्त्रित किये हुए 
रथ पर वे वैसे ही चढ़े जैसे उदायचल पर सूर्य । सुरर्ण कव॒चधारी, सुबर्ण . 
के दिव्य रथ पर सज्ञर अर्जुन, उस ससय वैसे हो शोभायमान हुए जैसे 
विमल रश्मि चाल्ले सूर्य मेर पेंच पर शोमित होते हैं। शर्याति के यज्ञ में 
सम्मिलित होने के आते हुए इन्ह्र के आगे जैसे दोनों अश्विनीकुमार 
चैंठे थे. वैसे ही श्रीकृष्ण और युयुधान, अर्जुन के सामने बैठे । उस समय 
श्रीक्षष्ण ने घोड़ी की रासे वैसे ही थामी, .जैसे दृश्नाघुर का वच्र करने के 
लिये जाते हुए इन्द्र के घोड़े की-रासें मातल्ि ने थामी थीं: विमिरवाशक 
चह्द्र जैसे छुध और शुक्र के साथ रथ पर बैठता है, तारकामय संग्राम 
में जैसे इन्द्र, मित्र और वरुण सहित रथ पर सवार हुए थे, वैसे ही रथियों 
में श्रेष्ठ, जयद्रथ का मारने के लिये, शत्र समूह-नाशक अर्जुन भी श्रीकृष्ण 
और युयुधान के साथ उस उत्तम रथ पर सवार हो युद्ध करने के! रवाता 
हंए। अजुन की युद्धचान्रा के सप्य माषधों ने साइलिक बाने बजाये, 
शुभ स्तोन्नों के पाठ किये और शूर अर्जुद की प्रशंसा की । मागधों के विजय 
सूचक भ्राशीवांदों की तथा पुण्याहवाचव की ध्वनि, वाजों के शब्द के साथ 
सिल्, पारधवां के हषित करने लगी । जिस समय अर्जुन मे यात्रा को उस 
समय छुगन्धित पविन्न पतन बहने लगा, इससे अजुंच दृपित हुए और 
उसके शत्रु सूख यये । उस समय पाणइवों के विजय-सूचक विविध प्रकार 
के शुभ शहुत हुए और हे राजन ! आपके पुत्रों के पराजय-सूचक आपकी 
ओर अपशक्बन हुए । भ्र्ुन शुभ शक्कुनों के देख, सात्यकी से बोले--हे 
शिनिएद्धव ! है युयुधान ! इन शुभ शंकुनों के देखने से तो साफ प्रकट 
होता है कि, आज के युद्ध में निश्चय हो मेश विजय होगा। आतः जहाँ 


।अचत] 
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पर जगद्गयथ हो, वहीँ तुम मेरे रथ के हॉक कर ले चंले | क्योंकि यमालय 
जाने के लिये जयद्र॒ध खड़ा खढ़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जयद्थ का 
वध शोर घर्सराज की रक्षा-मेरे लिये ये दोनों ही फावे परमावश्यक है। अतः 
तुम ते धर्मराज की रक्षा करो । क्योंकि भेरी ही तरह तुस्त भी उनकी रक्षा 
कर समझते हो | झुझे ते इस जगत्‌ में तुस्हें परास्त करने वाला कोई देख 
नहीं पढ़ता | तुम बल, पराक्रम में श्रीकृष्ण के समान हो । एम्हें ते देवरान' 
इन्त्र भो नहीं जीत सकते । मुझे तुम्दारे और प्रधुक् पर॑ पूर्ण विंर्वास है । 
अतः है नरश्रेष्ठ | युधिह्िर की शोर से निश्चिस्त हो कर ही मैं जयदथ का 
बध कर पा३डँगा । है सात्यकि ! मेरी तुम विल्कुल चिन्ता मत करना। छुम 
युधिष्टिर की रक्षा हो में सर्वतेभात से संलग्न रहना । जहाँ महाबाहु भी 
कृष्ण और मैं हूँ, वहाँ किसी भी प्रकार की श्रपत्ति की भाशद्षा ते करनी 
ही न चाहिये । वहाँ ते विजय अवश्यस्भावी है। 

जब अर्जुन ने इस प्रकार कहदा--तब शत्रुनाशक सात्यकिवहुत अच्छा 
कह कर. युधिष्टिर के निकट चला गया। ' 

प्रतिज्ञापप समाप्त 





ज्थ जयद्रथ वध पर्ष 


.. चोद्वाँ दिन 
पचासीवाँ अध्याय 


धृतराष्ट्र की व्यग्नता 
ते---हे सक्षय ! अभिमन्यु-यत्र से सन्त और शोक- 
किया ? मेरे पुत्र की भोर से 68 


के ते। अजुव का बेल पराक्रम 
कैसे रहे ? सुभे 


छूतराष्ट्र वो 
“निमरन पाणउवों ने अगले दिन वंया 
पाण्डवों से कौन कौन छड़े ! कौरवों / 
भाँति विद्ित था | वो भी वे आजुन के छेद कर, चिर्भय 


शर्म द्रोणपवे , 


अब यह वृत्तान्त सुनाञ्ञों | पुत्र शोक से सन्तप्त एवं भय और झत्यु को 
तरह ऋद्ठ, नरव्याप्र अज्जुन के भाते देख, मेरे पुत्र उसके सामने कैसे दिक 
सके होंगे ? कपिध्वज और घलुप के टंकारते हुए, पुत्रशोकातुर अजुन के 
देख, मेरे पुत्रों ने क्या किया ! हे सक्षय | उस युद्ध में दुर्योधन का क्या 
हाल था ! क्योंकि मुझे ते आज ह्षनाद सुन नहीं पढ़ता, केवल शोक-ध्वनि 
ही सुनायी पद रही है । आज के पूर्व जयद्रथ के शिविर में जैसे मने।हर एवं 
सुखद शब्द सुनाथी पढ़ते थे, वैसे तो आराज सुन चह्दीं पढ़ते । मेरे पुत्रों के 
शिविर में सूों, मागधों और नतंकों के द्न के दल नित्य ही स्तुतिगाच 
किया करते थे | श्राज उनके स्तुतिगान की ध्वनि ते सुनाणी नहीं पढ़ती | 
दौनजनों की याचना के शब्द जो सुझे सदा सुत्र पढ़ते थे, वे भी तो राज 
नहीं सुब पड़ते । हे सक्षय | में वैदा बैठा, सत्यपराक्रमी से।मद्त के शिविर 
में, उसकी प्रशंसा के गीत सुना करवा था, किन्तु उनके बदले आज शुरू 
अभागे के वो आात्तनाद के शब्द सुन पढ़ते हैं । हा | सुझे अपने पुत्रों के 
शिविर भी आज उत्साइहोन से जान पढ़ते हैं । विविशित, दुसुंख, चित्रसेन, 
विकर्ण श्रौर मेरे अन्य पुत्रों के शिविरों में भी पूर्व जैसी ह्पषध्वनि नहीं हो 
रही है । ब्राह्मण, पत्रिय, और वैश्य जाति के शिष्यगण, जिसकी सेवा शुश्नूषा 
'किंण करते हैं, जो असिद्ध महाधनु्र हैं, जे। मेरे पुत्रों के कथनाबुसार 
कार्य किया करते हैं, जो वितण्ठावाद, बाद, संम्भाषण, विविध प्रकार के 
चाओं की ध्यन्ति में तथा सधुर सड्जीव में सदा अलुरक्त रहते हैं और जिवकी 
सेवा में कौर, पाणढव एवं सात्वववंशी राजागण उपस्थित रहा करते हैं; 
हे सक्षय ! उन अश्वत्थामा के शिविर से भी तो पहले जैसी हर्षध्वनि नहीं 
-छुन पड़ती ! महाधनुर्धर श्रश्वत्थामा की सेवा में जो गवैया और नचैया रहा 
"करते थे, श्राज उनके गाने नाचने का भी शब्द तो नहीं सुन पढ़ता । विन्द्‌ 
और श्रन्ुविन्द के शिविर में तथा केक्यों के शिविरों में सन्ध्या समय, नित्य 
नाचना गाना हुआ करता था, उतके गाने नाचने का शब्द -भी नहीं सुन 


'पढ़ता । श्रुतनिधि सेमदत्त के शिविर सें वेदध्वनि करने वालों की वेद्ध्वनि 
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भी नहीं सुनायी पड़ी । द्वोण के शिविर में सदा रोदों फी टंकार, वेदध्वनि, 
तोसरों एवं तलवारों की मंकार, भौर रथों को घरघराहट सुनायी पढ़ती 
थी। आज द्वोण के शिविर में भी सन्नाव है। विविध देशवासियों ढे 
विविध प्रकार के गोत भी भराज नहीं सुन पड़ते। जब उपप्र्य में सन्धि 
कराने के श्रीकृष्ण आये थे--तब मैंने मूढ़ दुर्योधन से कहा था कि बेटा ! 
श्रीकृष्ण के कथनानुसार तू पाण्डवों से सन्धि कर जे | सन्धि करने का यह 
अच्छा अवसर है । इसे तू हाथ से मत निकाल और मेरे कथन का तिरस्कार 
भत कर | तेरी भल्नाई ही के लिये श्रीकृष्ण सन्धि कराने आये हैं। थदि 
इस समय तूने सन्धि न की तो युद्ध में तू पाणडवों से जीत न सक्षेया | उस 
समग्र श्रीकृष्ण ले बहुप्रकार अनुनय विनय कर दुर्योधन को बहुत समझाया, 
किन्तु हृदी दुर्योधन ने उनकी बात न मानी । मेरी सलाह न मान, दुर्योधन 
ने दुःशासन और कर्ण की सलाह मानी | क्योंकि उसझे सिर पर वो काल 
खेल रहा है। में ते हे सक्षय ! उसी समय जान गया था कि घोर 
संहार होने वाला है । फिर जब दुर्योधन जुवा खेलने के उद्यत हुआरा, 
तब भी मैंने उस कुछत्य के रोकना चाहा । विदुर ने भी रोकने का बहुत 
कुछ प्रयत्न किया | भीष्म और जयद्वथ ने भी उस काम में अपनी असस्मति 
प्रकट की, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुसिश्न, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और 
दोण ने भो जुए के बुरा बतल्ाया | किल्तु किसी की कुछ भां न चली। 
यदि मेरे पुत्र दुर्योधन ने इन लोगों का कहना तब सान लिया होता, 
ते। वह चिर्काक्न तक श्रपने मित्रों, सुहदों भर भाई ब्िरादरी वालों के 
साथ खुखमय जीवन बिताता । ८ 
हे सज्षय ! दुर्येधन के लमसाते समय मैंने उम्तसे यह भो कहा था 
कि, पाण्डव सरल स्वभाव के हैं। सधुरभाषी हैं, वे जाति विरादरी वालों से 
कभी कटुबंचन नहीं कहते । वे कुत्नीन, सान्‍्य एवं बुद्धिमान हैं | वे कभी 
दुखी नहीं रह सकते । वे ते सदा सुखी रहैंगे। क्योंकि इस ज्ञोक में 
धर्मात्मा के सर्वत्र सुख ही सुख मिलता है और मरने पर भी उनको कल्याण 
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हे।हा है । ऐसे ऐसे लोग बिना अयास प्रीति करते हैं, पाण्दवों में इतनी 
शक्ति है कि, वे भआससुद्राब्व घरामएडल के हस्तगत कर, उस पर शासन 
कर सकते हैं। आससुद्गान्त यह धरामण्डल उनकी पैंतक सम्पत्ति है। यदि 
पाणडद राश्य से चब्चित भी कर दिये गये, वो भी वे धर्म का परित्याग 
न करेंगे । फिर मेरे ऐसे अनेक सगे सम्बन्धी हैं, जिनका कहना पाए्डव कभी 
टाल नहीं सकते । शल्य, सेमद्तत, महात्मा सीष्स, द्रोण, विकर्ण, वार्हीक, 
कुंप दया अल्य भरतर्वशी महात्मा वृद्ध लोग, तुम्हारे हित के लिये पारुडवों 
से जो कुछ कहेंगे, वे वाते' पाणवों के निश्चय ही साम्य होंगी | अतः वेट | 
तू सन्धि कर ले | इन लोगों के कहने के विरुद्ध चलने वाला पाणडपयों में 
कौन है ? फिर हे चत्स | यह श्रीकृष्ण किसी दुशा में सी धर्म का नहीं त्याग 
सकते और वे सब के सब श्रीकृष्ण के अनुयायी हैं।. इन सब की वात दूर 
रही, यदि मैं ही उन दीरों से न्याय की केई बात कहूँ, - ते वे उसे कमी 
अमान्य नहीं उहरादेंगे । क्योंक्ति पाएडव घर्मात्मा हैं । 
हे सूव | इस प्रकार अद्युनय व्निय कर, मैंने दुर्योधत के बहुत छुछ 
ऊँचे नीच समझाया परल्ठु उसके मन पर भेरी एक बात न चढ़ो। अतः में 
समरूता हूँ कि, ससव ही हमलोगों के विपरीत है। सज्षय,! मैंने दुर्योधन 
से यह भी कहा था कि, जिस ओर भीम, अजुन, दृष्णिवीर सालकि, 
उत्तमोजा, दुर्जेययुधरामस्यु, दुर्घध एश्चुस्न,. अपरानित शिखरणडी, अश्मक, 
केकय, सेसक-सन्दव उत्रधर्मा चेद्रिज, चेकिताब, काशिराज के एुच्च विस, 
द्रौपदी के पाँचों पुत्र, विराद, महारथी हुपद, पुरुषसिंह नकुच और सहदेव 
होंगे और सघुसूदन श्रीकृष्ण जिनके ,सल्त्री हैंगे उस पत्त से लीतना तो 
जहा तह, उस पक्त से जीचित बच जाने छा भी एस सन्देद्द है! इन लोगों से 
दिव्यादों की टक्कर कौन ले सकता है। हाँ दुर्योधन, कर, सुबल पुत्र शक्ुनि 
भर चौथे दुःशासन का छोड, कैारद सेना से पाँचदाँ दीर तो झुसे केई देख 
नहीं पहता । जिनको ओर प्रीक्षष्ण हाथ से घोड़ों की रासें ले कर, रथ पर 
“सारथी का काम करते हैं। जिनकी ओर. अ्रज्जुंच जैसा शद्धघारी योद्धा है, 
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उनकी पराजय कैसी ! यह कह मैंने दुर्योधन के सामने बहुत सिर मारा 
परन्तु दुर्योधन ने सेरी एक न सुनी । 

हे सक्षय | तुम कहते है| नरव्याप्र भीष्म और होण# मारे गये | अतः 
दीधदर्शी बिदुर क्री भव्ष्यद्वारी ठीक होती देख पढ़ती है क्योंकि अर्जुन और 
साल्यकि द्वारा किये गये, श्रपनी सेना का तिरस्कार देख, मैं कह सकता हूँ 
कि, मेरे पुत्र शोक में डूबे होंगे। हाय | रथों के योद्धाओं से रीते देख, 
भेरे पृत्न रो रहे होंगे। भीष्मफतु की सूखी घास के जला डालने वाली राग 
की तरह, अजुन भेरे पत्त को सेना के भस्म कर रहा हाया । है सक्षय | तुम 
वृत्तान्त वर्णन करने में पहु हो, भ्रतः झुस्ते समस्त धृत्तान्त सुनाओ । .है 
तात ! जब तुम असिमन्यु का वध कर और अर्जुन के प्रति घोर अपराध 
कर, सन्ध्या होने पर, शिविर में आ गये थे, तब तुम्हारे सन में क्या ऊहापोह 
हुआ था £ मुझे इस बात का निश्चय है कि, मेरे पुत्र, भजन के भड़का कर, 
उसका सासना कदापि नहीं कर सकेंगे । अज्जैन के पुत्र के मार, दुर्योधन, 
कर्ण, दुःशासन एवं शक्कनि ने जो प्रतीकार सोचे और किये वे भी ,सुरूसे 
कहे।। मेरे मूढु पुत्र के दोष से, हे सक्षय [ संग्राम में एकत्र सेरे समस्त पुत्रों 
ने क्या क्या फिया ? लोभी, दुबृंद्धि, क्रोधातुर; राज्यकासुक एवं मदोन्‍्मत्त 
हुर्येधिन ने जो भर्ते बुरे कर्म किये ही[--वे सब तुम झुके सुनाथो । 


अशशननीभनभनीभकमनन-म 


छियासीवाँ अध्याय 
सज्नय का धतराष्ट्र पर आप्षेप 


सक्षय ने कहा--है धतराष्ट्र | मेरी तो सारी घटना अत्यक्ष देखी हुई हैं 
अतः में आपके उसका पूरा पूरा द्रत्तान्त सुनाऊँगा। भाप स्थिर हे कर 
चृवशाष्द्र ने यह बात, सन 'क्षों व्यग्ता के व्यारण की है । पयोकि सती ! तक 
द्वाणाचाय रहीं भारे गये--वे:अमी ज़ीवित हैं । 
भ० औओ०--१६ 
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सुनिये। इस विषय में आपने भी ते! सद्दाअनीति का काम किया हैं। हे 
राजन | आपका बिज्ञाप करना अथवा पश्चत्ताप करवो ठीक वैसा दी निरर्थक 
है, जैसा जल सूख जाने पर पुल बाँधना । है भरतश्रेष्ट | अब आप शोक न 
करें। काल की अहुत गति के पलटने की किसी में सामप्ये नहीं है। जान 
पढ़ता है आपके पृर्वजनन्मी के कर्मी का यह विपाक है। अतः भाप शोक न 
करें । यदि आप पहिल्ले ही से जुश्रा न होने देते, तो यह दुःख का दिन; 
आज आपके क्यों देखना पढ़ता ? फिर युद्ध की तैयारी होने पर भी चदि 
आपने अपने कुछ पुत्रों के रोका होता, तो यह आपत्ति आप पर क्यों पढ़ती 
ग्रदि आपने पहिले ही कैरवों के झाज्ञा दी देती, कि मर्यादा का अतिक्रस 
करने वाला दुर्योधन बन्‍्दी बनाया जाय ते, न ते झापकेा यह दुःख भोगना 
पढ़ता और न पाणइवों, पाआ्लों, वृष्णियों तथा भ्रन्य राजाओं के आपकी 
बुद्धि की विषम्ता का यह कह अनुभव होता । यदि आपने पितृथमे का 
पालन घमेतः किया होता और अपने पुत्र के ठीक रास्ते पर चक्षाया होता; 
ते। आप पर यह सह्ृृट कभी न पढ़ता । आप परम बुद्धिमान हैं तो क्या हुआ, 
किन्तु आपने ते धर्म के अल्लाज्ञलि दे--दुर्योधन भौर करे ही का कहना 
साना | इसीसे हे राजन ! 'भ्ापका यह विज्ञाप केवल लोभवश है और 
विष मिश्रित मधु जैसा है। अच्युत श्रीकृष्ण पहिले आपका जितनो सम्मान 
करते थे, उतना मान वे न तो भीष्म का और न युधिष्टिर ही का करते थे | 
किन्तु जब से जनादँन श्रीकृष्ण के यह बात भल्ली सौँति मालूम हो गयी कि, 
भाप राजधम से च्युत दे! गये हैं, तब से उनके सन में आपके प्रति सम्मान 
की मात्रा बहुत कम हो गयी है। आपके पुत्रों ने जब पाणद्वों के प्रति 
अपशब्दों का प्रयोग किया, तब आपने अपने पुत्रों की उपेक्षा को, उनके ' 
डाँटा उप नहीं । क्योंकि आपके ते अपने पुत्र के राज दिलाने का लाहूच 
चेरे हुए था। यह अब उस लालच ही का तो फल है। अतः आप शोक 
क्यों करते हैं | हे अनघ ! आपका अपने पुत्रों के न रोकना और बेलगाम 
बना देना ही भाज आपके पूर्वजों के अधिकृत राज्य के नाश का कारण हुआ 
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है। अब ते। पाण्डव निस्पन्देह हस समस्त भूमण्डल के अपने अधिकार में 
कर लेंगे। भत्ते ही वे पीछे इसे आपके अ्रप॑ण कर दें । उस समय आप भत्ते 
ही राज्य करना । राजा पार्डु ने यह राज्य जीता था और साथ ही यश भी 
कमाया था। वही राज्य और यश कौरवों को प्राप्त हुआ । पाण्डवों ने उस 
यश और राज्य की भर भी श्रधिक वृद्धि की । किन्तु उनका वह सब यश 
और पराक्रम भापके कारण घूल में मित्न गया । क्योंकि आपने राज्य के लालच 
में पड़, उनके उनके पैतृक राज्य से अधिकारच्युत कर दिया । हे राजन ! 
अब जब युद्धकाल उपस्थित हुआ है ; तब आप अपने पुत्रों के घिक्कारते 
हैं और अब उनके अवगुणों का बखान फरते हैं, किन्तु अव ऐसा करने से 
लाभ क्या ?, अब तो आपका ऐसा करता व्यथ है । 

इस युद्ध में लड़ने वाले राजा लोग, अपनी प्राणरत्षा नहीं करते, प्रत्युत 
आयों की कुछ भी परवाह न कर, युद्ध कर रहे हैं। बढ़े बड़े उत्रिय राजागण, 
थाणदवों की शोर से युद्ध कर रहे हैं। श्रीकृष्ण, शर्डुन, सात्यकि और भीमसेन 
जिस ओर हैं, उस सेवा से आपके पुत्रों को छोड़ और कौन सूहमति 
पिड़ने का साहस करेगा ? जिनझे सेनापति अजुन हैं, जिनके परामशंदाता 
ओह्षष्ण हैं; जिनके योद्धा सात्यकि और भीमसेन हैं, उन पार्डवों से कौरवों 
और उनके अजुयावियों के छोड़ और कौन (सरदार) घडुघर जड़ सकता 
है ? ज्ञात्रध्स का पालन करने वाले तथा समय की परल रखने वाले, पौर 
शाजाओं के, जितना करना चाहिये, कैरव और उनके पत्त के येद्धा, उससे 
कस नहीं कर रहे हैं, नरव्याप्र पाणडवों का कौरवों के साथ महाभयक्र 
युद्ध जैले हुआ--वह सब में आपको यथार्थ रुप से सुनावा हूँ। भाप 


खुनिये | 
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सत्तालीवाँ अध्याय 


शकठव्यूह तथा पद्मत्ची व्यूह 


सूज्षय ने कहा--हे राजन्र ! जब रात बीत गयी और सब्ेरा हुआ 
तब आचार्य ह्वोण ने अपनी सेना का व्यूह बवाया। हे राजन ! क्रोध में 
भरे, असहनशील, परस्पर वध करने की अभिलापा रखने चाले, सिंह गरजना 
करते हुए शूरवीरों के विचिन्न विचित्र शब्द सुत्र पड़ने लगे | उस-समय 
कोई ते। घहुुप के ताव कर और कोई रोदे के सीधा कर, ज़ोर से चिल्नाने 
लगा और कहने लगा--पह भ्रजजुन कहाँ है ? उस समय कितने ही शूरवीर 
योद्धा सुन्दर मूँठों वालीं, तेज्ञधार की और चमचमादी तलवारें घुमाने 
लगे। हज़ारों वीर युद्धामिलाषी द्वे अभ्यास के अनुसार, तलवार के हाथ 
और घनुप के पैतरे दिखाने लगे । उस ससय बहुत से योद्धा घुघरू बेधी, 
चन्द्न-चचित, सुदर्ण से मढ़ीं और हीरे भ्रादि रत्नों की जड़ाऊ गदाओं के उठा 
पूँछने लगे--पाण्डव कहाँ है? वक्ष और मतवाले अनेक सुजबल् संग्पन्न योद्धा, 
इन्द्ृध्वजा की तरह परिषों के! ऊपर उठाये चलने लगे । दूसरे योद्धात्रों-दे 
विविध प्रकार के आयुध उठाये, थे सब रह् बिरड्े फूलों की सालाएँ पहिने 
हुए तथा स्थान स्थान पर दलबंदी करके खड़े हुए थे। अपने शन्नओ्ओं की ओर 
के येद्धाओं के युद्ध के लिये लत्कारते हुए दे कह रहे ये--अरे दह अज्जुच 
कहाँ है ? चह श्रीकृष्ण कहाँ हैं? वह घमरढी भीम कहाँ हे ? तुम्हारे नातेदार 
'कहाँ हैं ! रणभूमि में इस अकार पारडवों की बुल्ञाइद हो रही थी। उस 
समय द्ोणाचार्य अपने घुद्सवार रिलाले के शहद बजा, चक्र शकर-च्यूह के 
आकार में खड़ा करते हुए इधर उधर घूम रहे थे । जब युद्ध में हर्ष .बढ़ाने 
वाली समस्त सेनाएं यथास्थाम स्थित हो गयीं; तब हे राजन | द्वोणाचार्य 
ने जयद्रथ से कहा--सौमदत्ति, सहारथी करण, अश्वस्थासा, शल्य, दृषसेन 
द्र्था कृपाचार्य के साथ के एक लाख बोड़ों, सा हज़ार रथों, चौदह इज्ञार 
सतवाले हाथियों तथा इक्कोस हज़ार कश्तचधारी पैदल सिषाहियों के साथ 
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ले--पू यहाँ से मेरे पीछे छः कोस की दूरी पर जा खड़ा हो । पहाँ रहने पर 
इन्दादि देवता भी तुझे नहीं हरा सकते । फिर पाणदव तो हैं हो किप्त खेत 
फी भूली । है सिन्धुराज | तुस धीरज घरो और ढरो मत | यह सुन .जयह॒थ 
गान्धारदेशवासी महारथियों तथा क़वचघारी और प्रासधारी द्वोशियार घुद़-, 
सवारों के रिसालों को साथ ले, अपने निर्दिए्ट स्थान की शोर चला गया | 
है राजेन्द्र | अयद्थ के सब घोड़े सुवर्ण के आाभूषणों से तथा कल्नियों से. 
से हुए थे । वे ऐसे सिखाये गये थे कि जब वे चलते थे, तब उनकी दापों, 
से चलने का आहट तक नहीं सुन पड़ता था | जयद्रथ के निज के ऐसे दस 
इज़ार घुद्सवार थे । ये घुड्ूसवार ज़रा सा इशारा पाते ही पीछे झागे हद 
बढ़ सकते थे । गा हु 

है राजन | आपका पुत्र दुर्सपेण सब सेना के आगे लड़ने के लिये खड़ा 
था । उसके साथ, मतवाले, भयानक तथा बढ़े बड़े भयड्भर कम करने वाले 
और कवच पहिने हुए पन््रह सौ. हाथी थे, जिन पर बड़े चतुर महावत्त बैठे 
हुए थे ।जयद्रथ की रचा करने के आपके दो और पुत्र श्र्थात्‌ दुःशासन 
और विकर्ण अपनी अधीनस्थ सेना के भागे खड़े थे । ह्वोणाचार्य का बनाया 
चक्र-शकट-ध्यूह चौबीस कोस लंबा था और उसके पिछुज्षे भाग का फैल्ाव, 
दस कैस का था। उस अभेद्य पद्माकार चक्र-शकर-य्यूह के पिछले हिस्से के 
मध्य से सुई की तरह छिपा हुआ, एक सूचीन्‍्यूह और था। ब्ोणांचार्य 
प्रधान ब्यूह के अगले भाग में थे। महाधसुधेर इतकर्मा पश्मगर्म थे में बने 
हुए सूचीष्यूद पर खड़ा था । उसके पीछे काम्योज और जलसंध खड़े थे | 
उनके पीछे कर्ण और दुर्योधन खड़े थे । रण में कभी पीठ न दिखाने 
वाले एक लाख योद्धा शंकटव्यूद के मुख को रक्षा पर वियुक्त थे। इन 
येदांश्रों के पिछाडी और सूचीन्यूह के विकेट राजा जयदथ बढ़ी भारी 
सेना के बीच खड़ो था। सेना के आगे श्वोंण और उनकें पीछे छतवर्मा जड़े 
हो, जयद्रभ फी रका फर रहे थे । 


:'. द्ोणाचार्य सफेद कवच, सफेद वक्ष और सफ़ेद दी पगेढ़ी धारण किये 
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हुए थे । उनकी छाती बढ़ी चौदी थी और वे धलुुष की डोरी के टंकारते 
हुए, कद काल की तरह शकव्व्यूह के मुख पर ही खड़े थे। उनके रथ में 
लाल रंग के घोड़े नघे थे और उनके रथ की ध्वजा इष्णस्ंग के विन्द्द से 
चिन्हित थी । होखाचार्य के देख देख कर, कौरव मारे हर्ष के फूल रहे थे ! 
सिद्धुुरष और चारण छुब्ध महासागर जैसी और द्रोणाचार्य हारा न्यूहा- 
कार में खढ़ी को गयी कौरवों की सेता के देख, भाश्चयेचरकित हो रहे थे। 
उसे देख लोगों ने समझा कि, वह ब्यूह हों पर्व॑तों, वनों और बहुत से रथों 
से युक्त समूची एथिवी के। आस कर लेगा । द्ोणाचार्य के रचे उस शकट- 
च्यूह के देख, राजा हुये वन के बढ़ीं प्रसन्ञता हुई । 


न्‍वकननन»५ण«»>»ञपक्‍ननप सनम. 


श्रठासीवाँ अध्याय 


समरभूमि में अजुन का आगमन 
स्‌ं क्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब सेना ध्यूह बता खड़ी हो गयी, तब 
मारू वाजे वजने लगे और सैनिक सिंहनाद करने लगे। सैनिकों का वर्जन 
गर्जन, बाजों की ध्वनि और शंखों के बजने पर लोमहर्षण नाद हुआ। 
राजालोग शन्नु पर प्रहार करने के उद्यत हुए । 

. उधर जब रुद्द मुहर्त उपस्थित हुआ, तब सच्यलाची अजुन रणज्षेत्र में 
आये | उस समय अज्ुन के रथ के पास सहसों बगले और कोौवे महराने 
लगे । इधर हमारी सेवा की ओर स्ुय तथा अशुभ-सूचक स्थारिने 
दहिनी तरफ भयद्टर चीत्कार करने लगीं । आपकी सेना में कदकती और 
घघकर्ती सहस्नों उल्काएँ आकाश से गिरी | प्रथिवी कॉँपने लगी । चारों 
ओर भय छो गया । भयानक वज्ञपात जैसा शब्द करता हुआ, रूखा पचन 
कंकड़ियों को दृष्टि सा करता हुआ, चलने लगा। अज्जैन के समरसूमि सें 
आते ही, दे राजन्‌ ! आपकी सेना में यह सव अशुभसूचक उत्पात होने 
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लगे। नकुज्पुत्र शतानीक और प्ृषसुत्र धृष्टयुन्न ने पाणडवों का सैन्यब्यूइ 
रचा था। आपका पुत्र दुर्मपण एक हज़ार रथ, सौ, हाथी,, वीन सौ घोड़े और 
और दस छज़ार पैद्ष सेना के ले और पाँच सौ धहुप भूमि के घेर, सब के 
भागे खड़ा हुआ और बोला--आज मैं सन्तप्त, युद्धुदुमैद एवं गाण्डीव 
धलुपधारी भ्र्जुन के बढ़ने से वैसे ही रोकँगा, जैसे तट, समुद्र को रोके 
रहते हैं। जैसे पत्थर से पत्थर वकराता है, वैसे ही मैं कुछ अजुन के साथ 
लड़ गा। तुस लोग सब देखना । है युयुत्सु योद्धाओं | तुम श्रसी खड़े रहो ! 
मैं अपने सान और यश के बढ़ाता हुआ, श्रकेला ही पाण्डवों के समस्त 
योद्धाशरों से अभी लढ़ता हूँ । 
है-उतराष्ट्र | यह कह महामत्ति एवं महाधनुर्धर दुर्मपण, बढ़े बड़े घनु- 
घरों से घिरा हुआ, रण के मुहाने पर खड़ा हुआ । इतने ही में अर्जुन 
आये | वे उस सभ्य पाशधारी वरुण, वच्रधारी इन्द्र, दरडधारीयम और 
त्रिशूलधारी शिव की तरह भयानक देख पड़ते थे। यह वे ही भरजुन हैं, 
जिन्होंने निवातकवच नामकं भ्रगणित देत्यों का भ्रकेज्े ही संहार किया 
था। वे ही यमरूपी, समरविज्यी एवं पराक्रती श्रज्षुन जयद्रथ वधरूपं 
प्रतिज्ञा के पूर्ण करने के लिये, क्रोध, अमर्प, बल्ल और पराक्रम रूपी हवा 
प्रचयडरूप धारण करने वाली प्रञयकाज्ञीन धधकती हुईं आग की तरह 
पुनः संसार के भस्मःकर डालने के लिये, सानों समरभूमि में आये हैं। 
नारायण के अजुगासी श्रद्धुत उस समय सफ़ेद वद्ध पहिने हुए थे। उनके 
गले में सफेद फूलों की मालाएँ पढ़ी हुईं थीं। उनका कचच भी सफेद दी 
रंग का था | उनके सिर पर सोने का किरीट सुकुट था । कानों में कुएढल थे । 
कमर में पैनी तलवार लटक रही थी । वे चमचमाते रथ पर सवार थे। 
गारडीन धनुष क्वा घुमाते हुए - अजुन उस समय उस रणज्षेत्र में उद्य- 
कालीन सूर्य की तरह प्रकाशित .होने लगे । बाण की दूरी पर अपना रथ 
रुकवा, प्रतापी अर्जुन ने अपना देवदत्त शद्भ बजाया । हे राजन ! उस समय 
ओक्ृष्ण ने भी बड़े ज़ोर से अपना पाश्चत्रन्य शक्लु बजाया । उन दोनों क़ी 


न बे 


शहध्वनि से, हे राजन | आपकी सेना के समस्त सैनिकों के रोंगटे खड़े हो 
गये, उनके शरीर थरथराने लगे -वे लोग मूर््ित से हो गये । जैसे बचन्न- 
पाठ होने पर समस्त प्राणी विकल् हो जाते हैं, वैसे ही उन दोनों की शहू- 
धवतति से आपके सैनिक फॉपने खगे। हाथी घोड़ों के मत्त सूत्र निकक्ष पढ़े | 
इस प्रकार द्वाथी घोड़ों सहित आपको सेना के छक्के छूंट गये । आपके सैनिकों 
में बहुत से तो भयभीत हो, भृद्चित हो गये थे । तदवन्दर आपकी सेना को 
ढराने के लिये, अर्जुन की ध्वजा में स्थित कपि ने मुह फाद कर सिंदनाद 
किया । इधर आपकी सेना में सैनिकों का उत्साहित करने बाल्े शह्क, भेरी, 
सदक और नगाड़े पुनः वजने लगे | सैनिक झुजदण्डों पर तात्ष देने लगे, 
सिंहनाद करने कगे भर आपके योद्धा, शब्रुपत्ती योद्धाओं के खड़ने के 
लिये ललकारने लगे ! भीरुश्नों के भयभीत करने वाले उस तुमुज्ञ शब्द के 
होने पर अर्जुन ने इृर्षित हो श्रीकृष्ण से कहा । 


नवासीवाँ अध्याय 
.. कौरवों की गजसेना का नाश 


अडन बोले--हे श्रीकृष्ण ! जिधर दुममपण खड़ा है, मेरा रथ उसो 
श्रोर आप ले चलें । जिससे में उसकी गजसेना के-नष्ट कर, शन्मसेना में 
प्रदेश करूँ। सक्य ने कहा--है राजन ! जब. अर्जुन ने. यह कहा; तब 
श्रीकृष्ण ने तुरन्त अर्जुन का रथ हाँ वहाँ पहुँचाया, जहाँ दुर्मपंण खड़ा था । 


युद्ध आरुभभ हुआ । देखते देखते, हाथी, रथी और पैदल सैनिक भर मर कर 
गिरने लगे। जैसे मेष पर्वतों पर जल्वृष्टि करते हैं, वैसे ही अजुंन शत्रझों 


पर वाणधृष्टि कर रहे थे। आपके समस्त रथियों ने सी अपना अपना हस्त 
छाधव दिखलाते हुए श्रीकृष्ण भौर अर्जुन के ऊपर बाणों ढ्ो वृष्टि ही । जद 
अन्रुओं ने अजुन के वाणत्रृष्टि करमे से रोका, तब अजुंन ले रथियों के सिरों 
के घड़ से काट काट कर गिराना आरम्भ किया। थोड़ी.ही देर में कटे हुए 
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पगढ़ीधारी मुँडों से समरभूमि भ्राच्डादित हो गयी! इन मुंडों में किसी 
मुण्ड की आँखे निकली हुईं थीं, कोई दौँतों से शोंगें के चबा रहा था। 
रणभूमि में पढ़े योद्ाओं के कटे हुए सुर्ड, दिन्न भिन्न हुए सफेद कमल 
के फूलों की तरह जान पड़ते थे । योद्धाओं के सुबर्ण कवच घायल होने के 
कारण रक्त से लाल हो गये थे। अतः वे ऐसे जान पढ़ते थे, जैसे बिजली से 
युक्त मेघ । हे राजनू | उस समय कढ कट कर गिरते हुए सुंडों का ऐसा शब्द 
हो रहा था, मैसा पऊ हुए फ़ल्नों के गिरने का होता है । किसी किसी योदा 
का धड़ उसके धनुष पर टिका हुआ खड़ा था और कोई कवन्ध म्यान से 
तलवार खींच, ऊँची भुजा किये खड़ा था । विजयाभिल्ाषी वीर लोग, भर्जन 
के देख, ऐसे आवेश में भर गये थे कि, उन्हें समरत्तेन्न में पढ़े कटे हुए सिरों 
का ढेर भी नहीं देख पड़ता था । कटे हुए धोढ़ों के सिरों, हाथियों की सूँढ़ों 
तथा सैनिकों के लिरों तथा द्वाथों से समरभूमि परिषृणे हो गयी। 
है राजन्‌ ! उस समय आपकी सेना के पुरुष ऊुग्ब हो कर कहने 
लगे--यही श्रजजुन है । भरे अर्जुन - यहाँ कैसे भरागया ? यही भ्रद्जैत है। 
मिधर देखते उधर ही उन्हें अ्लन दिखायी पड़ते थे। उनके लिये 
सारा जगत्‌ भ्रज्च॑नसय दो गया था। वे लोग यहाँ तक झुर्ध हो गये 
कि उन लोगों ने श्रापस ही में मारकाट छुरू कर दी । कितने ही धायल्ल 
हो हो कर मूछित हो गये। कितने ही चोट से विकत् हो, चीष्कार 
करते हुए भूमि पर लोग्ने लगे भर हाय बष्पा! हाथ मैया ! कह कर 
पुकारने लगे । सिन्दिपाज्ञों, भाजों, शक्तियों, . ऋष्टियों, फरसों को पकड़े 
हुए और बाजूबंद आदि भाभूषणों से भूषित सुजाएँ, जे। परिध जैसी मेटी 
थीं, कट कर, वेग से ऊपर के उछुलती थीं और एक दूसरे से -लिपठ, ढेढी 
बेढ़ी हो नीचे गिर पड़ती थीं। श्रद्धेन के सामने जे। योद्धा पर्दता था, चह 
जीता नहीं बच पांवा था । प्रहार करने:में अज्ञेन तिल्न भर भी चूक नहीं 
करते थे, अर्जुन के बाण चक्नाने को फुर्ती को देख शत्रपत्त के योद्धा बढ़ा 
आश्चर्य करते थे। अर्जुन के बाणप्रहार से हाथी, महावत, इुड़तवार ठ्धा 
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रथी और सारथी कट कट कर मर रहे थे । सामने आये हुए, सामने खड़े 
हुए किसी भी योद्धा के अर्जुन अछता नहीं छ्वोढ़ते थे | सव का संदार करते 
वे चले जाते थे । जैसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट होता है, वैसे ही 
अज्जैन के कट्टपत्र वाले बाणों ले गजसेना नष्ट हो गयी। उस समय मर 
कर जहाँ तहाँ गिरे हुए हाथियों से, हे राजन्‌ ! आपकी सेना वैली ही प्रतीत 

' होती थी, जैसी प्रतय के समय पर्वतों से आ्द्रादित प्थिवी । सध्यान्द 
कालीन सूर्य के देखना जैसे महा दुस्तर कार्य है, वैसे ही कु अज्ुन की 
ओर देखना, आपके येद्धाओं के लिये महादुरूह कार्य था ।-अन्त में 
आपके पुत्र को मरने से बची हुई सेना डर कर भागी। अचणढ एवन 
के वेग से छिन्न सित्च बादलों की तरह छिन्न भिन्न हुईं आपकी सेना अर्जुन 
की ओर फिर कर देख तक न सकी । अर्जुन की मार से त्रस्त आपके घुड़ः 
सवार और रथी वोढ़ों को कोढ़ों से पीट पीट कर सरपट सगाते हुए, रणक्षेत्र 
से भाग गये | अन्य जो योद्धा थे, वे अजुन के बाणों के प्रहार से विज्षिप्त 
से हो गये थे। उनमें लड़ने का श्रव उत्साह दी नहीं रद्द गया था। चे बहुत 
घबढ़ाए. हुए थे | वे चाहुक, अंकुश और घूसों से हाथियों के मार मार 
कर भवाने -क्षगे, किन्तु सीधे न जा, वे भाग कर भी-अजुन ही की 
ओर भागे | 


किन ना।ह? आना 


नब्बे का श्रध्याय 
दुशासन की हार 
थतराए्र ने कहा--हे सक्षय | किरोटी अजुन द्वारा सेना के अग्रभाग 
का जब संहार क्षिया गया और सेना में इल्तचल सची, तथ हसारी ओर कें 
कौन दीर पुरुष अज्जैन के सामने लड़ने के गये थे ? कौन कौन से वीर पुरुषों 


ने अपने निश्चय के त्याग और चारों ओर से निर्मंय दुर्ग की तरह शकट- 
च्यूइ में घुस, डोणादाये का सहारा पकड़ा था। ..., 
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सक्षय ने कहा-हे राजन्‌ ! जब इन्द्रनन्दन प्र्जुत ने कौरव सेना के 
तितर वितर कर, झापके पत्ष के वीरों का संहार कर डाला, ठव उन सब 
का उत्साह नष्ट हो गया भर वे सब भागने के उच्चत हुए | अर्जुन के 
भीपण बाणप्रहार से घिऊल, किसी सी येद्धा का साहस उनकी श्रोर 
देखने तक का नहीं रह गया था। ऐसी दशा देख, है राजन ! आपका पुत्र 
दुःशासन सुवर्य फा फवच श्र शिरक्षाण धारण किय्रे हुए, शल्मन्त कुद्ध 
हो, लड़ने के, भर्जुन के सामने गया। हुःशासन ने एक विशाल गज- 
धादिनी ले अर्जुन को घारों थोर से घेर लिया ' उस समय ऐसा जान 
पदा मानों वह इस एथियी ही को नियल जायगा । हाथियों के घंटों के बजने 
से, शज्लों की ध्वनि से रोदें की टंकारों से भर द्वाथियों के चिंधारने से, 
प्ृथिवी, भाकाश भर दिशाएं शूँन उठीं | उस समय दुश्शासन ने भी एक 
सण के लिये बढ़ा क्रूर और उम्र रूप धारण किया । वढ़े बढ़े ढीलडौल के 
हाथी, लंयी खुँडे उठा भौर अंकुशों की मार से छद्ध हो, अजजुन के स्थ की 
ओर लगके | गज्ों के अपनी ओर बढ़ते देख, भर्दुन मे सिंहनाद किया 
और फिर घाणदृष्टि फर उन गजों का संहार करना आरम्भ किया। जैसे 
बड़ी बही दरगों वाले और पवम से छुब्ध साथा में मगर, मच्छ निर्भीक हो 
घुस जाते हैं, वैले ही किरीटी अर्जुन भी उस गजसेना में घुस गये । पर- 
पुरक्षय श्र्ुंग, चारों भोर वैसे ही देख पढ़ते थे, जैसे प्रलय के समय ये 
देख पढ़ते हैं। उस समय मारू वाजों के शब्द, घ्ोढ़ों की यों के शब्द, 
रथ के घरघराहट के शब्द, रोदों की कारों के शब्द, पाद्चजन्‍्व और वेवदत् 
शर्झों की ध्वनि के शब्दों से तथा सर्पंवद्‌ स्पर्श बाल्ले अर्जुन के गारडीव 
घनुप से छूटे हुए बायों के प्रद्दार से योद्धाओं के युद्ध की गति मन्द पड़ गयी 
और वे भ्रसेत हो गये | सब्यसाची अर्जुन के सैकढ़ों हक़ारों पैने वाणों से 
विधे हुए दवाथी चिंघारते हुए, घिन्न पंखों वाले पवेतों की तरह, भड़ाम 
धाम भूमि पर गिरने लगे। अनेक हाथी दाँतों के नीचे, कमंषुटियों में 
और फमरों में वाणों के खुभ जाने से और पीड़ा से विकल हो, क्रौद्ध पत्ती 
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की तरह चिंघारने लगे | अपने नतपर्व भ्न बाणों से अर्जुन ने गज़ों पर 
सवार सैनिकों के सिर,भी काट काट कर गिरा दिये । जब छुणडलों से भूषित 
कटे हुए सुर्ढ भूमि पर गिरते तब जान पढ़ता था सानों अर्जुन कमल थुष्पों 
की पुष्पाअक्षि चढ़ा रहा हो | उस समय कितने ही फचहीन हुए योद्धा, 
बाणों के प्रहार से पीड़ित और लेहू से लथपथ हो इधर उधर दौइते हुए 
हाथियों की पीछें पर चिपटे हुए ऐसे जान पढ़ते थे, मानों वे किसी यंत्र 
द्वारा वहाँ जकह़ दिये गये हो । अजजुन के एक एक चेखे बाण से दे दे 
त्तीन तीन हाथी मर कर गिर रहे थे। बाणों के प्रहार से क्षत विक्तत हाथी, 
सुख से लेह उगलते हुए, दृत्तयुक्त पवेत की तरह रणभूमि सें गिर रहे थे । 
अर्जुन ने नतप्व बाणों से रथियों के घन्रुषों को, धनुषों की डोरियों को, ' 
रथों के घुरों के! वथा रथदण्ढों के टुकड़े हुकड़े कर डाला था। उस संम॒य 
अजुन ऐसी तेज़ी से बाणवृष्टि कर रहे थे कि, देखने वालों के यहे नहीं 
आय पहुता था कि, वे कंब बाण तरकस से दिकालते, कब धनुष पर रखते 
और कब रोदा खींच कर बाण छोड़ते हैं । उनका गाएडीव धनुष सण्डल्ा- 
कार, नाचता हुआ सा देख पढ़ता था । इस युद्ध में हे राजन्‌ | आपकी 
सेना के बहुत से हाथी बायणों के प्रहार से घायल हो रुघिर डयलते हुए: 
ज्ञमीन पर गिर पड़े। रणभूमि में उस समय असंख्यों घड़ ही ढ़ खड़े हुए 
देख पड़ते थे | बाण, चमड़े के दस्वाने,, खड़, वाजूबंद तेथा अन्य सुचर्णः 
भूपणों से भूपित श्रगणित भुजाएँ कट कर वहाँ पड़ी हुईं थीं। इस युद्ध में, 
रथ के कटे हुए खटोल्ों, रथों की ईपाशों, दण्ठों, रथ की छुतरियों, रथ के 
हे हुए पहियों, धुरों, जुबों, ढाज्ञों, तलवारों, पुष्पमालाओं, आशुषशों,. 
वर्तों, बढ़ी बढ़ी ध्वजाओं, झूत हाथियों, स्व घोड़ों तथा झृत कत्रियों की 
ज्ाशों से समरभूमि का दृश्य बढ़ा ही भयड्र हो गया था। भ्रन्त में अजुन 
के वाणप्रहार से नष्ट होती हुईं सेना अपने सेनापतिं दुःशासन के साथ 
भागी । अज्जैन के वारों से पीड़ित अ्रपनी सेना सहित । 


; हेंत दुःशासन, ज्ञान 
बचाने फे लिये, द्वोण के निंकर शकव्व्यूह सें घुस गया.। है 
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इक्यानवे का अध्याय 


अजुन और द्रोण की लड़ाई 


सभ्नय बोले--हे एतराष्ट्र |! सहारथी धर्जुन ने जब दुःशासन की सेना 
के तहस नस फर शाला, तय वे जयद्रथ का वध करने के लिये ब्रोण 
गयी सेना की धोर झुट्ढे | सैन्यव्यूड के मुख पर खड़े दोण के निकट पहुँच 
झर भ्रीक्षण के परामर्शानुसार, अर्जुन मे हाथ जोढ़ कर, द्रोण से 
फ्ा--ह मष्मत्‌ ! थ्राप मेरे मम्नल भर कल्याण के लिये मुझे श्राशी्ाद 
दीजिये । मैं ध्रापकी कृपा से इस दुर्मेध सैन्यव्यूड में प्रवेश करना चाहता 
हूँ। थाप मेरे पितृस्थानीय हैं। आप भेरे लिये धर्सराज श्ौर श्रीकृष्ण के. 
ससान हैं । यह बात में दिखावट के लिये नहीं, किन्तु सत्य ही सत्य कहता 
है। ऐ गुरुदेव | मिस प्रकार भ्रश्वश्थासा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, 
उसी प्रफार भेरी रक्षा करना भी भ्रापका फात्तव्य है| हे मनुजसत्तम !' 


झापकी ऊूपा से में सिन्‍्धुराज का धध करना चाहता हूँ । क्योंकि मैं उसका 


यध फरने को प्रतिज्ञा कर चुका हूँ अतएव है प्रभो ! भाप मेरी मतिज्ञा 


की रण करें। 

सकञ्ञय ने फह्ा--है 'तराष्ट्र | जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा--तब 
पबोणाचार्य ने मुसक्या कर, उत्तर दिया, अर्जुन | तू मुझे जीते बिना जयहथ 
का चध नहीं कर सकता | यह कह ओणाचार्य ने भ्र्ज़ुन के उनके रथ, 
घे।डें, ध्वजा और सारथि सहित बाणजाज़ से ढक दिया | तब शड्न ने 
सामने से बाण मार मार फर, द्ोण के वाण पीछे हटा दिये ! फिर वे ओण 
पर बहै घड़े भयक्षर प्रष्नों का प्रहार करने लगे | चात्र धर्म के अबुरोध से 
अर्जुन ने द्रोण फी संस्मानरच्त/ के लिये, उनके चरणों में नौ बाण मार, 
उन्हें घारंार घायल किया | श्लोण ने अर्जुन के बाण अपने वाणों से काटे 
और विपाप्मि छुल्य चमचमाते बायों से श्रीकृष्ण और श्र्भुन के विद्य 
कर डाला । भ्रजन ने ह्ौश के धनुष के अपने बाणों से काटना चाहा, पर 
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अर्जुन तो द्रोण का धनुष न कांड सके, किन्तु शोण ने अजुन के धनुष की 
प्रतयज्ञा काट डाली और उनके सारथि और घोड़ों के! चोटिल किया तथा ध्वजा 
भी बेध ढाली । फिर हँसते हुए दोणाचाये ने अपने बाशों से अजुन के 
उक दिया। इतने में अजुन ने अपने घरुष पर दूसरा रोदा चढ़ा लिया और 
फिर जितनी देर में शक बाण तरकस से निकाल कर धनुष पर रख चोझ 
जाय, उतने समय में तर ऊपर छः सौ बाण प्ोण के मारे ! फिर सात सौ, 
फिर एक हज़ार, फिर दस दुस हज़ार बाण अजुन धनुष पर रख, ह्ोणाचार्य 
पर फेंकने लगे | अर्जुन के धनुष से छूदे हुए बाण द्रोणाचार्य की सेना का 
लाश करने लगे । विचित्र येद्धा एवं प्राक्रमी अजुन के धनुष से छूटे हुए 
बाणों से दिदु हो कर, पैदल सिपाही, धोड़ा हाथी मर सर कर भूमि पर 
'गिरने लगे । रथी लोग अर्जुन के बाणों के अहार से पीढ़ित हो, भश्नों के 
कद जाने पर, सारथि और रथ के घोड़ों से हीन हो, पैने बाणों की मार से 
अपने प्राण गँवा रथों से गिर गिर कर भूशायी होने लगे । बच्राहइत पे के 
शिखर, जैसे चूर चूर हो ज़मीन पर गिरते हैं, जैसे मेघ पवन के वेग से 
दिदरा जाते हैं, जैसे विशाल भवन अप्ति में जल, भूसि पर ढह पड़ता है, 
वैसे ही अजुन के बाणों से घायल हाथी भूसि पर घढ़ाम घड्टाम गिरने 
'ल्गे। अर्जुन के बायों के प्रहार से सैकड़ों घोड़े मर कर प्थित्री पर चैसे 
ही पिरे; जैसे हिमालय पर्वत पर जलधारा के वेग से हंसों के गिरोह पर्बत 
'पर गिरते हुए देख पहले हैं । उस समय प्रलय कालीन सूये रश्सियों की तरह 
अजजन के तीरण वाणों के प्रहार से, जल के विस्मशोष्पादक ओध की तरह, 
हाथी, घोड़े, रथ भर पैदलों के समूह मर सर कर गिरने लगे। अजैन 
रुपी सूर्च अपने वाणरुपी रश्मियों से कौरवों के उत्तत कर रहे थे। 
इतने में जैसे सेघ सूर्य के-ढक ले, वैसें हो द्वोशाचार्य ने बाणवृष्टि कर, 
अजुन के वाण उक दिये । तद्नन्तर द्ोण ने शत्रुओं का संहार करने वाला 
पक भयइर बाण, रोदे के कान तक खींच कर, अजुँन की जाती में मारा, 
जिसके लगने से अर्जुंव के समस्त अड विहल हो गये और वे सूचाल में 
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'हिलने चाले पवेत की तरह उग्मगाये, किन्तु फिर सम्हल गये और' सरहत्न 
कर बोणार्य के बाणों से बीध डाला | तब द्ोण ने भ्रीक्षष्ण के पाँच 
तथा श्र्जुन को तिद्षत्तर वाणों से घायज्ष किया और तीन बाण सार अर्जुन 
के रथ की ध्वजा तोड़ दी । अपने शिष्य को विशेषता देते हुए द्वोण ्े 
पल भर में अर्जुन के बाणजाल से छिपा दिया। है राजन्‌ ) उस समय, 
मुझे द्वोण का सरडलाकार धनुष और पाण्ठवसेना की ओर जाते हुए 
उनके बाण ही देख पढ़ते थे। कह्नपुंस युक्त द्रोण के बाण अज्न, 
और श्रीकृष्ण पर पढ़ रहे थे । होण भौर अर्जुन के इस विकट थुद्ध को देख 
वथा जयद्॒थ के वध का गौरव समझ, सहाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ने भ्र्जुन से 
कट्गा--ऐसा न है। कि सारा दिन यहीं पूरा हो बाय । दोण के छोड़ हमें 
आगे बढ़ना चाहिये | हमें श्री बहुत काम फरने हैं । इस पर अर्न ने 
कहा--कृष्ण [ तुम जैसा उचित समझो पैसा करो। तदनन्तर अणुन ने 
द्वोण की परिक्रमा की भौर बाण चलाते हुए अर्जुन दूसरी भोर जाने लगे। 
तब द्वोणाचार्य ने कहा--अ्रजुन | तू तो शत्रुओं के हराये बिना, रण से 
ज्ौदता नहीं-फिर इस समय इस प्रकार क्यों भागता है ? इस पर अर्जुन 
ने कहा-आप मेरे शत्रु नहीं हैं; परद्युत आप मेरे गुरु हैं भौर मैं आपका शिष्य 
अथवा धर्मपुत्र हूँ । इस संसार में श्रापका काई नहीं जीत सकता । 
सझ्य ने कह्ा--है धतराष्ट्र | इस प्रकार कहते हुए पुन, जयद्वथ का 
वध करने के लिये, तुरन्त आपकी सेना की ओर बढ़े। जब वे आपकी सेना 
में घुसे, वतर भर्जुत के रध के चक्रर्तक पात्चाल देशी युधामन्यु और 
उत्तमौना भी अर्जुन के पीछे पीछे उस ध्यूह में शुस गंगे । कृतवर्सा, 
सात, कॉम्बीज तथा शुवादुध ने भंग को शकड-व्यूह में घुसने से रोकने 
का बड़ा प्रयत्न किया । इन छ्ोगों के अधीन दस हज़ार रथी थे । श्रमीषाह, 
शूरसेन, शिवि, बसाति, मावेदजक, लक्षित्य, केकय, मद्रक, नॉधयल, 
गोपाल औौर कास्परोज- के रा्ों ने, जो बड़े वीर माने जाते ये, किन्तु मिन्‍हें कर्ण 
पहले ज्ञीत छुका था, द्वोशाचार्य को आगे कर, अर्जुन पर चढ़ाई की । वे लोग 
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पुत्रशोर से सन्‍्तप्त, क्रुंड, काल जैसे भयहटर तुम्ुज्ञ चुद में, प्राण ह्यागने के' 
उद्यत, विविध प्रकार के युद्ध करने वाले, यूथप गज की तरह सैन्य में प्रवेश 
करने वाले, धनुषधारी एवं पराक्रमी अद्धेन के घेर कर, उन्हें सेना के भीतर 
घुसने से रोकने का प्रयन्न काने लगे। उस समय विजयाभिल्ापी आमने. 
सामने खड़े वीर येद्धाओं' से भ्रज्ैग लद़ने लगे, जैसे उसडृता हुआ रोग 
ओषधेपचार से रोका जाता है, वैसे ही जग्रद्रथ का वव करने . को आगे 
बढ़ते हुए अज्जैन के, वे सब ल्लोग एकत्र हो रोकने लगे । 


कि 


. बानवे का अध्याय 
भ्रुतांयुध और सुदक्षिणं का मारा जाना 

सक्षय ने कहा--हे घृतराष्टर,! जब आपकी ओर के उन रथियों 
ने महावली एवं परम पराक्रमो अजुन का सागे रोका, तब कुछ ही देर बाद 
उनकी .सहायता के लिये शीघ्रता पूरक द्रोणाचार्य जा पहुँचे। जैसे सेग 
शरीर के पीढ़ित करते हैं, अथवा सूर्य की किरणें जगत के सन्तप्त करती हैं, 
वैसे ही प्रजुंन भी अपने तीदण बाणों से कौरवों की सेना के सन्तप्त करने 
कगे | उनके बाणप्रहार से घेड़े घायत्न हुए, रथ टूटे, गजारुद योद्धा हाथियों 
सहित मर कर गिरने लगे | छत्नों के ठुकड़े टुकड़े कर दिये गये । रथों के पहिये 
तोड़ दिये गये । सेना के येदद्धा घायज्ञ हा--चारों ओर भागने लगे। इस 
प्रकार तुमु्न युद्ध हुआ । उस समय जिधर देखो उधर मार काट देख पढ़तीं 
थी | हे राजन्‌ ! अपने रास्ते को रोकने वाले शन्रदीरों के अर्शुन ने अपने 
बाणों की मार से केँपा दिया । श्वेत शश्वों चाल एवं सत्यप्रतिज्ञ अर्जन 
ज़यद्रथ-बच की निज प्रतिज्ञा के पूर्ण करने के लिये, लाल घोड़ें से युक्त रथ पर 
सवार द्रोण की ओर घूमे । द्रोण ने अपने महाघनुधेर शिष्य श्रजुंन के मर्म- 
भेदी पच्चोस, बाण मारे । शस्धधारियों में श्रेष्ठ अहुन ने उनके बाणों के रोकने 
के लिये बाण चला, दोगाचार्य पर भाक्सण किया | महासना द्ोग ने तब॑ बहा क् 
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चज्षा भजन के नतपर्व भल्ल वाणों फे हुकड़े दुकढ़े कर डाले। इस थुद्ध में 
दोणाचार्य की यह विशेषता थी कि, हन वृद्ध के युवक अर्जुन एक बाण 
से भो घायल न कर पाये। सहसरों जलधारों से वर्सने वाले मेघ की 
तरह दोण रूपी मेध ने अझुन रूपी पर्वत पर बाण वृष्टि करमी आरम्भ की । 
तथ झजन ने बहस का प्रयाग कर, उस बाणवृष्टि के रोक दिया। फिर 
थे घाणों के चाणों से नष्ट करने लगे । प्रोण ने पच्चीस बाण भार अर्जुन 
को पीढ़ित किया भौर सत्तर वाण श्रीक्षप्ण की छाती में तथा दोनों भुजाश्रों 
में सारे | तब तो हँसते हुए भजन ने द्ोणाचार्य के “बाणों के रोकना 
आरम्भ किया । प्रतयकाज्ीन श्रग्ति की तरह भदके हुए दुर्ध द्वोण के बाणों 
से पीड़ित हो, श्रीकृष्ण भौर श्रजुन ने द्रोण के छोड़, भोजराज कृतपर्मा 
की सेना पर चढ़ाई की भौर उसकी सेना के किरीटी भ्रद्धुत ने नष्ट करना 
आरम्भ किया । सैनाक पर्वत की तरह सध्य में खड़े जोण के छोड़ , भर्जुन 
कृतवर्मा और कारम्ब्ोजकुमार सुदक्षिय पर ऋपटे | तव नरव्याप्र इंतवर्मा ने 
सावधान हो दुर्धर्य भर्जुन के दस बाण मारे । है राजन ! श्रज्नुन ने सात्ववंशी 
कृत्रथर्मा के एक सौ तीन बाणों से विक कर, उसे मोहित सा कर दिया | 

कृतवर्मा ने हँस कर श्रीकृष्ण और अर्जुन के इक्कीस इक्कीस बाण सारे । तब 
अजुन ने कद्ध हो उसके धलुप के काट कर, कुछ सर्प एवं अग्तिशिखा जैसे 
विद्त्तर बाणों से से विद्ध किया । है राजन ! महारयी कृतवर्मा ने बड़ी 
फुर्ती से दूसरा. धुप ले पाँच बाण मार भजन की घाती धायत्ञ की-। तब 
अर्जुन ने उसकी छाती में गौ वाए मारे। अ्ुन के कतव॑र्मा के रथ के 

पीछे पढ़ा देख, श्रीकृष्ण ने विचारा कि इस प्रकार समय नष्ट करना त्तो 

उचित नहीं। यह विचार श्रीकृष्ण ने अछुन से कहा--अर्धेन ! इस 

छुतवर्मा पर दया सत दिखाओ । नातेढ़ारी पर ध्यान न दे, हुम॑ तुरन्त ड्से 

नष्ट करो | तब अर्जुन ने कृतवर्मा को बाणों से मूदित कर, रथ दौदा कर 

काम्थोज सेना, में प्रवेश किया। यह देख कृतवर्मा बड़ा कुंड हुआ 

बह अर्जुन के रथ के पीछे भाते हुए. भजन के रथरजतक पाश्चालरान के दोनों 
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कुमारों से मिढ़्॒ गया। कृतवर्मा ने युधामन्यु के! तोन और उत्तमौजा का 
चार तेज़ वाणों से विद्ध किया। तव उन दोनों ने भी दस दस बाण चक्ा 
कृतवर्मा के विद किया और तीन बाण छोड़ उसके रथ की ध्वजा-काट 
डाली । इस पर कृतवर्सा अत्यन्त क्ुदु हुआ और दूसरा धनुष उठा उसने 
उन दोनों राजकुमारों के धहुषों के काट, उन पर बाणबृष्टि करनी. भारम्भ 
की । तब उन दोनों ने भी दूसरे धनुष ले उसे मारना भारम्भ किया। इस 
अवसर से लाभ उठा अद्'ुन शत्रु को सेना में घुस गये और वे दोनें कृत 
वर्मा द्वारा रोक लिये जाने से सेना में न धुस सके | किन्तु घुसने का प्रयत्न 
करने में उत दोनों ने कोई वाद उठा न रखी। अर्जुन ने सेना में घुसने की 
हृदबड़ी में पास आये हुए कृतवर्सा के जान से न सारा | अर्जुन के इस प्रकार 
अग्रसर होते देख राजा श्रुतायुध बढ़ा कद हुआ और वह अज्ुव का सामना 
करने के आगे बढ़ा। उसने तीन अज्ुन के और सत्तर बाण श्रीकृष्ण के 
मारे । जब श्रतायुध ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर छुरप्र बाण छोड़े; तब 
अज्जैन ने उसके नतपते नव्बे बाण वैसे ही मारे; जैसे लंबे भाले हाथी के मारे 
जति हैं । भ्रजजुव का यह प्रहार - श्रुतायुध से न.सहा गया । उसने अज्ुच के 
सत्तर बाण मारे | तब अर्जुन ने उसके घन्ुप भौर माथे के काद डाला। 
फिर कुद् हो उन्होंने नतपव सात बाण उसकी छाती में मारे। तब दूसरा 
घनुष उठ भ्रतायुध ने भी अज्ुन के हाथों और छाती में नो बाण भारे । 
तब अज्लैन ने उस पर बाणबृष्टि की और उसके रथ के धोड़ों तथा सारथि 
के मार डाला | फिर भ्रतायुध के सत्तर बाण मारे । तब श्रुतायुध गदा ले 
रथ से कूद पढ़ा ओर अर्जुन की ओर दौड़ा । 


* वीर राजा श्रुतायुध वरुण का पुत्र था। शीवलजल वाहिनी पर्णाशा 
उसकी जननी थी। उस ससय उसकी माता पर्णाशा ने पुत्रस्नेहदश चरुण 
से कह्य--सेरा पुत्र शत्रु से अरवध्य हो। आप सुझे यह वर दें। बरुण ने 
प्रसद्ध हो कहा तथास्तु, यह अन्न.तू ले। इस अख्न से तेरा पुत्र संसार में 
अवध्य होगा | किस्तु हे सुभगे | सुष्य के सत्येज्ञोक में अमरत्व प्राप्त 
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नहीं हो सकता | मरत्येज्ञोक में जो जन्मा है, उसे सरना अवश्य पड़ेगा | 
किन्तु इस अश्न के अभाव से तेरा पुत्र दुर्धध॑प्रवश्य हो जायगा | इसका 
विरस्कार कोई न कर सकेगा । इस अश्च के प्रभाव से तेरी ' मानसिक 
बिन्ता दूर हो--यह कद्द कर परुण ने मंत्रों से अभिमंत्रित कर, उसे 
एक गदा दी। उस गदा को प्राप्त कर श्रुततायुध सब मलुष्यों से भ्रजेय 
हो गया था । किन्तु साथ ही परुण ने यह भी कह दिया था कि, यदि: यह 
गदायुद्ध न करने वाले पर चल्लायी गयी, तो वह तेरे पुत्र ही का नाश 
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.. है राजन्‌ | वरुण की वह गदा झकारण प्रहार करने वाले का नाश 
करने वाली थी । परन्तु सरणोन्मुख श्रुतायुध वरुण की इस बात को सूल 
गया भर उस वीरधातिनी यदा को उसने भ्रीकृष्ण जी पर फ्रेंका | 
श्रीकृष्ण ने उस गदा का पहार अपने दृढ़ वच्चः/स्थज्ञ पर सहा और वायु 
के आघात से जैसे विन्ध्यगिरि अटल अचछ् बना रहे, वैसे ही वे भी उस 
गदा के प्रहार को सह श्रटत्ञ बने रहे | किन्तु दुएट जन को प्रयुक्त इद्य उस 
प्रयोगकर्ता ही का नाश करता है। वैसे ही उस गंदा ने लौट कर ऋुद 
श्रुत्ायुध को मार डाज्ञा । फ़िर वह गरदा भूमि पर गिर पड़ी। श्रुताधुव 
को अपनी हीं गदा से सरा हुआ देख कौरव सेना में ह्वाद्यकार हुआ। 
है उतराष्ट्र | श्रीकृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे। अतः उन पर श्रुतांयुध फी 
चल्षायी गदा ने भ्रुतायुध ही को मार डाला । वढुश करे कंथनाजुसार हद 


हुआ और समस्त धलुषधारियों के सामने “ही वह मर कर गिर पढ़ा। 
पणणाशा का पुंत्र श्रुतादुध की प्थिवी पर पढ़े पढ़े वैसी ही शोभा हुईं, जैसी 
शोभा अंघड़ से भूमि पर गिरे हुए शाखा मशाख्ाश्रों, से थुक्त किसी विशाल 
उृच्त की होती है । श्रृंतायुध को मरा देख, कौरव सेना है सेनापति और 
सैनिक भागने लगे । तब कास्बोज राजा के श्वुरर राजकुमार झुडहा ने 
शीघ्रगामी घोड़ों मे युक्त रथ पर सवार हो, अत पर आकरमा किया | 
अज्जैन ने उसके साव बाण मारे, जो उसके शरीर को चीरते हुए एथिवी में 
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घुस गये | दव सुदक्तिण ने कंइुपुंख युक्त. वाण. अर्जुन के मारे और उन्हें 
घायल किया , फिर उसने तीच बांश श्रीकृष्ठ के और पाँच वाय अर्जुन के 
सार, दोनों को धायल किया । तब अजुंत ने उसकी ध्वज्ञा को काठ, उसका' 
धनुष भी काट ढात्ा । अजुन ने बढ़े तेज़ सीन समल्ल बाण मार सुदत्तिण 
को घायज्ञ किया.। सुदत्तिण ने तीन बाण सार अर्जुन को घायल, किया! 
और सिंहनाद किया । फिर क्रुद्ध हो लोहे की एक साँग अर्जुन पर फ्रेकी। 
वह शक्ति चिनगारियाँ उग़लतो हुईं उत्का की तरह श्रज्ुन के शरीर से. 
दकरा धूसि पर गिर पढ़ी । उस शक्तिप्रहार से अर्जुन कुछ देर .के लिये 
, भेत्र हो गये | जब अजुन सचेत हुए; तब ओ्रोढ चाटते हुए दम लेकर 
उन्होंने चौदृह कह पुंख युक्त बाण मार, सुंद्िण की ध्वजा और घलुप 
काट ढाले भर उसके सारथि को यमलोंक सेन दिया। फिर अनेक बाण 
सार उसके रथ के हुकद़ें हुकड़े कर दिये। फिर एके चौढ़े फल का बाण मार 
सुंदक्षिण की छाती चीर ढाली | उस वाण के लगने से उसका कवच द्व्ट 
गया, अँग कट कुट गंये, सिर का मुकुट और झुजाओं के वाजूबंद खसकः 
पढ़े। यंत्रयुक्त ध्वज्ञा की तरह अ्रथवा पत्नेतशिखर पर जमे हुए शाखा 
प्रशाखाओं से युक्त कनेर के पेढ़ की तरह सुदक्तिण, शजजुन के 
सन्ुंख घद़ास से प्थिवी पर गिर पढ़ा | सुन्दर सुकोसल शब्या पर सोने 
वाला राजकुमार पृथिवी पर ( अनन्त निद्ा में ) सो गया। राजकुमार 
सुदक्तिश बहुमूल्य आभूपणों से सब्जित था । उसझे हाथ में घन था| 
अतः वह एथिवी पर पड़ा हुआ शिखरथुक्त पर्वव की. तरह जान पढ़ता 
था। भजन ने उसे कर्णि नामक वाण सार कर सदा के लिये पृथिवी पर 
सुला दिया था । प्राणहीन सुदृच्षिंण निजाव होकर भी श्रीहींन नहीं हुआ: 


था। उधर श्रताथुध और सुदत्तिण को मरा देख, हे राजन्‌ ! आपकी 
सेनाएँ भागने लगीं। कह अं शक  8 
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सैक्षय बोला--हे उतराष्ट्र | सुदक्षिय एवं श्रुतायुध के मोर जाने 
पर, आपके सैनिकों ने ऋक्रीष मे भर बड़े चेग के साथ अंजुन पर आक्रमण 
किया । अमोवाह, शूरसेन, शिवि और वसाति ने. अर्जुन पर बाणबृष्टि 
की | किन्तु उन चुः तथा उप्के साथी अन्य बहुत से योद्धाओं को भजन 
ने सारे बाणें के बिलो डाला। तब प्रथम तो वे व्याप्र से ब्रस्त ध्गों की 
सरह भागे, किन्तु कुछ दूर भागने के बाद पुन; डर- गये और उन लोगों ने 
चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया; किन्तु जैसे जैसें वे पास आये, वैसे ही 
चैस्ते अर्जुन ने उनके सिरों और भुजाओं को काट डाला'। उस समय कदे हुए 
सिरों और भुजाझों से रणभूमि आच्छादित हो गयी | वहाँ पर गीध और 
कौए इतने मड़राने कि बादल जैसी पहाँ छाया हो गयी। यह देख, है राजन ! 
आपके पक्त के भ्रुत्तायु और श्रच्युतायु नामक थोद्धाश्ं' ने कट हो, भ्र्जन 
का सामना किया | बल्लवान्‌, ईष्योलु, शूर, कुत्तीन और बाहुबलशाली 
चे.दोनों वीर भ्रजुंन के दाँए, बाँए वाणब्रृष्टि करने लगे। दे राजन ! वे 
दोनों वीर तो थे, पर थे बड़े हृड़बढ़िये | वे'यशप्रयासी थे और आपके 
पुत्र को प्रसन्न. करने के लिये अर्जुन का वध करना चांहवे थे। गैसे दो 
महामेघ चाल को जत्न से लबालब भर दे, वैसे ही उन दोनों ने क्रोध में 
भर, नतपर्व सहस्नों बाणों से अर्जुन को ढक दिया । फ़िर श्रुतायु ने क्रोध 
मे भर, बड़ा पैना तोमर भ्रद्ुन के मार उन्हें मूदित कर दिया। अर्जुन 
को मूथित देख, आरीकृष्ण घबड़ाये | इसी बीच में महावीर भच्युताथु ने 
अर्जुन के ऊपर एक-पैना त्रिशूत्व फैंका | जिंशूज्न का प्रहार अर्जुन के लिये 
चाव पर निमक छिड़कने जैसा -हुआ । घाव गहरा लगने के फारण रथ 
का डंडा पकड़ वें बैठ गये | हे राजन ! उस समय अर्जुन को मरा हुआ जाग) 
आपकी सेना ने बड़ा सिंहनाद किया। इधर श्रीकृष्ण, अ्जुंव को अचेत देख 
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बहुत विकल हुए और मधुर वचन कह कर अ्ुन को सचेत करने लगे। 
इस बीच में कौरवप्दीय चीर, अजैन और श्रीकृष्ण को क्घंय बना उन पर 
बाणवृष्टि करते रहे | उन दोनों ने महारथी अ्रजुत और श्रीकृष्ण को 
रथ, घोड़ों, ध्वजा और पताका सहित बाणों, से ढक दिया । यह एक श्राश्वर्य 
जैसी वात थी | तदनन्तर, यमालय से लौटे हुए पुरुष की तरह अर्जुन 
धीरे धीरे सचेत. हुए। उस समय, अजुन ने अपने. रथ को बाणों:से 
श्ाच्छादित तथा, अपने. उन दोनों शब्रुश्रों को प्रज्वलित अ्रग्नि की तरह 
अपने सामने खड़ा देखा । यह देख भ्रजुन ने ऐन्द्राख का प्रयोग किया । 
ऐन्द्रास्न के प्रयोग करते ही, उससे नतपर्व॑ सहस्रों. बाण निकल  पढ़े-।, दे 
बाण श्रुताथु और अच्युतायु के बाणों. को नशट करते हुए. उन दोनों-पर भी 
प्रहार करने लगे | उन दोनों के बाण अर्जुन के बाणों से कट कर आकाश 
में उड़ने लगे | अर्जुन ने,अपने बायों के प्रहार से उन दोनों शब्नश्रों के 
बाणें को शान्त, किया और आस पास खड़े हुए श्रन्य , महारथियों, से युद्ध 
किया ।,सब लोगों के देखते ही देखते श्रुतायु और श्रच्युतायु के सिर और 
आुजाएँ कट कर,.अंघढ़ से उखड़े वृत्त की तरह पथित्री पर-ज्ञा पिरी। उन 
दोनों को-मरा देख लोगों को वैसा ही आश्रय हुआ, जैसा किसी को समुद्र 
के सूख जाने पर हो । फिर अज्जुन उन दोनों के: पचास: अजुुयायी रथियों 
का वध करते हुए तथा भ्रन्‍्य श्रेष्ठ बीरों का संद्वर;करते हुए कौरवों की सेना 
के मध्य भाग में जा पहुँचे | अपने पिताओं का वध देख, भ्ुत्तायु- और 
श्रच्चुतायु के पुत्र, निधुताथु ' और ,दीघायु ने क्रोध में भर अर्जुन पर 
आक्रमण किया । किन्तु भर्जन ने क्रंद्ध हो कुछ ही त्णें में नतपव॑ बाणों 
से उन दोनों को भी यमपुरी भेज दिया। फमत्न के सरोवर को जैसे 
हाथी रोधे, पैसे ही कौरवों की. सेना. को - अजुन कुचलने लगे। उस 
समय शत्रु पत्तीय कोई भी क्षत्रिय, योद्धा “उनको न रोक सका। किन्तु 
कुछ ही देर वाद. अंग्देशी राजाओं ने सहखों गजसेना से अर्ज़न क्कै 
घेरा | दूसरी ओर से दुर्योधन की आज्ञा से पूर्त दिस तथा ,कलिज्ष देश 
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के राजाओं ने अपने विशाल काय गजों पर सवार हो, श्रज्ज॑न पर भाजसण 
किया | सहापराकमी अर्जुन ने अपने बाणों से उन राजाओं . के सिरों और 
सुन्दर भुजाओं को कार डाला ।. उन कटे मूँढों धौर बाजूबंदों से युक्त 
भुजाओं मे भाच्दादित रणभूमि सप॑ भर सुवर्ण की शिक्षाओ्रों से भाष्छा- 
दित जैसी जान पढ़ने लगी । जिस समय वीरों के सिर भौर,भुजाएँ बायणों 
से कट कट कर नीचे गिरती थीं, उस समय जान पड़ता था, मानों पत्ती छत्तों 
से उद उड़ कर शथिवी पर बैठ रहे हैं। घायल सहस्रों हाथियों के शरीर 
से लोहू टपकता हुआ ऐसा जान पढ़ता था, मानों पतों से गेंह मिह्ठी का 
सोता बह रहा हो ! उस युद्ध में गज़ों पर सवार अनेक ग्लेच्छ भी अर्जुन 
के बाणों से मर कर भूमि पर गिरे ये । उन मरे हुए स्क्षेष्छों की आकृतियाँ 
बढ़ी भयडूर जान पढ़ती थीं। विविध अकार के बाणों से विद्ध और विविध 
चेशभूषाधारी मरे हुए चीरों के भ्ज्ञ प्रतज्ञ रक्त से सने हुए विचित्र शोभा 
दे रहे थे। भर्जुन के बाण प्रहार से बहुत से हाथी लोहू उगलने लगे 
थे । बहुत से चिंघार मारते हुए श्रपने सवारों सदिव प्थिवी पर लोट पोरे 
हो गये थे और बहुत से हाथी बाणग्रहारों को न सह कर और भयभीत हो 
रणछेन्न से भाग रहे थे । बहुत से हाथी भयभीत हो'झपने सवारों भौर 
महद्दावतों ही के मार रहे थे। तीपण विष की तरह भयडूर हाथी भापस ही 
में जूक रहे थे | आसुरी साया के जानने वाले, -घोररूप, घोरचछ, फाक 
जैसे काले कलूटे, लग्पट ( ऐयाश ) और मसगढ़ालू यवन, - पारद, शक, 
बाबहीक, मतबाले द्वाथियों की तरह पराक्रमी: द्वविढ़, वसिष्ठ की गाय से 
उत्पत् और काज्ञ जैसा प्रहार करने वाले दरवीमिसार,' दरद. भर सहसों 
एुण्ड, स्लेच्छु आये और अर्जुन से भिड़ गये । ये अगणित थे। इनकी गणना, 
नहीं हो सकती थी । वे रणकुशल सब स्लेच्छ अत परं बाणद्ृष्टि करने लगे | 
अर्जुन ने जवाब में इतने बाण उन पर बोड़े कि, आकाश में वे.टीढ़ी.दल्ल की 
त्तरह देख पड़ने खगे | अज्जेन ने उन सबके बाणजाल से इक दिया 
अश्जों के द्वारा उन सिरघुटे, अधसुँड़े, शल्फों वाले और डो़ी वाले स्हेच्छों 
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का संहार कर ढाल । फिर पार्वत्य वीरों के भी बांणों से विद्ध किया ! तब 
पर्वेत-कन्द्रा-वासी योद्धा रणतषेत्र छोड़ भागे । पैने बाणों को चोटे खा खां 
कर गिरे हुए; अश्वारोहियों तथा गजारोहियों का रुघिर बंगले, फाक और 
भेहिये हित हो पी रहे थे | अजजुन ने गज, यजपति, राजपुत्र, घोड़े, घुढ़- 
सवार, रथी, पैदल सियाहियों के रक्त से युक्त, धोड़े-हाथी-रथ-रूपी बाँध से 
युक्त, बाण रूपी नौका वाली, रुचिर रूपी तरक्ञों से तरक्ञिद, कटी हुई उँगलियों 
रुपी, छोटी छोटी मछुल्ियों वाली, केशरूपी सिवार से युक्त और झुत हाथी 
रूपी द्वीपों से सम्पन्न, मज्य काज्नीन एक भयहूर सरिता प्रवाहित कर दी थी, 
उस नदी में बहुत सा लोहू, हाथियों की लोथों से दकराता हुआ, बहा चला 
जाता था। जैसे वर्षा काल में जल की बाढ़ से ज़्मोच का ऊब्ड्खाबडपन 
नष्ट हो कर, वह सम देख पड़ने लगतो है, वैसे ही राजपुत्रों, गजपतियों, 
अश्वारोहियों तथा रथियों के रुधिर से एथित्री का ऊप्दृजावदपन छिप 
गया था और वह सम देख पड़ने लगी थो। भ्रद्ुन के हाथ से छुः हज़ार 
बोर घुड़सवार और एक हज़ार बड़े बड़े योद्धा! यंसज्ञोक सिघारे थे। इस 
युद्ध में अडुन के बाणों से सहस्नों हाथी घायल हुए थे। वे वच्ध से टूदे 
पर्व॑तों की रह पथिवी पर गिर रहे थे । उस समय सहस्रों अश्वारोहियों 
रथियों और यज्ञों के! नष्ट करते हुए अर्जुन, समरभूमि में भ्रमण कर रहे थे । 
मंतवाला हाथी जैसे नरकुल के वन के अथवा वायु से प्रचणढ हुआ दावा- 
नक्त, वहुदुतों, लताओं गुल्मों तथा सूखे काठ एवं ठुणों से युक्त वन के 
भस्म करे, वेसे हो अर्जुन रूपी आग ने, कोध में भर, अद्चरूपी अपनी 
उदाला से, आपकी सैन्‍्ध के सत्म करना आरगम किया। उन्होंने अनेक 
सथों के रथियों को-मार वहुत से रथ रपीशूल्य कर दिये और लोथों से 
रणभूमि पाट दी। प्रद्भेत ने घूम घूम कर वच्र जैसे बाणों से समरभमि के 
रक्त से श्ञावित कर दिया । फिर आपकी सेना में घुसते हुए अर्जुनःका 
सामना अस्वष्टराज शरुतायु ने किया। तव अर्जुन ने श्रुतादु के घोड़ों के 
फडुख युक्त वायों से सार कर सूमि पर ढाल दिया। तदसन्तर उसका 
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चजुप भी काट डाला | इस पर श्रस्वश्ाज श्रुनावु क्रोध, से अन्धा हो गया 
और उसने गदा ले, श्रीकृष्ण भौर अर्ुन पर श्राक्मण किया । उसने गदा- 
अद्वार से रथ की गति स्थगित की और गदा का एक प्रहार श्रीकृष्ण पर भी 
पहिया । कीकृषण पर गदा का प्रहार होने पर अद्भुत के क्रोध का आर पार न 
रहा और उन्हेंने .सुर्णएँख वाणों से अ्रम्बषराज को गया सहित वैसे 
ही ढक दिया, जैसे बादल सूर्य के ढक देता है। फिर अन्य बाणों से अर्जुन 
ने श्रुतायु की गदा के हुकड़े हुकढ़े कर डाले। यह दस्य भी एक विस्मंयो- 
त्पादक था । तब श्रम्यष्टराज ने दूसरी गदा ल्ले, उससे श्रीकृष्ण भौर अर्जुन 
पर बार वार भद्दार किये । तब दो छरप्र बाणों से इन्द्रध्वजा' की तरहं उठी 
हुई गदा सह्दित दोनों भुजाओं के अर्जुन ने काट ढाल्ा। फिर दूसरे वाण 
से अर्जुन ने उसका सिर भी काट कर फेंक दिया । 
तब है राजन्‌ ! यंत्रोन्‍्सुक्त पतित इन्द्रध्वजा की तरह अग्ब्राज श्रुताथु 

दाम से भूमि पर गिर पड़ां। उस समय रथलेवा तथा सैकड़ों हाथियों 

और थोड़ों की सेना से घिरे हुए अत मेघाच्दांदित सूर्य की वरह जान 
पड़ने गे । ' व /6 

चौरानबे का भ्रष्याय . . 
:  द्रोण का दुर्योधन को अभेध्य कवच प्रदान हे 

* सृक्षय ने कहा--हे इतराष्ट् ! सिंन्दुराज के मारने की इच्छा से, बरी 
की सेना के और दुस्तर भोज की सेना के हर्गे कर, अर्जुन लैन्यब्यूह में 
प्रवैश करने गे । है राज॑न्‌ ! कोम्बोजकुमांर सुदक्षिण और «परमविक्रमी 
ध्रतायु शा अर्जुन द्वारा वध हुआ | इन दोनों. के अतिरिक्त औरे मी बहुत 
सी सेना नष्ट: हो गेगी और जो बची' उसके पैर उचट गये | यह 
देख, आपका :पुं्रे हुयेधिने शरकेला ही. रथ पर सेवार- हों; बोशाजर्य 
के निकेट गया और' इंढुंबढ़ाता हुँआओ बोला--आचोर्य ! वह नसवयाप्न 
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अर्जुन उस विशाल वाहिनी के तहस नहस कर, च्यूह के भीतर घुस 
गया । आप .स्वयं ज़रा विचारें कि, सैन्य के इस दारुण संहारकाज 
में अजुन का वध करने के लिये हम लोगों के क्या करना चाहिये। आपका 
महल हो । आप ऐसा करें जिससे जयद्रथ न सारा जाय ! मुझे ते! आपका 
बढ़ा भरोसा है। यह अझुत रूपी अप्ि, कोप रूपी म्रचर्ड पवन से घंधक 
कर, भेरी सेना के! घास फूस की तरह भस्स किये डालता है। हे परन्तप | 
अंझुन ने मेरी सेला.का नाश कर डाला है और वह ब्यूह के भीतर घुस 
आया है। अतः जयद्वथ की रक्ता का भार जिन दीरों ने अपने हाथ में लिया 
था, वे इस समय वड़े संशथ में पढ़ गये हैं। हे वह्नचेत्ताओं में श्रेष्ठ ! मेरी 
ओर के राजाओं के पूर्ण विश्वास था कि, धञ्य . कभी भी ह्वोण के जीत 
फर, जीवित सेना में न घुस पावेगा। किन्तु हे महाकान्तिमान्‌| अशुन 
तो आपके सामने ही सेना में घुस आया । शत: मेरे सैनिक घबड़ा गये हैं, 
और में तो उसे नष्ट हुईं सी समर बैठ हूँ । हे मनन ! इसका कारण सुके 
सालुस है और वह यह कि, आंप पांण्डवों के द्वितैपी हैं । इस समय भेरी 
बुद्धि काम नहीं देती । में बहुत सेचदा विचारता हूँ; किन्तु सुके कोई ऐसा 
उपाय नहीं सूर पढ़ता कि, जिससे यह मह्दत्‌ कार्य पूरा किया जाय | है 
बक्षद्‌ | मैं अपने शक्‍्त्याचुसार आपके घन देता हूँ और शक्त्यालुसार आएके 
प्रसन्न रखने के लिये सदा प्रयत्मवान्‌ रहता हूँ । किन्तु आपके इसका कुछ 
भी विचार नहीं । दर्स लोग आपके चिरंभक्त हैं। तब भी आपका हम लोगों 
सें जैसा स्तेह होना चाहिये, वैसा नहीं है । प्रत्युत आप हमारे बैरी पाए्डवों 
के प्रसन्न रखने के लिये सदा प्रयत्वशील रहते -हैं। यह कहाँ का 
न्याय है कि, आप हसारे आध्ित हो, हमारा अहित करे में प्रदत्त रहते 
हैं। आप मधु में दूचे हुए छुरे के समान हैं यह दात मैं इसके पूर्व नहीं 
जान पाया था | यदि आपने मुझे इस बात का विश्वास न दिलाया होता 
कि; भाप पाण्दवों के रोक कर, उन्हें पकड़ लेंगे; तो में घर जाने के 
उत्सुक जयद्रथ के कभी न रोकता । आपने जब, अयद्रथ की रक्षा को मतिज्ञा 
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'की, तभी मैंने अपनी सूख॑तावश, सिन्धुरोज को धीरण धरा, काल के गाल 
में ठाल दिया। भज्ने ही कोई यमराज के चंयु्ञ में पड़ बच जाय, किन्तु 
अर्जुन के सामने पई़, . जयद्रथ कभी जीवित -नहीं रह सकता । अतएव हे 
रक्ताश्व | श्राप ऐसा करें, जिससे अर्जुन के हाथ से जयद्रथ न मारा जाय। 
मेरी घबड़ाहर में कही हुईं इन वातों के लिये आप मुझ पर अप्रसन्न न 'हों । 
साथ ही ज़यद्रथ की रक्षा का विधान, करें।. 

..._ द्वोणाचार्य ने कहा-हे राजन ! मैं तेरी वातें सुन, तेरे ऊपर अप्रसन्न 
नहीं हूँ । क्योंकि मेरे लेखे तू मेरे अश्वत्यामा के तुल्य हैं। किन्तु में कहूँगा 
सत्य ही बात । सुन, अज्ुैन के सारथि श्रीकृष्ण बड़े पराक्रमी हैं। उनके थोड़े 
भी बड़े तेज हैं | भतः ज़रा सी सन्धि मिलने पर भी वे सेना में घुस जाते 
हैं। अजुन के चलाये हुए बाण रथियों के रथों के पीछे कोस केस भर दूर 
जा कर गिर रहे हैं। क्या तुमे यह नहीं देख पढ़ता ? मैं बृढ़ा हूँ। अतः भव 

ः अममें इतनी फुर्दी नहीं रह गयी कि, मैं इधर उधर दौढ़ सकेँ। फिर यह 

भी ज़रा देख, पाण्डवों की सेना, हमारे व्यूह के सुख के निकट पहुँचना ही 
चाहती है। मैंने उत्रियों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि, समस्त, धवुर्धारियों 
के सामने युधिष्ठि को पकड्ूँगा। से इस समय अज्ुन और युधिह्विर में 
बहुत दूर का फासला हो गया है! साथ ही चुधिष्टि अपनी सेना, के भागे 
है। अतः मैं इस मेर्चे के छोड़ अझ्जेत से भिड़ने नहीं जादँगा, तू अपने 
सहायकों के ले, समान कुल भर समान वल श्र्ुंत से जा कर जड़ | ब्रे 
मत | वू तो एथिवीश्वर है। तू. शुरवीर है, शत्रु के पकढ़ सकता है ौर श्र 
के नगरों के जीत सकता है। अतः अर्शुन का सामना तू स्वयं जा कर कर ! 

है दुर्योधन बोला--हे आचार्य | जब समस्त अश्रधारियों में श्रेष्ठ भाप ही 

क सामने अश्लैन आगे बढ़ गया, तब मेरे बुते-वह कैसे -उक सकेगा। सम: 

भूमि में वज्रधारी, इख्दर को भले ही कोई जीत ले, किस परइरज धर 

को जीत लेना असस्मव है। जिसने ,थुद्ध में हदिकनन्दन भोज ,और श्राप 
जैसे देवता के भी जीत लिया, तथा वाद! सुदषिण, शुदाइ॒प, व्यताडु, 
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अच्युदायु, एवं सहसों स्लेच्छ वीरों के यमालय' भेज दिया, उस अ्रग्विवेत्‌ 
जाबंब्यमान, महावत्नी एवं-अकश्षकुशल श्रजैन के सामना-में केसे कर 
सकँगा ? क्या आप उसके.साथ मेरा भिढ़् जाना उचित सममतते हैं ! में 
सर्वथा आपका आज्ञाकंरी हुँ और आपका दाप्त हैँ। आप :इस दास की 
बाज रखें) *' ., 


द्रोण ने कहा--हे छुरुपुत् | तू जो कुछ कह रंहा है से संत्र ठीके है 
सचमुच अर्जैन' दुराघर्ष है; किन्तु में ऐसा उपाय किये देता हूँ, जिससे तू 
'उसझे सामने टिक सके । तू आज श्रीकृष्ण के सामने ही अशैन से लढ़  भौर 
सब्र लोग तेरा और अर्जुन का आश्र्यम्द तुमुल युद्ध देखें में यह सुवर्ण 
केंबद्र तुंझे पहिनाये देता हैँ। इंसके शरोर-पर रइते तेरे शरीर पर किसी भी 
श्रत्न का असर न होगा। अजुत तो अर्जुन, यदि देवता, देत्य,' सपे, रास 
और मिल कंर नौनों लोक भों तुरूते लड़ने के आर, तो भी इस कवच 
के कोई भी अखधारी वंहीं फोड सकेगा । अतः तू आज इस' कंक्‍च को 
पेंहिन ऋद् अर्जन से जा कर लड़ । आंज वह तेरे प्रहारों के सहन 'न 
कर सकेगा । 
साक्ष्य ने कहा--यह कंह आचाये ड्रोण ने तुरूत ही आचमने किया 

और शास्योक्त विधि से मंत्र पढ़, वह चेमचमाता तथा श्रेद्ुत कवच दुर्वेधिन 
के पहिना दिया । तदुन्तर हे राजन ! आपके ' पुञ्न'की विजयकामना, से 
तथा अपनी विद्या दिखी ज्ञोगों के आश्च्ये चकित करने के लिये, ट्विजश्रेष्ठ 
द्ोण ने इस प्रकार स्वस्तिवाचत किया! 

. द्रोयय बोले -हे दुर्योधन ! परभास्मा, मह्म और ओक्षण तेरा मल 
करे । सप तथा अन्य प्राणी तेरा मह॒त्त करें। नहुषपुत्र ययाति, ध्ुन्धुमार, 
भंगीरथ आदि रांजपि तेरा संदा सहुल करें। एकपाद, बहुपाद तथा पाद- 
शून्य जीवों से महारण में सदा तेरो रहा हो। हे अबच ! स्वाहा, स्वचा, 
शी, लष्मी और भरुन्धती तेरा सदा कल्याण करें। हे राजन ! असित, 
देवल, विश्यामित्र, अद्विरी, दसि|्ठ और कश्यप तेरा मज्त्ष करें । धाता, 
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विंधाता, लोकपाल, दिशाएँ, दिकृपाल और छः सु्॒ों वाले कार्तिकेय आज 
तेरा सज्ञत्ञ करें। भगवान्‌ सूर्य, चारों दिक्रपाल, पथिवी, आकाश तथा 
समस्त अह आज तेरी समस्त शज्रुओं से रक्षा करें। जो नागराज इस 
इथिवी के अपने मस्तक पर धारण किये हुए हैं, वे नागराज शेप जी.भी 
तेरा. मझ्ल- करें। हे गान्धारीनन्दन | पूर्वकाल में वृत्नासुर मे रण में हज़ारों 
बड़े. बड़े देवताओं के परास्त कर, उनके शरीर श्द्त्रों ऐ विदीख कर ढाले थे । 
इससे समस्त : देवताओं का.तेज और बल नष्ट हो गया था | तब. समस्त 
देवता उस असुर से भयत्रस्त हो, ब्मा जी के शरण में पहुँचे थे । उस समय 
देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा था--हे; देवसत्तम | बृत्रासुर से पीड़ित हम 
देवताओं के आप बचावें और उपस्थित महासड्ूट से हमें डबारें। इस पर 
ब्रह्मा जी ने, :झपने. निकट बैठे हुए विष्णु तथा सासने खड़े अन्य समस्त” 
डदास देवताधों से यह कहा था--हे देवगण | यह पृन्नासुर विश्वकर्मा के 
दुर्धफ तेज से उत्पन्न हुआ है |'विश्वकमां ने पूर्वकाल में एक लाख, 'धर्षों 
तक' तप कर, महादेव ज़ी से वरदान, प्राप्त कर, बृत्रासुर के पैदा किया 
है , शिव जी क वर से बलवान ग्रह..वन्नासुर तुम सब को मारता है. 
सुझे आहाणोंकी, इन्द्र को तथा अन्य समस्त देवताओं की.रक्षा .करवी 
अभीछ है.। अतः में, कहता हूँ कि, तुम सब महादेव जी से जा कर मिलो | 
उनकी सहायता से तुम बृत्रासुर के निश्चय ही जीत लोगे । तुम. सब मन्द- 
राचल पर्वत पर जाओ । वहीं पर छम्हें- तप के मूल रूप, दक्ष के यज्ञ का 
नष्ट करने वाले, पिनाकहस्त, प्राणिमात्र के प्रभु, भग देवता के नेत्रों के फोड़ने' 
वाले, महादेवजी के दर्शन .. मिलेगें। ग्रह सुन और ब्रह्मा जी के आगे कर 
थे सब, देवता सन्दराचल पर गये । वहाँ उन्होंने करोड़ों सूर्यो, को अभा जैसे 
कान्विमान्‌ तेजेपुञ्ञ महादेव नी के देखा । देवताओं के देखते ही शह्र ने 
कहा--आप ल्लोग भले आये.। बतल्याइये आपका मैं क्या काम करूं । मेरा 
दर्शन निष्फल नहीं, होता । अतः शआापकी , कामना पूर्ण होगी । इस पर 
देवता बोले--बृच्नासुर ने हमारी घाक उठा दी है । अतः अप्न भाप हमारे 
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रचक हों । हे देव ! वृत्नासुर के प्रहारों से जजेरिद हसारे यह शरोर, हमारे 
कथन के अमास हैं । ह 
- शिव जी ने कहा -मैं तुरह्दारा हल सुन चुका हूँ। तुम जिस दैत्य के 
बारे में कइते हो, वह ते! एक बढ़ी भयदुर कृत्या है। वह विश्वकर्मों के 
चेज से उसन्न हुईं है और साधारण व्यक्ति के मान की वह है भी नहीं । 
किन्तु तुम समस्त देवताओं की भ्रनुरोधरक्ता मुझे करनी ही पढ़ेगी। अतः 
है इन्द्र | तुम मेरे शरीर के इस कबच के ले को, साथ ही इंस मंत्र के पढ़ 
इसे पहन लो | ह हो को हे 
द्ोशचार्य बोले--इस प्रकार कह, वरद शिवजी ने मंत्र और कवच 
इन्द्र को दियां। उस कवच से रक्षित इन्द्र ने वृत्रासुर की सेवा पर 
आक्रमण किया। वह कंवच ऐसा इढ़ था कि, उसके जाढ़ बढ़े बड़े 
हे अंद्ों के आधास से भो नहीं टूट सकते थे। उस कवच के पहिन 
कर ही इन्द्र ने वृत्नासुर का ससर में वध किया था । इन्द्र ने वह मंत्र 
सद्दित कवच अद्विरा के दे उसके धारण करने की विधि बतलायी। 
अछ्विरा ने वेद विधि अपने पुत्र -इुंहस्पति को और घृहरपति ने श्रग्निवेश्य 
के और अग्निवेश्य ने चह कवच सहित विधि मुझे बतल्ायी है। है 
दुर्योधन | आज बह्दी कवच में तेरे शरीर की रद्या के लिये अमिसंत्रित कर, - 
तुझे पहिनाता हूँ । ; 
,. सक्षय ने कहां--मंहाद्युति आ्राचायश्रेष्ट दो ने इस प्रकार कह, होश 
से पुनः यह भी कहा--हे भारत ! पूर्वकाल में सन्‍्त्र पढ़, अह्मा ने जैसे यह 
रु विष्यु का, धारण करवाया था भर ब्रह्म जी ने जैसे इसे तारकासुर 
के युद्ध में इन्द्र के पहिनावा था, उसी प्रकार अब्मा के उपदेशानुसार, यह 
दिव्य 'कदच मैं हुसे पहनाता हूँ । यह कह द्रोण ने वह कवच विधिपूर्ंक 
पहिंना, दुर्योधन के अर्जुन से लड़ने के किये सेज दिया |... .. - 
बा तय तो मंहावांहु दुर्योधन, सहस्रों रथियें, जिगते सैनिकों और मद्मत 
३ सहस्रों हाथियों, एक लाख घुइसवारों तथा अन्य महारंथियों के. 
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साथ में- ले, बढ़ी धूमधाम से भ्र्ुन के रथ की भोर वैसे ही बढ़ा, जैसे 
विरोचनपुत्र दैद्यराज वलि झग्रसर हुआ था। हे भारत | जिस समय 
दुर्योधन आगे वढ़ा उस समय श्रापकी सेना में श्रगाध सागर के खलभलाने 
की तरह बढ़ा केलाइल हुआ । । ह " 


पञ्नानबे का अध्याय 

भयजड्डर भार काट 

सज्षय ने कहा--हे राजन्‌ | जब अरजजुंन और श्रीकृष्ण हमारे सैन्यब्यूह 

में घुस गये और पीछे ले जब्र दुर्योधन ने दल बल सहित उन पर श्राक्रमण 
किया; तब पार्ठवों ने सैनिकों सहित सिंहनाद कर, बड़े वेग से होणाचार्य 
पर चढ़ाई की। व्यूह के मुह्दाने पर बड़ी विरुट लड़ाई हुईं । उसे देख रोंगटे 
खड़े द्वाते तथा वदा आश्चर्य हता था| मध्यान्ह काल में इस युद्ध ने जैसी 
भयझ्वरता धारण की, वैसी भयड्वरता न तो हमने अन्य किसी थुद्धमें देखी 
और न श्रपने बाप या बाबा के मुख से कभी सुनी थी। अपनी सेना का 
ध्यूह बना छष्चुन्न आदि असिद् पाण्डव पछ के योद्धा, शोण पर बाणतृष्ट 
करने लगे। हम लोग इधर से द्ोण के आगे कर, घष्टयुप्नादि पाण्वों क्रे 
योद्धाओं पर बाण चल्माने लगे । जैसे शिशिर ऋतु में हवा के ज़ोर से दो 
भागों में विभाजित हुआ विशाल सेघ शोमिव होता है, वैसे ही इन दोनों 
सेनाओं की शोभा है। रही थी । वर्षाकाल में जैसे चेगवर्ती गड्ा, यझुना 
आपस में वेग से टकरा, कभी आगे बढ़तीं और कभी पोछे हटतीं हैं, वैसे ही 
ये दोनों सेनाएँ.भी आपस में टकरा, कभी पीछे इटतीं और कमी आगे 
बढ़ती थीं । हाथियों, घोड़ों और रथों से युक्त यह संग्राम रूपी विशाल मेघ 
घटा गरज रही थी। विविध प्रकार के शस्त्र रूपी पवन चल रहे थे। गदा 
रूपी विजलियाँ चमक रही थीं ।- होणं रूपी पवन से विचकित महासेना 
रूपी मेघ, बाण रूपी सहस्तों घाराधों से, पारब्व सैन्य रूपी पर्धकते ' डुए 


र्७२ .. द्रोणप्व.:... 


श्रप्मि पर गिर-रहा था ।. औप्म, ऋतु के अन्त सें समुद्र में घुस, उसके 
विल्लोडित करने वाले .संझावात.की तरह बराह्मणश्रेष्ठ .द्ेण, पाणढवों .की 
सेता :के. .विलोडित करने लगे । जैसे अत्यन्त प्रवल जल, का वेग पुल के 
तोइता है ; वैसे ही पाण्डव, कुरुमेता के च्यूह को तोइते. हुए, द्रोणाचार्ये 
पर श्राक्रमण करने लगे और मैसे-पर्वत, बहती हुईं जलराशि के रोके, वैसे 
ही द्रोण, कद्ध पाण्डवों और पाप्ाज़ों तथा केकय देशी योद्धाओं के रोकने 
लगे। भ्रन्य शुर बलवान राजा चारों ओर से आक्रमण कर, पाश्चालों के 
हटाने लगें। तदनन्तर शज्रसेवा कला छिन्न भिन्न करने के लिये पाएदवों 
सद्दित नरव्याप्र धश्चम्न ने रण में वारम्वार द्वोण पंर प्रहार किये। जेसे 
द्रोणाचार्य, धष्च्रम्न पर वाणबृष्टि करते थे, वैसे ही धृष्चुम्न सीं उन पर बाय 
चृष्टि करते थे । चसचमात्ती तलवारों, शक्तियों, भात्तों और ऋषियों से युक्त 
प्रत्यक्वा रूपी विजली को कड्कड़ाते और धनुष टंकारं रूपी मेघ गजन करते 
हुए धुथ्चुन्न ने अन्त में कैरवसेना के अनेक महारथियों और घुड्सवारों का 
नाश कर, चारों ओर से बाण रूपी ओलों की दृष्टि कर, कैरवसैन्च के 
रणभुप्ति से भगा दिया | द्ोणचाय पाणएडवों के जिस सेन्य दुल पर बाण 
प्रहार करते, धुष्टयुन्न रूट वहीं पहुँच वाश प्रहार से द्ोण के हटा देते थे । 
दोणाचार्य के वहुत सावधानता-पूर्वक युद्ध करने पर भी धृष्टधुन्न ने द्ोण 
की श्रेधीनस्थ सेना के तीन टुकड़े कर दिये। कितने ही योद्धा पारंदवों कीं 
सेना की मार के न सह करे भोजराज की सेना में जा मिक्ते। कितने ही 
लसन्ध की सेना में चले गये और कितने ही द्वोण के साथ ही बने रहे 
द्ोणाचार्य तो श्रपनी सेना के जोड़ बोर कर एकत्र करते थे और घरष्टयम्न 
उनकी सेना का संहार करते चल्ले जाते थे । जैसे जंगल में बिना पशुपाल 
के हिंसजन्तु उसके पशुओं के मार ढालते हैं, वेसे हो पराक्रमों पाएडव 
ओर सक्षय, रक्तकह्दीव कौरव सैन्य का वध करते जाते थे। लोगों ने ते! 
समझ लिया कि, इस घोर युद्ध में धृश्युन्न के प्रहार से मुख्य येद्धाशों के 
कालदेव निगलते चले जा रहे हैं । जिस प्रकार दृष्काल, रोगों और चोरों 
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के उत्पात से हुरे राजा का राज्य उनड़ जा है, वैसे ही कैरवों की सेवा 
भी पारदवों के भय से उनढ़ गयी । सूर्य की किरणों और हथियारों की 
चमक तथा उद़ती हुईं धूल से लड़ने वालों की आँखें मुँद गयीं। 

जब घृष्टयुन्न के प्रचणढ श्राक्रमण से द्रोण की सेना के तीन टुकड़े है 
गये, तब द्ोण ने क्रोध में भर पाश्ञाल्रों के बाणों से विद्ध करा भ्रार्म 
किया । उस समय ब्ोण का रूप अदीप्त फालापि जैसा जान पढ़ता था। 
महारथी द्ोण, एक एक बाण से कितने ही रथियों, हाथियों, घोड़ों भर 
पैदत्नों को विद्ध कर देते थे । पाण्डवों की सेना में ऐसा एक भो वीर न था, 
जे श्रोण के बाणप्रहार को सह सके | फत्न यह हुआ कि, धष्टचुन्न की 
सेना, द्वोण के बाण रूपी सूर्य के ताप से उत्तप्त हो इधर उधर घूमने लगी। 
उधर धृष्टयुश्न द्वारा पल्ायरित आपकी सेना भी चारों ओर से चैसे “ही 
उत्तप्त है उठी, जैसे सूखा चन अग्नि लगने पर चारों भ्रोर से उन्तप्त हे 
उठता है। द्ोण और धृष्टयुज्न के बाणों से उल्ीढ़ित दोनों पत्तों के सैनिक, 
अ्रपने ग्राणों की परवाह न कर, पूरा बल ल्गा--एक दूसरे से भिद् गये। 
उस समय दोनों सेनाश्रों में से एक भी वीर डर कर ने भागा। 
महारथी विकर्ण, विविशति और चित्रसेन ने .भीमसेन को घेरा। आपके 
उक्त तीनों पुत्रों के पृष्ठरक्षक थे अवन्ति के विन्द, अनुविन्द और वीर्यवान 
ज्षेमधूति । महारथी एवं तेजस्वी कुक्कानन्दन बाल्हीकराज श्रपनी सेना 
भौर मंत्रियों सहित, ह्ौपदी के पांचों पुत्रों के सामने जा डटे। शिविका- 
भन्‍दुन राजा गेवाशन ने एक हज़ार योद्धाओं को साथ ले काशिराज 
अमिस्‌ के घुत्र पराक्रान्त का सामना किया । सद्रदेशाधिपति राजा शल्य ने 
प्रज्वज्षित अ्रभ्निवत्‌ कुन्तीनन्दन थुधिष्ठिः के चारों और से घेर क्िया। 
क्रोधी दुःशासन ने अपनी सेना को दूर रख, क्रोध में भर, भकेले ही सात्यकि 
पर चढ़ाई की । मैं अपना कवच पहित्र और चार सौ महाघुधघेरों को 
,साथ जे, चेकितान के सामने गया । शक्षनि ने धनुधैर, शक्तिघर ने ततवार- 
'घारी सात सौ गांधारी ग्रोद्धाओं के साथ ले, माद्रीपुत्र नकुल्न भौर सह- 
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देव के छोड़ कर तथा सहाघलुर्धर अवन्तिराज विन्द तथा अनुविन्द ने प्राणपण 
से विराट और मह्थ्यराज के घेरा । राजा वाल्हीक ने मदापराक्रमी एवं अजेय 
यज्ञस्ेनसुत शिखण्डी पर आक्रमण किया । अबन्ति देश के राजा ने सौवीर 
सेना तथा अभद्गक दीरों के साथ के, क्रुदड धृष्टयुन्न को रोका। भलायुध 
ने घटोत्कूच का सामना किया | महारथी कुन्तिभोज ने एक विशाल सेना 
के साथ ले रातसराज अल्लायुध पर आ्राक्रमण किया और उसे घेर द्िया। 

है राजन्‌ | सिंधुदेश का राजा जयद्रथ सब के पीड़े था और कृपाषार्य 
आदि महारथी उसकी रक्षा के लिये नियुक्त थे । जयद्रथ के दोनों ओर दो 
चक्ररद्क खड़े थे। एक था भ्रश्वत्थासा जो दाहिनी ओर था और बाई ओर 
कर्ण खड़ा था। सोमदत्तनन्दुन को अग्रसर कर, कृपाचाये, वृषसेन, शलत् 
और दुर्जेय शल्य आदि चढ़े बड़े नीतियानू महाधनुधर एवं युद्धकुशल योद्धा 
जयद्रथ के प्ृष्ठरच्तक थे। इस प्रकार जयद्रथ चारों ओर से ,सुरद्धित किया 
गया था । 


हलियानबे का श्रध्याय 


इन्द्रयुद्धों का परिणाम 


संक्षय ने कह्ा--अब में कौरवों और पांखवों के आश्वयजनक 
युद्ध का दर्णन करता हूँ। सुनिये | पाडवों ने च्यूह के सामने खड़े हुए 
द्ोणचार्य के आगे जा और उनकी सेना का चाश करने छी ह्च्छा से, 
उनसे युद्ध किया। सहाबशस्त्री द्रोण ने भी श्रपने व्यूह की रहा करने 
में कोई वात उठ न रखी । वे अपने सैनिकों के साथ ले खूर छड़े। 
आपके पुत्र के हितेषी उज्जैन के विन्द और अजुविन्द ने कुषित हो राजा 
विराट के दस बाण मारे | तब उन दोनों भाइयों ह 


रकम तो से विराद ने भी खूब युद्ध 
किया । जैसे सिंह दो मतवाले महारथियों से लड़े, वेसे ही दम युद्ध 
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हुआ । इस लड़ाई में लोहू की धारें बहाँ। महावती हुपदननदत ने, 
कुपित बाल्हीकराज के ऐसे भयझ्र बाणों से घायल किया, जो हष्डियों 
को तोइ देने वाले और मर्मस्थलों के विद करने वाले थे । तब बाल्हीक- 
राज ने भी क्रोध में भर नौ नतपत्व एवं सुचर्यपृंस बाश धृष्टयुन्न के 
मारे । इस घोर युद्ध में लोग बाणों और वरहद्षियों की मार से 
विकल थे । उन्हें देख ढरपोंक बड़े भयभीत हो रहे थे और शूरधीर प्रसन्न 
हो रहे थे। बाणों से समस्त दिशाएं श्रोष्चादित हो गयी थीं--अतः वहाँ 
कुछ भी नहीं देख पढ़ता था । शिविषुत्न राजा गोवासन अपनी सेना सहित 
महारथी काश्यपुत्र से वैसे ही जूक रहे थे; मैसे एक हाथी दूसरे द्वाथी से 
जूमे , क्रोध में भर कर राजा बाल्हीक, फ्रौपदी के भहारथी पाँचों पुत्रों से 
युद्ध करता हुआ, वैसा ही शोभायमान दो रहा था, जैसे पाँच इन्द्रियों से 
जुमने वाला मन | वे पाँचों उस पर चारों श्रोर से वैसे ही धरारात्ृष्टि कर 
रहे थे, जैसे इन्द्रियों के विषय शरीर से लड़ा करते हैं। आपके पुत्र दुःशा- 
सम ने बृष्णिवंशी साध्यकि के नतपर्व नौ पैने बाण भारे। सत्यपराक्रमी 
सात्यकि का महावल्ली दुःशासन ने बाणप्रहार से घायल कर मूर्खित कर 
दिया । जब सात्यकि सचेत हुआ, तव उसने दुःशासन को दस्त कहपुंख 
युक्त बा्ों से विद्ध किया। दोनों ही वीर बासप्रहार से घापल हो, रक्त में 
सने फूजे हुए दो टेसू के हृक्षों जैसे जान पड़ते थे । राजा कुन्तिभोज के 
बाणों से घायल हो राक्षसराज श्रत्रखुष पुण्पित पलाश इृत्त जैप्ा शोभाग- 
मान हो रहा था और क्रोध से सूछिंत सा हो रहा था | उसने कुन्तिभोज 
को बहुत से कोहे के बाणों से घायल कर, आपकी सेना के आगे, सिंह 
गन किया | जैसे इन्द्र और- जम्भासुर का युद्ध हुआ था, वैसे ही राजा 
कुम्तिमोज और राच्सराज अलख्बुष का युद्ध हुआ था। नह॒जे और सहदेत 
ने पूर्व बैर को स्मरण कर; शक्ुनि को मारे बाणों के विकल कर ढाला । 
इस प्रकार, है छतराष्ट्र ! आपके कारण उत्पन्न और करण द्वारा बढ़ाया हुआ 
यह बड़ा भारी जनसंद्वार हो रहा था। जिसका मूल क्रोध है, भर भो आपके 
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पुत्रों से रक्षित है। वह अग्नि रूपी रण, समूची एथिवी को भस्म कर डालने 
के तैयार हो गया है।.... | न 
पारहुपुत्रों ने सारे बाणोंके शकुनि को रणक्षेत्र से भग दिया। उस 
समय उससे कुछ भी करते घरते न घत पढ़ा। उसकी उस समय सिटी 
गुम हो गयी। महारथी सांद्रीनन्दनों हे शक्रुनि को रंण छोड़ भागते देख, 
उस पर बैसे ही बाण दृष्टि की जैसे दो मेघ किमी पर्वत पर जत्ष दृष्टि करते हैं। 
जब नतपर्व वारणों से शक्ुनि बहुत पीड़ित हुआ; तव वह धोढ़ों को तेज्ञ दौडा, 
द्रोण की सेना में साय गया। घटेत्कच ने अलायुध पर सामान्य रूफ से 
आक्रमण किया | उस दोचों का युद्ध बढ़ा-विचित्र था। चैसा युद्ध पूर्चकाल 
में राम और रावण का हुआ था। राजा युधिष्टिर ने मह॒रान शक्य:के 
पहले पचास फिर सात बाण मारे ! तदनन्तर उन दोनों में वैश्ता ही अरुत 
चुद्ध हुआ जैसा पूर्वकाल में इन्द्र और शम्बरासुर में हुआ था। चित्रसेन, 
'विविशति और आपका पुत्र विकर्ण बढ़ी भारी सेना को साथ-लिये हुए 
'भीमसेन से लड़ने लगे । पे 5, 


सत्तानवे का धध्याय: 
धृष्टचुन्न और आचाये द्रोण की लड़ाई 


संज्व ने कहा--हे €तराष्ट्र | उस ल्लोमहर्षण संग्राम के होने- के 
समय; वीन भागों में बे हुए कौरवों के ऊपर पारडढवों ने आक्रमण किया । 
युद्ध में भीमसेन ने भहावाहु जलसंध पर और युपिष्टिर मे कृतवर्सा पर 
ओक्रसण किया था। सूर्य को तरह चमचमाते वाणों को ोइते हुए 
घष्टयुन्न ने द्रोणाचार्य पर प्राक्रसण किया था | इस पर रणकुशल फुर्तीले 
कौरवों भर पाणढवों का आपस में युद्ध आरस्म हो : गया और बढ़ी विकट 
लड्ठाई होने लगी। प्राणनाशकारी उस भयहर युद्ध में निर्भोक हो, ह्न्न्द्द 
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युद्ध करने वाले योद्धाश्रों में महाबली द्लोणाचायं और पाश्चात राजकुमार 
एष्टयुन्न ने जब आपस में वाण प्रहार किये; तब उनके युद्ध को देख, लोगों 
को बढ़ा आश्रय हुआ | वे दोनों पुरुपसिंह रखत्षेत्र में -चारों ओर, कमल 
वन की तरह, मजुष्यों के सिरों फो काट काट कर, गिराने लगे। सैनिकों 
के करे हुए बच्चों, हटे फूटे भूषणों, शर्तों, ध्वजाओ्ों और घनुषों छे हेर 
लगे हुए थे | सोने के कबचों को पहिने हुए छत शरवीरों की लोथे आपस 
में सट कर, मारतों बिजली युक्त बादलों जैसे दिखलायी देती थीं | कितने ही 
महारथी थोड़ा बड़े बढ़े घह्ुपों से पैसे बाण मार सार कर, द्वाथियों घोड़ों 
और सिपाहियों का संद्वार कर. उन्हें भूमि पर गिराने लगे । महारथी शूरवीरों 
की तलबारें, ढालें, धनुष. बाण, कवच और कटे हुए सीसों से रण भूमि 
परिर्ण हो गयी । जब इस प्रकार बहुत ले शूरवीर मारे गये, तब बहुत से 
सिरहीन कवस्ध युद्धक्षेत्र में इधर उधर, दौइते हुए देख पढ़े । गीध, कह्ठ, 
चगुले, वान, कौवे भर श्गालादि मॉसमण्ञी जीव, उप्त रणभूमि में चारों 
शोर दिखलायी देने ज्षगे । वे सब माँस खाते और रक्त पान करते; कटे सिरों 
के बाल खींचते तथा लोथों से आ्ँते निकालते, उन्हें इधर उधर कद्ोरते 
हुए दौढ़ते तथा उद़ते दिखलायी पड़ते थे। उस समय अ्र्य शख्रों के 
चलाने-में निपुण युद्धविद्याविशारद सैनिक वीर, विजयकामना से घोर 
युद्ध कर रहे ये। युद्ध .काते हुए और घावों से रुधिर बह्ाते हुए योद्धा 
तल्षवार घुमाते रणक्षेत्र में चारों ओर मार काट मचाते धूम रहे थे। कीई 
, कोई ऋष्टि, बरछी, प्रास, तोमर, त्रिशूज्; पद्चिश, गदा और परिघ से युद्ध 
करते हुए एक दूसरे का वध करने लगे। कितने ही शररवीर योद्धा अर 
श्रों, से रहित हो, भल्लयुद्ध करते हुए एक दूसरे का वध कर रहे थे। 
रथी रथी से, अश्वारोही अथारोही से, गजारुढ़ गजारुढ़ सैनिकों से और 
पैदज्ञ सिपाही पैदल सिपाही से लड़ रहे भे। अनेक सतवाले हाथी अन्य 
सतवाले हाथियों से उन्‍्मतव॒द्‌ युद्ध करते हुए भर मर कर प्थिवी पर 


गिर रहे थे । 
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हे राजन्‌ | उस महाविकट युद्ध में एश्युज्न ने अपने रथ के घोड़ों के... 
द्ोणाचार्य के रथ क घोड़ों से साा दिया । उन दोनों पुरुषसिहों के महा- 
पेशवान घोड़े आपस में सट जाने पर बढ़े शोभायमान जान पड़े! ृश्युन्न 
के क्यूतर के रंग के घोड़े, ओोणाचार्य के रक्तवर्ण घोड़ों से सद कर ऐसे जान 
पढ़े, मानों विजली से थुक्क वादल हैं।। द्रोशचार्य के इतने निकट पहुँच, 
पराक्रमी एष्चन्न ने धजुप बाण तो रख दिया और ढाल तलवार उठा ली । 
शत्रनाशक बीरवर शष्टयम्न, द्रोण का चध करने की इच्छा से, अपने रथ 
की पैजनी पर पैर रख, होएचार्य के रथ पर चढ़ गये । , सारथी के बैठने 
की धगह पर जा, वहाँ के दृढ़ बंधनें भ्रोर घोडें की पीठों के पिछले भाग 
पर थे खड़े हो गये | यह देख कर, सब लोगों ने घृथ्यज्न की सराहना की। 
जिस समय (ष्च्न्न तलवार ढाल लिये द्रोण के लात रंग वाले घोड़ों की-' 
पी5 पर पैर रखे खड़े थे, उस समय प्लोण के लिये इतना भी अवकाश न 
था कि, ने थाण चलावें। जैसे माँसलोलुप श्येन पत्ती, अपने शिकार पर 
दत्ता है, बसे ही धृष्टयुज्ञ द्वोण का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर कूद 
पढ़ें । तव दोणादचार्य ने सौ बाण चलना, शष्बुन्न की ढाल काटी और दस 
बाणों से उनकी तलवार काट मिरायी। फिर चौसठ बाणों-से उनके रथ के 
बोढ़ों झा वध फर, दो भर्लवायों से रथ की ध्वजा काटी और उनके 
सारथधि घौर प्ृष्टरत्कों को मार ढाला। तदनस्तर ह्वोण ने इन्द्र के वद्ध 
घोदने की तरह, बड़ी फुर्ती के साथ प्राशवाशक एक भयड्ृर वाण अपने 
धमुप पर रख, शश्चुन्न पर छोड़ा | उस वाण को सात्पक्ति ने-चौदह धाण « 
मार कर काट ठाला भर द्ोण के चंगुल में पड़े हुए श्टयुज्ञ को बचाया। 
दे राजन! जैसे सिंह के चंयुज्ञ में फतत हिरन बच जाय, वेसे ही पुरुपसिद 
द्वोग के घंयुल में फसे हुए धश्चज्ञ को जब सात्यकि ने बचा लिया, तव 
धष्टयूप्त फी रहा फरने वाले सातकि और धृष्टथक्ष के आचार द्वोण ने बढ़ी 
फूती के साथ उब्मींस बाण मारे | इसके बाद द्रोण ने सूज्यां को घेरा || 
तय साम्यफ़ि ने द्वोण के वत़ःस्थल में छृब्वीस बाण मारे। जब दोणाचार्य 
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और सात्यकि का युद्ध होने लगा; तब विनयामिलाषी पाश्चाल देशीय 
योद्धा, रृष्टघुन्न को दूसरी भोर ले यये । 


नि 


अद्दानवे का भ्रध्याय 
आचाये द्रोण और सात्यह्तनि की लड़ाई 


धुतराष्ट्र वोले--हे सक्षय। जब बृष्णि-वंश में श्रेष्ठ साल्यकि ने ओणा- 
धार्य के बाण को काट कर, दृष्टथुन्न की प्रायरत्ता की; तब समस्त शत््र- 
धारियों में उत्कष्टास सहाधजुर्धर पुरुपव्याप्र ज्रोण ने सालकि के साथ 
क्या व्यवहार किया ः 

सक्षय ने उत्तर देते हुए कहा -हे राजन ! उस समय क्रोव रुपी विष 
से युक्त, धलुप रुपी मुघ को फै्ाये हुए, तेज़ बाण रूपी दाँतों चाज्े, तेज़ 
नाराच रुपी डाढ़ों वाले, क्रोध के मारे लाछ नेत्र किये हुए श्रोण रूपी 
महासपे ने, लंबी लंबी साँसे लीं और रक्तवर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
द्ोण ने सात्यकि पर आक्रमण किया । उन्होंने सात्यकि पर रुकसपुख बाण 
बोड़े । उस समय उनके रथ के घोड़े रणभूमि में उड़ते हुए से भौर परव॑तों 
को भी लाँध कर, रणभूमि में चारों ओर भमण करने लगे। परपुरक्षय 
एवं शन्रुनाशन युद्धदुमंद सात्यकि ने, बाणवृष्टि करने वाले रथ की 
घरघराहट रूपी गर्जन, चमच्साते बाण रूपी बिजली, तथा शक्ति और 
तलवार रूपी वचन्न से युक्त, क्रोध रूपी वायु के वेग से प्रेरित, द्ोणाचार्य 
झुपी मेघ को सामने आते देख, हँस कर झपने सारथि से कहा-है 
सारथि, यह वीर आह्मण, दुर्योधन के दुःख तथा भय हो नाल, 
के लिये भ्पने पराह्मणोवित कर्तव्य को विसार कर, दुर्योधन का रक्षक 
घना चढ़ा चला आ रहा है। अतः तुम भी उत्साही पुरुष की तरह, 
अपने घोड़ों को तेज़ी से दौदा कर, अपना रथ इसे सामने ले चढ। 
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यह राजकुसारों के आचाये हैं और अपने को बढ़ा श्रबीर लगाते हैं । 
तद्तस्तर वायुवैग की तरह चलने वाले थोढ़ों में श्रेष्ठ सात्यकि के 
घौले रंग के घोड़े तुरन्त द्रोणाचाय के रथ के सामने जा पहुँचे। तब उच 
दोनों में युद्ध होने लगा | सहच्चों बाण चला वे एक दूसरे के पीढ़ित करने 
लगे । उन दोनों पुरुषश्रेष्ठों के छोड़े बायजाल से आकाश ढक गया और 
दसों दिशाएँ बाणमयी हो गयीं। ग्रीप्प ऋतु वीतने पर, जैसे मेष सत्र को 
जलधारा से आच्द्रादित कर देते हैं, वैसे ही वे दोनों एक दूसरे के बाणों ले 
आच्द्ादित करने लगे । बाणों के चारों ओर दा जाने से अंधेरा हो यया। 
सूर्य न देख पढ़ने क्षणे । वायु का चलना रुक गया । डस वाणजाल का हटा 
कोई भी उस झँपेरे के दूर व कर सका। दोनों शूर; ससाव रूप से एक दूसरे 
पर बाणदृष्टि कर रहे थे। दोनों और से निरन्तर आती हुईं बाणवृष्टि के बाणों 
के आपस में टकराने से वैस्ता ही शब्द होता था, जैसा इन्द्र की छोड़ी हुई 
उल्काओं के टकराने से होता है | वाराचों से विद्ध अर, महासपों से डसे 
हुए सपो जैसा देख पड़ता था । युद्धविशारद उन दोनों के धनुष टंकार का 
शब्द पर्वृतशिखर पर गिरे हुए बच्चों की कड़क जैसा जाब पढ़ता था। 
उन दोनों के रथ, सारथि और वे दोनों स्वयं भी सुवर्णपुख बाणों से विद्ध - 
हो, विचित्र उप वाले देख पड़ते थे । उन दोनों के छुत्र और ध्वज्ञाएँ मिर 
पड़ी थीं। दोनों ही लोहू से लथपव हो रहे थे । वे दोनों वित्यासित्ञापी 
थे और लोहू के व्पकने से दे मद चुआने वाले हाथी जैसे जान पढ़ते थे | 
दे दोनों प्राणवाशक बाणों के द्ोइ रहे थे | उल समय हाथियों की चिंघार, 
घोढ़ों की हिनहिनाहट, शक्ल और दुन्दुमियों की ध्वनि बंद थी। क्योंकि 
दोनों श्रोर के योद्धा, सेनापति, रथी, गजारोही, अश्वारोही और पैदल 
सेनिक, दोनों योद्धाओं के घेर कर, इकटक उनकी लड़ाई देख रहे थे । 
गजपति, अश्वारोही और रथियों की सेचाएँ व्यूहचद्ध्‌ ह्दो कर, समरभूमि मे 
खड़ीं खढ़ी उन दोनों की लड़ाई देख रही थीं। मणि, सुबर्ण, मोत्ती और रतों 
से घित्रित सुन्दर ध्वजाएँ, विचित्र आभूषण, सुवर्शमय कवच, उत्तम वस्न और 
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शान पर रखे हुए पैने भ्स्त श्र, घोड़ों पर लटकते हुए चैंवर, हाथियों के 
गल्ले की इसेलें भौर उनके दाँतों के आभूपण आदि समस्क् उपस्कर सहित; 
युद्ध देखने वाल्ले सेनिकों के मैंने, हेमंन्तऋतु के धन्त में, वकपक्ति से युक्त 
श्र सदयोतरेणी सहित, ऐरावत गज और पिद्युत्‌ थुक्त मेघों की तरद 
देखा । बह्मा, चन्द्र आदि देवता भी विमानों में बैउ--होण और सास्यकि 
का युद्ध देख रहे थे । सिद्ध, चारण, विद्याघर और महोरंग भी उन दोनों 
चीरों का चुडकौशल्न तथा प्रहार करने की विचित्र रोति के देख, विस्मित' 
हो रहे थे। वे दोनों महाबल्ली बोर, श्रख सब्ाक्षन में बड़ी फुर्ती दिखाते 
हुए, एक दूसरे का बाणों से विद्ध कर रहे थे। इतने में सात्यकि ने एक दृढ़ 
बाण सार कर, द्वोण » बाण काट डाले ओर द्ोण का धनुष भी काट 
डाला | ब्रोणाचार्य ने तुरन्त दूसरे धंनुष पर रोदा चढ़ा किया, किन्तु 
सात्यकि ने उस घनुष के भी काट डाक्षा | तब ह्वोण ने और धलुष डठाया, 
सात्यकि ने उसे भी काट ढाला | द्ोणाचार्य मैसे ही धनुष उठाते, वैसे ही 
सात्यकि उसे काट डालता था। इस प्रकार सात्यकि ने श्ोणाचार्य के सौ 
धनुष कादे | किन्तु ओोण कब घतुपष उठाते और सात्यकि कब उसे काट 
मिराता था, यह किसी को पता न उल्वाः था। हे राजेन्द्र ! साध्यकि के ऐसे 
अ्रमानुपिक पराक्रम के देख, द्ोण सोचने लगे कि, जो अद्बल परशुराम, 
कार्चवीर्य अर्जुन और पुरुषसिंद भीष्म में है, चही भ्रक्षवल इस सात्यक्ि में 
भी है। द्विजोत्तम द्रोणाचार्य सात्यकि की फुर्तों को देख, सन ही सन उसकी 
सराहना करने लगे और उंस पर बड़े प्रसन्न ' हुए इल्द्रादि देवता, गन्धवे, 
सिद्ध और चारण भी सात्यक्ि के इस्तल्ाधव के देख ने पाते ये। वे पड़ी 
समझ रहे थे कि, यह काम ह्ोण ही कर रहे हैं ' 

तदनन्तर 'तन्नियमर्दन प्ए ने फिर एक नया धनुष उठा उस पर बाय 
रखा ही था कि, सात्यकि ने झट उंसके भी टुकड़े दुकड़ें कर डाले शौरं द्रोण 
के तीचण बाणों से विद्ध करना आरम्भ किया । यह देख सब लोग चकित 
हो गये | दूसरों के लिये अ्रसाध्य सात्यकि के इस असालुपिक रणकौशल 
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के देख, आपके पक्ष के चुद्धविशारद योद्धा . भी सात्यकि की सराहना करने 
लगे | इस युद्ध में द्रोण जो अख छोड़ते वही अस्त सात्यकि भी छोड़ता 
था । सम्भ्नम में पड़े शन्न तापन आचार्य दोण, सात्यकि के साथ लड़ते रहे | 
श्रस्त से दोण ने सात्यक का बध करने को आग्लेयाश्न छोड़ा । तब सात्यकि 
ने उसे शान्त करने के वारुणास्ष क्र प्रयोग किया। दोनों के.हाथों में 
दिव्यात्नों के देख, लोग हाहाकार करने ज्ञगे। वारुणात्र और आस्तेय 
शर्तों के चलने पर भ्राकाश में पत्तियों का उड़ना बंद हो गया । बाणों के 
साथ टकराये हुए दोवों दिव्याद्य अभी निदृत्त नहीं हुए थे कि, अपरान्द 
कांत् उपत्यित हो गया | उस समय राजा युधिष्टिर, भीमसेन, नकुछ 
सहदेव, विराद, केकय और एृष्चयुज्ञ चारों ओर से घेर कर सास्यकि की रा 
करने को जा पहुँचे । दूसरी श्रोर मत्त्य, शाल्वेय की सेना और सहसरों 
राजकुमार दुःशासन की अधानता में शत्रुओं से घिरे हुए द्ोणाचार्य की रक्षा 
करने को उनके निकट जा पहुँचे । * , 

हे राजन्‌ ! उस समय पाणइवों और कौरवों सें घमासान युद्ध होने 
लगा। चारों श्रोर धूल तथा वाणजाल से पअ्रन्धकार छा गया। सैनिकों 
के पैरों से उड़ी हुई घूल पे कुछ सी नहीं सूक पढ़ता था। अतः दोनों 
और से निर्मयांद युद्ध होने छगा । - | 


..लिन्‍्पाच का भ्रध्याय 
रणभूपि में सरोवर बना अर्जुन का अपने घोड़ों 
को जल पिछाना . 
सेक्षव ने कहा-े राजन्‌ ! जब सूर्य हलने लगे श्रथात्‌ अपरात्द काल 
उपस्थित हुए, दथा धूल से सूथे ढक कर संद मंद प्रकाश करने लगे; तब 


वहुत से योद्धा तो ढर कर रणतेत्र से चल दिये और बहुत से विजया- 
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मिलापी थोडा रणसृमि में डे रहे । इस प्रकार धीरे धोरे सूर्यास्त काल 
उपस्थित हुआ | तो भी जयाभिल्ञापिएी उभ्य पत् की सेनाएँ समरभूमि 
में लड़ती ही रहीं। श्रीकृष्ण और अर्जुन उधर ही को बढ़ते जाते थे, जिधर 
जयद्यय था। कुस्तीनन्दन अजुन पैने पैने बाणों से रथ जाने योग्य रास्ता 
बनाते चल्ने जाते थे श्रौर श्रीकृष्ण उस रास्ते से रथ को हाँकते चले जाते 
थे। अर्जुन जिधर पहुँचता था वहाँ की, है राजन्‌ | आपकी सेना, जान 
ले कर भाग जाती थी। श्रीकृषण अपने रथ को उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 
मरडलों में घुमा घुमा कर, रथ हाँकने का कौशल दिखला रहे थे। जैसे प्री 
रुधिर पीते हैं, वैसे ही इस युद्ध में भर्जुन के धनुष से छूटे हुए और अजुैन 
के नाम से चिन्हित, शान पर पैनाये हुए, कालाग्नि जैसे भयड्र, ताँत से 
चाँधी हुईं सुन्दर गाँठों वाले, मोटे और दूर तक का निशाना मारने वाले 
वाँस तथा लोहे के बाण, शत्रुओं का वध कर उनका रक्त पीते थे। रथ पर 
सघार अरुँन एक कोस तक अपने बाण फरकते थे और उन बाणों से एक 
कोस तक खड़े शत्रु मारे जाते थे। उधर श्रीकृष्ण ग्रह एवं पवन के समान 
देगवान्‌ श्रेष्ठ धोड़ों को हाँक्ते और जगद्‌ फो चकित करते हुए रथ को 
बढ़ाये चले जाए थे । हे राजन | अर्जुग का रथ मत के वेण की तरह ऐसी' 
शीघ्रहा से चला जाता था जैसी शीघ्रता से सूर्य, हर, रू और कुबेर 
का भी रथ नहीं चत्ष सकता था ।-सारांश यह. कि, इतनी तेज़ी से इसके 
पूर्व किय्रो का भी रथ नहीं चला था। शपुसैन्यव्यूद के अध्य में पहुँच 
शत्रुनाशकारी श्रीक्षष्ण बड़ी तेज़ी से छोदों को हॉकने लगे। किन्तु भूल 
प्योस से विकल पोढ़ों को रथ खींचने में अब कष्ट होने लगा था| तिल पर 
भी युद्धकुशल योद्धाओं के बाणों से विद्ध वे -घेड़े, अर्डत का रथ नाना 
प्रकार के मणडलों से खींच रहे ये । वे घोड़े रास्ते में मर कर पड़े हुए 
घोड़ों, रथों, रथियों तथा पर्वताकार सहस्तों हाथियों के रहते भी रास्ता 
निकाल बढ़े चक्े जाते थे । इतने में भरान्त धोड़ों वाले अजुन को अवन्ति 
के दोनों राजहुमारों ने सेना-सह्दित बेरा । असत्नवित्त उन दोनों राजइमारो 
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ने भ्र्जुन के चौसठ, श्रीकृष्ण के सत्तर और धोढ़ों के सौ बाण मारे, तब 
समस्थलों को पहचानने वाल्े अर्जुन ने तत्पर नो बाण सार कर, उन दोनों, 
राजकुमारों के ममंस्थल विद्ध किये । इस पर उन दोनों राजकुमारों ने क्रोध 
में भर, श्रीकृष्ण सहित अर्जुन को बाणजाल से ढक दिया और सिंहरार्जन 
किया। तब दो सत्त्वाण सार अजुंद ने उस दोनों के विचित्र धन्ुषों 
को काद डाला और बड़ी फुर्ता से उनकी सोने की तरह चमचमाती 
ध्वज्ाएं भी काट डालीं । इस पर उन दोनों भे दूसरे धलुष ले अर्जुन को 
बाणें से पीड़ित करना आरम्भ किया | तब अज्जञेन ने पुनः उनके दे दोनों 
घनुप भी काठ डाले | साथ हा सुवर्णपुंख ओर पैते बाण मार बढ़ी फु्तों 
से भ्रजुन ने उनके सारथी, धोड़ों और पाश्वरत्षकों को मार डाला | फिर 
एक चुरप्रबाण से बड़े भाई विन्‍्द का सिर काट कर गिरा दिया । आँधी से 
उखड़े हुए पेड़ की तरह बिंदू धड़ाम से प्रथिवी पर गिर पड़ा । यह देख. 
उसका चोदा भाई हाथ में गदा छे. अपने झूत घोड़ों के रथ से कूद पढ़ा | 
भाई के वेध को याद कर, महारथी एवं महाब्ली अबुविन्द गदा को 
घुमाता हुआ रणसूसि में दृत्य सा करते लगा । वह यदा उसने घुसा कर 
श्रीकृष्ण हे लल्लाट पर सारी । किन्तु मैनाक पर्वत की तरह पव्ल श्रीक्षष्ण 
पर उस गदा के प्रहार का कुछ भी फल न हुआ | इस पर अज्जुंत ने छः 
बाण मार, अलुविन्द का सिर, उसकी दोनों भुजाएं,. दोनों पैर और गला 
काद डांत्ा | छिन्न मिन्न अनुविन्दि पवतशुज्ष की तरह प्ृथिवी पर गिर 
पढ़ा | तदुनन्तर उसने उस्रय राजकुमारों की पैदेल सेना ने क्रोध में भर 
सहलों बाण छोड़ते हुए भजुंग और श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया । किन्तु 
उस सेना को भी बात की वात में वाणें की सार से ठिकाने लगा---अज्जुव 
बसे ही शोभित हुए जैसे ओपऋतु सें वन को भस्म कर दावानल चुशोभित 
होता हैं । बंढे बड़े कषटों से उनकी सेना को पीछे छोड अज्छेत आगे बढ़े। 
उस समय दे सेघनिरमुक्त सूये की तरह देख पढ़ते थे। । 
है राजन ! प्रथम तो अछुंद को देखते हो आपके पक्ष के योद्धा बहुत 
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धबड़ाये ; किन्तु श्र्जुन के रथ के घोड़ों को श्रान्त और जयद्ध 'को-वहाँ 
से दूर देख उनका उत्साह बढ़ गया | अतः सिंहनाद फर, उन्होंने प्रज्ुव 
को चारों भ्रोर से घेरा । कौरव योद्धाओं के रोषबुक्त देख और आश्चर्य 
में भर भ्रज्ञुन ने भ्रीकृष्ण से कहा-धोड़े घायल हो पीढ़ित हो रहे हैं 
और थके भी बहुत हैं।साथ ही जयद्रथ भी यहाँ से अभी दूर है, भरतः 
बतलाइये, भ्रव क्या करना ठीक है ! कृष्ण | तुम बड़े बुद्धिमान हो। 
अतः झुझे उचित सल्लाह दो । आपको नेता बता कर ही पारडव इस 
रण में विजयी हो सकेंगे। कृष्ण | मेरी समझा में जो बात आयी है: 
वह मैं तुमको वतालाता हूँ । तुम धोड़ों को ढील दो और जो बाण उनके: 
शरीर में चुभ गये हैं, उन्हें निकाल डाक्षो । 
इसे सुन श्रीकृष्ण ने कहा -- फर्थ ! जो तुम्हारा 'बिचार है, वही मेरा 
भी है। - 
अ्जजुन ने कहा - इतने में मैं सव सेना को रोके रखता हैँ | वे तुर्हारे 
पास फ़टकने भी न पार्वेंगे । तुस धोढ़ों के शरीरों से कारणों के 
निकाल ढालो | | * 
* अक्षय बोले--है राजनू ! यह कह अर्जुन निमश्रिन्त से हो, रथ से उतर 
पढ़े और गाणढीव घलुष तान, परवेत की तरह भटक भाव से खड़े हो गये। 
उधर विजयासिलाषी ऋत्रियों ने, श्र्जुन को रथ दोड़ नीचे खढ़ा देख, भ्रापस 
में कहा--हसे मारने का यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। तब वे सब 
कोलाहल करते अज्ुन पर हट पढ़े। रथों के द्षों ने अकेले खड़े अर्जुन को 
घारों भ्रोर से पैर लिया और विविध प्रकार के चश्नों तथा बायों के प्रहार वे अजुत 
पंर करने लगे । जैसे मेघघदाएं, सूर्य को ढक दें, वैसे ही कुछ उन योद्धाओों 
ने बाणइष्टि से अर्जुन को ढक दिया | जैसे सिंह पर मतवाले हाथी लपकें, 
चैसे ही वे क्षत्रिय योद्धा भरसुन के ऊपर लपके। इस समय झड्डत के भुज- 
बल्ल का करतब देखने ही येषग्य था.। उन्होंने क्रोध में भर चारों ओर से 
आती हुईं बहुत सी सेना को रोके दिया | अर्डुन ने उनके' ब्र्ों के हा: 
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'कर, उंच सब के बहुत से वाणों से ढक दिया। श्राकाश में बाणों के पररपर 
कराने से, अप्नि अकद हुआ | घायल तथा रक्त से लथपथ घोड़े हाथी 
आदि तथा कोध में भरे शन्रुसंहारकारी एवं विजयामिलाषी बड़े बढ़े 
अनुषधर ह्ंत्रो लंदो सासे लेने लगे । उन योद्धाओं के एक स्थान पर जमा हो 
जाने से बढ़ी गर्मी उत्पन्न हो गय्यी | उस समय वह समरत्षेत्र दुलंध्य 
साथर जैसा बन गया । उस सागर में वाण रूपी लहरें उठ रही थीं, ध्वज 
'रुपी भेवर पड़ रहे थे, हाथी रूपी मवर सच्छु तैर रहे थे। वह पैदल 
सैनिक रूपी सदृलियों से परिएर्ण था। वह शह्लों तथा इुन्दुमियों की 
“ध्वनि से गज सा रहो था । ऐसे अपार एवं असंज्य रथ रुपी लहरों से 
लहराते हुए पयड़ी रूपी कछ्वों वाले, छुत्र तथा पताका रुपी फंडों वाले, 
हाथियों के अंग रूप शिलाओों से भरे सागर के अर्जुन ने अपने बाणों से 
रोका था। | 
राजा तराष्ट्र ने -पूँछा, हे स्लय ! जब अजुन भूमि पर खड़ा था 
और श्रीक्ृषष्ण घोढ़ों को पकद़ परथिवी पर खड़े ये--तब उस समय अर्जुन 
क्यों नहीं मारे गये । ; ् 
सज्ञय ने कहा-हे राजन्‌ ! यद्यपि अजुन एथिदी पर खड़े थे, तथापि 
उन्हेंने रथों पर सवार उ् सर राजाओं को अचैदिक वाक्य की तरह एक 
दस शआागे बढ़ने से रोक रखा था। जैसे एक लोभ. ससस्त गुणों के! दवा 
देता है, वैप्ते ही भूमि पर स्थित अश्लेले अर्जुन ने रथस्थ समस्त राजाओं के 
रोक रखा । चद्वन्तर भहात्राह श्रीकृष्ण ने दिल्ष भर भी घत्रड़ाये, बिता, 
अर्जुन से कहा--हे पाथ॑ ! घोड़ें। ले जल पीने चौर जत्न में तैरने की 
आवश्यकता है ; किन्तु यहाँ ऐसा केई सरोवर नहीं, जिसका यह-जल पौर्वे 
और उसमें हैरे । यह चुन अजुन ने निश्चिन्त साव से ऋट कहा--“सरोवर 


पह है ।” यह कह अजुन ने अर प्रयोग से पृथिवी को फोंड वहाँ एक 
सरोवर अकट कर दिया | वह सरोवर हंस, ऋारएडव और चक्रवाकों से सेवित 
बहुत लंबा चौड़ा था । उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था । उसमें कमल के 


सौ का अध्याय जल 


फूल खिल रहे थे। कद्ठनों भ्रौर मह्स्यों से वह पूर्ण अर्गांध सरोवर ऋषियों 
से सेवित था । एक चरण में तैयार किये गये उस्त सरोवर को देखने नारद 
मुनि पधारे थे। विश्वकर्मा की तरद भर्ठुतकर्मा अजुन ने वहाँ बाणों का 
एक श्रद्धुत भवन भी बनाया था | उस भवन के ख़ेमे और पटथाव बाणों का 
था । उस भवन को देख, भ्रोकृष्ण हँस पड़े और धन्य घत्य कह उन्होंने 
अजुन की अशंसा की । ' 


न्‍वन्‍न्‍मक-कननमलव्पापकमन्‍न्‍म, 


सो का श्रध्याय 
कौरवों का विस्मित होना 


संक्षय ने कहा-है राजन | जब झुन्तीतन्दन अर्जुन ने सरोवर प्रकट 
कर, बांणों का एक भवन बना दिया भर शबजुसैन्य के रोक रखा ; तब 
महाकान्तिशाती भ्रीक्ृष्ण तुरत्त रथ से उतर पड़े भौर 'धोड़ों के रथ से 
ढील, उनके शरीर में छुमे कहपुंछ युक्त बाणों को निकाल ढालां | अर्जुन 
के उस अपूर्व कार्य को देख कर, सिद्ध, चारण और सैनिक धन्य, धन्य कह, 
अर्जुन की सराहना करने लगे | बढ़े बड़े सहारथियों ने जुड़ बहुर कर श्रजजव 
को वहाँ से हटाने का उद्योग किया; किन्तु भजन ने उड़े ही खड़े उनके 
समस्त प्रयत्ञ विफज्ञ कर दिये । सचमुच यह एक अ्रदुत कार्य था। घुद- 
'सवारों और रथियों की भाक्मणकारी सेनाओं को अंत चारों झोरे घूम- 
फिर कर पोछे हृटाते ही रहे भौर तिल भर भी न घबड़ाये | इससे स्पष्ट है 
कि, थे उन समस्त योद्धाओं से बढ़ कर बलवान थे, शत्रुपक्षी राषाओं ने 
अजुन पर बायों की वर्षा की; किन्तु उस बाणवृष्टि से हख्दनन्दन घर्मात्मा 
अर्जुन तिज्ञमान्न भी विचलित न हुए । जैसे नदियों के समुद्र भ्रस जेता ऐ; 
जैसे ही शब्नुओं के चलाये असंख्य बाणों, गदाशओं और आआसों के श्रजुन ने 
च्यर्थ कर डाला । अर्जुन ने अपने वाहुबल और भद्नवत् से समस्त रामेखरों 


के अख्र नष्ट कर डाजे । 


श्य८ द्ोणपर्व 


हे राजन ! अजुन और श्रीकृष्ण के उस श्रद्युत पराक्रम के। कौरवों ने 
भी सराहा । श्रद्ुत और श्रीकृष्ण ने भरे युद्ध में घोड़ें छुलवा दिये, इससे 
बढ़ कर आश्वरकारी कार्य और क्या होगा और हो सकता है £ उन दोनों 
नररों ने हमारी सेना में बढ़ा सारी आतह् उपन्न कर दिया। जैसे कोई 
पुरुष दियों के बीच निर्मीक हो खड़ा हो, वैसे ही वि्य हो सैनिकों के 
बीच खड़े श्रीकृष्ण मन्द मन्द सुसकयाते हुए अर्जुन के बनाये वाणमव में 
धोड़ों के ले गये और उन्हें लुठ कर उनकी थकावट मिटाई। अ्रश्व-विद्या- 
कुशल श्रीकृष्ण ते समस्त योद्धाओं की आँखों के सामने घोड़ों की थका- 
बढ, सुसती, मुख्ध से फैव का उगलना तथा शरीर का काँपना दूर कर दिया 
तथा उनके थोड़ा सा लुथ कर, जल्ल सी पिज्ञाया । जब धोड़े नहा कर और 
पानी पीकर तथा घास खा कर, फिः पूर्ववत्‌ हरे भरे हो गये | तब उन्हें 
पुनः रथ में मेत लिया | तब अज्ञुन रथ पर सवार हुए और चह रथ बड़ी 
तेज्ञी के साथ आगे बढ़ने लगा । अजजैन छे घोड़े के हरे भरे हो रथ में जुता 
देख, कौरदों के प्रधान सैनिक उदास हो गये । है 

हे राजन! वे उखाड़े हुए विषदन्त सर्प की तरह केवल लंबी लंबी साँसे 
लेने लगे और प्रथक प्रथक्ञ कहने रूगे--हमें घिक्कार है, हमें धिक्कार है। 
अर्जुन के इस लोमहपंणकारी कब को देख, कौरवों की समस्त सेनाएँ 
चारों ओर से चिल्ला चिल्ला कर कहने ल्गीं--अजुंन के! पकड़े, अर्जुन को 
पकड़ा । फिर तुरत्त ही वे कहने लगीं--अ्जुन जितना बल हममें नहीं 
है। एक रथ छे सहारे, परन्‍्तप एवं कवचघारी अज्|ुत और श्रीकृष्ण समस्त 
सेनाओ्रों के चिझ्नाते और देखते देखते, अपना पराक्रम  प्रद्शित कर तथा 
हमारी सेना का तिरस्कार कर, सब राजाश्रों के बीच से वैसे दी निकल गये 
जैसे बालक खिलौने का तिरस्कार -किया करते हैं। जो सैनिक थे, वे 
उन देनों के भागे जाते देख---बोल उठे, अरे तुम लोग डन दोनों को 
मार डालने का शीघ्र उद्योग करो । देखो, कृष्ण हमारा सब का तिरकार 
करता हुआ, जयपद्रथ का चध करने के आगे बढ़वा ही चला जाता है | 


सौ का श्रध्याय ड्य 


हे राजन ! श्रीकृष्ण भौर भ्र्जुन के पराक्रम को इसके पूर्व जिन राजाओं 
मे नहीं देखा था, वे उनके इस भ्रद्भुत पराक्रम के देख कहने लगे--दुर्योधन 
के दोप से कौरवों की समस्त सेनाएँ, एथिवी के समस्त राजा ज्ञोग भौर 
राजा एतराष्ट्र भी नाश्ष को प्राप्त होंगे । एतराष्ट्र की समक में अभी यह वात 
नहीं श्राती, उन लोगों के इस कथन के सुन श्रन्‍्य येद्धा कहने लगे-- 
अयद्रथ के मारे जाने पर जो कार्य करना चाहिये था, वह मूढ़ दुर्योधन अभी 
से कर रहा है। जब कौरव पत्त के योद्धा इस प्रकार आपस में कहा सुनी 
कर रहे थे, तब सूर्य भ्रस्त होने की तैयारी में थे भौर अर्जुन छुधा 
पिपासा से निद्वत्त घेड़ों से युक्त रण पर सवार बड़ी तेज़ी के साथ, जयद्रथ 
की ओर बढ़ते चल्ने जा रहे ये। कुछ काल की तरह समस्त शखधारियों में 
श्रेष्ठ अर्जुन ने जब जयद्थ पर आक्रमण किया, तव शब्रुपक्ष के योद्धा डन्हें 
रोक न सके | जैसे भरेला सिंह झू्गों के मुंह के भुंड खबेढ़ता है, वैसे ही 
जयद्वथ के निकट जाते हुए भ्र्जधन ने हमारी ओर के येद्धाओं को तितर 
बितर कर दिया । श्रीक्षष्ण पेज़ी से घेढ़ों के हाँकते हुए नयी सेना में जा 
पहुँचे और धशुल्ला के समान भ्रपना सफेद शहद वजाया। पवनहुत्त वेगवान 
धैद़े ऐसी तेज़ी से भाग रहे थे कि, अर्जुन जो बाण आगे को चलाते थे, वे 
रथ के पीछे गिरते थे। जब जयहथ का वध करने की कामना से अर्जुन भागे 
बढ़ते चले जाते थे, तब बहुत से राजाश्रों और येद्धाओं ने मिल कर उनको 
पेरा | किन्तु जब अर्जुन श्रागे बढ़ते ही चले गये, तब उन्हें घेरने वाजे योद्धा 
पीछे ज्ञौट गये । उनमें से अकेला हुयेधिन था जिसने अजजुन के रथ का पीछा 
किया । अर्जुन के उसे भयह्वर रथे को देख, जिसकी पताका इंवा में उड़ 
रही थी, जिसके चलने की घरघराइट भेघगर्णन का मात करती थी, जिसकी 
ध्वज़ा में साधाव्‌ हसुमान जी विराजमान थे ; है धतराष्ट्र ] हमारी और के 
येद्धा उदास हो गये | उल समय चारों ओर से इतनी धूल उद़ी कि, 
सूर्य ढक गये थे । उधर हमारे पछ के सैनिक पाये के बाणों की पीड़ा से 


| स० द्रोौ०--१६ 


२६० द्वोणपर्व 


ऐसे विकत्न थे कि, उवकी हिस्मत श्रीकृष्ण और अजुंन की शोर देखने की 
भी नहीं पढ़ती थी। 


एक सो एक का भ्रष्याय 
कौरवों की घबड़ाहट 


सुज्ञय ने कहा--छतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण और अर्जुन को देख आपकी 
ओर के योद्धाओं के नारे डर के छक्के छूठ गये । उनमें से कितने ही तो 
भांग गये और उन्तमें से बहुत सों ने लज्जावश और - क्रोध के कारण 
अछ्छैत का सामना भी किया | किन्तु जो क्ञोग क्ुद्ध हो और चिरकालीन 
शत्रुता के स्मरण कर, अर्जुन के सामने गये, वे फिर वैसे ही लौट कर न 
आये जैसे सुद्ग में पहुँच नदी का जल पीड़े छ्ौट कर नहीं आता । जिस 
प्रकार पापी नारितिक देद की निन्‍दा कर के नरक सें पढ़ते हैं, उसी प्रकार 
जो योद्धा अज्ञुन के सामने से भाग गये, उन्हें पाप. लगा और वे नरकगोमी 
हुए। रघ-सैन्य के घेरे के! पार कर श्रीक्षण और अजु न-राहुमुक्त सूर्य चन्द्र, 
जैसे देख पढ़ते थे। सैन्य रूपी विशाक्ष जाल को तोड़ बाहिर दिकले हुए 
श्रीकृष्ण घोर अर्जुन, बाल काट कर छूटे हुए प्रसन्नचित्त मत्त्यों जैसे. 
देख पढ़ते थे ! श्धों की विपत्ति और दुर्भेध द्वोण की सेना से निकले हुए 
श्रोकृष्ण और श्रजुन प्रलयकालीन उदीयमान दो काजल सूर्या की तरह 
देख पढ़ते थे और शत्रुओं के पीड़ित. कर रहे थे। मगर के झुख से छूटे 
हुए भौर समद् के जलभल्ाते हुए दो सल्तयों की तरह वे दोनों शबुसैन्ध 
के खलभलाने लगे । जब वे दोनों द्वोण की सेना जे घेरे गये थे, तब आप 
के पुत्र और आपडे सैनिकों के विश्वास था कि, वे द्रोण के दाथ से न 
निकलने पादेंगे । किल्तु जब उन्हेंने देखा कि, दे दोनों चीर द्वोण की सेना 


को पीछे छोड़ आगे निकल आये । तब उन लोगों ने जयद्रथ के जीवित 
रहने की आशा को त्याय दिया । 


एक सौ एक का अध्याय २११ 


है राजन | आपके पुत्रों के विश्वास था कि, श्रोकृष्ण भौर अर्जुन; दोण 
और द्वार्दिक्य के हाथ से जीते व जाने पावेंगे और जयहूथ मारा न भायगा । 
किन्तु वे दोनों ही बीर, भोज और जोण की दुस्तर सेना के पार कर, 
निकक्ष गये और आपके पुत्र की आशा पर पानी फेर दिया । अब कौरवों 
के जयद्रथ के बचने की थाशा व रह ययो। थ्र्जुन और श्रीकृष्ण जानते 
ये कि, छः महारथी कौरवों ने अपने दीच में जयद्ूथ के छिपा रखा है भर 
वे प्राणणण से उनकी रक्षा फर रहे.हैं | इस लिये अजुन ने श्रीक्षष्ण से' 
कहा--जयह॒थ झुझे देख भर पड़े, फिर वह जोवित नहीं रह सकता। 
श्रीकृष्ण भौर भर्भुव आपस में इस प्रकार वार्ताल्ाप करते हुए जवद्रथ 
के हँढ रहे थे। इतने में आपके पुत्रों ने बढ़ा कोल्ाहल किया । डघर 
द्ोण की पैना के लाँध और जयदथ के देख, श्रीकृष्ण भौर अत वैसे ही 
प्रसन्न हुए, जैसे मस्भूमि के पार कर, दो हाथी जल्ल पी कर सत्र होते 
हैं। व्याप्र, सिंह भौर गज्ों से पूर्ण पर्वत को लॉँव, जैसे कोई व्यापारी 
मौत और जरा के भय से मुक्त हो जाता है, वैसे ही होण की सेवा के 
लाँघ, श्रीकृष्ण और अज्ैन ने भपने के जरा और झूलु से मुक्त समका 
और उन्हें परम शान्ति आप हुईं | उस समय उन दोनों के सुख के देख, 
यह वात प्रतीत होती थी कि, उन्होंने आपके सैनिकों के मन में यह 
विश्वास उत्पन्न कर विया है कि,-वे जयद्वथ के भ्रवश्य ही मार डालेंगे । 
प्रज्यज्ित अग्वि और सर्प के समाग आकार वाले ्ोण तथा अन्य अवेक 
राजाओं के दवाथ से निकले हुए श्रीक्षषण और रडुन चमचमाते दो सूर्यो 
की तरह देख पड़ते थे | धरिन्दम श्रीकृष्ण और भ्ंन समुद्र जैसी प्ोण 
की सेना के लॉँव कर, ऐसे प्रसन्न देख पढ़ते थे ; मानों वे समुद्र ही के 
पार कर के आये हों | होय और कृतवर्मा के विशाज् बारजाज से विकल् 
वे इसख्दर और भ्ग्वि की तरद घुतिमान देख पड़ते थे । शोण के पैने औप 
से रक्त में हुवे और ब्रायों से विद्ध श्रीक्षण्य और अर्जुन कनेर के अर 
पूर्ण दो पर्वतों की तरद देख पढ़ते थे। वे द्रोण झूपी मगर, श ह 
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सर्प, लोहबाण रुपी उम्र नक्त, वीर चत्रिय रूपी सरोवर से निकले हुए थे। 
रोदे के टंकार रूपी गर्जन, यदा एवं तलंदार रूपी बिजली और ओण के 
अ्र्य रूप मेघ से निसुक्त श्रीदषण और अजुैन, अन्धकार से छूटे हुए सूर्य 
और चन्द्र जैसे जाव पढ़ते थे। लोकप्रसिद्ध महाधजुधेर श्रीकृष्ण और 
झअजुंत ने जब द्ोण के अर्तरों के निवारण कर दिया, तव सानों वे जल से 
पूर्ण विशाल कक्रों से युक्त, सिन्‍्धु, शतहु, विषाशा, इरावती, चन्द्रभागा और 
वितस्ता वात्ची छः महानदियों के दोनों हाथों से पैर कर पार हो गये 
है । उनके विषय में आपकी सेना के वीरों को यह धारणा थी। निकव्स्थ 
जयद्वथ के भारते की इच्छा से खड़े, श्रीकृष्ण और अजुंन पैसे ही जान 
पढ़ते थे, जैसे तालाब पर खड़े रुद झग के दो वाध खड़े घृर रहे हें । 
भीकृष्ण भौर अर्जुन के सुख के वर्ण को देख, हे उतराष्ट्र | आपके येद्ाओं 
ने समस्त लिया कि, बस भ्रद जयद्रथ के मारे जाने में देर नहीं है। रक्त- 
गेन्न महावाहु श्रीकृष्ण और अर्जुन सिन्धुराज जयद्रथ को देख; अतीव 
इषित हुए और वारंबार गरजने लगे । 

हे राजन्‌ ! उस समय घोढ़ों की रासे थासे हुए श्रीकृष्ण और गाण्डीव 
धनुष के! ताने हुए अजुन की कान्ति सूर्य और अ्रग्नि जैसी थी | दोण 
की सेना से निकल, श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने सामने जयद्रथ के देख, 
चैसे ही प्रसन्न हुए, जैसे दो श्येन पत्ती अपने सामने माँस को देख, प्रसन्न 
होते हैं। वे दोनों जयद्रथ के देख क्रोध में भर उस पर वैसे ही झपटे, 
जैसे मासपिण्ड पर श्येन पक्ती सप्ता है। जयद्ूथ पर श्रीकृष्ण और 
अर्जुन के आक्रमण करते देख, दुर्येधिन बढ़ी फुर्ती से जयद्रथ की सहायता . 
के लिये पहुँचा । अश्वपरिचाज्नन विद्या में निएण और द्वोण द्वारा बाँधे 
गये कबच से युक्त दुर्योधन, रथ में अकेला बैठ हुआ, श्रज्जुन से लद़ने 
के लिये आया। श्रीकृष्ण और. अर्जुद को अतिक्रम कर, राजा हुर्योधिन 
उनके सामने जा पहुँचा । उस समय हर्षसूचक जुझाऊ बाजे चलने लगे 
और शह्बुघवनि के साथ साथ वीरों का लिंहयजद सुन्र पढ़ा। अग्निवत्‌ 
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तेजस्वी जो योद्धा जय्रथ को रचा कर रहे थे, वे सब दुर्योधन को श्रीक्षप्ण 
भौर भ्रज्"ुत के सामने लड़ने को खड़ा देख, हर्षित हो गये । हे राजद ! 
अपने अजुयायियों सहिय दुर्योधन को लड़ने के लिये प्रस्तुत देख, श्रीकृष्ण 
ने भ्रञ्जन से समयाजुलार ये वचन कहे । 





एक सो दो का अध्याय 
दुयोधन और अजु न की पुठभेड़ 


श्रीकृष्ण वोले--हे अंग ! इम लोगों को अतिक्रम कर भागे बढ़े 
हुए दुर्योधन के तुम देखो। जान पड़ता है भौर मैं समझता भी हूँ 
कि, कौरवों की सेना में उसकी टक्कर का दूसरा कोई रथी नहीं है । यह 
शतराष्ट्रन्‍दन दुर्योधन महाघलुधैर है। इसका फ्रेंफा बाण बहुत दूर तक 
जाता है। यह बढ़ा युद्दनिपुण, युद्धदुमद, भौर चढ़ अश्ों वाला है। 
यह महावली विविध प्रकार से युद्ध करमे वाला है। इसका लालन पात्न 
चढ़े चाव से किया गया है श्र यह बड़े सुख में पाला पोला गया है। 
यह सम्मानित है और कार्यकुशल है, किन्तु बन्धु वान्धवों के साथ बैर 
रखता है। में चाहता हूँ कि, ठम इस समय इससे लड़ो | घूत की तरह यह 
युद्ध तुपमें से एक के हरावेगा और एफ के जिताबेगा | हे पार्थ ! चिरकाल 
से सबख्ित, क्रोध रूपी श्रपना विप,' तुम इस समय हुर्योधन पर छोड़ो । 
क्योंकि, पाण्डवों के दुःखों का सूज कारण यही है। सौभाग्यवश आज यह 
स्वयं ही तुम्हारे आगे झा भी गया है| इसके आने से ठुम्त अपने को कृवाथ 
सममो, नहीं तो यह राज्यज्ञोलुप दुर्योधन भला तुमसे लड़ने क्यों भाता । 
यह बड़े सौभाग्य को बात है कि, आज यह तुम्हारे सामने जइने के खड़ा 
है | अतः है धनझय ! श्रव ऐसा अयत्न करो, जिससे यह शीघ्र मारा जाय । 
हे पुरुषश्रेष्ट | यह ऐश्वर्य के मद में हवा हुआ है'। क्योंकि इस पर दुःख वो 
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कभी पढ़ा ही रहीं, इसीसे इसे छुम्हारा पराक्रम सी विदित नहीं है। हे 
अजुन ! देवदा, असुर और महुप्यों सहित तीनों लोक, युद्ध में तुमे परात्त 
नहीं कर सकते | तब इस दुर्योधन की विसाँत ही क्या है! हे पार्थ | जान- 
बूफ कर दुर्योधन तेरे रथ के सामने जाया है। यह अच्छी ही वात है। जैसे 
पूवकाल में इख्द् ने वृत्रासुर का वध किया था, पैसे ही आज वू दुर्योधन 
का वध कर । यद्यपि तू निदौप है, तथापि यह सदा तेरा बुरा ही चीता 
किया है। इसीने कपट कर धर्सराज के जुए से हरवाया था। तुम्हारा छुछ 
भी दोष ८ था और तुम सदा इसका साव ही करते थे, तो सी इस पापिष्ट 
ले तुम्हें चढ़े बढ़े कष्ट दिये । अतः हे पार्थ | हे अज्जुन ! अब तुम उदारता 
धारण कर, इस कामसूर्ति दुर्योधन का वध करो। इसमें कुछ भी सोच 
विचार की आवश्यकता नहीं हैं। है पाण्डव ! इस अनाये एवं क्रोधी ने, 
छुलवल से तुम्हारा राज्य अपहृत कर ओर तुम्हें राज्य से च्युत कर, वन से 
भेजा तथा हौपदी के बड़े बढ़े कष्ट दिये हैं। इन सब के स्मरण कर, तुम 
अपना पराक्रम दिखलाओ। यह तुस सौसाग्य की वात समझो कि, 
आज दुर्योधन तुम्हारे वाण का ल्च्य बसा हुआं खड़ा है। यह बातक भी 
अच्छा ही बना है कि, जयद्रध-दध के लिये आरस्स किये हुए कार्य में विश्त 
स्वरूप यह ञ्ा कर खड़ा हो गया हैं। यह सी भाग्य ही की बात है कि, इसमें 
छुमसे लद़ने का साहस तो हुआ | हे अर्जुन | जुस्ते तो भाग्यवश, बिता प्रय 
ही समस्त कामनाएँ उफल होती हुईं देख पढ़ती हैं। है पार्थ ! पूर्वकाल में 
इन्द्र ने जैसे जम्भासुर के सारा. था, वैसे ही तुम इस कुल-कलह् दुर्योधन 
का वध करो । फिर इसकी लेना का संहार करो । इसके वध के हुम शबुता 
झुपी इस रण्यह्ष का अवभय समान ( चज्ञान्त स्वान विशेष ) समझो । 
झत्एव तुम इस दुष्ट के समूल नष्ट कर डालो । 

सक्षय ने कहा--हे उतराष्ट ! श्रीकृष्ण के इन बचनों के सुन, अजुन 
फहने लगें--हे कृष्ण ! यदि यह कार्य मुझे अवश्य करणीय है, तो तुम 
सब को दोड़, भेरा रथ दुर्योधन के निकट ही ले चलो । इसने हमारा राज्य 
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चहुत दियों दक वेखबके भोगा है । में श्राज इससे लड़कर इसका सत्तक 
काह गा । हे साधव ! इसने सुरा्ा दौपदी के केश खिंचवा कर, उसे वो 
दुःख दिया है, आज उसका बदला घुकाऊँगा। , * 

इस अकार भापस में बातचीत करते श्रीकृष्ण और भजन ने प्रसन्न हो, 
अपने रथ के सफ़ेद रंग के थोड़े, हुयोधन के पकड़ने के लिये उस ओर 
बढ़ाये, जिधर दुर्योधन था । है राजन ! दे दोनों आपके पुत्र के बहुत निकट 
पहुँच गये; किन्तु ऐसी घोर विपत्ति.में.पढ़ कर भी, हे राजन्‌ ! दुर्योधन तिल 
भर भी त ढरा। उसने आगे बढ़ते हुए श्रीकृष्ण और भजन के रोक दिया । 
यह देख समस्त वीर योद्धा आपके पुत्र की सराहना करने लगे | हे राजन ! 
उस समय आपकी समस्त सेनाएं आपके पुत्र हुर्योधित के अछुन का सामना 
करते. देख, घोर नाद करपो हुईं दृर्ध्वनि करने लगीं । आपके सैनिकों की 
उस मद्दाभयहूर गजना के समय, आपके पुत्र ने अर्जुन का ठिस्कार कर, 
उसका भागे बढ़ता रोक दिया ! जब आपके पुत्र ने अश्लेन के आगे न 
बढ़ने दिया, तब भर्जन अत्यन्त क्रुद् हो गया । तब दुर्योधन को भी बड़ा 
क्रोध चढ़ थाया | उन दोनों के कुद्ध देख, अयद्धरः रूप धारण किये हुए 
अन्य सभस्त रामे भी चारों ओर खड़े खड़े उनको निहारने लगे । 

है राजन्‌ | बाढ़ने के उद्यव दुयेधिन, श्रीकृष्ण भर श्रद्धेन को कुंड 
देख, हँसा और उन दोनों के लड़ने के लिये ललकारा। प्दनन्तर जब 
श्रीकृष्ण और अर्जुन इर्पित हो गर्म और अपने शह्ढः बजाने लगे, वध डनको 
प्रसन्नमुख देख, समस्त योद्धाश्रों के हुयोधन के जीवित रहने में सन्देह 
उत्पक्ष हो गया इससे अन्य राजों और कौरवों को बढ़ा दुःख हुआ और 
उन्होंने समझ लिया कि दुर्योधन आज वैश्वानर अग्नि में होम डाला 
गया। आपके योदा भीकृष्ण और भ्र्जुन के प्रसन्न अुसों को देख, भय- 
भीत हो कहने लगे--हुयेधन जान बुक कर फाल के गाक्त, में गिरा है । 


उन सैनिकों के केलाहल के सुन, दुर्योधन ने उनसे कहा--ठम बरो मत ' 
मै अभी श्रीकृष्ण और अर्शुन के ठिकाने लगाये देवा है ! जयामिक्वार्ष 


श्६६ द्ोखपर्व 


दुर्योधन, उन सब लोगों से इस अकार कह और कुड्ठ हो अत से बोला-- 
झरे पार्थ ! यदि तू श्रपने बाप पारदु से पैदा है, भौर यदि ठुमे दिव्य और 
पािव अश्चों की विद्या मालूम है, तो तुरन्त अपनी उस भद्ध-विद्या का परि- 
चय दे । तेरे पुरुषार्थ को ज़रा देखूँ तो सही। दूने युधिष्ठिर के सम्मान 
के लिये, लोग कहते हैं, मेरे पोठपीछ्े भ्रनेक पराक्रम के करतब किये हैं । यदि 
यह वात सब्य है, तो आज झुझे अपना पराक्रम दिखा । 





एक सो तीन का अध्याय 
दुर्येधन का रण छोड़ कर भाग जाना 


सृक्षय ने कहय--हे धवराष्ट्र | यह कह, दुर्योधन ने तीन बाण अज्जैन 
के मारे और सर्ममेदी चार बाय सार शअजुन के चारों धोढ़ों के घायल 
किया । फिर श्रोकृष्ण की दादी में दुधन ने दूस बाण सारे भौर भल्ल 
बाण से उनके हाथ का चादुक नीचे गिरा दिया | 

तब भरज्ञुव वे सावधान हो, विचित्र पुंखों वाले पेने चोदृह बाण फुर्ती 
के साथ दुर्योधन के सारे, किन्तु थे बाण हुर्भेधिन के कवर से दकरा कर 
भूमि पर गिर पड़े । अपने उन वाणों के। ब्यर्थ जाते देख, अर्जुन ने पुनः 
चौदद बाण मरे; किन्तु वे भो कवच से टकरा नीचे गिर गये। अछुन के 
श्रद्टाइस वाणों छे व्यर्थ जाते देख, श्रीकृष्ण मे अऋरुन से कहा--आज में 
चह बात देख रह हैं, जो मैंने इसके पूर्व कमो नहीं देखी थी । में देखता हूँ 
तुम्ददारे छोड़े हुए बाण पत्थर की चद्दन से टकराने दाले चाणों की तरह 
निष्कत्ष दो रहे हैं । हे भरतर्पभ | सो तुम्हारे गारद्भीव घलुष में पूर्ववत्‌ बल 
है या नहीं ! तुम्हारी सुट्टी और सुजाओं का बल कमर तो नहीं हो यया ? क्या 
शत्रुओं के साथ यह तुम्हारा अन्तिम युद्ध तो नहीं है ? तुम मेरे इन. प्रश्नों 
झा उत्तर दो। हे पार्थ | युद्ध में दुर्योधन पर छोड़े हुए तेरे वाणों के निष्फल 


एक सौ तीन 'का अध्याय कई 


जाते देख झुमे बढ़ा विस्मय हो रहा है। वज्ञपात की तर 
शुओओों रे 3 फोड़ देने वाले बाण आज क्यों निकम्मे हो पे 8 
अजुन बोले--हे कृष्ण जहाँ तक में समझा सका हैं, श्रसल बात 
यह है कि, आचाय द्वोण ने अभ्रमिसंत्रित ककच इसको पहनाया है | हसीते 
मेरे बाणों से इसका कवच नहीं फूटा। है कृष्ण ! इस कवच में तीनों 
लोक की शक्ति का समावेश है । इले द्वोणाचार्य ही जानते हैं । उन्हीं - 
से मैंने भी इसे सीखा है। हे कृष्ण | इस कवच को स्वयं इन्द्र भी बाण 
अथवा पद्ध से नहीं तोड़ सकते | फिर में वो चीज़ ही क्या हूँ । हे कृष्ण ! 
यह बात तो छुम्हें भी मालूम है, फिर भी मुझसे प्रश्न कर के तुम मुझे 
सुग्ध क्यों करते हो ? तुम तीनों क्ोकों के भूब, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
के जानने वाले हो । फिर तुम ऐसे प्रश्न सुससे क्यों करते हो! हे कृष्ण ! 
यदि द्वोण द्वारा अमिमंत्रित कवच, हुयेधधन न पढ़िये होता, तो यह इस 
प्रकार निर्भोक हो, मेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता था। किन्तु 
ऐसे अवसर पर जो करना चाहिये उसे यह बिल्कुल हो नहीं जानता । 
यह तो केवल अभिमंत्रित कवच पहिन स्री की तरह खड़ा है । हे जनादेन ! 
अब मैं तुमको अपने धनुष और भुजाओं का बल दिखकाता हूँ । अवश्य 
ही अभिमंत्रित कवच पढिन, श्राचार्य ड्ोण ने इसकी रहा का विधान 
कर दिया है । किन्तु मैं आम इसे पराश्त करा | यह तेजस्वी कवच 
'पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने अंगिरा ऋषि को दिया था । उनसे यह दृहस्पति को 
और बृहस्पति से इन्द्र को मिल्ला था। फिर इन्द्र ने यह वेवनि्ित कदच 
संत्र सहित सुे विया। भल्ते ही यद्द कबच ब्रह्मा को बनाता हुआ हो, 
था अन्य किसी देवता का, किन्त मेरे बाणों से घायल होते हुए इस हु 
की यह रक्षा हीं कर सफता |- 
सक्षय ने कहा--हे धवराष्टर 
अर्जुन ने, उस कवच को तोड़ने चाला 
व्से अभिमंत्रित कर, उसे धरुंष पर रख के छोड़ा । 


| श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहे, सानाईं 
वैना सानवास्त्र उठाया। फिर मंत्र 
किन्तु अश्वव्थामा ने सब 


श्श्द .द्वोणपर् 


अद्धों को नाश करने पाले अख्र को छोड़, अर्जुन के उन बाणों को काटना 
आरस्म किया | अश्वव्थामा के दूर से छोड़े हुए बाणों से अपने वाण 
कहते देख, अर्जुन बड़े विस्मित हुए और श्रीकृष्ण से बोले--है कृष्ण ! मैं 
इस श्रद्ध का अयोग दुबारा नहीं कर सकता । यदि सैं कझेँ तो- यह झुमे 
और मेरी सेना ही को नष्ट कर ढाले | इधर ये दोनों तो इस प्रकार आपस 
में बादचीत कर रहे थे, उधर दुर्योधन ने विषेल्ले सप॑ जैसे नौ नौ बाण 
श्रीकृष्ण और अर्जुन के पुनः भारे। फिर वह उन दोवों पर बाणबृष्टि 
करने लगा । दुर्योधन फी, की हुईं बाणबृष्टि को देख, आपके पक्त के योद्धाश्रों 
के आनन्द की सीसा न रही । वे बाजे बजा वजा कर, लिंहनाद करने लगे | 
इससे अजुन बड़े क्रुद् हुए और मारे क्रोध के ओठ चबाते हुए उन्होंने ध्याद 
से दुर्योधन की ओर देखा ; किन्तु उन्हें उलका कोई भी अद्भ कवच हारा 
अरक्षित न देख पढ़ा | तव अजुन ने काल्लोपस कराल और तेज वाण मार 
दुर्योधन के घोढ़ों को काट गिराया और उसके सारथी तथा पाश्वेरक्तकों 
को भी सार डाला | फिर वीर्यवान अजुन ने दुर्योधन के घबुष तथा हाथ 
के दस्तानों को काझ । फिर अर्जुन ने उसके रथ के खरढड खरढ करके, 
उसकी हथेलियाँ घायल कर दीं । भर्मज्ञ भ्रजुन ने उसके नखों के भीतर 
के भाँस को भी बाणें से विद्ध किया | तब तो दुर्योधन ने अत्यन्त पीढ़ित 
हो तथा घबड़ा कर भाग जाना चाहा। दुर्शोधव को प्रीढ़ित और बेर 
सह्ूर में फंसा देख, बढ़े बढ़े धहुर्धर उसकी रचा करने को दौड़े । उब 
कोगों ने असंख्य स्थों, धुड्सवारों, गजपतियें! श्रौर पेदल सैविकों द्वारा 
अजजुच को घेर लिया | उस सम्रय इन लोगों ने इतनी वाणदृष्टि की कि, 
न तो अछुन देख पढ़े और न श्रीकृष्ण । यहाँ तक कि, उनका रथ सी अच्श्य 
हो गया । तदनस्तर अज्जुंन ने उस कौरदसेना का ताश करना. आरस्म 
किया | उस समय सैकड़ों, दज़ारों हाथी और थोड़े मर मर कर भूमि पर 
गिरने लगे । अनेक योद्धा मारे गये और सारे जा रहे थे | तिस पर भी 
बहुत से सहारथियों ने अर्जुन के रथ को घेर लिया | तब जयद्रथ के रथ से 


एक सौ चार का अध्याय रह 


एक फोस के श्रन्तर पर, अजुंन का रथ रुक गया; तब श्रीक्षष्ण ने अर्जुन 
से कहा--तुस तो गाण्डीव घनुप की टंकार करो, मैं अपना पाश्चजन्‍्य 
शक्कु बनादा हूँ । अर्जुन ने अपना धनुप टंकारा और फ़िर वाणवृष्टि कर 
क्षत्रुओं का संहार किया । श्रीकृष्ण ने बढ़े जोर से अपना शह्लु बजाया। 
उस ससय उनके पत्रकों पर धूल छायी हुईं थी और भुख पर पसीना आ 
गया था। उनके शहूुनाद और श्रजुन के धनुष-टंकार-शब्द को सुन, क्या 
सबल, क्या निर्वेल समस्त योद्धा धराशायी हो गये । कौरवों के घिरशाव से 
निकल उनका रथ, पवनग्रेरित मेघमरडल की तरह साफ देख पढ़ने 

लगा । झर्जुन फो सहसा सामने देख, जयद्वथ के महापदुर्धर रहक प्रथम 

तो बढ़ाये; किन्तु तुरन्त ही सावधान हो, वे शथिवी को कैपाते हुए घोर 

गर्जन करने लगे । मे शहुध्यनि कर सिंह की तरह दहाढ़ने लगे। उन्हें 

सिंहनाद करते देख, भीकृष्ण ने पाद्यशन्‍्य और अ्रजुंन ने अपना वेवदत्त 
शक्ल बजाये। उन दोनों की शह्भध्वनि पत्तों, समुडनों, द्वीपों तथा पाताल 

सहित एथिवी पर अधिध्वनित हुईं। वह शह्टृध्वनि समस्त दिशाओं में ध्यापत 
हो गयी और वह कौरव और पाण्डव सेनाओं में मी सुन पढ़ी। आपके 

रथी और महारथी आक्रमणकारी श्रीकृष्ण और अर्जुन को देख, बहुत धवढ़ा 

उठे और हद़बड़ाने लगे | तिस पर भी आएँक्रे बलवान योद्धा कवच धारण 
कर, श्रीकृष्ण भोर अर्जुन को देख और कुद्ध हो उनसे लड़ने को झपदे। 

उस समय उनका यह साहस बढ़ा विस्मयोध्पादक जान पड़ता था। 


एक सो चार का धध्याद 
ह घमासान लड़ाई | 
संक्षय कहने लगें--हे खतराष््र | आपके योद्धा्थों ने एक आ 53 


और श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया और अजुन भी उनका हर 


न ्ोणपर्व 


शीघ्रता करने लगे । भूरिश्रवा, शल, करण, बृषलेत, जयद्रथ, कृप, शल्य 
और अश्वत्धामा--हत आठ महारथियों ने सिल कर अजुन पर आक्रमण 
किया । ये लोग सुबर्ण से चित्रित और बाघस्वर से से उत्तस रथों पर 
सवार थे । क्द्ध सप॑ जैसे फूँसकारे, वैसे अपने धलुषषों से ये लोग टंकार 
शब्द कर रहे थे। उनके घनुप की सुठियाँ सोने की थीं ओर वे घलुप 
ऐसे चमक रहे थे कि, उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था। वे लोग 
प्रब्यलित अग्नि की तरह समत्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । उन 
क्रद्द और कवचधारी महारथियों ने चलते समय मेघ को ठरह गड़गड़ाइट 
करने वाले रथों पर सवार हो पार्थ को चारों श्र से घेर लिया और वे 
अजुन पर पैने बाण बरसाने लगे । उन लोगों के रथों में कुलूत देशी तथा 
भिन्न भिन्न देशों के विचित्र घोड़े जुते हुए थे, जो बड़ी फुर्ती से दौड़ रहे थे ! 
कौरव पत्तीय चुने चुने योद्धा, आपके पुत्र को बचाने के लिये, दौड़ पढ़े 
और श्रर्जुन को घेर लिया । वे पुरुषश्रेष्ठ अपने बढ़े बढ़े शट्टों को बजाने 
लगे । उनकी शद्भुध्वनि ससागरा पृथिवी और आकाश में व्याप्त हो गयी । 
तव श्रीकृष्ण ने भी अएगा पाश्चजत्य और अजुन ने अपना देवदत्त शह्ु 
वजाये। अर्जुन के देवदत्त शहर की ध्वनि पृथिवी, आकाश तथा समस्त 
दिशाओं में व्याप्त हो गयी । श्रीकृष्ण के पाद्नजन्य की शह्ुध्यनि समस्त 
शह्लुध्वनियों के दबा, आकाश और एथिवी में व्याप्त हुईं | शूरों को इषित 
भौर भीठ्यों के सयसीत करने वाली इस शह्लुध्वनि के साथ साथ भेरी, 
ऑफ, नगाड़े और झुदढ़ भी बजाये गये थे । दुर्योधन के हिलेच्चु और 
इमारी सेना के रक्षक मुख्य सुख्य महारथी अनेक देशों के शूरवीर अधीश्वर 
उस शहुष्वनि के न सहन कर सके । उन लोगों ने अर्जुन और श्रीकृष्ण 
के कार्य में वाधा डालने के लिये उच्चस्वर से अपने शद्धों को बजाया | उन 
लोगों के शह्लें के शब्द के सुन, आपकी सेवा के पैदल सिपाही, घुड़सवार 
और गजारोही सैनिक, तथा रथी--डिकल एवं अख्स्थ हो गये । वज्रपात 
के शब्द से जैसे आकाश प्रतिध्वनित हो जाता है, वैसे ही इन शूरों को 
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शहध्यनि से, जे अलय कालीन घोर ध्वनि जैसी थी, समख दिशाएँ. 
6 गूंज उठी और सेवाएँ भयभीत हो गयीं । 
तदनन्तर आठों मदारधी और दुर्योधन ने जयहूथ की रक्षा करने के. 

उद्देश्य से, थर्जुन के चारों भोर से घेरा, जिससे वह थागे बढ़ने न पवे । 
, भरकत्थामा ने भीक्ृष्ण के तिहत्तर, अर्जुन के तीन और ध्वजा तथा धोढ़ों' 
५ के पाँच भक्त वाण मारे।वासुदेव के घायल होने पर अर्जुन को बढ़ा 

रोप उसन्न हुआ और उन्होंने अश्वत्थामा के छः सौ बाण मारे। फिर 
, उन्होंने कर्ण के दस बूपसेन के तीन बाण सारे। अर्जुन ने शल्य के धहुप 
की मूँठ काट दी । तुरूत ही शल्य ने दूसरा धनुष ले, अर्जुन के घायल 
किया । भूरिश्रवा ने तीन, दृषसेन ने सात, कर्ण से बत्तीस, जगब॒थ ने 
तिदचर, इपाचार्य ने दस और शब्य ने सुवर्ण पुंख घुक्त पैने दस बाण मार 
अर्जुन के घायल किया । अश्वत्थामा ने अजुन के साठ और श्रीक्षष्ण के 
बीस बाण मार, पुनः अत के पाँच बाण मारे | यह देख अंग मे हँस कर 
और अपने हाथ की सफाई दिखला उन सब के घायल कर डाला । उन्होंने 
कर्ण के बारह भ्ौर इृपसेन के तीन बाण भार, दोनों को धायक्ष किया | फिर 
शल्य के धनुष को काट, उन्होंने दो दुकड़े कर दिये । फ़िर उन्होंने सौमदृत्ति 
को तीन और शक्य को दस बाणों से विद्ध कर, अग्नि की लपट जैसे भाढ 
जमचमाते बाखों से अश्वस्थामा को घायज्ञ किया। फिर हंपाचार्य को पत्नील,. 
जयद्रथ को सौ और अश्रत्यामा को सत्तर, बाणों से विद्धु किया । भूर्भ्रिवा 
ने ऋद्ध हो, श्रीकृष्ण के हाथ के चाहुक के टू हुक कर ढाले | फ़्रि अत 
के तिहलर चाण सारे | इस पर अजुन ने शलरओं के सो बाय मार, उन्‍हें वैसे" 
ही पीछे हटा दिया, जैसे क्रोध में भरा पवन, मेघों को पीड़े हथ देता है। 


किरमपान्‍»ममम्यकशकमममामाक, 


ज्‌०रे क दोणपन 


एक सो पाँच का अ्रध्याय 


ध्वजाओं का हत्तान्त 

छपराष्ट्र वे पुंचा--हे सक्षय ! विविध प्रकार की तथा अत्यन्त शोभाव- 
सान पाएडवों तथा कौरवों की ध्ववा पताकाओं का वृत्तान्त तो तुस इसें 
सुनाओ | . 

सज्ञय ने कहा--दे राजेन्द्र | युद्ध में सम्मिलित, वीर चोद्धाओं की 
ध्वजाएं अनेक रूपों और आकारों की थीं। मैं अब उच्का वर्णन करता 
हूँ। सुचिये | महारथियों के रथों में नावा प्रकार के ध्वज्द्रढ थे । वे 
धधकते हुए श्रम्मि की तरह दुसक रहे थे। वे ध्वजद्रढ सेने के ये और 
उनके ऊपर सु्हले वस्ध और सोने के आभूषण पढ़े हुए थे। उनके ऊपर 
न विरंगी परम झुन्दर. पताकाएँ फहरा रही थीं। हेसाह के सुबर्ण शिखर 
की तरह वे शोभायसान हे रहे थे | रंग बिरंगी छोटी छोटी पाकाओं की 
शोभा भी निराली थी। इन्द्रधजुष जैसी रंग. बिरंयी वे छोटी छोटी पवाकाएँ 
पवन से हिल हिल कर, इस तरह फहरा रही थीं, नातों रह्यद्ध पर वेश्याएँ 
“नाच रही हों | वे फहराती हुईं पताकाएँ पवच से फर फर करतीं, महारथियों 
के रथों की शे।मा बढ़ा रही थीं। सिंद जैसी एँछ और सयहर वानर की आकृति 
के चित्र से चित्रिद अर्जुन के रथ की ध्वजा रणात्तेत्र में बड़ी भयावह जान 
'पढ़ती थी। छोटी छोटी पताकान्नों के बीच वादर और अज्जुन की ध्वजा 
आपकी सेना के त्रस्त कर रही थी।. सुबर्णृदरठ दाली, इन्द्रधनुष. की 
'तरह पचरज्ञी प्रभा वाली, पवन से इधर उधर फड़फडाती, सिंहपुच्छु के 
चिह्न से चिहित वालसूर्य जैसी . असावाली और कौरवों के आनन्द के 
बढ़ाने वाली अरवत्थाना की ध्वजा थी । - 

हे राजन | सुबरंमथी एवं हाथी के चिह् से चिहित कर की ध्वज 
आकाशच्यापिनी सी देख पढ़ती थी | मात्रा से भूषित एवं सुबर्ण की बनी 
"कर्ण के रथ की वह ध्यज्ञा पवन से प्रेरित है। नाचती सी जाव पड़तो थी! 
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का सर क के आचार्य, कृप की ध्वजा वृषभ विह से चिहित थी ।- 
ह्व से चिह्नित ध्वज से युक्त कृपए का सहारथ, त्रिपुरान्तक शिव 
की तरह शेमायमान है। रहा था | सुवर्ण का बचा औौर रुल्वों से कक 
हुआ, भयूर, बुपसेन के रथ की ध्वजा में शेभाय्माव था | सेना के भागे 
के भाग को सुशेभित करता हुआ, वह सयूर ऐसा जान पड़ता था, मानों 
भ्रभी वोलना ही चाहता है। जैसा कार्तिकेय का रथ मयूर से सुशेमित 
देख पड़ता है, वैसा ही उस सयूर से चृपसेन का रथ शोभायसान देख पढ़दा 
था। संद्रदेशाधिप्ति शल्य की ध्वजा में अग्निशिखा नैसा अनुपस एवं 
सुन्दर हल से कर्पित सुपर्ण की रेखाओं वाले क्षेत्र का चिह्न था ! क्षेत्र में सब 
प्रकार के चीजों के श्रह्डरित होने, हलकी लकीरों से सुशोमित्र द्वोगे जैसे, 
शल्य की ध्यजा में हलकी रेद्वा्थों के चिहु भी बढ़े मनोहर देख पड़ते 
थे | सिन्धुराज जयद्वध के रथ की ध्वजा पर स्वेत स्फटिक की तरह सफेद 
शूकर का चिन्ह था | उस रुपहलो ध्वज से जयद्वथ, पूर्वकालीन देवासुर 
युद्ध में सुशोमित पूषा की तरह शोभावसाव जांच पढ़ता था। यज्ञप्रिय 
सोमदत्त के पुत्र की ध्दगा में चशस्तम्भ का चिन्ह था। वह सुबर्ण से 
बनाया गया था और उससें चन्द्रमा का भी चिन्ह था। राजसूच यज्ञ में 
जैसे ऊँचा यज्ञस्तम्भ सुशोभित होता है, वैसे हो सोमदृत्त के पुत्र की ध्वजा 
का दुश्ड भी चुशोभित हो रहा था। सुवर्य से पढ़े भक्ढों वाले, मोरों से 
विरे चाँदी के गज से चिन्हित शक््य की ध्वज्ञा, इन्द्र की सेना को 
शोभित करते हुए श्वेत ऐरावत गज की वर, आपकी समस्त लेता को 
सुशोमित करती थी । 
है राजन ! आपके पुन्न की अगणित पुंधुरुओं से कनरूत करती हुई 
ध्वजा में, सोने के पत्तरों पर, मणियों से हाथी का चित्र बनाया यया था। 
उस विशात्र ध्वजा से आपका पुत्र बड़ा शोभायमान जान पढ़ता था। 
आपकी सेना में प्रलय काल्लीत अग्नि फी तरह ये नौ ध्वजदंण्ड देख पढ़ते 
ये | दुसवाँ ध्वजदूरड अजुत का था, जिस पर विशालकाय वानर की 
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आकृति का चिन्ह था , उस ध्वजदुण्ड से अर्जुन की वैसी ही शोभा हो 
रही थी, जैसी शोभा अग्वि से हिसालय की होती है | ' ; 

है राजन्‌! अजुन को मारने के लिये आपके पक्ष के शत्रुतापन 
सहारधियों ने बड़े बड़े और चमचसाते बाण हाथों में खिये | तब भ्रपके 
झन्याय से वाध्य हो, दिव्य कर्म करने वाल्ले एवं शन्रुतापन अर्जुन ने भी 
अपना गारढीव धनुष उठाया । हे राजन ! इन सब रूगड़ों का मूल कारण 
आपका विपरीत विचार है। भाप ही के दोष से इस युद्ध में बहुत से 
राजा लोग मारे गये । आपके पुत्र द्वारा बुलाये गये विविध देशों के रिसाक्ें, 
रथों और गजों सहित बहुत से राजे, इस युद्ध में लड़ने को आये थे। थे 
समस्त राजा लोग और दुर्योधन एक ओर थे और दूसरी ओर पराण्डवश्रेषठ 
अकेले अजु न थे। सो दोनों ओर थे घोर सिहनाद के साथ युद्ध होने लगा । 
इस युद्ध में अर्जुन ने परम विस्सयकारी पंराक्रस प्रदर्शित किया । महाबली 
अजुन भ्रकेले ही, उन बहुत से योद्धाओं के बीच निर्भीक हो, घूमने लगे 
और उनको जीतने ठथा जयद्वथ का वध करमे की इच्छा से वे गाण्डीव 
घनुप ले वायदृष्टि करने लगे। अजुन ने अगणित बाण छोड़ आपके 
योद्धाओं को आच्चादित कर दिया | इसके जवाब में जब आपकी ओोर के 
पुरुषव्याप्त महारथियों ने बाणवृष्टि कर, अर्जुन को ढक दिया; तब 
आपकी सेना के सैदिक सिहनाद कर गजेने लगे। 


एक सो छ; का धध्याय 


* य्रुधिष्ठिर का पिछाड़ी हट जाना: 


घृत्राष्ट्र न 'पूँझा-हे सक्षय | जब अझुद बढ़ता' हुआ सिन्धुराज 
की शोर चला गया, त्ढें ्ोण के रोके हुए पाश्चाल्रों का, कौरवों के साथ 
कैसा युद्ध हुआ ? यह (भी सुझे सुनाओो । 
है 
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! सज्षय ने उत्त दिया-हे राजन्‌ ! जब तीसरा पहर हो गया, ते 
कौरवों और पाआ्ाल्ों में लोमहर्षण युद्ध होने लगा | आनन्द में भर कं 
पा्चालरांजों ने द्रोण का वध करने की इच्छा से, बढ़ा सिंहनाद दिया और 
वे श्ञोण पर बाणवृष्टि करने लगे | उसे समय पाक्चाबराणे भौर कौरों में 
देवासुर संग्राम की तरह .महाभयट्टर एंवं बढ़ा विलतततण तमुत संग्राम हुआ । 
पारडवों सहित समस्त पाञ्ञालराजों ने द्ोरं के रंध के निकट पहुँचने और 
उनके सैन्यव्यूह को भज्ञ करने के लिये, बढ़े बड़े झ्मों के छोड़ा । रथत्थ 
पाञ्माज्ञ रथी शथिवी को डुलाते और क्रमशः अपने रथों के दौढ़ाते हुए दोण 
के रथ के निकंट जा पहुँचे । पहल्ले ऋपादे में केकय्यों -फा मसहारथी बृहत्त्त्र 
इन्द्र के वच्न जैसे भीषण एवं तीषण बाणों को छोइंता हुआ, द्वोण के 
सासने जा पहुँचा। साथ ही बढ़ी फुर्तीं से महायशस्ती शषेमधू्ति भ्रगणित 
बाणों को छोढ़ता हुआ, उसके सामने जा डटा । चेद़ियों में श्रेष्ठ महाबल्ी 
धृष्केत. भी द्वोण पर वैसे 'ही चढ़ दौढ़ा, जैसे इन्द्र, शम्बरासुर पर दौढ़े थे। 
सुख खोले हुए काल को तरह.सहसा उसको भ्राते देख, महाधजुर्धर वीर- 
धन्वरा उसके सासने तुरन्त जा डठा | महाराज युधिष्ठिर भी विज्रम की कामना 
से वहाँ जा खंडे “हुए | किन्तु महापराक्रमी ड्ोण ने ,उन्हें उनकी लेना 
सहित वहीं रोक रखा भौर उन्हें भागे बढ़ने नहीं दिया। कुद हो बाण 
छोड़ते हुए, रथियों में श्रेष्ठ एवं नरच्याप्र:द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को सौम- 
दृत्ति ने रोका. कुद्ध हो आगे बढ़ते हुए भोम के; भयद्वर. एवं भीम परा- 
क्रमी भहारथी अर्धशक्ष-रातस ने रोका | तव उसमें और भीम में वैत्ा ही 
घेर युद्ध हुआ, जैसा. कि पूर्वकाल में राम और रावण में हुआ था। 

' भहाराज युधिष्टिर ने ज्ोण के समस्त मर्मेस्थलों को वब्वे वाण भार कर 
वि किया । तव युंधिष्ठिर पर अ्रप्रसन् हुए शोण ने उनकी छाती में पत्चीस 
बाण मारे । फिर समस्त घजुर्धरों के सामने ही हंस ने पुनः ३: जे 
सार फर, युधिष्टिट की ध्वज काटी और उनके सांर्थी और उनके धोढ़ों के 
साथ उस्‍्हें भी 'घांयल किया; किन धर्मराज ने अपने हाथ की सफ़ाई दिखला; 
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द्वोण के बाणों के अपने बारें से दूर फेक दिया। ठव -द्रोण बढ़े :कुपित 
हुए और उन्होंने युधिष्टिर का धनुष ही काट ढाल | फिर द्ोण-' ने अग- 
णित बाण चला, युधिष्टिर के बाणें से ढक दिया । यह देख, कुछ लोगों ने 
समझा कि, युविहिर मारे गये, कुछ ने समझा वे साथ यये । इससे युधि- 
छिर के बढ़ा दु।ख हुआ । उन्होंने उस कटे हुए धनुष के दूर फ्रेंक, दूसरा 
चमचमादा एक दिन्ये धंलुए किया | उससे उन्होंने बाण चला, द्वोण के 
चलाये बाणें को काट डाला | यह एक बढ़ी आश्चर्यकारिणी- घटनों थी। 
तदनल्तर क्रोध से रक्ततयच युधिष्टिर.ने पवेतों के विदीण करने वाली वढ़ी 
भयहूर गदा उठायी । उस यदां का ढंढा सेने का था श्र उसमें झ्राठ घंटियाँ 
लगी हुई थीं। उस गदा के घुसा बढ़े जोर से थुधिष्ठिर ने द्वोंग पर फेंका । 
फिर सब को भयभीत करते हुए वे बढ़े ज़ोर से गरजे तथा असन्न हुए। तद- 
नन्तर धमराज ने जब एक दरदी हाथ में लो, तब सब प्राणी सयत्रस्त हो और 
एक स्वर से कहने लगेर-दोण का सह हो.। युधिष्ठिर के हांथ से: छूट, 
केंचली से मुक्त सर्प की तरह तथा जलते हुए मुख वाली साँपिव की तरह, 
चमचमाती और चारों ओर प्रकाश करतो हुई वह शक्ति बओण की झोर जाने 
लगी। तव अख्देताओं में श्रेष्ठ ोण ने अल्माज्ञ का अयेग, किया । वह 
मह्यात्ल उस भयह्वर शक्ति को भस्म कर, बढ़ी तेज़ी ले युधिष्ठिर के रथ, की 
ओर त्पका । तब युधिष्टिर ने भी ब्ह्मास्र का प्रयोय कर, उस जअक्यास्न का 
शाल्व कर दिया और पाँच बाणों से श्ोण को विद्ध कर, एक छुरप बाण से 
दोण के हाथ का धनुष काट डात्वा। उन्नियसर्दन द्ोण ने उस कटे हुए 
धनुष को फेंक युधिष्टिर के ऊपर गदा फैंडी । -तव कुद् युधिष्ठिर ने ग़दा के 
ऊपर गदा चलायी । दे दोनों गदाएँ आपस सें ठकरा गयीं और उनमें से 
चिनगारियाँ निकलने ज््गीं। अन्त में कुछ देर बाद . दोनों प्रयिवी पर' गिर 
पढ़ीं | तब तो ओण के युधिष्टिर पर वढ़ा कोष आया । - उन्हेंने पैंने चार 
वाण सार युधिष्टिर के रथ के चारों घोड़ें के! मार दाल्ा और एक भ्न वाय 
से उनका धनुष भी काठ ढाल । फिर एक दूसरे बाण से युधिष्ठिर के रथ की 
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*वजा काटी भौर पीन बाण मार उन्हें सी पीढ़ित किया। .तब .शल्तहीन 
भुज्ञाश्रों को ऊँची कर, युधिष्ठिर भूसि पर खड़े हो गये। तब, थुधिष्ठि का 
शश्र. रहित और रथहीन देख, भाचार्य द्रोण ने, उनको छोड़, उनकी सेना 
तथा अन्य सेनापतियों को जे उनके सहायक थे, तीषण बाण सार कर. 
विक्न किया । फिर शत्रुनाशक दोण, युधिष्ठिर की ओर कपदे । उस . समय 
पघारहव तथा अन्य लोग यह कह कर चिज्ाने गे कि, युधिष्टिर के. द्ोण ने 
मार ढाका । उस समय पाणटवों की सेना में बढ़ा कोलाहल मचा ।' इतमे में 
घवड़ाये हुए भुधिष्टि सहदेव के रथ पर चढ़ गये भर रथ के भगा, पीछे 
हट गये । न 





एक सो लात का श्रध्याय 


सहदेव की वीरता 

संक्षय ने फहा--हे महाराज | इढ़ पराक्रमी केकयराज दृहस्कत्र को झाक्र- 
मण करते देख क्षेमधूति ने वाण मार उसका हृदय विदीण कर डाला । 
फिर द्वोण की सेना के तितिर बितिर कर देने की कामना से, बृहस्तन्न ने 
चत्तपर्व ६० बाण बड़ी फुर्ती के साथ क्षेमधूति के मारे । उस पर कुद हो. 
सेमधूर्ति ने भज्ञ वाण से शृहस्कन्न का धनुष काट डाला और नतपर्व वाणों 
से उसने ब्ृहस्कषत्र को घायल किया । दृहस्तत्न ने हँसते हुए दूसरा धनुष 
लिया. और देखते देखते उसने फ्षेमधूर्ति के रथ के घोड़ों और सारयि 
के भार ढाला । फिर भन्नवाण मार फ्ेमधूर्ति का, 'बमचमाते कुझल्ों से 
सूषित सिर काट कर एथिवी पर डाल दिया [ उसका धुँघराले . वालों से युक्त 
और सुझृट,से शोमित मस्तक भूमि पर गिर वैसे हो शोभा के भाप्त हुआ, जैसी 
शोभा के आकाशच्युत तारा एथिवी पर गिर कर म्राप्त. होता है। फेमधृति 
का वध-कर, दृहत्तत्र के बढ़ी असच्नता हुईं। फिर वह, हे राजनू / आपकी 


सेना पर हत । 
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: डर द्ोण के मारने के लिये आगे आते हुए छण्केतु के महावीर वीर- 
धन्वा ने रोकी । दारंसुपी उंभव डाढ़ों बोले फुर्ताले येद्धा आमने सामने हे।,. 
एके दूसरे पर अगशित अं के महार करने कगे। वे दोनों नरशादूल 
उंसे संम्य वैसे ही आपस से सिद्दे हुए थे, जेसे सहावव में मदमाते दो गज- 
सूथपति आपस में भिद्ते हैं। वे दोनों वीर क्रोध में भर और एक दूसरे 
को मार डालने के लिये, पहाड़ी गुफा में लड़ते हुएं दो कुद्डसिंहों की तरह, 
लड़ने लगे हे रानन्‌ ! उनकी लड़ाई विस्मयकारिणी' थी और सिद्धों- 
चारणों के देखने येग्य थी। कुछ वीरघन्दा ने अनायास भन्नदाण से ष्ट- 
केतु का धनुष काट डाला | तव उस भरन धनुष क्रो दूर फेंक, घुष्टकेतु ने 
दोददे की एक बढ़ी भारी शक्ति उठायी और दान कर उसे वीरघन्वा के सारी | 
उस शक्ति के महार से वीरघस्वा की छाती फ़ट गयी और वह रथ से डुलक 
कर; भूमि पर गिर पढ़ा ।-त्रियर्तों के एक अखिदध चीर वीरघधन्वा के सारे 
जाने पर पायदवों के योद्धा आपकी लेना के भगाने सगे । ेृ 

उघेर दुसुंड ने सहदेव के ऊपर स्रा5 बाण छोड़े | साथ हो सहदेव का 
तिरस्काीर करते हुए उससे सिंहगरंव की। तद ऋद्ध हो सहदेव ने इँसते' 
इँसते भाते हुए दुर्मु् के पैने बाणों से विद्ध कर डाजा। तब हुरमुख ने 
भी संहदेव के नौ बाण भारे। इल पर महाबली सहदेव ने भर वाणों 
से उसके चारों घोड़ों के सार, उसके रघ की ध्वजां काट झोली । फिर पक, 
चढ़ा ऐना बाण दोड़ा, हु्मुंड के सारथि का चमकीले सुकट से भूषित 
सिर काद डाला । फिर हुमुंख का धनुष काट, उसके पाँच बाणों से घायल 
किया | है राजनू! उस सच दुमुँ् बहुत उदास हो गया और अश्वहीव 
अपने रथ छे। छोड़ निरमित्र के रथ सें जा वैदा | तब शह्ुनाशन सहदेव 
ने कोधे में सर पु भल्‍्ल वाए निरमिन्र के मारा | उस बाण की चोट से 
ब्रिगतंराज़ का पुन्न विरसिन्न निर्जीद हो रथ से नीचे गिरा । उस समय, 
है राजन्‌ ! आपकी सेना में शोक छा गया। उसका पध कर सहदेव की 
देसी ही शोभा हुई ; जैसी शोभा श्रोरामचस्र जी की खर के मारने से हुई 
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थी। है राजन ! महारथी निरमित्र के मारे जाने पर तिगों को सेना मे 
बड़ा हाह्ाकार मचा । ४ 
है राजन्‌ | इस लड़ाई में नकुल ने आपके पुत्र बिक को बात की 
'बात सें जीत लिया | इस बात का लोगों को बढ़ा शाश्चर्य जान पड़ा 4 
व्याप्रदत्त ने नतप् वाणों से बेड़ों और सारथि सहित सात्यकि के 
'आाच्छादित फर दिया | इस पर शिनिनन्दन सात्यकि ने हाथ की सफाई 
दिखा, मारे वाणों के उस बाणों को पीछे हथा दिया और अन्य बाण मार, 
चढ़े, सारथि, रथ और ध्वज्ा सहित व्याप्रदत्त को नष्ट कर डाला] - 
है प्रभो | समधराज के उस राजकुमार के मारे जाने पर, मगधराज 
के योद्धाओं ने चारों ओर से थुयुधान पर भ्राक्रमण किया। थे सब बोर 
शयुद्ददुमंद सात्यकि के ऊपर तोमरों, बायों, मिन्दिपालों, ग्रासों, झुगदरों, 
और मूसलों की दृष्टि सी करने लगे। किन्तु चुद्धुमंद सात्यकि ने हँसते 
इँसते, उन सथ को जीत लिया। जो मारे जाने से बचे, वे जान ले कर इंघर 
'उधर भाग गये | ३. 20० 
सागधों को इस प्रकार खदेड, सात्यकि ने, हे राजन ! आपकी सेना को 
बाण सार सार कर भगाया | उस समय हाथ में घलुष लिये हुए सात्यक्ि 
की शोभा देखते ही बच श्राती थी । उस समय आपकी भागती हुईं सेना 
का एक भी पीर सात्यकि का सामना न कर सका यह देख द्वोण ने 
अतीव क्रोध कर भर ध्योरी बदल, सत्यपेराक्रमो सात्यकि पर भारी 


समझ किया । 


नली? बस 
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भीमसेन और अहम्बुष राक्षस का युद्ध 
संज्नव ने कह्ा--हे उतराष्ट्र | सहायशस्त्र सेमदत्त के पुत्र वे महाधबुर्धर 


जौपदी के पाचों पुत्रों में से हरेक को एक एक बार में पाँच पाँच; फ़िर 
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साध सात थाणों से विद्ध किया। है प्रभो | सोमदत्तनन्दन के प्रहारों से 
वे पाचों किकर्तंब्य-विमूढ़ हो गये । इतने सें शत्रुकषण नहुंल के पुत्र शतानीक 
ने से।मदत्त के पुत्र के दो बाण मार, उसे घायल किया और सिहनाद 
किया । फिर अन्‍्य-चारों द्यौषदीनरदनों ने, सावधान हो कर, सोमदत्त के 
पुत्र को तीन तीन बाण मार कर, घायल किया। इस पर सोमदत्त के पुत्र 
ते पाँचों के एक एक बाण सार उनकी छाती में घाव कर दिये। तब वे , 
घायल पाँचों भाई उसे चारों भोर से घेर, उस पर बाणवृष्टि करने लेगे | 
कद अजुननन्‍्दन से तेज़ चार बाण मार उसके चारों धोड़ों को मार 
डाला | सीमसेत के पुत्र ने सेमदत्त के पुत्र का धडुष काट डाला और बढ़े 
जोर से सिहनाद किया। फिर उसे तेज़ बाणों से विद्ध किया। युधिष्िर- 
नल्दुव' ने उसके रथ की ध्वजा कादी | फिर नकुलननन्दन शतानीक ने उसका 
सारथि मार डाज्ा और सहदेवकुमार ने चुरप्र बाण सार कर, उसका सिर 
काट डाला | सुवर्ण के आशभृषणों से सूषित प्रातः काल्लीन सूर्य की तरह - 
धुतिमान सेमदत्त के पुत्र का मस्तक रणभूमि को प्रकाशित करता हुंथरा 
रणभूमति में जा गिरा । हे राजन्‌ ! उसके कटे सिर को देख, आपके सैनिक ' 
मयभोत हो चारों ओर भाग गये । ह 

मेघनाद ने जैसा युद्ध लष्मण से किया था, वैसा ही थुरू अलखप 
राक्स, भीससेन के साथ कर रहा था.। उस भजुष्य-राउस-चुद्ध को देख, 
“अनुष्यों को केवल विस्मय ही नहीं, किन्तु हपे भी हुआ । है राजन | ऋष्य- 
श्ष के पुत्र उस क्रोधी अलखुष राचस ने हँस कर, नौ ऐने बाण भीमलेव 
के मार, उन्हें घायल किया । तदनन्तर चह राक्तस बड़ा सारी गर्जन तजेन 
करता हुआ अपने अनुचर राचसों सहित भीमलेन की ओर जपका। उस 
रापस ने नत॒पर्व पाँच बाण भार कर भीम को घायल किया और भीमसेत 
के तोन सौ रथियों का संहार कर ढाल्ा। फिर भीम के चार सौ येद्धाश्ं 
का नाश कर, उसने .भोम के एक बाण भारा। उस बाणप्रहार से भीम 
मूद्ित हो रथ के खोले में गिर गये। थोही देर बाद जब थे सचेत हुए 


एक सौ आठ का अध्याय शव 


तब पवनसन्दन सीमसेन ने क्द्द हो, एक ऐसा धनुष उठाथा जो बढ़ा भारी 
बोक सह सकता था । फिर उसे धनुष पर रख, भीमसेन मे सारे बाणों के 
अलस्बुष के पीढ़ित कर डाला । उस राषस के सारे शरीर में बाण बिये हुए 
थे । उस समय वह फूल हुए देखू के पेड़ जैसा देख पढ़ता था। जिस समय 
भीस उस पर बाणमहार कर रहे थे, उस समय भक्तखबुष को भीमसेव ह्वारा 
किये गये अपने भाई बक के धध का स्मरण हो आया | तब ते उसने बढ़ा 
भयहुर रूप धारण किया ओर भीमसेन से कहने लगा--भीम ! सदी रह 
और भेरा पराक्रम ' देख | धरे दुबबंद्धे | जब तूने मेरे महावज्ञी भाई बक का 
वंध किया था; तब मैं वहाँ था नहीं । किन्तु उसका फल मैं ठुसे भाज 

चखाडँगा। यह कह वह रात्स भरन्त्धान हो गया और भ्रदृश्य हो भीम के 

ऊपर वाशबृष्टि करमे लगा । तब भीस ने नतपर्व बोणों से आकाश के परि- 

पूर्ण कर दिया । भीम के बाणों के प्रहार से वह राहस पत्ष भर में झाकाश 

से अपने रथ पर आ गया। फिर रथ से पेथिवी पर उतर पढ़ा और फिर नहा 

सा रूप बना, पुनः आकाश में चला गया। उण भर में तो वह ननन्‍हों 

सा बन जाता था और उण ही भर में वह विशाल्षाकार हो जाता था। 
फिर छण भर में वह ऊँचा और कण ही भर में नीचा हो जाता था। 
फिर कर में पतला और उश ही.में मेश-बन मेध की तरह गजने कयता 
था । वह बराबर गाज्ियाँ बक रहा था । वह श्राकाश में जा, वाण, आते; 
शूल्, पदिश, तोमर, शतप्ली, परिष, भिन्दिपाल, छुवार, शिला, सब्र 
और ऋष्ों की वच्र जैसी दारपंद्टि करने लगा। इस श्रदडि से 
पायडव पश्तीय सैनिक मर सर कर गिर, रहे ये, इस शक्दृष्टि से पारववों 
के बहुत से हाथी. भौर पैदल सिपाही मारे गये। अलखुप ने, समस्‍थूमे 
में रक्ततपी जल, रथ रूपी . सेंवरों, 


शज रूपी प्राहों, छुत्रखुपी एंसों, 
भुजञारूपी सर्पों से युक्त और राइसों के समूह से सेवित रुघिर की नदी 
अवाहित कर दी । है राजन | इस नदी 


के प्रवाह में शधिकांश चेदी, पाते 
और सक्षय बह गये | उस राइस के इस हल के देख, पाण्दव बहुत 


श , द्वोणपव «& 


दुःखी हुए। साथ ही आपके पक्ष. के येद्धा बाजे बचा हर्पध्वनि करने 
लगे; किन्तु ताढी बजाने की आवाज्ञ सुन जैसे हाथी क्रोध में भर जाता 
है, वैसे ही आपके सैन्य की उस, हर्षध्वनि के सुन, पवननन्दन भीमसेन 
उसे सहन व कर सके और उन्होंने विश्वकर्मा के अस्त्र का प्रयोग किया। 
उस श्रस्र का प्रयोग करते ही चारों ओर से सहसरों बाणों की वर्षा होने 
लगी | तब तो श्रापकी, सेना में सगदृढ़ पद गयी | भीमसेन के उस अद्ध 
से अल्स्दुए की वह ,सारी साया नष्ट हो गयी और - वह राचस भी पीड़ित 
हुआ। जब भीमसेन मे उस राज्रस को मार सार कर विकल कर-ढाला, 
तब वह भीमसेन के सामने से भाग कर, हश्लोणरत्षित -सेना में मा घुसा । 
इस प्रकार है राजनू ! जब भीससेन ने उस रात्स के हरा कर भगा दिया; 
तब पारद्वपद्टीय सैन्य ने हरषवाद, कर,, दसों, दिशाएँ प्रतिध्वनित कीं । 
अह्वाद के परास्त करने पर मरद्गण ने जैसे इन्द्र को अशंसा की थी, वैसे 
ही हित पाणढव भी पवननन्‍्दुन महावल्ली भीम की सराहना करने लगे । - 


एक सो नो का भध्याय 
... अरुस्मुष का वृष 
संज्ञय ने कहा--हे राजन | जब अलंखुष निर्भय हो द्रोणरद्धित 
सैन्य में विचर रहां था; तब हिडिस्वा-नन्‍्दृव धशोत्कच ने पैने बाणों से 
उसे. धायल्ष किया । पवैकाल में जैसे इन और शम्बर का सायोथुद्ध हुआ 
था, वैसे ही युद्ध उस समय उन दोनों रा्षसों में हुंआ। अलस्बुष ने 
कुछ हो घटोत्कच के खूब मारा । इन दोनों रादसों का युद्ध; दे राजन! 
पूर्वकाज्ञीन रामरावण के युद्ध की टक्कर का था। 


घटोत्कप ने बीत बाण मार, अूग्युप की बातो घायल की और सिंद 
वाद किया | तब अक्षस्ुप ने .भी युद्धदुमंद धरोल्कच के. बारंबार धायल 
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'कर, सिहनाद कर श्राकाश हे प्रतिध्यनित किया । वे दोनों रातस तरह 
तरह फी साया रच कर युद्ध कर रहे थे। उनमें क्रेई भी किसी से न्यून चहीं 
जाव पड़ता था। साया-युद्ध-विशारद वे दोनों राउस सायायुद्ध.कर रहे थे । 
हे राजन ! घटोत्कच जो माया रचता था, झलम्बुप भ्पनी साया से उसे नह. क्र 
डालता था। सायावी राचसेन्द्र अक्ग्बुप के इस प्रकार लड़ते देख, पराणदव 
बहुत कुद्द हुए और भोमादि पारढवों ने चारें-ओर से उस पर आक्रमण 
किया । वे उसे चारों ओर श्ले भ्रपने रथों द्वारा घेर, उस एर चैप्े ही बाणवृष्ट 
करने क्षगे, जैसे हाथी पर लुआठ वरसाये जाँय-। किस्तु मायावी अल्लस्वुष 
उस्त अग्निवर्षा से वैसे ही बच कर निकन्न गया, जैसे हाथी वन फे दावा- 
नत्न से निकल जाता है । फिर उसने कस कस कर इन्द्र के व् जैसे पद्नीस 
वाण भीम के, पाँच घटोत्कच के, तीन थुधिष्ठिर के, सात सहदेव के, तिहत्तर 
'नकुक्ष के और पाँच पाँच बाण दौपदी के अस्येक पुत्र के मारे। फिर वह 
ज़ोर से दद्वादा । तब भीम ने उसके नौ, सहदेव ने.पाँच और युविष्ठिर ने 
सौ बाण मार उसे घायल किया | घयोल्कच ने भी उसके पहले पचाप्त पर 
छिर सत्तर बाण मार उस्ते घायल किया और ज़ोर से गरजना को । है राजन ! 
उस ग़र्जन से पर्वत, बध, दृक्त और सरोवरों सहित चारों ओर से पृथिवी काँप 
उठी । तिस पर भी अल्षखुप ने उनमें से पत्येक के पाँच ,पाँड बाण मारे । 
तद्वन्तर अलस्जुप के ऋद्ध देख घटोत्कच भी झवीव कुद हुआ और धणेल्कच 
नें उसके सात बाण मारे । तब अक्षखुष ने बढ़े पेने सुवर्णपुख बाण बढ़ी 
फुर्ती से चलाने आरस्भ किये | वे बाण बड़े वेग के साथ घटोककच के शरीर 
सें सनसनाते वैसे ही घुसने गे | जैसे क्रोध 'से फनफवाते सर्प पर्व की 
गुफा में घुस जाते हैं । उस समय छुब्ध पायडवों और घटोल्‍्कच ने भी उस 
'पर चारों ओर से बाणव्ृष्टि करनी आरस्भ की | झस्त में भ्रत्नस्शुष पायदवों 
के चमचभाते बाणों से घायल हो रतप्राय हो गया । उसे फिर कुछ भी न 
सूझ पड़ा। उसकी यह दशा देख, घट्ोत्कच ने उसझा वध कमा चाहा 
और बढ़े वेग के साथ अपने रथ से घटोरकच, अलखुए के रथ पर कूद 
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पढ़ा | फिर जले हुए गिरिशज्ञ अथवा टूटे हुंए फश्जल के. परवेत' की-तरदह 
उसने अल्ग्डुघ के पकद लिया । जैसे गएंड पकड़े हुए सर्प के. सटकारते हैं, 
बैसे ही अल्र्ुंष के उठा खूब घुमाया । फिर जैसे:कोई जल का भरा घढ़ा 
परंथर पर पटके, वैसे ही  अलग्बुष के घटोत्कच ने ज़मीन पर दे पटका | 
अल्ख्ुष के समस्त,अंग प्रत्यक्ष हट कर बिखर गये | साथ ही घणेस्कच की 
ऐसी रढ़पा-सड॒पी देख, समंस्त सैनिक भयभीत हो गये । हे हुए .पर्व॑त की 
तरह अलम्बुष के शरीर के चूर चूर देख, हे राजन ! झापकी सेना में हाहा- 
कार मच गया. पारडवों के बढ़ा हर्ष हुआ और वे बस उड़ाने लगे और 
सिंध दी तरह दहाढने लगे । जैसे वैवात्‌ आकाश से च्युत मंज्ञल-के तारे को 
विस्मित हो देखते हैं, वैसे ही उस झूत अल्स्ुष के देखने के लिये लोग 
कुतृइंलाक्ान्त हो. दौड़े । बलवान अलस्खुष का वध-कर, घटोष्काच वै्ते ही 
शर्मा, जैसे पूवैकाल में बल्ासुर के मारः कर इन्द्र गज थे | इस महांकठिन 
काम को करने वाले घटोत्कच को पाण्डवों ने मुक्तकणठ से प्रशंसा की | पके 
हुए ताज्षफंस की तरह भूमि पर पदक 'और उस पापी के! सारे घटोत्कच भी 
बहुत प्रसक्ष हुआ । उस समय पाण्डवों को सेना में ह्पसूचक श्डध्वनि 
होने लगी और क्लोग विविध प्रकारःको हृपैध्वनि, करने ल्गे'। उसे , सुन 
बदले में कौरव भी दहाड़े' । तब उन दोसों के . दृह्मदने का शब्द समस्त 
शथिवी में च्याप्त हो गया।' ह अं 598 जे * 


एक सो दस का अध्याय - 
युधिष्ठिर की व्याकुलता - | 


बताए ने कह्दा--हे सक्षय ! अब तुम सुझे यहे वर्तलाओ कि, होणे 
घात्मकि के युद्ध में कैसे रोका था। क्योंकि यह सुनने के लिये मेरा ऊक: 
हक बढ़ रहा है।..' हे 


, सञ्षय कहने लगे--है राजन्‌ ! 'पाण्डव पक्ष के चुयुधान आदि मुख्य 
योद्धाओं भर द्वोणाचार्य के लोमहर्षणकारी धुद्ध का वृच्ान्त आप सुने । 
ः. है राजन्‌ | जब द्ोण के यह विदित हुआ कि, सत्यपराक्रमी साध्यक्रि 
'डनकी सेना के नष्ट किये ढाज्ता है, तब वे स्वयं उसके ऊपर लपके । सहसा 
ह्ोख के अपने ऊपर आक्रमण करते देख, सात्यकि ने शोण के पत्नीस वाण 
मारे। तब सावधान हो द्वोण ने सुबर्ण पंख धुक्त पाँच धाण सात्यकि के 
भारे । थे शन्रुमाँसभच्ची बाण, सात्यकि के बढ़े ढ़ कबंच को फोड़, 'फुस- 
'कोरते हुए सप की तरह सरसराते ए्थिवी में घुस गये। इससे सात्यकि 
'अछुश से विद्ध हाथी को तरह क्रोध में' भर गयां। उसने भ्रग्मिस्पश जैसे 
पचास बोण मार कर द्वोण के घायल किया। * 
जेब सात्यकि ने इतनी ऊुर्ती से द्वोण को घायल कर डाला; तथ 
सात्यकि के द्ोण ने बहुत से बाण मार कर उसे घायल किग्रा । तद्नन्तर 
ओध में मर श्ोण से नतपर्व बाण मार सात्यकि को पीड़ा दी। दे राजन ! 
जब ब्ोण ने सास्यंकि को इस तरह पीढ़ित किया, तर सास्यकि किकर्तव्य- 
विमृढ़ हो गया । उसका चेहरा उतर गया। सात्यकि की दुरी' दंशा देख, 
आपके पुत्र और योद्धा हर्षित हो सिदनाद करने लगे। उस घोर गंवा 
के सुब फर और सात्यकि को पीड़ित देख, युधिष्ठिर ने समस्त सैनिकों 
से कहा-- सत्यपराक्रमी 'वृष्णिप्रवीर सात्यकि के धीर द्रोण वेसे ही 
आंस कर जेना चाहते हैं, जैसे राहु चस्त्रमा के । अतः जहाँ सात्यकि है, 
वहाँ तुम सब दौड़ कर पहुँच जाओ । फिर इृश्युप्न से युधिष्टिर ने कहा-- 
दे हुपद॒पुत्र ! तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे दो ? दौड़ कर दोण की और 
पुँचो। क्या तुम्हें नहीं सूरूता कि, द्रोण ने तुम्हें घेर सड्ृद में पवक दिया 
है। जैसे कोई वालक छोरे से वैंधे पत्ती से खेले--वैसे ही होश सालयकि से 
खेल रहे हैं | हम भीमसेनादि सब को अपने साथ ले, सात्यकि के रथ के निकट 
पहुँची । मैं भी सब सेना को जोड़ बटोर कर, अपने साथ ले. वहाँ पहुंचता 
हुँ. | हुम आज, काल के गाल से पढ़े हुए सात्यकि फीरता करो | 
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: है राजन्‌! यह कह और समस्त सेना के साथ ले महाराज युविष्ठिर 
जोण के कपर टूट पड़े | उस समय पाण्डवों और सक्षयों से होण भ्रकेले ही 
लड़ रहे थे । अतः है राजन्‌ ! आपकी सेना में. बढ़ा केलाहल, मचा । वे 
त्रव्याप्न योद्धायश एकत्र हो, काक एवं सयूर के पत्रों से युक्त बाणों की 
चुष्टि करते हुए महारथी द्वोण की ओर पहुँचे। जैसे सज्जन किसी समागत 
अतिथि का आतिथ्य करने के लिये जल आसन भादि लेकर दौइते हैं, वेसे 
हो हँसते हुए द्ोग ते उन सब का वाणों से स्वागत किया । जैसे केई 
अतिथि राजा के धर में पहुँच भौर सस्कारित हो इषित- होता है, वैसे ही वे 
“धजलुध॑र भी द्रोण के बाणरुपी सत्कार से सन्‍्तुष्ट हो गये । जैसे केई दोपइर 
के सूर्य की ओर टकटकी बाँध नहीं देखता, वैसे ही उनमें से कोई भी शोण 
की ओर निगाह उठा न देख सका। सूचे तुल्य द्ोण, किरणों के समान बाणों 
से उन सब के सन्तप्त करने कगे | जब उन्होंने पायढवों और सज्नयों को 
धायल करना भ्रारम्स किया ; यब सक्यों के केई रक्तक न देख पढ़ा और 
चे वैसे ही अपने जीवन से हृताश हो गये, जैसे दृत् दल में ऐसा द्वाथी। 
जैसे तपते हुए सूर्य की चारों ओर किरणें ही किररों देख पढ़दी हैं, वैसे ही 
जोण के चारों श्र बाण ही बाण देख पढ़ते थे | इस युद्ध में दोण ने 
भृष्युज्न के पद्चीस माननोय पाश्चा्न सहारथियों का वध - किया । इतना दी 
नहीं--है राजन्‌ ! बिक मैंने देखा कि. जोण-ने पाणडवों और पाश्चालों की 
सेना के मुख्य मुख्य वीरों के सारना आरम्भ किया । द्वोण सो -केकय चोरों 
के मार कर और सेना के चारों ओर खदेढ़, मुख फाड़े हुए सिंह की तरह 
रणेत्र में खड़े थे । होण ने सहत्तों सैकड़ों पा्नातरों, सक्षय्रों तथा केक्ो 

के फरास्त किया। वन में आग लगाने पर जैसे उस वन के रहने वाले 
चोखते चि6ह्नाते हैं ; वैसे ही जोण के बाणों से व्यथित राजा लोग घायल हो 
'चित्ठा रहे थे । हे राजन ! उस सम्तय, देवता, गन्धर्व भौर पितर भी यही 
फह रहे थे कि, देखो पाज्चालों भर पारढवों के सैनिक ने भागे नाते हैं । 
जब द्वोण युद्ध में सोमकों के मार रहे ये, तव उसके पास न तो 
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कोई फ़ठक' पाया भर न कोई उन्हें बाझें से घायल ही कर पाया | इस 
मकार जब जुने छुने वीरों का वध हो रहा था, तब सहसा थुधिष्निर ने 
पॉझजन्य शूट की ध्वनि सुनी। यह शहुष्वनि उस समय की थी,. जब 
अगन का भौर जयद्रथ के रक्तकों का युद्ध हो रहा था। जब घत्तराष्ट्रपनन 
अडुन के रध की ओर जा, सिंहनाद करने लगे और गाणदीव धनुष का 
टेकार शब्द्‌ न सुन पढ़ा; तव पारुपुत्र युधिष्ठि बहुत उदास हुए । उन्हेंने 
सेचा कि, अर्जुन इस समय विपत्ति में हैं। ऐसा सै सोच युधिष्ठिर- बार' 
वार मूछित से होने ज्गे | फिर जयद्रथ के नि्विप्न मारे जाने “की 'कामना 
रखने वाले अनातशत्रु थुधिष्ठिर ने आँखों में आँसू, भर गदगद बाणी से 
साहंकि से कहा--हे शिनिपुत्र ! मित्रों पर आपत्ति “पढ़ने पर मनुष्य के 
जो फरना चाहिये, वह प्राचीन कालीन लोग निर्दिष्ट कर बये हैं ) झतर चही 
करने का समय उपस्थित है । हे सालकि ! हे शिनिपुद्धव ! में समस्त, 
येद्धाओं के विपय में जब विचार करता हूँ; तब झुझे तुमसे अधिक मिन्नः 
कोई चहीं देख पढ़ता | मेरा तो यह सिद्धान्त है कि, जे। अपने से प्रीति रखे 
और सदा हविंत करे, उसीसे सक्षट के समय काम छेना चाहिये। हे 
वृष्णिनन्दन ! जैसे श्रीकृष्ण का पारडवों पर सदा प्रेम रहता है, चैसा:ही 
तुम्हारा भी हम पर अजुराग है | साथ ही तुम श्रीकृष्ण की तरह पराकंमी 
भी हो । अतः इस सम्रय मैं तन्हें एक कार्य सोंपनां चाहता हूँ । भाशा है 
तुम इसे स्वीकार करोगे । क्योंकि तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं 
टाली । वह यह है कि, इस महा दुःखदायी बुद्ध में तुम जा कर अपने बस्खु,. 
मित्र और गुर अर्जुन की सद्दायता करो । है वीर | तू सत्यप्रतिज्ञ है, मित्रों 
का अभयदावा है और संसार में ठूने अपने कर्मों से अपने को सत्यवादी सिद्ध 
कर दिखलाया है। हे शैनेय ! मिन्र के लिये जे। युद्ध में अपनी जाव गँवाता" 
है और जे। आह्मणों के भूमिदान देता है--उन ढोनों' के: समान फ्रल 
मिल्षतां है। हमने सुना है कि, अनेक राजा शास्रोक्त विधि से ब्राह्मणों के 
भूदान दे, स्वर्ग सिधारे हैं। अतः है घर्मास्मेन्‌ ! मैं- तुमसे करबड' आता” 
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करता हूँ कि, तुम अज्जैन की सहायता करो | हे प्रभो ! ऐसा करने से तुर्हे 
चुथिवी दान करने का पुण्यफ़ल प्राप्त होगा । हे साल्यकि ! एक श्रीकृष्ण ही 
है. जे! अपने मित्रों के सदा अ्मयदान दिया करते हैं और मित्रों के लिये 
रण में प्राण दे सकते हैं | उनके छोड़, दूसरे तुम हो । तीसरा कोई नहीं 
है । बीर पुरुष जब यश के लिये युद्ध करता है, तब दूसरा वीरपुरुष ही 
उसका सहायक है| सकता है। साधारण जन से उसे. सहायता नहीं मिल 
सकती । है सालकि ! इस युद्ध में सिवाय तुम्हारे अन्य से अर्जुन के 
सहायता नहीं मिल सकती। अजुन तुम्दारे -सैकड़ों कार्यों की सराहना 
करठा हुआ, मुरूसे बारंबार कहता था कि, सात्यकि बढ़ा फुर्वीला है, विचित्र 
ढंग से युद्ध करता है और बड़ा पराक्रमी है। वह बुद्धिमान है और सब 
अस्त चत्ा सकेता है। संग्राम में पी5 दिखाना ते वह जानता ही नहीं भौर 
न कभी घबड़ाता है । महावल्ली सात्यकि महारथी है। उसके दोनों कंघे, 
बत्तस्थक्ष, सुजाएँ तथा ठोड़ी चहुत बढ़ी है । वह बढ़ा बलवाव भौर साइसी 
'है। सात्यक्ि सेरा मिन्न तथा शिष्य है। उसका मेरे ऊपर भ्रेस- है और में भी 
उस पर प्रेस रखता हूँ। वह मेरी सहायता कर कौरवों के पीस डाल्षेगा,। 
थदि भ्रीकृष्ण बलराम, अनिरुद्ध, प्रचुन्न, गद, सारण अथवा वृष्णियों सहित 
साम्ब और सात्यकि के बीच अपन! सद्दायक झुनने के सुरूसे कई कहे, ते। 
में नरव्याप्र एवं सथपराक्रमी शिनिपुन्न सात्यक्षि, ही के! अपना सद्दायक 
चुनूँगा । क्योंकि उसके समान मेरा हिलैदी अन्य केई नहीं है। दे वात ! 
तुरद्ारे पी6 पीछे भरी सभा सें अर्जुन मे इस प्रकार ठुरदारे गुणों का बखान 
कर, तुर्दारी सराइना की थी। हे -वाप्णेँय ! मुझे आशा है कि. तुम--मेरी, 
अजुत्त की, भीस की, नकुछ की और सहदेव की आशाओं पर पानी न 
फेरोगे | जिस समय में तोर्थयात्रा करता हुआ, द्वारका में पहुँचा था, ,डस 
समय मैंने अपनी शाँखें से भजन पर तुम्हारी अतीव भक्ति देखी थी। हे 
सात्यकि | इस युद्ध में भी तुम हम लषेशगों को जैसी सहायता कर रहे है; 
देसो सहायता बिना सच्चा प्रेस हुए केई किसी की नहीं कर सकता ! है 
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सहाझुज ! हे संधुकुल्लेशपन्ञ सालकि | तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हे, हम 
लोगों पर तुरहारा पूर्ण श्रेम है, तुम हम ज्ोों से मैत्री रखते हे । तुम्हारी 
अपने गुरु ( अर्जुन ) में पूर्ण भक्ति भर सत्यनिष्ठा है |“ श्रतः इन सब 
चातों पर विचार कर, तथा अपनी ओर देख, तुम्हें इस समय विज कर्चत्य 
का पालन करना चाहिये । तुम हमारे ऊपर कृपा कर, -इस-कार्य -के करे.) 
द्ोण-द्वारा अभिमंत्रित कवच घारण कर दुर्योधन श्रद्"ुन से लड़ने गया है। 
अन्य प्रसिद्ध महारंथी पहले ही से वहाँ विद्यमात्र, हैं; अ्ुन के निकट 
शत्रुओं के शट्ठों की बड़ी दर्षध्धनि भो सुन पढ़ती है। अतः ,है शैनेय ! 
है मानद [ तुम्हें वहाँ बडी शीघ्रता पूर्वक जाना ' चाहिये । हम और भीमस्ेन 
अपने सैनिकों सहित यहाँ तैयार हैं । यदि द्ोण तुम्हें रोकेंगे, तो हम उनके 
देखलेंगे । हे सात्यकि | तुम युद्ध में इस भागती हुईं सेवा के तो देखो, इस 
कुद्दराम का सुनो और हस दितराती हुईं सेना के भी देखो-। हे तात ! 
पूर्णिमासीं के खल्भलाते समुद्र की तरह भर्ुन द्वारा विचल्षित-उस दुर्यो- 
धन की सेना की देखे, देखो न, पलायन करते हुए रथों, हाभ्ियों और घोढ़ें 
द्वारा धूल उड़ रही है । जाव पढ़ता है, कॉँटोंदार प्रासों से युद्ध करने वाले; 
झध्यन्त बलवान्‌ सिन्ु भौर सौतीर देशों के येद्धांओं ने भरत के छेक 
लिया है। मे सब जयद्वथ के लिये अपने प्राण हथेत्ी पर रख कर, तैयार 
है । अतः इन सब के जीते बिना, जयद्रथ का वध करना असम्भव है । वह 
देखे, बाणों, शक्तियों, ध्वजाओरों, पताकाओं, पेड़ों और हाथियों से बच्ा- 
उस भरी कौरवों की हुर्धप सेना खड़ी है। हुन्दुमियों भौर शह्हों की ध्वनि, 

सिंहयर्जत तथा रथों की वरघराहट का शब्द भो सुनो । इधर ,उधर दौढते 

हुए - तथा प्रथिदी के कपाते हुए हाथियों, पैदक्न सैनिकों तथा भश्वारोहियों 

की पद्ध्वनि के ते। सुनो । उत सब के आगे जबह्थ 'की सेना है और 

उसके पीछे व्ोण की सेना है। यह सेना इतनी बढ़ी है-कि, इन्द्र के- भी 

पीड़ित कर सकती है । सम्भव है, इस सेना.के बीच में पढ़, भरत के &४+ 

प्राण ही मैँवा देने पढ़ेंगे। यदि कहीं ऐसा डुआ, वच मेरा जीवित रहना 
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असस्मव है । है अर्जुन | इस समय तेरे बारे में मैं बहुत चिन्तित हे। गया 
हूँ। मेरे अंग साँवले रंग का और अभी जवान है। उसंके चुँघराले वाले 
ह तथा वह दर्शनीय है । बढ़ा फुरतीला और विचित्र प्रकार से लड़ने वाला 
मेरा अर्जुन, सूर्य उयतेही सेना में बुसा था और अब दिन ढल रहा है. 
सुझे अभी तक यह भी नहीं मालूम कि, अ्ुन जीवित है या मारा गया। 
कोरों की सेना ससुद्र की तरह अपार है। जिस सेना का सामना देवता 
भी नहीं कर सकते, उस सेना में अजुन घुस गया है । अजुन सम्बन्धिनी चिन्ता 
के कारण मेरी बुद्धि इस समय टीक नहीं है । ० । 
. फिर क्रंद्ध द्रोणाचार्य मेरी सेना के पीढ़ित करंते हुए रणप्ेत्र में घूम रहे 
हैं। यह तुम प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। बहुसंख्यक कार्यों में कौन काम 
प्रथम करना चाहिये, कौन पीछे-इसका निर्णय, ठुम सली भाँति कर सकते 
हो क्योंकि तुम चतुर हो मेरी समझ में वो तुम्हें प्रथम वह काम 
करना चाहिये; जो सुकर तथा महत्वपूर्ण हो। मेरे मताजुसार . ते सब से 
बढ़ कर सहत्वपूर्ण कृत अ्ञन की रक्षा करमा है । सुझे श्रीकृष्ण की चिन्ता 
इस लिये नहीं कि, वे ते! जगत्पति और दूसरों के भी रक्षक हैं । हे तात ! 
उनसे लढ़ने के, यदि तीनों लोक भी एकत्र हो कर आवे, तो भी वे अकेले 
ही उन सब को जीत सकते हैं। भेरी यह वात सर्वथा सत्य है। फ़िर 
उनके लिये छतराष्ट्रन्द्न की इस हुच्छ विरल सेना को परास्त करनों 
कोई बढ़ी वात नहीं । किस्तु हे वाष्णेंय ! बहुत से येद्धाओं द्वारा पीड़ित 
होने पर अजुन भर सकता है। अतः इसीसे मैं खित् हो रहा हुँ। अर्जुन 
जैसे इत्प की सद्दायता के लिये, सुर जैसे पुरुष के अचुरोध- करने पर तुम 
जैसे इरुप के श्रवश्य जाना चाहिये। जिस रास्ते से अछुव यया है, उसी 
रास्ते से तुम भी चले जाओ | इस दिनों वृ्णिदीरों में दो पुरुष ही की 
अ्तिरयियों में गणना है। एक ते। महावली प्रधुन्न और दूसरे जगल्मसिद्ध 
हुम। तुम घक्त्त-ज्ञान से भारायण ठुल्य हो | तुम वल में वलराम के समान 
हो | तुम चीरता में अज्ुन की व्कर के हो । है साध्यकि ! भीष्म और 
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ब्रोण को छोड़, सन्तजनों का कहना है कि, ऐसा कोई काम नहीं जो पुरुप- 
व्याप् सात्यकि न कर सके | अतः हे महावली | मैं जो काम तुम्हें सॉपता 
हैँ, उसे तुम करो । क्यों हम सब को तुम्हारे कुल शील' तथा शस्त्राभ्यास 
पर पूरा भरोसा है । ह 

है महाबाहो ! तुम्हें उचित है कि हसारे विश्वास को तुम अन्यथा 
सिद्ध न होने दो | तुम अपने प्यारे प्राणों की भी परवाह न कर, निर्भंय 
हो रणभूमि में बिचरो | हे शैनेय | दार्शाहवंश के वीर पुरुष रखज्ेन्र में 
प्रवेश कर, अपने प्रा्ों की परचाह नहीं किया करते ।.हे दाशाई | युद्ध 
न करना, युद्ध में सम्मिलित हो घवढ़ा जाना अथवा भाग जाना--ये काम 
भीर्ओों और दुषजनों के हैं | दाशाह॑ कुलोषपण् घीर पुरुष ऐसे निकम्मे 
काम नहीं करते । ै 

हे शिनिपुञ्ञव ! अर्जुन तुम्हारे गुरु हैं और श्रोकृष्ण, अरजजेन के तथा 
तुम्हारे भी गुर हैं । इन दोनों बातों पर विचार कर के ही मैंने तुमसे यह वात 
कही है। ठुम्हें मेरा कथन टालना न चाहिये। क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु का भी 
मान्य हूँ.। मैंने जो कहा है, उससे श्रीकृष्ण और अर्जुन भी सहमत होंगे। 
है सत्यपराक्रमी ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है--से। सब दीक हो ठीक कहा 
है। झतः तुम मेरे आदेशाजुसार, जहाँ अ्ैन हो, वहाँ चले जाओ | 

है सात्यकि ! तुम इस दुष्ट हु्येधिन के सैन्य में प्रवेश कर, शनरुपत्तीय 
मद्ारथियों के अपने अलुरूप पराक्रम दिखलाओ | 


." एक सौ ग्यारह का श्रध्याय 
सात्यकि का उचर ह | 
सक्षय ने फहा-हे ,भरतश्रेष्ट | धर्मेराज के प्रेमसने, विचारणीय, 


समयेचित, नयायानुभेदित “इस विचित्र कथन के सुन, शिविषद्धव 
सात्यकि ने युधिष्टिर से कहा-हे धर्मराज ! आपने मेरा यश बढ़ाने वाली 
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अर्जुन के सहायता देने की जो बात कही है-वह मैंने सुदी। हे राजन ! 
सें आपकी दात नहीं गाल सकता ' अपात्ति के समय; जो वात फहने का 
अ्रषिकार भ्रापके घजुन से है, वही बाव आप मुझसे भी कह सकते 
हैं। अर्जुन के लिये अपने प्राण तक गंवा देवा मैं उचित समझता हूँ। 
दिस पर आपका अलुरोध है। अतः सेरी ओर से इस युद्ध में तित्ष भर 
भी कम्ती न रहते पादेगी। हे राजेन्द्र | आपके आदेश के पा कर ते मैं 
देवताश्ों, असुरों तथा मंबुष्यों सहित तीनों लोकों से भी लद़ सकता हूँ | . 
फिर इस तुच्छ सेना को ते में ग्रिवता ही क्या हूँ। आज -मैं दुर्योधन की 
सेना में घुस कर लड्ँगा और में आपसे सत्य कहता हूँ कि, मैं उसे. जोतूँगा 
भी | हे राजन्‌ ! अस्त्र-विद्या-विशारद अजुंन के मिकट सकुशल पहुँच और 
जयद्रथ के सारे जाने के बाद, मैं ज्ौट कर आपके पास झाऊँगा । किन्तु हे 
परन्तप ! बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण भर अरद्जेत ने मुझे जो आज्ञा दे रखी है, उसे 
आपके सामने कह देवा सुझे आवश्यक जान पड़ता है। अजजुत ने समस्त 
सेना के बीच और श्रीक्षुष्ण के सामने वारंबार' सुरूसे यह कहा था-हे 
साधव | में जब तक उदार बुद्धि से जयद्भथ के सार कर न लौट भाऊँ: तब 
तक तू सावधान रहना और युधिष्टिर की रक्षा करना। हे सहावाहो | पेरे 
तथा सहारथी प्रचुज्ञ के उपर युधिष्ठिर की रहा का भार रख, मैं निरिचन्त 
हो, जयदथ से लड़ने को जा सकता हूँ। कौरव पत्त के येद्धाओं में 
सर्वश्रेष्ठ होण हुससे छिप नहीं हैं। उन्होंने खूब सोच विचार कर, युविष्ठिर 
का पकड़ने को प्रतिज्ञा की है।हे माधव ! युद्ध के समय बुधिष्ठिर के 
पकड़ लेने की दोण में साम्थ भी है। अतः घरेराज चुधिष्ठिर को र्ता का 
भार हुझे सॉंप, मैं श्राज जयद्य का दध करने को जाता हूँ | हे माधव ! 
चदि रण में दोणाचार्य ने वरजोरी थुधिड्िर को न पकढ़ पाया, ते। मैं शी 
हे कर * वध कर, तेरे पास लौग शता हैँ | है मावव | यदि आचार्य 
५... उपअड भुधिष्टिर के पकड़ लिया, ते मैं तयद्॒थ का वध न कर 
उपता। साथ ही में तेरे उपर अग्रसच्न भो होऊँगा | यदि सत्यवादी पारूु- 
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अन्न चुधिष्ठि पकड़ गये, ते में निश्चय ही युद्ध घोड़ वन में चला जाएँगा । 
यदि द्वोण ने शुधिष्ठिर के पकड़ लिया, ते भव ॒तक का मेरा किया हुआ 
सब परिश्रम धूल में मिल जायगा। अतः हे माधव ! तू विजय और यश 
आख करने तथा सेरे प्रसक्ार्थ युधिष्ठिर की रश्ा करना । द्रोयाचार्य से, सर्वदा 
विपत्त की आशशल्डा होने ही से भदुत आपकी रक्षा का भार सुझे सौंप गये 
हैं। द्ोणाचार्य के पराक्रम का अनुभव भुझे तो नित्य ही हो रहा है। 
रक्मिणीनन्दन अचुम्न को छोड़ और कोई उनके सामणे नहीं 5हर सकता । 
अज्ुन का विश्वास है कि, सुझमें होश का सामना करने फी शक्ति है । अतः 
मैं अपने गुरु की आज्ञा और आशा के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता हूँ ? है 
राजन ! मेरे जाते ही अभेय करचधारी द्रोण तुरन्त आपको पकड़ लेंगे भौर 
आपको वैसे ही नचावेंगे जैसे बालक चिढ़िया को पकड़, उसे नचाते हैं । 
यदि इस समय सकरध्वज ध्ुर्धर श्रोहृषष्णनन्दव प्रधुन्न यहाँ होते, तो मैं. 
आपकी रक्षा का कार्य उसे सौंप सकता था। क्योंकि वह भी आपकी रक्षा, 
अजुंन की तरह हो करता । किन्तु वह यहाँ नहीं है भौर जब में भी चलना 
जाऊँगा; तब आपकी रक्षा कौन करेगा । क्या आप अपनी रघ्ा का अबन्ध 
स्व कर सकते हैं ? मेरी अरनुपस्थिति. में ह्वोण से टक्कर लेने वाला योद्धा 
यहाँ कौन है ? हे राजन्‌ | आप अजजज॑ग की ओर . से बेखटके रहैं। उन्हें शत्रु 
से तिज्न बराबर भी भय नहीं है । ये जो सोवीर और सिन्छु देश के योद्धा 
तथा कर्ण आदि -अन्‍्य-सहारथो हैं, ये सब कुंदध हुए अर्जुन की सोलहवीं 
कला के भी बराबर नहीं हैं । है राजन | थदि सारी प्रथिवी के राक्षस, देवता, 
मलुध्य, दानव, किन्तर और महोरग एकत्र हो अत के सारना चाहें, त्तोभी 
चे सब अर्जुन का बाल भी बाँका नहीं कर सकते। इन बातों पर विचार 
कर आप अजुन की ओर से चिन्ता न करें। जहाँ श्रीकृष्ण और भरत हैं 
वहाँ चिन्ता ही किस बात की है | वहाँ कोई विक्न वाधा भा ही नहीं 
सकती । जाप ज़रा अ्रपने भाई भर्जुत के दैवब, भ्रस्नैदुरय, रोप, शब्र- 
प्लान, कृतज्ञता एवं अनुकम्पा की ओर वो ध्यान दें । 
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है राजन्‌ ] आप स्मरण रखें--मेरे पीठ फेरते हो व्ोण बड़े बढ़े भद्भुत 
श्र्लों का अयेग करेंगे | आपको मालूस होना चाहिये कि, द्रोण आपको 
पकड़ कर, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिये बड़े उतावले हो रहे हैं। अतः 
सर्वप्रथम आपको अपनी रक्षा का प्रयक्ष करता चाहिये। यदि में चला गया 
तो फिर आपकी रक्षा क्ौत करेगा ? आपकी रखा के लिये में किस पर 
विश्वास कर यहाँ से चल्ा जाऊँ । हे राजन! आप सद्च सानें--मैं आपकी 
रहा का भार किसी मातवर बोर को सोपे विवा, यहाँ से .हिलूँ गा भी नहीं, 
मेरी इस वादों को आप सल्ी भाँति सोच समझ लें । फिर आपको जो 
परम कल्याणप्रद जान पड़े, उसे करने की मुझे आज्ञा दें । 

इसे सुन युधिष्ठिर बोले -हे सात्यकि | तुम्हारा कथन विदकुछ्न ठीक है, . 
किन्तु क्या करूँ श्रुजुत की चिन्ता सेरे मन से दूर. नहीं होती। में अपनी. 
रा अपने आप कर,लूँगा । मैं तुम्हें आशा देता हुँ कि, जहाँ अ्ुन हो वहाँ 
तुम शीघ्र जाओ । मैंने अपने मन सें बुद्धिपुरस्सर विचार कर देखा कि, 
सात्यकि को अपने पास रखना ठीक है अथवा अजुंध के निक्रर भेजना । 
घ़न्त में मेरी दुद्धि ने यही निणंय किया है कि, तुम्हारा, अर्जुन के निकट. 
जाना ही उचित है | अठः अब तुम्त एक प्ण सो यहाँ न हर कर, अर्जुन 
के पास पहुँचो । मेरी रचा महावत्ती भीम कर लेंगे। फिर अपने भाइयों 
सहित एष्टचुन्न, अन्य महावलवान राजागण तथा द्रौपदी के पाँचों पुद्र 
मेरी रहा के लिये यहाँ हैं। पाँचों केकय भाई, घदोत्कच्न राइस, राजा- 
विराट और हुपद, महारथी शिखणढो, बल्षवान घष्केठ, मामा! कुन्तिभोज, 
नकल, सहदेद और सज्ञयों सहित पाञ्चाल--इवने लोग वो मेरी रहा 
के लिये यहाँ हैं । चढ़े द्वोय और इतवरमों सैन्य चढ़ आधे, तो भी 
दे झुक पक न सकेंगे । द्रोण के किये तो शश्धन्न ही पर्याछ 
हैं। वह उन्हें वेसे ही रोकेगा, जैसे दट समुद्र को रोकता है ।. जहाँ 
धृष्युज्ञ खड़ा होगा, चहाँ श्वाण सेना को परास्त नहीं कर सकते ! सात्यकि: 
नया तु यह बात भूल गये कि कवच, वाण खड्, धनुष तथा श्रेष्ठ आभूषणों - 
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जि धृष्यन्न, भराचार्य श्रोण का नाश करने हो के लिये वो. उत्पन्न हुआ 
है। श्रतएवं है साध्यकि | तुम हन पर विश्वास रख और निश्रिन्त हो, 
अरजुन के पास जान सेरी ज़रा भो चिन्ता मत करो । धष्यम्न कुछ दोण 
के रोक लेगा की 


कल ककसअ ््स_5 


एक सो बारह का अध्याय 


सात्यकि का अनुसेन्य में प्रवेश 

संकय ने कद्ा--हे धवराष्ट्र | युधिष्ठिर के इन वचनों के सुन सात्यकि 

मे सन ही सन सोचा, यदि मैं धर्मराज के छोड़ जाता हूँ छो भरत मेरे 
ऊपर अप्रसन्न होंगे । साथ ही यदि मैं श्रुन की सहायता के लिये नहीं 
जाता, यो लोग भुझे ढरपोंक समभेंगे भौर जगत्‌ में मेरी निन्‍दा होगी । इस 
प्रकार विचार सात्यकि ने युधिष्टिर से कहा-द्दे राजन्‌ ! यदि आपके। निश्वय 
दिश्वास है कि, आपकी रछा का सम्भुचित प्रवत्ध हो जायगा, हो आपका 
महल हो, में आपके श्रादिशानुसार अर्जुन के निकट जाता हूँ । राजन ! 
साथ ही यह में आपसे सत्य सत्य कह्दता हूँ इस त्रिलोकी में श्र्जुन से बढ़ 
कर प्यारा मुझे भौर कोई नहीं है। हे मानद | मैं आपकी आशा से अजब 

के पास जाता हूँ। आपके लिये काई भी काम क्यों व हो मैं वाहीं नहीं 

कर सकता | क्योंकि भ्रज्नन की आज्ञा मेरे लिये शिरोधार्थ है, और शआ्रपका 


कथन उससे भी अधिक मुझे मान्य है। हे राजपुञ्ञव ! श्रीकृष्ण और अर 


आपके दितताधन में संलग्म हैं और आप सुे उनके हितसाधन में संलख 


हुआ जानिये । आपके भादेशाजुसार मैं इस दुर्ेध सैन्य के भेद्‌ कर, अजृन 
के निकट बाता हूँ । जैसे नक् समुद्न में घुसता है वैसे ही मैं ओण की सेवा 
में घुस जयब्रथ के पास पहुँचूगा। मैं वहाँ जा अर्जुन से ब्रत्त जय- 
द्वय, अश्वत्थामा, कर्य और कृपाचार्य से सुरक्षित खड़ा होऊँगा । हे राजन ! 
वह जगह यहाँ से बारह केस को दूरी पर है। तब भी मैं अपने मन के 
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इढ़ कर जयम्रथ के मारे जाने के पूर्व ही अर्जुन के निकट जा पहुँचूगा । हे 
राजनू ! ऐसा कदाचित्‌ ही कोई पुरुष हो जो गुरु के भादेश बिना युद्ध 
करे | फिर गुरु की श्राज्ञा होने पर सुर जैसा पुरुष तो युद्ध किये विवा रह 
ही कैसे सकता है ? हे राजन्‌ | सुझे तहाँ जाना है, वह स्थान झुझे भज्ती- 
भाँति भालूम है । में वहाँ पहुँच कर, हल, शक्ति, गदा, ग्रास. ढाल, खब्, 
ऋष्टि, तोमर, बाण तथा अन्य भ्र्ों से परिपूर्ण सैन्यरूपी सागर के अपने 
बलवूते मथ डालूँ गा । है राजन्‌ ! आपके सामने जो हज़ारों हाथियों की 
सेना देख पड़ती हे और जिप्तके हाथी ' अंजन जाति हे होने से बड़े पराक्रमी 
हैं और जिनके शरीर मेवरों की तरह विशाल हैं तथा जो भेधों की जलवृष्टि की 
तरह मद व्पका रहे हैं---उन पर बैठे युद्धकुशल स्लेष्छु महाचस, जब उसको 
आगे बढ़ाते हैं, तब वे कभी पीछे के पैर नहीं रखते । हे राजन | वे धुद्ध में 
जान से मारे भल्ते ही जाँच; किन्तु हार कर पीछे हटना तो जानते ही नहीं । 
सामने खड़े ये इज्ञारों रथी राजकुमार. जो सुदर्ण के रथों पर.सवार हैं, अन्न 
चलाने तथा रथ और हाथियों पर चढ़ने में बड़े पढठ हैं | ये सब धलुवेंद के 
पारदर्शी हैं; मुश्थिद्धू में चतुर हैं भोर गदायुद्ध की विशेषाताएँ सी जानते 
हैं। ये लोग क्या महल युद्ध, क्या खज़युद्ध और क्या सस्पात युदधु--सब 
प्रकार के चुड्धों में चतुर हैं। ये सब शिक्तित हैं; किन्तु आपस में स्पर्धा रखते 
हैं। समर में विजयी होने की इन सब की हच्चा है। इन्हें अस्नविद्या की 
शिक्षा कर्ण ने दी है। थे दुःशासन के सेनापतित्व में काम करते हैं| इन 
चीरों की प्रशंसा श्रीकृष्ण भी करते हैं। ये सब करे के हितैपी और उसके 
आज्ञाकारी हैं । कर्ण के कहने से ये लोग अर्जुन से आज नहीं लड़े---अतः 
ये सब दड़ कवचधारी और धघलनुधर राजकुमार अभी तक ज़रा भी न वो 
शान्त हुए और न उद्दिग्न ही हुए हैं । किन्तु दुःशासत के आदेश से ये सब 
सुमसे लड़ने के सैयार हैं । है राजनू ! प्रथम मैं इन्होंके। नष्ट करूँगा। 
तद्नन्तर ध्रागे श्रुन की भर बहँगा । जिन सुसज्जित कबचधारी सात सौ 
रर्जा पर भील लोग सवार हैं, थे थे हैं, जिन्हें किरातराज ने अजुन को सेंट 
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में दिया था । यह उस समय दिये थे; जेब अजुन ने एक बार सड्ढट में #ँसे 
हुए फिरातराज की आणरत्ता की थी | थे एक समय आपके अधीन थे; किस्तु 
समय क्षे फेर से श्राज वे आपका सामना करने के डरे हैं। इन हाथियों के 
भहावत थुद्ददुमंद, हस्ति-विद्या-विशारदं तथा भ्रखिवंशी हैं। ये रण में 
अजेय हैं । किन्तु अडुन युद्ध में इन्हें परोस्त कर बुक्के हैं। तथाए दुर्योधन 
के अधीनस्थ होने से ये मुमसे लड़ने के तैयार हैं। अतः में उन किशातों को 
वाणों से सार कर, जयद्रथ के वध में संक्म्न अर्जुन के निकट जाऊँगा। 
अज्षन-कुल-सम्भूत ये सब गज बढ़े हटी एवं शिक्तित हैं । देखिये उसके 
गरडस्थलों से मद चू रहा है । थे सब सुवर्ण कबचों से, भूपित हैं। वे अपने 
लक्ष्य पर.फौरन जा पहुँचते हैं । युद्ध में वे सब ऐरावल हाथी की तरह काम 
फरते हैं। इनके ऊपर हिमालयवासी दस्युजाति के उम्र स्वभाव वाले योद्धा 
बैठे हैं, जो लोहे के कवच धारण किये हुए हैं। हनमें से अनेक की उत्पत्ति 
गौशओों से और बहुत की वानरियों से और बहुत की दियों से हुईं है। ये सब 
वर्णसक्षर हैं। इनकी सेना दूर से वैसी ही जान पढ़ती है, जैसे हिमालय के 
ऊपर एकत्र हुईं धूमराशि। काल्ष के वश सें पड़े दुर्योधन ने इस सेवा के एकत्र 
किया है । कृपाचाय, सोमदत्त का पुत्र वाल्हीक, महारथों देर, जयद्भथ और 
कर्य को पुकंत्र कर तथा पाणडवों का अपमान करता हुआ दुर्योधन, अपने 
के इतार्थ मानता है.। दे राजन्‌ ! भत्ते ही वे सव के समान वेगवान ही 
क्यों न हों, किन्तु मेरे बाणों के श्रागे पड़ वे जीवित नहीं रह सकेंगे । पराये 
वज् पर उद्धत कूद मचाने वाले दुर्योधन द्वारा उत्तेमित किये हुए वे स 
यदि भाग न गये, तो मेरी वायबृष्टि से पीड़ित धो, वे वाश को प्राप्त होंगे। 
है राजन | वे जो सुवर्शश्वगरथी दिखलायी पढ़ते हैं और जो बड़ी 
कठिनाई से पीढ़े दृथये जाने योग्य हैं--कदाचित्‌ आपके मालूम हो--ये हैं 
कास्वोज के शूर योद्धा जो थुद्धविया एवं ध्वेंद के पूर्ण झवा हैं। ये 
आपस में मित्तजल कर रहते हैं और परस्पर द्वितैपी भी हैं । दे भारत | 
कौरव चीरों की अधीनता में रहने वाली कुछ भौदिणी सेनाएँ भी मेरा 
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सामना करने के तैयार खड़ी हैं। देखिये, कैली सावधानी से वे सेवाएँ मेरी 
ओर बढ़ती चली थ्रा रही हैं। जैसे श्रग्वि ठृण समूह के! भस्म करे, पैसे दी 
में इन सब के जला कर नष्ट कर ढालूँगा | है राजन ! अतः आए मेरे 
रथ में बाणों से भरे बहुत्त से तरकस तथा अन्य रणोपयोगी सामग्री 
रखवा दूं । इस युद्ध में नाना प्रकार के आयु्धों की आदश्यकता पढ़ेगी-- 
अतः उन सब का रथ सें रहना आवश्यक है। आचायों के मतानुसार 
इस युद्ध में निदि्ट परिमाण से पचगुनी सामग्री रहती आवश्यक है। 
मैं विपैले सपों के समान बाणों से कास्बाजों से लडूँगा ।.राजा दुर्योधन 
से सदैव सरकार प्राप तथा उसके हितैषी एवं प्रहार फरने में निपुण 
विपधर सर्प के समान संहाक्रूर किरातें के साथ मुझे लड़ना पढ़ेगा। इन्द्र 
के समाव पराक्रमी एवं घधकत्री हुईं आय की तरद तेजस्वी महाबलवान्‌ 
शक देशीय ठथा अन्य महापराक्रमी, महाभयानक युरू करने वाले येद्धाओं 
का सामना मुझे करना पढ़ेगा । अतः सेता सारथी मेरे घोड़ों के खेक घोडों 
के जल पिल्ावे और बारंबार एथिदी पर छुटा कर, उनकी थरकावट दूर कर 
ले । तद्नन्तर उन्‍हें मेरे रथ सें जेते । 

सज्ञय ने कहा-हे छतराष्ट्र | साह्मकि के कथनानुसार, युधिष्ठिर ने 
उसके रथ में तूणीर और युद्धोप्येगी उपस्कर रखवा दिये। साईंसें ने घोड़ों 
के रथ से खोल, उन्हें उत्तम पीने येग्य सदपान करवाया | फिर मल दल 
कर तथा लुटा कर उन्हें स्नान कराये । फिर दाना खिला और पानी पिला 
तथा उत्तम भाभूपणों से भलड्डुत कर, वे शिक्षित दथा उत्तम जाति के 
लाल रह्ट वाले घोड़े रथ में जोते गये । सात्यकि के रथ में सोने के हार लटक 
रहे ये | उस पर सिंह की मूर्ति बनी हुई थी। मणि और रूँगों से जदी 
पुक बढ़ी ध्वजा उसमें लगी थी | उस पर सुबर्ण दी लरें कठक रही थीं। 
सफेद वाद॑त के समान पदाकाओं से वह रथ अलडकुत था। सेने के मेटे 
“दुरड को ध्वज्ञा चाले और वहुत से श्रद्धों से परिपूर्ण उस रथ में दारुक के 
अनुज भौर सालकि के प्रियमित्र सारथि ने, सात्यकि के सामने रथ ला खड़ा 
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किया । साल्क़ि ने स्वान कर, पविन्न हे। गौर दूद लेकर एक सहखर स्नातक 
आहयशें के ख्र्ण मुद्राएँ दीं। आहायों ने सात्यकि के आशीर्वाद दिय्या । 
तद्नन्तर साल्यकि ने किरात देशीय सद पान किया | इससे उसझ्ले नेत्र मद- 
माते तथा लाल लाल हो गये और वेह दुगुना तेजस्वी तंथा भ्रग्नि जैसा 
चुतिमान देख पड़ने लगा | तदनन्‍्वर अत्यन्त हर्षित हो उसने भाज़लिक दर्पण 
को स्पर्श कर के, उसमें अ्रपदा मुख देखा | फिर ब्राह्मणों के मुख से स्वस्ति- 
वाचन के वैदिक सन्त्रों के! सुबता हुआ और कन्याश्रों की सील्ें, सुगस्ध 
अब्य और पुष्पों से अभिनन्‍दन आप्त करता हुआ, वह हाथ जोड़ कर युधिहिर 
के पास गया । उनके चरणों सें सीस नता उसने उन्हें प्रणाम किया। 
युधिष्ठिर ने उसका मस्तक सूँघा | तव धनुष वाण योद में रख सालकि 
'उतल्त विशाल रथ पर सवार हो गय। 

[ नेद--यह सब घटना देपहर ढल घुकने के बाद की हैं । उसी समय 
धर्मराज ने सात्यकि के तुरन्त जाने की आशा दी थी। तुरन्त जाने की आशा 
होते हुए भी सात्यक्ति का प्रथम ते! धमराज के शबरुसैन्य का आरवल्य दिखाने 
में बहुत समय लगाने तथा फिर स्वीकृत कार्य की भयदूरता दिखाने के दे। 
'उद्देश्य जान पहते हैं । प्रथम ते यह कि, सात्यक्ति के अजुन की आशा का 
सर्वोपरि ख्याल था। अतः उसने वाकूछुल से जान बूभा कर इस लिये विलग्ब 
किया कि, उस बीच में घटनाचक्र बदले और अर्जुन का समायार आ जाय 
जिससे उसके थुधिष्ठिर को छोड़ कर जाना न पढ़े । दूसरा उद्देश्य यह भी हो 
सकता है कि, युविष्ठिर के सन पर शलुसैन्य का प्रावत्य ध्रद्धित कर, उन्होंके 
झुख से उनकी पूर्वश्राज्ञा के रद्द करवा देना। सचसुच युधिष्विर सुयेग्यसेता 
पति न थे | थे कक्ष, ही इसी प्रकार अत्पवयरक अभिसन्यु के सइठ में डाज 
मरवा छुके थे । घाज वही थूल वे सात्यकि के अकेले, ऐसे भारी सक्नद के 
'कास पर नियुक्त कर, दुहररा रहे थे | सात्यकि का उद्देश्य एक यह भी था कि, 

उन्हें समय रहते उनकी भूल, शलरुप्रावल्थ दिखला कर समझा दिया जाव; 
पैर भावुक युधिष्टिर अपने कथन का आग्रह स्यागने वाले व्यक्ति न थे । | 
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: हुर्त ही पवन जैंसी तेज्ञ चाल चलने वाले हृष्ट पुष्ट अनेय सिन्दु 
देशी बोड़े सात्यकि के जयशील रथ के ले डड़े। भीमसेद भी युघिष्टिर को 
प्रशाम कर और उससे आशीर्वाद पा, सात्यकि के सांध हे! लिये। उन 
देने शत्रनाशकों के ओपडी सेना में प्रवेश करने के लिये उत्सुक देख, 
द्ोणदि आपके येदद्धा भी तैयार हे यये | किन्तु जब महावीर सास्पकि ने 
फवचादि धारण किये हुए युद्ध के लिये तैयार 'सीम के अपने पींडे श्ाते 
देखा; तब हर्ष से पुलकित हो।, सात्यकि ने उनको अमिनन्दन किया और 
कहा--हे वीर ! आप महाराज युधिष्टिः की रक्षा कीजिये। क्योंकि अन्य 
सब कार्यों से यह कार्य झापके लिये सब से बढ़ कर महत्वपूर्ण है । गा 'इनं 
काल के गाल सें अटके हुए सैनिकों की श्रेणी भद्ग कर, इसके भीतर अवेश 
करूँगा । उच समय और आगे भी राजा की रक्षा करदी परमावश्यकं बात॑ 
है। हे अरिल्दुस ! मुझे आपका पराक्रम विदित है और आपसे मेरा एरा- 
क्रम भी छिपा नहीं है । अतएवं हे भीम ! यदि आप मेरा प्रिय काम करना 
घाहते हों; ते लौट जाइये । | * न 

जब सात्यकि ने इस पकार कहा; तब भीमसेन से उत्तर देते हुए. 
उससे यह फहा--हे पुरुषोत्तम | मैं महाराज युधिष्ठिर की रहा करता हैं । 
तुम जा कर अपना कार्य सिद्ध करो। इस पर सालकि ने पुनः भीर्मलेन से 
यह कहा--है भीम ! तुम शीघ्र लौट कर जाओ | तुंस मेरे औतिपात्र, अचु- 
रक्त और वश्वर्तती हुए हे। अर्थाद्‌ तुमने सेरी बात सान ली है। से! यह एक 
शुभसूचक शहुन ही हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य जो शुभशकुन हा. रहे 
हैं, उनसे स्पष्ट जान पढ़ता है कि, मेरा विजय निश्चय होगा और अज्चैन द्वारा 
पापी जयद्रय के मारे जाने पर मैं धर्मात्म महाराज युधिष्ठिर के दुंशंन पुनः 
कर स्कूगा । - 


यह कह और भीम को वहीं छोड़, महायशस्वी सात्यकि ने आपकी 
सेना की धोर बैसे ही देखा, जैसे लिंद सगझुण्द की ओर निद्वारता है। 


साल्यकि क्े सैन्य भट्ट कर.भीतर घुसने को उद्यत देख, दे राजन | भापकी 
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सेना मुग्ध हो कॉपने लगी। तदनन्तर घर्राज के आदेशाजुसार अर्जुन को 
देखने की कामना से, सात्यकि ने सहसा आपकी सेना में प्रवैश किया | 





एक सो तेरह का अध्याय 


सात्यकि और कृतवर्मा की टक्कर 


सृझ्षय ने कहा--है एतराष्ट्र | जब छड़ने के लिये सात्यकि आपकी 
सेना की ओर जाने लगा; तब धर्सरान भपनी सेना में हो, सात्यकि 
के पीछे गमन फरते हुए द्वोण' के रोकने के लिये रवाना हुए । उस 
समय वीरचर शष्टयुस्व भे एवं राजा वशुदान ने पाण्डवों की सेना 
को पुकार कर यह श्ञाश्मा दी कि बढ़ो बढ़ो, प्रहार करो, प्रहार करो । ऐसी 
फुर्तों से चलो कि, युद्धंदुद सात्यकि सकुशल शत्रुसैन्य में घुस जाच । 
क्योंकि वहाँ अनेक महारथी हैं, जो सात्यकि का सामना करेंगे । यह कह, थे 
महारथी हमारी सेना पर हूट पड़े। हम क्लोगों ने भी उन पर श्राक्रसण 
किया | उस समय उस ओर जहाँ सात्यकि का रथ था बड़ा हो हल्ला सचा । 
है राजन्‌ | साहकि ने मारे बाणों के आपकी सेवा के सैकड़ों दुकढ़े कर 
दिये । अतः आपकी सेना विश्छुलित हो भागी। तब शिनिंनन्‍्दन साह्मकि 
ने सैन्यव्यूह के झ्रुत॒ पर खड़े हुए सात महारधियों का वध किया। उनके 
अतिरिक्त उसमे अनेक वीर राजाओं के! अपने अग्नि के समान रपश वाले 
बाणों के प्रहार से यमत्लेंक को भेज दिया । सात्यकि इस युद्ध में एक 
बाण से सौ श्रौर सौ बाणों से एक के विद्ध कर रदा था। सालकि ने 
गजारोदियों, गजें, अश्वारोहियों, अ्रश्वों. तथा सारथियों सहित रथियों 
का संहार वैसे ही किया, जैसे शिव जी पशुओं का संहार करते हैं 
जब सात्यकि इस प्रकार बाणों को वर्षा कर रह्या था, है रागद्‌ | दब आपकी 
सेना का कोई भी योद्धा उसका सासना न कर सका । दीघवाहु सात्यकि 
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मे बाणों के ऐसे प्रहार किये कि, आपके योद्धा उसे देखते ही भागने लगे । 
यद्यपि सा्यकि एक हो था; किन्तु अपने तेज और पराक्रम से आपके येद्धाओं 
के बहुरूप से दिखलायी पढ़ता था अर्थात्‌ वे ज्ञोग भाग कर जिधर जाते 
उधर ही उन्हें सात्यकि सामने देख पड़ता था | हे राजन्‌ ! देखते ही देखते 
रणसूमि भग्त जुओं, मश्वरथों, भग्मपढ़ियों, टूटे छुत्तों, हूटी ध्वजञाओों तथा 
पताकश्रों, सुबर्ण के शिरखाणों, येद्धान्रों की चल्ददचचित एवं भूषणों से 
भूषित भुजाओं, स्पवद्‌ जंधाओों तथा हाथी की कटी हुई सूँ हों से पट गयी। 
चैल्लो जैसे बढ़े बढ़े नेत्रों वाले मनुष्यों के सुन्दर कुएडल पहिने और चर्नमां 
के समान शोभायमाव कट कर गिरे हुए सिरों से पथिवी बहुत ही प्रका- 
'शित सी होने लगी | पर्वतों के समान विशाल ढीलडौत के हाथी करे हुए 
पड़े थे । अतः सर कर गिरे हुए हाथियों से रणभूमि की शोभा वैसी ही हो 
रही थी, जैसी पृथिवी की शोभा पर्वतों से होती है। महाबाहु साह्यकि.के 
हाथ से प्राण रहित हो पथिवी पर पढ़े हुए घेड़े सुनहल्ली लरों की रासें 
तथा लगागें से और तरह तरह के कवचों से विचित्र शोभा को प्राप्त हो रहे , 
थे। इस अकार सात्यकि आपके अनेक येद्धाओं का संहार करता हुआ आप 
की सेना में घुस यया । तद्नन्तर जिस रास्ते से अजुन गये थे, उसी 
साय ले साल्यकि ने भी जाना चाहा । इतने में द्ोणाचार्य ने आगे जा उसे , 
आगे न जाने दिया | किन्तु छुब्च जलाशय, तट से टकरा कर, जैसे पीछे के 
नहीं हृता, वैसे ही रोष में भरा सात्यकि द्रोणाचार्य द्वारा साय अवरुद्ध 
किये जाने पर भी पोछे के न हृदा । महारथी सात्यकि को रोक दोश ने 
उसके पांच मर्मभेदी बाण मार, उसे विद्धू किया | तब सात्यकि ने भी सुवर्ख 
पूंछ भौर साच पर पैनाये हुए चमचमाते, कह और मयूर पंखें से युक्त सात 
वात ड्रोण के मारे और उन्हें विद्ध किया । इस पर दोण ने सात्यकि के 
सारथि ठथा घेड़ें के छुः बाण मारे । यह सात्यकि के बड़ा असह्य जान पड़ा ! 
उसने सिहनाद कर, द्ोण के पहले दस, फिर छः और फिर आठ बोण मारे । 
इतने बाण मार कर, फिर सालकि ने दस बाण मार, दोणाचार्य को घायल 
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द्या । उसने एक बाण मार कर द्रोण की ध्वजा काटी | इस पर 
द्वोण दे टीढियों की तरह बाणब्ृष्टि कर, सात्यकि को उसके रथ और 
ध्वजा सहित श्राच्छादित कर दिया | इस बाणवृर्टि से सात्यकि विचलित 
न हुआ और उसने भी बाणब्ृष्टि कर द्वोणाचार्य को ढक दिया। उस 
समय आचार्य ह्लोण ने उच्चस्वर से सात्यकि से कहा--अरे तेरा गुरु भीर- 
की तरह रणभूमि से भाग गया । जब मैं उससे युद्ध कर रहा था, तव वह 
रण छोड़ दविखन की ओर भाग गया | सो हे सात्यकि | यदि तूबे भी 
अपने गुरु का श्बुसरण न किया तो आज तू जीवित ब लौटेया । उत्तर 
में साह्यकि ने फहा--है महान ! आपका मज्ञक्ञ हो। मैं धमेराज के 
शआादेशानुसार अजुन के समीप जा रहा हूँ । अ्रतः यदि समय व्यर्थ न जाय 
तो ठीक है। शिष्य का धर्म है कि, वह गुरु का अनुसरण करे। अतः 
जिस पथ से मेरे गुरु गये हैं, उसीसे मैं भी शीक्रता से जाता हूँ। 
सक्षय ने कहा-है राजन | सात्यकि यह कह और ओगाचार्य को 
वहीं छोड़, भट आगे को चज्न दिया। साथ ही उसने सारथि से कहा-- 
द्रोण सुझे रोकने के लिये यत्र करेंगे, किन्तु तू रुकना मत, रथ को आगे ही 
सामने जो सेना देख पड़ती है, यह अवन्दि देश के अधीरवर की 
न सैन्यदंल है, वह दज्िणात्य गरेशों का है। 
उसके पीछे जो विशालवादिनी खड़ी है, वह बारहीक देश के राजाओं को 
है। बार्दीक देश के राजाओं के सप्रिकट जो विशात्र.वाहिनी है, वह कर्य 
की भ्रधीनस्थ सेना है। देख न, ये लेनाएँ एक दूसरे से हट कर उड़ी हैं। 
प्रर्पर भाश्रय ले, धद़सा से मार्गों रोक कर 


किन्तु झुझे रोकने के समय यह पर 
खड़ी होंगी और रणभूमि न बोड़ेगीं ! भतः हे सारथे ! तू इृ्षित पुरुष की 
तरह रथ को सेनाओों के बीच से निकाल ले चत्न । जिस वाहिनी मैं बाल्दीक 
देशीय योद्धा विविध प्रकार के शर्तों को उठाये खड़े हैं और जहाँ पर बहुत 
से दाहिणात्य सेनापति स्थित हैं. और जहाँ देश देशान्तर से आये हुए 
पैदल योद्धा, श्रथारोही औ ल सेना 


हाँकना । 
है उसके पीछे जो विश 


२ रथी खड़े हैं एवं जहाँ पर कर्ण की चिशा 
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खड़ी है, उन्हीं सेवाओं के बीच से मेरा रथ हॉँक कर ले चलन | आह्मण 
द्रोण को छोड़। उघर जब द्ोण ने देखा कि, साल्कि न रुक कर 
झागे बढ़ा चल्ना जाता है, तब थे अतीव ऋद्ध हुए भौर अ्रगणित बासों 
को बरसावे हुए वे सात्यकि के पीछे दौड़े | किन्तु सात्यकि लौथ नहीं । 
वह अपने पैने वाणों से कर्ण की सेना को विद्ध करता हुआ, कौरवों के 
असंख्य सैनिकों के बीच जा पहुँचा । साद्यकि के वहाँ पहुँचते ही फौरवों 
की सेना में सगदढ़ पही । यह देख क्रोधी झृतवर्मा ने साहयकि को घेर कर 
उस पर आक्रमण किया | तब सात्यकि ने कृतवर्मा के छ। बाण भारे, 
फ़िर तुरूत चार बाण सार, कृतवर्मा के चारों भ्रश्व मार डाले । फिर 
सात्यकि ने नतपव सोलह बाण कृतवर्मा की छ्वादी में मारे ।हे राजन |: 
सात्यकि के पैने वाणों से घायल दो, . कृतवर्मा चुन्ध हो गया और उसने 
धनुष को तान कर, िरद्वा जाने वाला वत्सदु्त बाण सात्यकि थी द्चाती 
में मारा । बह बाण सात्यकि के कवच भर शरीर को फोढ़, रक्त सहित 
भूमि में धस गया । तंदुनन्तर इतदर्मा चे अनेक बाण चला, सात्यक्ति के 
धरुप भौर बारें को काटा; फिर दस पैने बाण पुनः सास्यक्ि की छाती में 
भारे | इस पर सात्यकि ने शक्ति का प्रहार कर कृतवर्मा की “इहिनी झुबा 
घायल कर डाली भौर एक गया धनुष उठा इतने बाण 'ोड़ें कि, रथ सहित 
इतवर्मा वाणों से ढक गया | हृदीकनर्दन कृतवर्मा को बाणों से आच्छादित 
कर, लात्यकि ने भन्न बाण से कृतवर्मा के सारयि का सिर उड़ा दिया । सारथि 
विशाल रथ से हुक कर शूमि पर गिर पढ़ा । सांरयि के बिना घोड़े भड़के - 
ओर नी तुझा भागे। उ समय भोजराज कृतवर्मा घत्रद़ाना और स्वयं उसने- 
किस्ली तरह घोड़े के अपने फायू सें किया | साथ ही. वह धनुष ले, खड़ा 
डभा । उसके इस साइस को देख, सैनिकों ने प्रशंसा की । कुछ ही देर बाद 
इतवर्मा सावधान हो गया और निर्ंव हो तथा शत्रुओं को इराता हुआ 
वह स्वयं थोड़े भी हाँकने लगा। इतने में सात्यकि, भोजराज कृतवर्मा की सेना 
'को पार कर गया। तव कृतवर्मा ने भीमसेल पर आक्रमण किया। उधर.सात्यकि 
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रथ के पेन से हँकवा कर काम्बोजों की विशाल चाहिनी में घुसा, वहाँ भी 
बढ़े बड़े योद्ाओं ने उसे रोक दिया। यद्यपि सात्यकि बड़ा पराक्रमी था, 
तथापि उसकी गति रुक गयी | इतने में अपनी सेना का भार कृतचर्मा 
को सौंप, दोण स्वयं लड़ने के लिये सात्यकि के पीछे दौड़े । उनको साध्यकि 
के पोछे जाते देख, पाणढवों के बड़े बड़े योडाशों ने हर्षित हो, द्रोण को 
रोकना चाहा । किन्तु दूसरी ओर भीम तथा एज्चाल देशीय राजाश्ं का 
कृतवर्ना से युद्ध छिढ़ा देख, वे उत्साइशून्य हो गये। फ्योंकि- कृतवर्मा ने 
उन सप फो पीछे हटा दिया था। तो भी उन लोगों ने आगे बढ़ने का 
बड़ा उद्योग किया, किन्तु कृतवर्सा की बाणदृष्टि से वे एक प्रकार से- 
झचेत से हो गये थे और बहुत देर तक परिश्रम करते करते उनके वाहन 
' भी छस्त थे । 
यह सब होते हुए भी पाणडवों के पत् के वीर कृतवर्मा फी सेना को 
परास्त करने की अमिलापा से एवं आर्यपुरुषों की यशरत्षा के लिये, भोचों 


पर डटे ही रहे--पीछे पैर न रखा । 
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'छृतवर्मा की वीरता... 
घूचराष्ट ने पूँछा--है सय [ मेरी सेना में शूरता थी, चद समुचित 
रीति से संगठित थी भौर उसमें चह्च उद्ध वीर थे । हमारी सेना के लैनिक 


है थै--भतः उनका अचुराग भी हममें था| उसमें 
सेना मैं.न तो अतिदृद्ध सैनिक थे और न 


सैनिक थे और न स्थूल्रकाय दो, उसमें तो 
वाले सैनिक थे । वे भो इढ़ कवच पढ़िने हुए 


सदा हमसे सत्कारित होते र 
भीषण पराक्रम भी था | हमारी 
बालक ही ! न उसमें कटे हुबले 
क्ंबे तडगे और गठीली वेदों वा 


और विविध शर्तों के धारण करने वाले थे तथा युद्धविद्या में कुशक्ष थे। 
वे हाथी पर चढ़ने, उस पर से ढदरने में, शत्रु पर आक्रमण करने में तथा 
खबे के स्थलों को बचा जाने में, शत्रु पर प्रहार करने में, शत्रु पर आक्रमण 
फरने में तथा ऋमबद हो पी़े हटने में कुशल्ल थे । क्योंकि सैनिकों की 
परीक्ष छे कर और उनकी योग्यतानुसार उसका चेतद निद्धारित किया 
जाता था | तब दे भर्ती किये जाते थे। कोई भी सैनिक अनुभय विनय, 
किसी उपकार के बदले, अथवा वरजेरी एकड़ कर, भर्ती नहीं किया गया 
था। न कोई सेनिक विदा वेवन, बेगार में पकड़ कर सेना में भती किया 
गया था। हमारी सेना में कुलीन घथा हुए पुष्ठ एवं सरल प्रकृति के सैनिक 
थे | हम उसका समय समय पर सत्कार भी करते थे। हमारी सेना में 
मनस्वी, यशस्त्री और साहसी सैनिक थे । की 
: है शात | हारी सेवा में सेनायतियों के पदों पर, लेकपालों के समान 
पुण्यांत्मा' पुरुषेश्रेष्ठ प्रधान पुरुष नियुक्त किये गये ग्रे | अपने आप हमारे 
पछ्न में आये हुए और हमारे हितरिन्‍्तक अनेक राजा लोग, भपने अधीनस्थ 
राजाओं वथा सैनिकों सहित हसारी सेना के सहायक थे । जैसे समुद्र. 
नदियों से घित रहता है, वैसे ही इन राजाओं जे मेरी सेना भी बिरो हुई 
थी। ये सब सेना पचरहित किन्तु पत्तियों जैसे बड़ों, रथों और मदचूते 
संतदाले हाथियों से पूरित थी। हे सक्षय ! मेरी: ऐसी श्रेष्ठ सेना हो कर भी 
जब समरभूमि में मारी जा रही है, तव इसका कारण प्रार्ूव के छोड़ और 
कहा है! स्या जा सकता है। अगरित येद्धाओं रुपी जल से भरी, भगइर 
बाहनों रूपी तर्नों से युक्त; गोफना, खड़, गदा, शक्ति, बाण और भालांख्पी 
नक्रों से सम्पत्; ध्वजाएँ, गहने और रत्रादिर्पों पव्थरों से परिपूर्ण, दौड़ते 
डैं५, धरवरूरी ्स से करिपत, द्रोणरुपी पाताक्ष से गम्भीर, कृतवर्मास्पी 
+$ बेर हें नाले, जंतरसस्धी रूपी मय्टर-सक्ों से युक्त, कर्ण रुपी चस्द से 
उख्धित, कषेरव सैन्यरुपी महासागर को अब परम पं 'और सात्यकि 
ने म्थ डाला और वे उसेके पार हो यये, दब मैं समझता हूँ. कि, अब मेरी 
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सेना नहीं दचेगी । रे सअय ! जब महारथी भ्रजुंन शरौर दात्यक्ति मेरी सेना 
में घुस, धागे जाने लगे शोर जब सिन्दुराज, गारदोब से छूटे वाणों के 
लघ्य बनाये गये, तब कालग्रेरित कौरवों ने क्या किया ? उस श्रत्रि दारुणं 
समय में कोरवों के क्या सूक पढ़ ! । ४ 

है तात [ में तो समझता हूँ उस समय कौरव कालअसित हे गये थे ! 
यही कारण था कि, उनका मितना पराक्रम दिखलाना चाहिये था, उतना थे 
न दिखला सके | है सक्नय | मैंने अनेक महारयी योद्धाओं के परीक्षा ले कर 
यथाचित य्रेत्रन पर भपनी पेना में नौकर रखा था। बहुत से येद्धाश्रों के 
संधुर श्रचन कह कह कर सेना में भर्ती किया था । जहाँ तक मैं जानता हूँ, 
मेरो सेना में एक भी थेदद्ध/ ऐसा न था जिप्तका बथोचित सत्कार न किया 
गया हो, सब ही अपनी येग्यताशुसार वेवन पाते थे । किसी के ने तो फस 
वेतन दिया जाता था भौर न पिना बेवन ही का कई सैनिक था | है 
: सक्षय ! मैं, मेरे पुत्र और भाई विशदरी सदा उत लोगों का ग्रधाशक्ति 
दान मान और पढ़नी प्रदान द्वारा सम्मान बढ़ाया फते थे। तिस पर भी तू 
कहता है कि, सात्यकि और श्रद्धुत ज़रा भी घायल हुए बिना ही हमारी सेना 
के भेद कर मिकल गये | क्या मेरी सेना का एक भी एढ्प उन्हें न रोक 
सका ? हा | उन येद्धाओ्रों के श्रग ने बात की वात में हरा दिया भर 
सायकि ने उनको पीस डाला । इसे भाग्य की प्रतिकुलता के सिवाय और 
कह ही क्या सकते हैं ? हे सक्षय | शुद्ध में विसकी रत की जाय धौर जा 
रद करे, उन दोनों की गति समान होती है । , 

है सक्षय | ,जब श्रजुन , जयद्वथ के सामने जा खड़ा हुआ; पब 


पुत्र साहमकि के निर्भाक हो, सेना में घुसते देख, 
3४ के यप क न्‍ः उपयेगी क्या काम किया ? ससरत अखधारियों 


दुये समय के लिये उपये 
3४ भर्शुन और, श्रीक्षष्ण को सेवा में प्रवेश करते देख, हुये- 
धन मे समये|चित क्या कार्य किया ! में ते सममता हूँ, कप हे 
श्रीकृष्ण और शिविश्रेष्ट सात्यक्रि को रख में अजुत की सहायता, 
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जलाया हुआ देख, दुर्योधिव ने सिदाय रोने के और किया ही क्या होगा 
जब अजुन और सात्यकि हमारी सेवा के पार कर गये और कोरव.पद़ीय 
येद्धा साथ गये, तव मेरी समझ में सेरे पुत्रों ने रोने के सिवाय और किया 
ही क्या होगा ! सेरी समझ में--रक्षियों के! भागते और दचे हुए रथियों को 
शत्रुओं से लड़ने में उत्साहशुल्य हो भागने के तैयार देख, मेरे पुत्र 
शोकान्वित हुए होंगे। थोड़ों, हाथियों और रथें को छोड़ अपने हज़ार 
वीरें। को घबड़ा कर भागते देख, मेरे पुत्रों ने लिदाय रोने के और किया ही 
क्या होगा ! श्रजुन के बाणों से विद्ध हुए महाक्राय यजेों के भागते, गिरते 
ओर मरे पड़े देख, मेरे पुत्रों ने शोक ही किया हैगा | जब सात्यक्ति और 
अर्जुन के हाथ से असंख्य घोड़े सारे गेये हेंगे और चहुत से घायल हो, भागे 
हेगे ; तब उन्हें देख मेरे पुत्र दुःी ही हुए हे।गे । जब मेरे पुत्रे। ने पेदल 
सैनिकों के भागते हुए देखा दया; तब वे अपनी जीव की आशा ते अवश्य" 
ही स्थाय बैठे होंगे और शोक्त करते हेंगे। उच दोनों अजय वीरों के '' 
बात की दात में द्ोण की सेना के अदिक्रम कर, जाते देख, मेरे पुत्र शोक 
करने लगे होंगे।' 

हे सक्षय ! श्रीकृष्ण, अछुत और सात्यकि के अपनी सेना में घुसने का 
समाचार पा, मैं किंक्तैन्य-विसूढ़ हो गया हूँ । अच्छा अब ठुम यह बदलाञो 
कि, जब दात्यक्ति भोनराज की सेना के अतिक्रम कर, आगे बढ़ गया, तव 
कौरवों ने क्या किया ! जब दोण ने पारढ्वों के झपे बढ़ने न दिया, तब 
उस स्वत् पर कैसा युद्ध हुआ ! बोण बड़े बलवान, अद्वविद्या-पारह्षत और 
युरुदुमेद हैं और मत से अलग के पत्तपाती हैं। अतः उनके सामने से 
अझ्ुन का निकल्न जाना ते समर में झा सकता है, किन्तु उनके जाती- 
डुस्मन पाद्चालराज उन भहाधजुर्धर द्लोण के कैसे अतिक्रम कर सके ? उस 
ससय अश्वत्थासा ने क्ष्या क्षिया ? हे सज्लय | यह भी सुझे बदला कि, 
सिन्दुराज जयहय का वध करते समय अर्जुन ने किन उपायों से काम लिया 
था; तू युद्ध वार्ता कहने से पढ़ है, श्रतः तू सब दृत्तान्त मुझे सुना । 
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सझेय ने कहा--हे छतराष्ट्र | आपके ऊपर यह विपत्ि त्िज दोष ही 
से आयी है। श्रतः श्रव उसे तो आपके सहना ही पड़ेगा | साधारण जन , 
की तरह शोक करना आपके शेभा नहीं देवा । है राजन्‌ ! पहले ही आपके 
आपके हितचिन्दक चिदुर आदि ने समझाया था कि, आप पारदवों के 
चन में सत्त भेजिये | परन्तु उस समय आपने उद्धकी बात न सुनी। जो 
मजुष्य अपने हिदविब्तकों को बात सुनी अनसुनी कर देवा है, उसके ऊपर 
घोर सह्क्‌द पढ़े बिना चहीं रहता और उसे आपकी तरद्द ही पश्चात्ताप भी 
करना पड़ता है | 

हे राजन ! पहले दाशाह-पंशी श्रीकृष्ण आपके सामने सम्धि का अस्याव 
उपस्थित करने श्राये थे और उन्हेंने सन्वि कर जेने के लिये आपसे अनेक 
प्रकार से अनुनय विनय भी की थी | किन्तु इस महायस्वी पुरुष को 
प्रार्थना आपकी ओर से रवीकृत व को गयी । है राजन | तद्नन्तर आपकी 
बुद्धिहीनता, पुत्रों के प्रति पत्तपात, धर्म पर अश्रद्धा, पाणइवों के प्रति आपका 
छ्वेपभाव, भत्सरता और कुटिलता जान, भीक्षष्ण हुस समय इस भहा- 
घोर समर में एण्डंवों की भोर से उद्योग कर रहे हैं। आपको दुष्ट नीति ही 
का यह दुएट परिणाम है कि, आपके बन्धु बान्घव और स्वजन नष्ट हो रहे हैं। 
आप अपना दोप दुर्वोधन के सत्ये मत सढ़िये । आपने न तो आदि में भौर न 
मध्य ही में डुद्धिमता से काम लिया । अतः अब पछुताने से क्या होना जाना 
है । इस पराजय के आदिकारण तो आप स्वयं ही हैं। अब जे आप कातर 
दो प्रल्ञाप करते हैं, वह इस प्रकार भाव में अभाव सानने वाले बुद्धिमान 
पुरुष के चैसे ही शोभा नहीं देता, चैसे मुर्दे के गल्ले में पड़ा फूलों का हार। 
आप तो सब प्रकार के ल्ोकव्यवह्वार के जानकार हैं। अ्रतः धव आप स्थिर 
हो, देवासुर-संग्राम जैसे कौरव पाण्डवों के भय्षर समर का विस्तृत 

वृत्तान्त खुनिये । 
द्द की | सत्मपराक्रमी सात्यकि के भापको सेना में घुल्न जाने पर; 
भीमसेगयादि पाण्डवों ने भापकी सेवा पर आक्रमण किया था। उनको कुड 
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हो सहसा अपनी सेना पर आक्रमण करते देख, रण में, पुकाकी महारथी 
कृतदर्मा ने आगे बढ़ने से रोका । जेंसे उसढ़ कर श्राते हुए सायर के उसका 
तट आगे बढ़ने नहीं. देता, वैसे ही झतवर्मा ने झुद्ध में पाणडवों की सेवा रोक - 
दी । उस समय कृतवर्मां ने वड़े पुरुषा्थ पु पराक्ष्स का कास किया! उसने 
चाहा कि, एकत्र हो सब पारठव उंसे न दवा सके । भीम ने तीन बाण सार 
कर छृतवर्मा के घायल्ले किया और पाण्डवों केश हपित करने के लिये शझ्ड- 
ध्वनि की | सहदेव ने वीस, युधिष्िर ने पाँच और नकुछ ने सो बाणें से 
कतवर्मा के! घायल कर दिया | द्ोपदी के पुत्रों ने तिहत्तर, घटोत्कच ने सात 
और इष्चन्न ने तीन वाण मार कर, कृतवर्मा के विद्ध किया । विशाट्राज और 
पांचालराज हुपद ने कृतवर्मा के पाँच बाण मारे | शिखण्डी ने हँस कर, पाँच 
बाण सार, कझृददर्सा के घायल किश | फिर बीस बाण सार उसे वेघ डाला । 
इस पर क्ृतवर्मो ने उन सब महारथियों के पाँच पाँच बाण सारे । उतने भीमसेल. 
के सांद बाण सार, उन्हें घायल किया श्रौर उनके रथ की ध्वजा और उनके हाथ 
का घनुष काद ढाला । तद॒नन्तर महारथी क॒तवर्मा ने भीमतेद के सामने जा 
उसकी छाती में सत्तर वाण कस कस कर सारे । इन बाणों के. प्रहार से 
भीमसेन रथ में बैठा हुआ, भूचाल के समय डयमयाने वाले परेत की तरह 
डगमंगाने लगा । भीमसेन की ऐसी दशा देख, घर्तराज आदि पायडव 
चेद्धाओं ने वाणयुद्टि कर कतवर्मा के पीढ़ित कर डाला । .भीमसेन-का 
बचाने के लिये उन सब ये रथो के घेरे में कृतवर्मा के बेर किया ,और 
वे उस पर बाण वचरसाने लगे। कुछ देर बाद जब सीम सचेत हुआ; 
तब उसमे सोने के ढंढे वाल्ली और वंज्नसार लोहे के फल वाली . एक बर्ढी 
उठायी । फ़िर भीस ने बढ़ी फुर्ती से वह शक्ति करवर्सा के रथ की ओर फेंकी । 
शीघ्रदा के साथ फेंकी हुईं केंचली रहित सर्प जैसी उस दोरुण बची को 
कृतवर्मा ने दो चाण मार कर, नष्ट कर ठाला। वह वही चैसे ही भूमि. पर 
गिरी जेसे दसा दिशाओं को प्रकाशित करती हुईं वड़ी भारी डह्का आकाश 
से टृइ कर भूसि पर गिरत्री है ।.डस वर्दी के व्यर्थ देख, भीम ब्रढ़ा कुपित 
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हभ्ा शौर उससे घेर शब्द करने बोला एक बड़ा भारी धलुफ हाथ में लिया 
और कृतदर्मा को ब्रागे बढ़ने से रोका । फिर इतवर्मा की छोडी में भीम ने 
पांच बाण कस कर मारे । से है राजन्‌ ! यह सब आपकी हुए नीति-का 
' परिणाम था । , 
है राजन | भीमसेन की मार से क्ृतवर्मा के अरद्ष अत्यज् धायल हो गये 
वह पुष्पित श्रशोड दृए को तरह समरभूमि में शोभायमाव हुआ । फिर 
सहाधनुर्धर झतवर्मा ने कुद्ध हो, तीन बाण सार भीस के! घायत्न किया। 
यही नहीं, कृतवर्मा ने पुतः प्रत्येक सहारथी के तीन तीन बाण सार उन संब 
'का घायल किद्रा । इस पर उन समस्त सहारथियों ने सात साव बाण मार, 
पुनः कृतवर्मा के घायल किया । इस बीच में कृववर्सा मे चुरप्र बाण से 
शिखरडी का धहुप काट ठाल्ना । तव तो क्रोध में भर शिखरही ने तुरन्त 
खड्ट भौर ढाल हाथ में ली | उसकी ढाल में चन्द्रमा जैसो चमचमादी तौ 
फुल्लियाँ जड़ी थीं और सेने का पद् उस पर लगा था। फ़िर तत्नवार 
घुमा उसने कृतवर्मा के रथ पर फेंकी | वह तलवार क्ृतवर्मा के हाथ'के 
* धह्रुप के काटती एथिदी में चैसे ही घुस गयी जेसे श्राकाश से गिरा हुआ 
उत्क्रापिणड भूमि में धस ज्ञाता है। यह सुअवसर देख, उन महारथियों ने 
क्ृतवर्मा के बड़ी फुर्ती से बाणों से विद्ध करना आरम्भ किया | 
तथ हे राजन्‌ ! कृतचर्मा ने हृटा धलुप फेंक दूसरा धलुप उठा लिया 
और प्रत्येक पाणडव के दीन तीन भौर शिखण्डी के आठ वाण मार, उन्हें 
घायल कर डाला | उधर महायशस्वी शिखरडी ने भी दूसरा धबुप उठा भर 
कहवे के नखें जैसे वाय मार, कृतवर्मा के, जहाँ का तहाँ रोक दिया । इस 
पर कृतवर्मा बहुत चिढ़ा | जैसे वीर लिह निज बल दिखाने के हाथी पर 
झाक्रमण करे, बसे ही कृवक्मो भीष्मपियामह का नाश करने वाले, यशसेन 
: के पुत्र सहारथी शिखण्डी पर रपट | तब तें। वे दोनों बीर मिढ़ गये भौर 
आपस में एक दूसरे पर वाणप्रहार करने. लगे | उस समय वे'दोनों दौर 
: अपने घमु्ों के मण्डल्ाकार किये हुए और वाणों के क्षेह्ते हुए, दे 
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ते थे। अलयकालीच दे सूर्यों की दरह वे दोनों एक 
रहे थे | हृठवर्मा ने शिखण्ढी के तिद्दत्तर बाण मारे। 
से घायल है| शिखण्ढी व्यथित हो रथ में निश्चेष्ट हो 
ह मूछित हो गया और उसझे हाथ से धनुप वाण छूट पढ़े। 
! मूद्धित देख, आपके सेविकों ने कृतवर्मा की प्रशंसा की भर 
चे बल्च डछ्चालने लगे । उधर शिखण्डी के मूद्धित देख, उसका 
सारथि रथ भगा, उसे रणसूमि से वाहिर ले गया | पाण्डयों ने शिखण्डी 
के बूद्चित देख, फिर रघ्रों के बेरे में धतवर्सा को कर लिया । उस समय 
झतवर्मां मे बहा ही विस्मयेत्पादक करतव कर दिलाया | यह सव होने 
पर भी वह अकेला ही सम्रत्त पारढवों के सहन्य रोझे रहा । तदुवन्तर 
महारथी इृतवर्मा ने पारुबवों के! परास्त कर, महावली पाआ्मालों तथा उल्षयों 
एवं केकयों के परास्त किया | कृतवर्मा द्वारा घायल किये गये पारहव इधर 
डघर भागने छगे भरौर वे दृढ़ हो रणभृमि में कहीं भी न टिक सके । भीमादि 
पाख्वों के हरा कर, झृतयर्मा धुमरद्ित अग्वि छी तरह शान्तभाव से 


निशचल खड़ा था। कृतवर्मा के बाण से पीड़ित पाण्ववीर युद्धप्षेत् से 
साथ खड़े हुए । 
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एक सो पन्द्रह का अध्याय 


जलसत्ध-बध्‌ 


संज्नव ने कहा--हे रानन्‌ ! आपने जो वृत्तान्त मुख्से पूँछा; उसे 
आप सन को एकाम्र कर सुनें | महावली हृतवर्सा ने जब पारहवों को हरा 
कर भगा दिया; तब पारदवों के बढ़ी कब्जा सादूस पढ़ी भौर आपके सैनिक 
हषंध्वनि करने लगे। उस ससय पारढवों की सेना अपने रहक को, इसी 
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प्रकार हैं दने लगी; जिस प्रकार श्वाह साथर में हृबदा हुआ घुरुष सहारा 
है पता | उच्त समय उनका यदि कोई रक्षक था, यो वह सात्यकि ही था। 
धतः पय भापके सैनिकों ने घेर सिंहनाद किया, तब सात्यक्ि ने कट कृत- 
धर्मा पर धाफ्मण करने के विचार से उस ओर श्रपता रथ बढ़वाया । उसने 
कुद दै। 'पपने सारयि से कदा--देख, कृतवर्मा कुद् है पारदवसेना का नाश 
कर रद 7? । मैं इसे परास्त करने के ब्राद धुन के निकट चलूया। है 
महामत्ति | यह खुनते ही सात्यक्ि के सारयि ने पत्न भर में रथ कृतवर्मा के 
सामने पढुंचा दिया । 

टद्दीकनन्दन छृतवर्मा ने सात्यकि को भी पैने पैने बाणों से आच्छादित 
करना धारस्म किया । इस पर सात्यकि को बड़ा क्रोध चढ़ भाया | उसने 
बडी फुर्ती से कृतवर्सा के एक पैना भहल बाण और चार साधारण बाण 
सारे । उससे हतवर्सा के घोड़े मारे गये और उसका धबरुप कट गया। 
वद्मन्तर सात्यकि ने तीएण याणों से कृतपर्सा के सारथि को तथा उसके 
पष्टरएकों के पित्ध किया । सात्यकि ने झृतवर्मो के रथहीन फरके उसे पैने 
पैसे बाणों से घायल करना आरम्भ किया। सात्यकि के बाण प्रहार से 
पीदित कृतवर्मा की सेना भागी । तब सत्यपराक्रमी सात्यकि तुरन्त ही 
थ्रागे बढ़ा । 

है राजन | वीर सात्यकि ने भ्रापकी सेना में प्रवेश कर जो, पराक्रम प्रव- 
शंन किया, धब श्राप उसे सुनें । है महाराज ! प्रथम तो उसने जोण के 
सैन्यहप सागर के! पार किया । फ़िर उसने क्ृतवर्मा को परास्त किया । 
इससे बह एर्पित श्रौर उत्साहित हुआ। उसने अपने सारथि से कहा-- 
सारथि ! भ्रव तू निढर हो धीरे घीरे रथ को हाँक | आगे पहुँच सात्यकि 
ने थैहें प्रौर गजों से थुक्त आपकी सेना को देख, सारभि से 
कहा--है सारथि ! देख, द्ोण की सेना की वाई” ओर मेध जैसे गजों की 
जो विशाज्षयादिनी खड़ी है, उसके भागे रक्मरथ खढ़ा है। इंस विशाल 
गजवाहिनी को हटने में बढ़ी बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 


३४४ हर द्रोणपवे 


ये सुवर्यृध्वज महार्यी त्रिगर्तदेशी राजकुसार,- दुर्योधन के श्रादेशाबुसार, 
अपनी जानों के हथेलियों पर रखे हुए सुभूले लंढ़ने के खड़े हैं। ये समस्त 
महाधजुर्धर बड़े वाँके योद्धा हैं। हे सारथि |. देख न, वे लोग लड़ने को 
इच्छा से मेरी ओर मुख किये खड़े हैं | अतः तू झटपठ मुझे उनके निकट 
पहुँचा । में द्रोण के सामने हो इन त्रिग्त राजकुमारों से युद्ध केयां । 
यह सुन, सालकि के इच्छाजुसार काम करने वाला उसका सारथि यथाक्रम 
रथ हॉकता हुआ आगे बढ़ा । सूये की तरह चमकदार सफ़ेद रह के घोड़े 
जो ध्वक्ञ युक्त रथ में जुते थे और जो सारथि के इशारे पर काम करते थे, 
जो. वायु के समान तेज्ञ चलने वाले थे, तथा जिनकी प्रभा चन्द्रमा अथवा 
चाँदी जैसी थी--सात्यकि का रथ लिये हुए आगे बंदे | शक्ल जैसे सफ़ेद 
घेड़ों से युक्त रथ पर सवार, सात्यकि के! उन फुर्तीले निशानेबांज़ येद्धाओ्रं 
ने हाथियों की सेना द्वारा चारों ओर से घेर, उस पर बाणवृष्टि करनी 
आरम्भ की । सात्यकि भी वाण वरखाता हुआ, उस गजसेना के ऊपर बेसे ही 
बाणबृष्टि करने लगा, जैसे प्रीष्म ऋतु बीतने पर मेघ, पहाडें पर जल्वृष्टि 
करते हैं। उसके छेड़े बच्र के समान स्पर्श वालें बाणों से घायल हे! हाथी 
रणाक्षेत्र से भागने लगे । थोड़ी हो देर की बाणवुष्टि से अनेक गजों के दाँत 
दृव गये, उनके शरीर घायक्ष हो यये और उन घावों से बहुत सा रक्त निकन्न 
गया। अनेक हाथियों के मस्तक और गरढस्थल फ्रंट गये । अनेक के काम, 
मुख और सूंड कट कुट गयीं। उनके ऊपर जो योद्धा और महावत्त बैठे थे 
थे नीचे लुढ़क पंसे। उनके ऊपर जो पताझांएं थीं, वे भी नीचे गिर पह़ीं। 
हाथियों के समेस्थल विद्ारित हो गये । उनझे घंटे दृट गये, ध्वमाओं के 
इकड़े दुकड़ें हो यये। हाथोसवार सारे गये । अच्वारियाँ नीचे गिर गयीं 
और थे जी चुरा कर, इधर उधर भागने लगे । सास्यकि ने चत्सदुन्त, भल्ल, 
अज्जञलिक, चुरप्र तथा धर्धचमद बाणों से उस गजसेना की घब्जियाँ उड़ा 
दीं | उस ससय सेध की दरह गर्व करने वाले वे हाथी, अनेक प्रकार से 
चील्कार करने छगे और रक्त उगलने लगे | बहुत से हाथी चक्कर खाने लगे। 
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बहुत से ठोकर खा गिर पड़े और बहुत से सुस्त पड़ गये, अ्रग्नि और सूर्य 
समान स्पश वाले बाणों के अहार से लात्यक्ि द्वारा घायल की गयी। उस 
गजसेना के हाथी चारों ओर भागने लगे । यह देख हाथी के ऊपर सवार 
जलसन्ध चाँदी के बने घनुप को घुसाता हुआ बड़ी सावधानी से, सात्यकि 
के सामने लड़ने को पहुँचा। गज्लसन्ध के शरीर पर सुबर्स का कवच था, 
आुजाओं में वह सेने के बाजूबन्द पहिने हुए था। उसके मखक पर झुकुंद 
ओर कानों में कुएडल थे । कमर पर चमचमाती तलवार तट रही थी। 
गले में चमचमाता सोने का हार और छाती पर मेहरों का करा पढ़ा 
कुआ था । मस्तक पर लाल चन्दन लगा हुआ था। उस समय जलसन्ध 
की शोभा, बिजली दुक्त मेघ जैसी हो रही थी। जैसे उमड़ते हुए समुद्र के 
उसका तट रोक देता है, वैसे ही सात्यकि ने सहला सामने आते हुए सगघ- 
राज जतसन्ध का हाथी रोक दिया और उसे भागे बढ़ने न दिया। जब 
जेलसन्ध ने देखा कि, सात्यकि बाणों के पहारों से हाथी के श्ागे बढ़ने 
नहीं देता, तब वह महावल्ली बढ़ा छुड हुआ और उसने भारी भारी बहुत 
से वाण सात्यकि की छाती में मारे । सात्मक्ि बाण छोढग ही चाहता 
था कि, जलसल्ध ने भहल बाण मार उसके हाथ का धबुप काट डाज्ा। 
फिर पाँच तेज़ बाण सार सात्यकि के घायल किया; किन्तु घायल होने पर 
भी वीरंवर साध्यकि ज़रा भी विचलित न हुआ। सच्झुच यह एक बढ़े 


आश्चर्य की वात थी । साध्यकि ने बड़ी कुर्दी से दूसरा धड़प के और “खड़ा 
४ जलपन्ध की प्रशत्त छ्ावी में साठ 


रह खड़ा रद्द ” कहते हुए, दँसते हँसते स 
चाण मारे और हु बाय से उसका धनुप भी काट झाला | रे जकसस्ध हे 
तीन बाण मारे | हे राजन्‌ ! तव जल्सत्थ मे वाण सह्दिस उस धनुप का फक 

तोमर सात्यकि की दहिनी 


आद तोमर उठा, सात्यकि के मारा । वह भयानक के 
ए सर्प की तरह सरसराता सूमि में घुस गया। 


झुज्ञा को घायल कर फु सकारते हु ले 
सब साध्यकि ने तीस बाण सार कर, जबसन्ध का विद्ध किया । तब मद्दा- 
थीर जल्लसन्‍्ध ने एक तलवार उठायी और बैल के चमड़े को ढाल, जिसमें 
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सौ फुल्छियाँ जड़ी थीं, उठायी | फिर तलवार घुमा कर खात्यकि के ऊपर 
फैंकी । सात्यकि के धनुष को काट, वह तलवार आकाश से गिरी हुई 
उल्का की तरह भूमि पर गिर पढ़ी। तब क्रोध में भर सात्यकि ने साल 
की मोदी शाखा के समान सोटा, बच्न जैसा घोर शब्द करने वाला और सारे 
शरीर को विदीर्ण करने बाला दूसरा धनुष उठाया। उस पर बाण रख उसने 
जलसन्ध के मारा | फिर दो छुरप्र वाणों से सात्यकि ने अनाणस ही जल- 
सन्ध की दोनों भुआाएँ काट डालीं | क्ोहे के कवर्चों से ढकीं उसको दोनों 
भुजाएँ पवत से गिरते हुए पाँच फर्नों वाले सर्पो की तरह, हाथी से नीचे 
गिर पढ़ीं | तीसरा चुरप्र बाण छोड़ सात्यकि ने जलसन्ध का कुण्डलों से 
विभूषित माथा काट कर भूमि पर गिरा दिया। झुजा और मस्तक विहीन 
जलसन्ध के शरीर से निकले हुए रुधिर से उसका हाथी तराबोर 
हो गया। इस प्रकार जलसन्ध का वध कर, सात्यकि मे वाण से अंदारी 
का रस्सा काट, अबारी के हाथी की पीठ से खिसका दिया। तव जलसन्ध 
का रक्त से तर वह गज, बाणों की मार से घबढ़ा, अधविच लटकती हुईं 
झँवारी भौर अपनी भूल के कड़ोरता हुआ भागा। सात्यकि के हाथ से 
जलसन्ध का सारा जाना देख, हे राजनू ! आपकी सेना में हाहाकार मच 
गया। आपके सैनिकों की हिम्मत टूट गयी और वे मुँह सोढ़ भागने की 
तेयारी करने लगे । हे राजन | इतने ही में शख्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण अपने 
शीभ्षयामी घोढ़ों के दौड़ा, सात्यकि की ओर भपदे | उस समय सात्यकि 
उससे लड़ने के सावधान हो गया। यह देख आपके पक्ष के बड़े बढ़े 
महारथी ह्ोण. के साथ ही सात्यकि की ओर झपदे | हे राजन | देवासुर 


संग्रास की तरह भयहूर दोण तथा अन्य कौरव पद्दीय महारथियों के साथ, 
सात्यकि का युद्ध आरम्भ हुआ । 


अनलकम्क»्क्‍पम»न»-पनक- तक. 
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एक सो सोलह का भ्रष्णाय 


दुर्योधन का बुरी तरह सात्यक्रि से हारमा 


करत पद के योद्धा एक साथ वाणबृष्टि करते हुए सातवयकि के ऊपर 
घढ़ भ्राये | तव ह्ोण ने सात्यक्ि के सत्तर, हुर्भपण थे बारह और दुःसह 
ने बारह बाण मारे। विकर्ण ने कहुएुंख युक्त तीस बाण सार, साल्कि 
का वह्स्थह्ष भर दह्टिण पारव विद्ध किया । हे राजन्‌ ! हुसंख ने दस, 
दु।शासन ने थ्राठ और चित्रस्सेन ने दो दाण भार कर, सात्यकि के घायल 
कर दिया | दुर्योधन तथा अन्य शूर महारधियों ने बढ़ी भारी बाणवर्षा 
कर, साध्यकि को बहुत पीड़ित किया | किन्तु आपके पन्नों द्वारा चारों भोर 
से धाक्रान्त महारथी सात्यक्षि एक एक कर उप्त सब के सीधे जाने वाले 
बारों से घायल करने क्ञगा। उसने ह्ोण के तीन, दुःसह के नौ, विकर्ण 
के पच्चीस, चिप्रसेन के सात, दुर्सपण के बारह, विविश्वति के भराठ, सत्यत्रत 
के नौ और विजय के दस बाण मारे | फिर वह छुरन्त आपके व्येष्ठ पुत्र 
हुेधिव पर हू पढ़ा। उसने दुर्योधन को बार सार, भर्ती भाँति घायत् 
किया । दुर्योधन ने भी सातकि पर वाएः बोड़े। दोनों में छोर युद्ध होने 
लगा । दुर्येधत ने भी सात्यकि के ,खूब पायल किया | उस समय रक्त से 
लथषपथ सात्यकि रस को छुआने वाले रक्तचन्‍्दन के बृत्त जैसा जान पढ़ने 
लगा | उधर सात्यकि के बाणों से धायत्त आपका दुर्योधन भी सुवर्य मुकुट 
घारी पु उच्च यशस्तम्भ की तरह जान पढ़ने लगा | सात्यकि ने हर 
बाण भार, दुर्योधन का धबुप काथ। फ़िर उसके तर ऊपर भ्रनेक बाण सी 
सारे । इसे सहन न कर, दुर्योधन ने सेने की मूठ का दृढ़ एक घनुप ले 
हद़ावबढ़ सौ बाण सात्यकि के भारे। आपके पृत्न द्वारा घायल साध्यकि 
धतीब कद हुआ । इसने आपके पुत्र को पीढ़ित किया । दुर्योधन की सुस्त 
पड़ते देख, आपके अन्य महारथी पुत्रों ने सालकि के ऊपर ' सामर्थ्याइसार 
बाणवृष्टि की। तब साध्यकि ने आपके पुत्रों में से प्रत्येक के पहले पाँच 
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पाँच, फिर सात सात बाण सारे; किन्तु दुर्योधन के तर ऊपर आड बाण सार 
उसे घायल किया । उसने दुर्योधन का धनुष सी काट ढाला। फिर मणियों 
के बने हाथी से युक्त दुर्योधन को ध्वज्ञा काट कर भूमि पर गिरा दी । फिर 
सालक़ि ने चार पैंने बाण मार; दुर्योधन के रथ के चारों थोड़े भी मार 
डाले | फिर उसके सारथि का सी वध किया। दुर्योधन-के घबड़ाया हुआ 
देख और इसे छुल्रबसर जान सात्यकि ने दुर्योधन के बहुत से म्मभेदी 
बाण मारे । जब ताव तान कर सात्यकि ने तदातड़ बाण मारने आरम्भ 
किये, तव तो आपका पुत्र दुर्घेधिन युद्ध छोड भागा और भाग कर झट 
चित्रसेन के रथ एर चढ़ गया। सात्यक्षि ने चहाँ भी उसका पीछा किया । 
जिस प्रकार राहु चन्द्रमा के गसे, वेसे ही सात्यकि ने सी दुर्योधन का भी 
आस किया। यह देख रणतज्षेत्रस्थ समस्त आपके सैनिक हाहकार करने 
लगे । उस क्ेलाहल के सुन कृतवर्सा ने अपने सारथि से सश्यकि के 
सिकट रथ ले चलने को कहा, सारथि के! ललकार कर वह बोला । भरे रथ 
शीघ्र हाँक, बड़ी फुर्ती से कृतवर्मा सात्यकि के निकट जा पहुँचा | कृतवर्मा 
को सुख फाड़े, काल की तरह अपनी ओर आते देख, -सात्यकि ने अपने 
सारथि से कहा--देख, कतवर्मा धनुष ताने सपटा हुआ चला था रहा है। 
रह इन समस्त धलुधरों में श्रेष्ठ है। अतः इसीके सामने मेरा रथ हाँक, 
इंचुसार सात्यकि का सारथी अपने श्रेष्ठ सुप्रज्नित रथ के वेगवान घोड़े 
को हाॉँक, कृदवर्मा के विकट जा पहुँचा | उन दोनों क्रद्द पुरुषव्याप्नों का 
युद्ध, दो धघकते हुए अग्नियों की तरह श्थवा वेय में भरे दो च्याप्रों की 
वरह भारमभ हुआ। कृतवमों ने छुत्तीस बाण सात्यकि पर छोड़े और 
पाँच तेज्ञ वाण सात्यकि के सारथि पर भी छोड़े | फिर उसने चार बाण 
भार, सात्यकि के चारों घोड़े भी घायल किय्रे सुवर्यध्वज और सुवर्ण 
कंत्रंच एवं सुबर्श अज्भर घारो छृतवर्मा ले सुवर्ण के बने विशाल घनुप पर 
रज़, सुवशपुत् बाणों की भार से सात्यकि को आगे न बढ़ने दिया ।-तब 
अज्जैन के पास जाने को उत्करित्त सात्यकि ने बढ़ी फुर्ती से कृतवर्मा के 
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लगातार भ्रस्प्ती बाण मारे | इन बारें की मार से, शबरुसस्तापकारी दुराधर्ष 
कृतवर्सों, महावली शत्रु सात्यकि के वाणप्रहार से घायत्न हो, भूचाल के 
समय डंगमंगाते हुए पर्वत की तरह रथ में बैठा बैठा डोलने लगा । इतने में 
साध्यक्ि ने तड़ातड़ तिर्सद बाण मार कृपवर्सा के चारों घोड़े तथा सात 
वाण मार उससे सारथि को घुरी तरह घायल किया । फिर सुवर्णपुंख, बड़ा 
चगकीला, एव छुद्ध सर्प जैसा भवद्वर एक बाण, घतुप तान कर छृतवर्मा, 
के मारा । वह यमदयढ जैसा भयक्र बाण, कुततर्मा के सुचर्ण कवच एवं 

शरीर को फोड़, खून से तर भूमि में घुस गया। छुक्वर्मा के शरीर से लोहू 

यह बिकला | कतवर्मा धतुप शण छोड़ रथ के खोले में, धुटनों के वतन 

ओँधा गिर पड़ा । सहलाओुन की तरह वक्षवान एवं समुद्र की तरह , धरत्तोम्य 
कृतवर्भा को परास्त कर) सात्मकि प्रागे बढ़ा। उसने स्रधारी, शक्तिधारी तथा 
घनुपधारी, गजारोही, भश्वारोही - और रथी योद्धाओं से युक्त विशात् 

कौरववाहिनी के; जिपमें उत्नियों ने रक्त की नदियाँ बहा दी थीं, भ्रतिक्रम 

कर, समस्त योद्धाओं के देखते देखते वह, बैे ही विकत्ष गया, जैसे 

असुर सेवा के। अतिकरम कर, इन्द्र निकल्ले थे। कुछ देर वाद जब कृषपर्मा 

सचेत हुआ, तव वह धनुप बाण ले. पार्डवों को रोकने लगा | 
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सात्यंडि की वीरता | 
संजय मे कहा--हे ध्तराष्ट्र | जब शिनिनस्दृव सात्यकि .ने हमारी 
सेनाओं के इस प्रकार खदेद दिया; तब जय ने सात्यकि पर असंख्य बाय 
बरसाये, समस्त सेना के सामने साध्यकि और द्ोण. का अब वैसा ही भयड्नर 
पुदुशासभ हुआ, जैसा कि अधुरराज बलि और देवराज, इन्द्र का हुआ था। 


सात्यकि का मस्तक विद्ध 
दोण ने लोहे के विचित्र सर्पाकार बाण मार कर, सार हे 
किया की है राजन्‌ .! सात्यकि 'ैसा ही जाने पड़ने लगा--+ 


॥.। 


तीन शड़वाल्या पवेत हो। उसकी दुर्बलता के जाद लेने वाले दोण उस पर 
इन्द्र के बच्ध दी तरह टंकार॒ शब्द करने वाले वाण बरसाने लगे । किन्तु 
अख-तखश सात्यकि ने उन सब वाणों को दो दो बायों से काट कर फेक 
दिया । सातल्कि के इस प्रकार के हस्तज्ञाघव के देख, ह्ोण असन्न हुए भौर 
सूट उन्होंने उपके तीस बाण मारे । सात्यक्ति से भी अधिक फुर्ती दिखला 
द्ोण ने पुनः तड़ातड़ पचास पैने वाण उसके मारे । हे राजन | जैसे कुछ 
हो साँप फुसकराते हुए अपने दिलों से निकलें, बेसे ही द्वोण के वाण 
उनके रथ से सराते हुए निकल रहे थे । इसी प्रकार रुधिर पीने वाले 
असंस्य वाणों से सात्यकि ने भी ह्ोण का रथ पाठ दिया। 
है राजन | द्विडश्रेष्ठ होण और सात्ववर्वशी सात्यकि दोनों ही वाण छोड़ने में 
बढ़े कुशल और फुर्ती्षे थे। अतः उन दोनों में कौन उत्कुट था--यह कहना 
कठिन है। उस सप्तय तो दोनों समान जान पड़ते थे । इतने दी में सात्यकि ह 
ने अत्यस्त ऋुड् हो, नतप॑ नौ वाण द्वोण के मारे । फिर श्ोण के देखते ही 
देखते उसने सौ बाण सार कर, उनकी ध्वजा के छिन्न भिन्न कर, उनके 
सारथि के भी घायल कर ढाल्ा | इसके उत्तर में द्वोश ने सत्तर बाण सार, 
सात्यकि के सारथि के! घायक् किया | फिर तीन तीन बाण उसके प्रस्येक 
घोढ़े के सार और उन्हें घायत्त कर, श्रोण ने एक पैने वाण से सात्मकि के 
रथ की «बजा काट दी । फ़िर भन्न वाण से सात्यकि का धनुष काटा | तब 
करेध में सर सात्यकि ले एक गदा तान कर होश के झपर फैंकी। किन्तु 
कोण ने विविध प्रकार के बाण मार, लोहे की उस गदा के छिन्न सित् कर 
डाका । इतने में सात्यकि ने दूसरा घनुष ले, बड़े पैने बाण मार द्रोण के 
५. ज कर डाला । युढ में दोणाचार्य के घायत् कर, सात्यकि ने पिहनाद 
किया । उसका दहाइना द्वोण को असझ्य हुआ । तब उन्होंने एक लोदे की 


शक्ति उठा कर बढ़े ज्ञोर से सात्यक्षि हे रथ की ओर फेंड्री। काल जैसी 


भयड्टर शक्ति सात्यकि के निकट न पहुँच सकी । किन्तु उसके रथ के तोड़ 
और भयहूर शब्द 


करती वह पथियी में घुस गयी। इसी तरह साध्यकि ने 
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द्ोण की दृहिनी सुजा को घायल कर उन्हें वा पोढ़ित किया। तब द्रोण 
ने अर््धघन्द्राकार बाण से सात्यकि का घनुप पुनः काठ; फिर केतकी के पत्तों 
के आ्राकारवाली शक्ति से उसके सारथि के पुनः घायक्ष किया । उस शक्ति 
लगने से सात्यकि के सारथि के चक्कर थाने लगे और क्यभर के लिये 
रथ में गिर वह अचेत हो गया । 
हे राजनू ! उस समय सात्यकि ने अपना सारथीपन विलज्षण रीठि से 
किया । वह रास थामें घाड़ों को भी हाँकता रहा और श्लोण ले बड़ता भी 
रहा | साथ्यके ने दोणाचार्य के सौ बाण मारे। तत्र द्ोण ने सात्यकि के पाँच 
बाण ऐसे सारे जो उसके कवच के! तोढ़, उसके शरीर में घुस, रक्त में सन, 
पृथ्वी में घुस गये | हन घोर बाणों से भ्राहत सात्यकि के क्रोध की सीमा स 
रही | उसने सुवर्ण के बने रथ पर सवार व्रोण के ऊपर बाणवृष्टि की । तद- 
नस्तर उसने एक बाण मार; दोण के सारथि को भूमि में पटक दिया । फ़िर 
चोड़ीं के बाण सार उन्‍हें इधर उधर दौढ़ावा आरभ किया । वे घोड़े सारथि' 
के न रहने से श्रोण के रथ के जे, रणभूमि में बढ़ी तेज़ी से दौदने लगे। 
यह देख वहाँ एकत्रित समस्त राजकुमार भर राजा लोग, कोलाइल करने 
लगे। वे चिल्ला चिल्ला कहने लगे-दौड़ों ! दौढ़ो ! बोय के घोड़ों का 
सम्हालो ! है राजनू ! उस समय वे सब सात्यकि के छोड़ बोण के रथ की 
ओर दौड़े , किन्तु सात्यकि ने सारे बाय के उन सब के भगा दिया | उस 
समय उन राजहुमारों के भागते देख, आपकी सेना में एुनः भगदड़ पड़ी । 
सात्यकि के बाणों से पीढ़ित वायु की तरह तेज़ दौड़ने वाले घोढ़ों ने शोर 
का रथ, च्यूह के सुँहाने दी पर लाकर ज़ी किया । इस सम ब्रोण ने देखा 


कि. पाण्डवों और पाद्चालों ने उसका च्यूड भक्ञ कर आता है | अतः वे 
सात्यक्ि के पीछे न जा, च्यूद की रचा करने छूगे | उस समय क्रोघरूपी 
काठ से धधकते हुए शोणरूपी भ्रग्त ने उदय होते हुए प्रतथ कालीन सूर्य 
की तरह, व्यूह के सुख पर सड़े हो, पाण्डवों और पाज्ञाक्षों की ग्रति रोक दी 
और उन्हें आगे बढ़ने न दिया । 


श्श्र द्ोणपर्द 
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सुदशन बंध 


पुक्लय ने वहा-हे क्र्वंशात्रणी ! सात्यकि द्वोण के ठथा झाएके 
कृतवर्मा आदि योड्धाओं के जीत और हँस कर अपने सार्राथ से बोला--हे 
सूत [ श्रीकृष्ण तथा अजुग ने इन शत्रुओं के पहले ही भस्म कर रखा है, 
में नो केवल निमित भर हूँ । में तो देषराज इन्द्र के अंश से उरपद्द नरश्रष्ठ 
अजुन के मारे हुए शूरों ही को मार रहा हूँ। सारथि से यह कह कर घलुधैर 
शत्रुसंहारक, बलवान शिनिपुत्र सात्यकि बाण वरसाता हुआ, शत्रुओं पर 
सहसा चैसे ही दृट पडा, जैसे बाज्ञ पक्चो साँसपिर्ड पर हृतता है--शम्रु 
सैन्य को सथ और चर्द्र अथवा शह्भबर्ण प्रोड्टों से थुक्त रथ पर सवार, 
रथियों में अम्रणो एवं सूर्य तुल्य तेंबस्व्री लात्यकि के केई भी न रोक सका। 
शरद कालीन सूर्य की ओर जैसे कोई. नहीं देख लकता, .वैसे ही है राजनू ! 
आपके येद्धाओं में से कोई भो असछ्य पंराक्रमी, महाबत्धी, इन्द्र तुल्यः 
प्रभावशाली सात्यकि के आँख उठा कर केई न देख. सका, किन्तु सात्यकि का 
सार्ग रोकने के एक नृपश्रेष्ट राजा सुदर्शन अवश्य अग्मतर हुआ । राजा सुदुर्शन्न 
सेने का कवच पहिने हुए था और दविचित्ररूप से, लड़ा करता था। 
तव उन दोनों का बड़ा सयझूर युद्ध हुआ। है राजन | आपके योदाओं 
और सोमकर्दशों राजाओं ने डन दोनों की वैसी ही प्रशंसा की जैसी: 
प्रशंसा इन्द्र और बृच्रासुर के युद्ध को देवदाओं ने की थी । राजा- सुदर्शन 
ने सात्यकि के सैकड़ों तेज्ञ वाण मारे ; किन्तु है रांजन्‌ ! सात्यकि ने, उनमें 
से एक भी वाण अपने निकट न आने दिया । वह. उन सव बाणें को. बीच 
ही में काट कर डाल देता था | इसी अका सुदर्शन भी सात्यकि के वाणों: 
के खए्ड खण्ड कर डालता था। अन्त से सुदशन बिसियानी स्रा हो गया 
और रोप में भर ऐसा जान पढ़ा; सानें वह जगत को भत्म ही कर 
डालेगा। उस समर उलने सुदर्णपुख बाण सालकि पर छोड़े। फिर उसके 
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अच्छे पुंखों वाले अग्नि तुल्य स्पर्श वाले तीन पैने शर, धनुष को कान तक 
तान- कर सात्यक्ि की ओर .छोड़े। वे बाण सात्यकि के कबच को तोड़ 
उसके शरीर में घुस गये | फिर उसने चार. वाण सात्यकि के सफ़ेद घोढ़ों 
पर छोड़े | तब ते। फुर्तील्ा सात्यकि झट बहुत से बाण छोड़ सुदर्शन के 
चारों धोड़ें को मार सिंह की तरह दहोंढ़ा | फ़िर सात्यकि ने झड़ के वचन 
के समान एक भल्‍्त्न बाण से सुदशंन के सारंथि का सिर काट गिराया, 
फिर. कालाग्नि जैसा चुरप्र बाण मार, कुरठलों से भूषित एवं पूर्णमासी के 
चन्द्रमा जैसा, सुदर्शन का मस्तक वैसे ही उड़ा दिया, जैस्ता पूर्वकाल में 
इन्द्र ने बक्ति नामक भ्रत्यन्त बलवान असुर का सस्तक काथ था । यहुभ्रेष्ठ 
वेगवान्‌ सात्यकि, राजपुन्न दुर्योधन के पौम्र का वध कर, अतीव हर्षित 
हुआ | उस समय वह इस की तरह शोभायमान जान पड़ा | इसके वाद 
साध्यकि आपकी सेना को पीछे हटा श्रेष्ठ धोड़ों से युक्त रथ पर सवार अर्जुन 
की भोर रवाना हुआ | रास्ते में जो शत्रु उसके आगे पढ़ता, वह फ़िर 
जीवित. नहीं रहता था। सात्यकि के इस विस्मयकारी पराक्रम की प्रशंसा 


बड़े बड़े वीर योद्धाशों ने की । 


एक लो उन्नीस का श्रध्याय 
यवर्नों की हार 


हि * स्प, ने. कहा--अुद रे सुदर्शन का वध करने के भ्रनन्तर, महाबली 
सात्यकि ने. अपने सारथि से ,कहा-/ऐे स़ारथे | जलसन्ध की सेना श्र 
रातस समान श्न्‍्य अनेक, योदाओं , रधों, घोढ़ों, गजों के समूहों 
से युक्त, खलुप-बाण-शक्ति रूपी तरह्वीं वाले, खंड रूपी मधलियों पे 3 
गदारुपी, य्दों से, भरा, शरवीरों के सिंहनाद तथा जुझाऊ वाजों के शब्द 
रूपी गर्जन शब्द से युक्त, विजयामिलापी योद्धाथों से भरे पूरे महाभयद्षर 
स० हो ०-२६ 
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अगाध- समुद्र रूपी द्वोशांचाय की सेवा को हस लोग पार कर 'आये। 
झव जिन सेनाओं को हमें पार करना है, वे मेरे हिये उक्त सागर के सामने, 
अहत्पतोया छुद्ट नदियों के समान हैं ।अतः तुम विर्भय हो रथ को उन 
सेनाओं की ओर ले चलो। जब में सहापराक्रमी द्रोख और योद्धाओ्ं में 
श्रेष्ठ कृतवर्मा के! उनके अदुगाम्रियों सहित परास्त कर चुका, तब से अपने 
के भ्र्ुवः के. निकट पहुँचा हुआ ही समझता हैं। सामने जो वहुत बढ़ी 
सेना खड़ी है, उसंका सुझे तिलसात्र भी सय नहीं है । सें उस सेना के 
समस्त योद्धाओं को वैसे ही अपने बाणों से भस्म कर दू गा, जैसे औष्म 
ऋतु की आय सूद्धे घास फूस और काहट को सस्म कर ढालती है। हे सारथी ! 
देखो यहाँ की रणभूमि,' रत गजों, घोड़ों, दृटे रथों और रूत रथियों से 
कैसी पठी पढ़ी है और यहाँ का दृश्य कैसा सयझर जान पड़ता है। ये समस्त 
योद्धा अर्जुन -के वाणों से मारे सये हैं और पथिवी पर पढ़े अनन्त निद्गा में 
शयन कर रहे हैं। सामने जो योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं, दह भी 
अर्जुन ही के पराक्रम का परिणाम है । वह घूल जो हाथियों, घोड़ें, रथों 
और पैदलों के दौड़ने से उड्ट रही है, वहीं पर कुरुओं तथा अ्रजुंव से युद्ध 
हो रहा है। सुनो-देखो याण्डीव घनुए का सयझूर टंकार शब्द सुब पड़ता 
- है। इससे जान पढ़ता है यहाँ से अजजुन बहुत दूर नहीं है। जैसे शुभ 
शकुन हो रहे हैं। उनको देख झुझे निश्चय है कि, अद्ैन सूर्यास्त के पूर्व 
' ही जयदह्॒थ का दघ कर अपनी यतिक्षा से उत्तीर्ण हो जाँयगे। है सारथे ! 
तुम घोढ़ें को थकावट सिंद और सावधानी से बढ़ते हुए वहाँ चलते, जहाँ 
कवचधारी, निंप्ठुरकर्मा, धजुधर एवं अद्धसज्बालन विद्यो में निषुण 
काम्बोज़, यवन, शक, किरात, द्रद, बरबर, वाज्नल्िप्त तथा अन्य स्ेच्छ 
जाति के घद्न शस-घोरी येद्धाओों की सेना, मेरी ओर ताकती हुई मुमसे 
लड़ते फो खड़ी है। अतः इस युद्ध जब में गजों, घोड़े, रथियों, पैदलों 


सहित उन सव को सार दालूँ ; तब तू जानता कि, हम इस दुर्गस न्यूड 
को पार कर आये | कक 
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सारथि ने उत्तर दिया--दे वाष्णैँय ! यदि मेरे सामने.कोध- में भर 
जसदरिनि-नन्‍्दून परशुराम भी श्रा खड़े हों, तोभो मैं घबड़ाने वाला नहीं । 
फिर ये तो हैं ही क्रिप्त खेत की सून्ी । है महासुज ! द्रोण.हों, स्रहारथी 
कृपाचाय हों, अथवा मद्रराज ही क्‍यों न हों--वे भी मैं आपके प्रताप से 
उनसे चहीं डर सकता। है शत्रुसूदन ! आपने, 'जब पहले कवचधारी, 
कूरकर्मा कास्तरोजों, घनुधर एवं युद्धुदुसेद शक, किराव, दरद, बबबरों, वाम्रलि- 
प्क्कों दथा विविध अखशखधारी अनेक स्लेच्छों का संहार किया था, तव 
भी मैं ज़रा भा नहीं घबड़ाया था | फिर इस गौ के खुर के समान, छद्र छुदध 
को में समसता ही क्या हूँ । है भायुष्मन्‌ | भव यह बतलाइये कि, में फिस 
सागे से आपको अर्जुन के निकट हे चलूँ : हे वृष्णिवंशी सात्यकि ! भाप 
आज किस पर कुपित हुए हैं ? श्राज कौन यम का पाहुना बनना चाहता 
है? श्राज किसके सिर पर काल खेल रहा है ! भपकों श्लय कालीन 
यम की तरह पराक्रम प्रदर्शित करते देख, कौन कौन रण छोड़ भागना 
आाहते हैं ? है महायुज | आज यमराज किस किस को याद कर रहे हैं ! 
सात्यकि मे कहा-मैं श्राज इन सुद्दे सिर वाले स्लेच्चों का वैसे ही 
नाश करूँगा, जैसे इन्द्र दानवों का करते हैं। मैं झाज इन कास्वोजों को 
नष्ट कर, अपनी अतिज्ञा पूरी कर्या और अर्जुन के निकट पहुँचुगा | शरतः हुस 
मुके उन्हीं ओद्धाओं की भोर ले चल्नो। झाज में जब बारंबार इन सुढ़े सिर 
बाल्षों और धन्य समस्त सैनिकों का नाश करूँगा, तब दुर्योधिनादि कक 
को मेरे बल का पूरा पदा चल्केगा । युद्ध में” च्ट होते हुए कौरव सैनिकों 
के कर्णेत्पादक विल्ापों को सुन कर, भाज दुर्योधन के मन को चड़ा कष्ट 
होगा। मैंने अपने युरु, रवेतवाहन, पाए्डवेष्ठ भ्जुच से जो विद्या सीखी हि 
वह भाज मैं प्रत्यक्ष दिखलाऊँगा। आज मेरे हाथ से मारे गये अपने बड़े बड़े 
ओडाओं को देख, हुँेधित परम सस्व् होगा । थाज जब मैं फुर्ता से बाण 
होड़ूँ गा, तब कौरव सैनिकों को मेरा धबुप योल्ञाकार ही देख रा | जब 
मेरे बाणों के प्रहारों से लोह को हारे घोड़ते हुए सैतिक पढ़ाघढ़ रखसूति 
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में गिरने लगेंगे, तब दुर्योधन महादु/ःखी होगा | आज जब मैं कुछ हो 
चुद्य चुद्य योद्धाओं को मार डालूँगा; तब दु्येधित समभेगा कि, वह भीं 
एक दूसंरा अंजुंन है | जब युद्ध में मेरे हाथ से श्रसंस्य राजे मारे जाँयरो 
ठब हर्योधन को बड़ा पश्चात्ताप होगा । पाण्डवों के प्रति मेरी कितनी भक्ति 
है और उस्त पर भैरा किदना अजुराग है, इसे आज में रण में राजापों के 
सामने, अगरणित-. योद्धाओं को मार कर दिखला दूँगा। उस समय कौरवों 
को भेरा बल, वीर्य ओर कृतज्ञत का हाल विदित होगा । 
. सक्षय बोले--हे-एतराष्ट्र | सालकि के इस प्रकार कहः चुकने पर 
सारभि ने चन्द्रमा की तरह उज्ज्वल रथ में जुते चतुर धोड़ों को तेज़ी 
हॉँका | वे सन अथवा पवन तुल्य, वेगवान्‌ घोड़े इस प्रकार गन उठा भागे; 
मानों आकाश को पी जावेंगे। बात की बात में उन्होंने सात्यकि को यवर्न 
सेना के मिंकट पहुँचा दिया | सात्यकि ' को सेना में छुसते देख, वे फुर्तीले 
यवन उस पर वाणवृष्टि करने लगे । सात्यकि ने उन सब के चलाये बाणों 
के। तथा अखरों शस्मों को -उंतपवे बाणों से काट कर, व्यर्थ कर डाला | अतः 
उनमें से एक भी बाण साह्कि के विकट न फटक पाया | तद्वन्तर 
साध्यकि ने सुवर्शपुंख तेज तथा गरिद्धों के परों से युक्त बाण और सीधे 
जाने वाले वाण मार मार कर, उन यवन योद्धाओ्ों की सुजाएँ और सिर 
काटना आरस्भ किया। वे बाण, उन योद्धाओं के लाल लोहे के बने तथा 
काँसे के बने कबचों को फोड़ और शरीरों के आरणार होते हुए, पथिवी में 
घुस जाते थे। दीरदर सात्यकि के हाथ से मारे गये वहद से स्लेच्छु निजी 
हो भूमि पर पड़े हुए थे।इस समय सात्यकि काम तक रोदे को “खींच 
लगातार वाण उत्ता रहा था। उसके बाणों से एक एक बार में पाँच पाँठ 
छः छः सात साव और आठ आठ तक यवन मारे जाते थे | इस प्रकार, 
है राजन ; सात्यकि ने सहसरों काम्बोज, शक शबर, किरात और बबर 
सपा सर कार भा वेग लात 
दा कर दिया। ढन सिर मुद्दे 


एक सी बोस का अध्याय है ७ 


आर इढ़ियल यबनों के करे' सिरों से पूर्ण रणभूमि का विचित्र दृश्य था। 
'जिनके सारे शरीर लोहू से लाल हो गये ये, ऐसे रुण्छों से भरा वह रणाज्षण, 
लाल ज्ञाल बादलों से झ्राच्छादित भ्राकाश की तरह जान पड़ता ' था। जब 
साध्यकि ने ग्रगणित यवन-योद्धाओं को बाणप्रहार से मार कर ज़मीन 
पर विद्या दिया, तब बचे हुए सैनिक अपने सामने घोर सह्टूट को देख, 
डर गये भर युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए | घुड्सवार यवन सैनिक अपने धोड़ों 
को फोड़ी से पीटते, एड़े' मारते तथा सरपट दौड़ाते बढ़ी तेजी से भागने 
लगे । है राजन्‌ | सात्यकि ने दुर्जेय काम्बोज, यवन और शकों की एक 
बड़ी भारी सेवा को भगा कर, आपके पुत्रों की सेना में प्रवेश किया । फिर 
डनको भी जोत कर सत्यपराक्रमी सात्यकि ने श्रपने सारथि से कहा--रथ 
आगे बढ़ाप्ो | 

उस समय सात्यकि के अभूतपूर्व पराक्रम को देख, गन्धर्व भौर चारण 
उसझी प्शंसा करने लगे। हे राजन ! जब भजुन का पृष्टर्वक सात्यकि 
अज्ञुन के निकद जा पहुँचा; तब चारण श्र आपके सैनिक भी उसके 
पराक्रम की सराहना करने लगे | जी 


सनननननन»+-+-मममन>मकनन, 


एक सो बीत का भ्रध्याय 


दुर्योधन का रण छोड़ भागना . 
पक ने कहा--दे धतराष््र | जब सात्यकिः काम्वेज्ञ और यवनों के 
। आपकी सेवा में हो कर, अर्ुन के पास जाने लगा--तब 
हे। पैसे ही डराने लगा, जैसे सिह झूगों को । 
और सुवर्ण की फुड्लियों वाले धनुप को 


कवच, सुवर्ण का शिरज्चाण, सुवर्य की ध्वजा 
| था । घनुपसपी 


'पराध्त कर और 
वह -पुरुषव्याध आपकी सेना 
जाता हु्रा साद्कि, सुवर्येध्षठ 


दंकारता जाता था | सुबर्य का के हे ४ 
बाला और घलुपधारी सादकि, सुमेर-श्क्ष जैसा जान पढ़ 


श्श्घ & द्वोखप्े 


मझटल दाज्ञा, तेज रुंपी किरणों बोला, युदूझपी शरद्‌ ऋतु में प्रचस्ठत्ता क्ेः 
प्राप्त सूर्य दी तरह सात्यकि, शोसायनाद हे रहा था । बैल जैसे कंन्धे और 
ैल जैसे नेत्रों बाज साध्यकि, आपकी सेना के मध्य खड्दा गौश्रों के बीच 
खड़े हुए ला जैसां जाब पड़ता था। वोण, भोज, जलसन्व और कास्बेनों 
की लेना छे।| पार कर तथा कृतवर्मा 'रुपी वक्र के पंजे से निकल्न तथा 
कौरव-सैन्यहपी सोगर के! पार कर, सात्यकि सतवाले हाथी की तरह धीरे 
धीरे गमन करता हुआ आपकी सेना के येद्धाओं के दल. में जा खड़ा हुआ । 
तब उसका वध करने की इच्छा से आपके महारथी पुत्र दुर्योधन, दुःशासन, 
चित्रलेन, विविशरति, शंकुनि, बुबच्न दुर्घधण तथा बहुत ले आपके पक्त के 
अन्य शस्घारी; अपने साथ बढ़े बड़े दु्धेष येद्धाओं के। ले और क्रोध में 
भर, चारों ओर से सात्यकि के घेरने रूगे । किन्तु सात्यकि के वे रोक न 
सके। वह आये बढ़ता ही चला गया | तब वे लोग और भी अधिक 
क्रोध में भर उसके पीछे दोड़े । है 
है राजन ! पूर्णमासी के दिन समुद्र में सलसद्वाने का जैसा शब्द होता 
है, वैसा ही केल्ाहल का शब्द आपक्ली सेवा में. हुआ । डन सब के अपने 
पीछे भ्राते देख, साध्यकि चे सुस॒क्या कर भपने लारथि ले कहा--है सारथि ! 
घेड़ें की चाल धीमी कर दे!। क्योंकि देखे कौरवों की चतुरक्षिणी सेना 
बढ़ी तेज़ी से मेरी ओर दौडी चली भा रही है। किल्तु हे सारधि ! जैसे 
पूर्णमासी के दिन उम्नइते हुए समुद्र के, उसका तट पीछे ढकेल् देता है; 
वैसे दी मैं भी उस सेनाल्पी सदर छो पीछे लौट दूँगा। इनको मैं 
अपने तीर वाणों से विद करूँगा । तुम आज मेरे श्रग्वि तुल्य तेज्ञ चाणों 
से अ्गछ्त पैदलों, गबों, अंश्वों और रथों के! नष्ट हुआ देखेंगे । इन 
दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि, वे सैनिक यह कहंते और 
बिल्लाते साध्यक्ि के निकट आ पहुँचे कि, मारो मारो ! घरो घरों! खड़ा 
रह ; खड्ा रह ! देखे वह सात्यक्धि है | तव सात्यकि ने उन पर दीच्ण वा्णों 


हु ५ 
का वस्याना ब्वांसम किश | देखते देखते उसने तीन सौ अशारोहियों और 


एक सौ बीस का. अध्याय शक 


चार सौ गयारोहियों के यम्ालय भेज दिया। सातयकि का उनके-साथ यह 
लेकणयकारी बुद्ध, देवासुर संग्राम की. तरह बढ़ी .भीपेणता से होने जगा। 
. है राजन ! आपके पुत्र की मेघमणइल्ल -के समान सढ़ी सेना पर सात्यकि 
विपधर सर्पो' की दरह वायों की “ बृष्टि काने लंगा |. भापके शद्ाओं वे 
बायों की वृष्टि कर सात्यकि के ठक्ष दिया | बिन्‍्तु इससे सात्यकि ज़रा भी 
ने घप़ाया। उसने तुस्ारे सैनिकों का. गाश करता' भरार्भ किया है 
राजन ! यहाँ सुझे एक बढ़ा श्रचरज देख पढ़ा.। वह यह कि, सात्यकि को 
एक भी बाण व्यथ्थ नहीं जाता. था-। कारव लेगारुपी सहालायर “की गति 
साध्यकिस्पी तथ से टकरा कर स्थमित्त - हो गयी । फिर जब सात्यक्रि ने 
बाणवृष्टि कर, उस सैन्य के चारों भोर .से मारता शुरू 'किया,' तब 
उस सेना के भदुष्य, हाथी और घोड़े विकत्ष हो' भागने ते | उस सम्रय 
वह सेना सर्दी से थरयराती गै। की तरंद काँपती हुईं भागने छगी। उस 
समय उस सेना में झुझे एक भी ऐसो पैदल, “रथ, हाथी, भोड़ा “अथवा 
उनका सवार न देख पढ़ा, जो सात्यकि के वाण्द्वार से चेदिल न हुआ 
हो । है राजन्‌ ।' साह्यकि मे हसारी सेना का : जितना भाश किया, उतनों 
तो अर्जुन ने भो नहीं किया था. | पुरुपश्रेष्ठ साल्कि भपती फुर्ती 
श्रौर रणकौशल 'दिखातां हुआ, अंग से भी बढ़ कर युद्ध 'करने लगा। 
इतने में दुयेधिन ने तीन बाण मार के, साथकि के सारथि को घायल 
किया । फिर चार तेज़ बाण सार उसने-सास्यकि के चारों थोड़ी के घाव 
कर, पीछे तीन, फिर भाठ बाण मारः सात्यक्षि, के भी घायल किया। 
हुःशासन ने सेलह; शहुनि, ने 'पचीसः और चिप्रसेन ने पाँच वाण 
सा्यक्षि के उपर बोड़े ।.ह/सह ने , प्ह बाण उसकी छाती में मारे। इन 
धाणों छी चोट से चोटित् वृष्णिसिंद सात्यकि झुंसक्याया और उसने 
उन सब के तीन तीन बाण मारे और शबुओं के छुरी तरंह बाबल के है 
सेना में. घूगने लगा । ' उसने शकुनि का प्दुप ' और हाथों के के 
इसाने पट डे । फिर होव वाण हुर्योधन की - दादी में भारे। फिर 


न जोश... 


चित्रसेव के सौ, दुःसह के दस और दुःशासत के दस बाण सार, उनको - 
बेध डाला । हे राजन्‌ ! फिर झआपझे.साले ने दूसरा. घयुष उठाया और पहले" 
आठ और फिर पाँच बाणों से सात्यकि के विद्ध किया * दुःशासन ने दस, 
दुःसह ने तीन और दुर्मु्न ने बारह बाय सात्यकि के सारे। फिर दुर्योधन. 
ने सात्यकि के तिहत्त बाण मारे और उसके सारथि के तीन बाण सार 
घायल किया । तब सात्यक्रि ने, उनसें से प्रत्येक के पाँच पाँच बाण मारे | 
तद्नस्तर सात्यकि मे एक भहल बाण सार, दुर्येधिन के सारथि को सार 
ठाला । वह निर्जाव हो भूमि पर गिर पड़ा | सारथि से रहित आपके पुत्र 
के रथ को घोड़े पवन वेग से भगा, युदुसूमि के बाहिर ले गये । उस समय 
हुयेधधत के रण से भागते देख, आपके अन्य पुत्र और सहस्रों सैनिक भी 
भागे। तब सेना के भागते देख, सायकि ने सुबर्ण पुद्ु एवं साव पर रखे. 
हुए बाण बरसाने आरम्भ किये। इस प्रकार आपके अगरणित सैनिकों के 
भगा कर, साद्यकि, श्वेत॒वाहन अर्जुन की ओर चला। इस समय रण में 
प्रदत्त सात्यकि को देखने वाला यह नहीं देख पादा था कि, वह कब तर- 
फछ से बाण निकालता, कब उसे वजुष पर रखता और कब उसे डोढ़ता है 
एवं कब वह अपने सारथि पर चलाये हुए बाणें से उसकी रहा करता है | 
का हे अत रणफोशल के देख, आपके ये।द्धा उसकी बारस्वार प्रशंसा 
करते थे | 5 
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एक सो इपकीस का श्रध्याय 
सात्यक्ति का सैल्य-मवेश 


हरा वोले--हे सक्नय ! मेरी विशा्ञ वाहिनी का संहार कर और 
अर्न के रथ की घोर जाते हुए सात्यकि के। देख, मेरे वेहया पुत्रों ने क्या 
किया ? झरे उन झृतप्राय मेरे पुत्रों ने जब अर्जुन तुल्य पराक्रमी सात्यकि के 


५ जब हल 
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देखा, तथ उनके ढॉँदस कैसे बैंधा ! इस प्रकार वारम्वार हार कर भागे हुए 
मेरे पुत्र, जत्रियों के क्या सुँह दिखजायेंगे ? क्या वे निलंज्ज अपने सुह से 
यह कहेंगे कि, महायशस्व्री सात्यकि इसके जीत कर भौर सेना में हे! कर चला 
गया ? है सक्षय ! यह तो वतला कि, मेरे पुत्रों के जीते जागते सात्यकि 
कैसे आगे बढ़ पाया ? सुझे तो तेरा यह कथन ही बड़ा आश्चर्यप्रद जान 
पढ़ता है कि; अकेला सात्यकि इतने महारभियों से लड़ा । मैं तो अपने पुत्रों 
के बढ़ा मन्दमाग्य मानता हूँ कि, शकेले सालकि ने मेरे समरत महारथियों 
के परास्त किया । है सक्षम ! जब अकेले सात्यकि को परास्त करने के किये 
मेरी सेना पर्याक्ष नहीं सिद्ध हु तब समस्त पारड्ों के सामने, मेरी सेना 
फा पता भी न चछ्षेगा | द्ोणचार्य के परास्त कर, वह मेरे पुन्नों को चैसे 
ही सार डाज्ञेगा जैसे सिंह टरगों के! मारता है। इतवर्मा भरादि शूर भी 
जिससे लड़ कर पार न॒ पा सके, वह वीरश्रेष्ठ भ्रवश्य मेरे पुत्रों को मार 
डालेगा । तेरा यह कहना यथार्थ है कि, ऐसा जनसंद्वार ते भ्रजभुत ने भी 
नहीं किया था, जैसा कि महायशस्त्री साम्यकि ने किया | ह 
यह सुन सक्षय ताना देते हुए धवराष्ट्र से कहनेः लगे, हे राजन्‌ ! यह. 
सब आपकी दुष्टनीति का प्रतिफल भौर दुर्योधन के दुष्फ्रमों का परिणाम है। 
झब आगे का हाल श्राप सावधान हो कर सुनिये। मैं कहता हूँ | भागने 
चालों में से दुर्योधन के आदेशानुसार संशप्तक वीर लड़ने का पक्का मनसूचा 
कर, लौट । उस समय सात्यक्ति पर थाक्रमणकारी दल में तीर सहस 
अश्वारोही तथा शक, काम्बोज, बारदीर, यवन, पारद, इंलिन्द,- तकण, 
अम्बष्ठ, पिश्ाच, बर्बर तथा अन्य क्रोध में भरे एवतवासी योद्धा हाथों में 
पत्थर लिये हुए ये। इन सब के आगे दुर्योधन था। ये कोग सात्यकि के 


ऊपर बैसे हां लपके, जैसे सुनगे दीपक पर लपकते हैं । है.राजन्‌ | पत्थरों से 
पाँच सौ थी। भ्रन्य जाति के सइत्रों 


लड़ने वाले पहाड़ी सैनिकों की संख्या पा 
दे। सहस् अरश्वारोही ये । पैदक 


रथी, सैकड़ों महारथी, एक सहख' गजारक, 
सैनिक अगणित थे । ये सब अश्र" शख छोड़ते सात्यक़ि के पीछे ढौड़े। 


श्द्र होरुपवं 


दुःशासन उस सब के! यह कह कर उत्तेजित कर रहा था कि, सास्यकि के 
सार ढालो। उन सब ने सिल् कर सात्यकि के घेर दिया 

हे राजनू | उस समय मैंने सात्यकि के अरुत पराक्रम के देखा । वह 
इतने याद्धाओं के साथ अकेला! ही लड़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट 
छा नाम निशान भी न था। वह रघलेना, गझसेना अश्वरोही सेवा तथा 
दस्यु जाति के सेनिकों के भारता काटता चला जाता था। हे राजन ! 
उल समय टूदे पहियें, हटे घरों शर्तों, दृदे कवचों, मालाओं, आदूपणों, फटे 
बच्चों, दूठे रथों, घायल हाथियों, गिरी हुई ध्वजाओं से ठथा मरे हुए चोद्धाश्रों 
से परिएर्ण रणभूमि, नक्षत्रों से परिएर्ण आकाश जैसी जान पढ़ती थी। 
पंजन, चामव, सुप्रतीज, सहापत्न, ऐरावत तथा अन्य छुत्नों में उत्पत्न पर्देता- 
कार बहुत से उत्तम गज, सरे हुए भूमि पर पड़े थे। वनायु, कास्बोज, 
दाल्हीक और पवेंदों में डलच्न हुए सैकढ़ें और सह्तों हाथियों के सात्यकि 
से मार डाला था । सव का नाश होते देख जब वे दस्यु जाति के ले 
भागने लगे, तव दुशशासन ने डनसे ललकार कर कहा--अरे पापियों। 
भागने से क्या क्लाभ पीछे लौट चले । किल्तु इतवा कहने पर भी जब वे 
नहीं लौटे तौर पहले से भी अधिक देय से भागने लगे--ठवे आपंडे पुत्र 
हशासन मे पत्थरा से लड़ते वाले पहाड़ियों से लड़ने के! कहां | सात्यकि 
के. एस्रों से लद्वई लइंवी नहीं आती थी । अतः दुःशास्तन ने उंच पहाड़ी 
योद्धा से कहा--सालकि एच्यरों की लड़ाई से अनभिकज्ञ है और कैरवाँ 


को भा इस प्रकार-के युद्ध का ज्ञान नहीं है। अतः छुन सात्याके का पत्बरों 


से भार दाले । घरे तुस॒ धावा करो | ढरो मच । स्वालकि तुमसे र-जीत 
पादेणा | यह छुन वे पहाड़ी सेदिक सात्यक्ति पर वैसे ही दृ४ पढ़े, जैसे 
राह के पास सनन्‍्त्री भाग कर जाँय । पहादही सैनिझ 
इक दावों में ले सातकिके सामने जा उड़े हुए, आपके पुत्र के 
कहने से ओर भी बहत से लाग हाथों मे गोफ। लिये ले कर, साध्यकि के 
चारों प्रोर के मार्म रोक कर उद़े हे! ये शिल्ायुद्ध करने की इच्छा से भाते 
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डे उन बोक्धाओं के सात्यद्ि ने पैसे वाण मारण आर ढिंया। इनके 
पके छों दो सा्थकि के साकार वां से दिन मित्र के! गाता 
झगबुन्नों को तरह चमकते हुए एपरों के इक्ड्ें के गिरने ले, आपकी सेना 
ही का नाश होने लग पर यड़ा भारी हाहाकर हुआ | सालक्ि से, एयर 
उठाये मारने के उच्चत उन पाँच सौ सैमिकों को सुबाएँ कट कर विस दी। 
वे स्वयं भो मर कर प्रथिवी पर गिर पढ़े। इनके अतिरिक्त और भो योद्धा हाथों 
में शि्षां ले, सात्यक्ि पर सपदे थे, इन सब अ्रगणित योद्वाशों के शिक्षा 
सहित हाथों को दाद, सासयकि ने उन्हें यमपुर भेज दिया । परणाणयोधी उ्ब 
सहस्तों शूरवीरों का सात्यकि द्वारा मारा जाना देख, हे राजन ! झुझे बढ़ा 
श्राश्चर्य हुआ । फ़िर दरद, तड़ड़, खस, लरपाक भर कुज्षिन्द सैनिक हाथों 
में लोहे के भाले लिग्रे हुए मुत्न फाढ़ सात्यकि पर झपरे सर उस ए भाज्ञों 
की वर्षा करने लगे | तथ साहकि ने नाराच बायणों से उनके भालात्ं की 
भृष्टि को छिल्त मिन्न कर डाला । उसमें से जिन छोगों ने पत्थर फेंके, उनके 
फेंके पश्थरों को सात्यकि के बाणों ने थाकाश में जा, हुकट़े टुंकदे का डाले। 
उन पथ्थरों के दाणों द्वारा तोड़े जाने के शब्द से, रथों के धोड़े, ख़बरों के 
'घोड़े भड़के भौर पैदल सिषाहियों सहित रणभूसि से भागे | किल्तु आकाश 
से हूट हृट कर गिरते हुए उन पव्थरों के हार से पीड़ित सैनिक भौर उनके 
घाहन हाथी घोड़े, वैसे ही रणपेद्र में खड़े न रह सके, जैसे भौरों के काटे 
हुए महुप्य । खूब से रहाये हुए, पत्थरों के प्रहार॑ं से भरत सत्तक गण, जो 
मरने से बच गये थे, सातकि के ऊपर धाक्ृमण करने का विचार छोड़, 
भागे। है राजनर्‌ | उस समय सात्यकि द्वारा दलित आपकी सेना में वैसा 
' ही कोल!हलू हो रहा था, जैप़ा कोज्नाहल का शब्द पूर्णिमा के द्वि पर 
हुए समुद्र से होता है। उस उमुल् शब्द के! सुन, होण ने अपने सार 
*से कहा--महारथी सातयकी कुद हो, काल. की तरह हमारी: सेवा का नाश 

है। अतः तू मेरा रथ वहीँ ले चल, जहाँ वह कोल्ाहल 
करता हुआ जा रहा.है। अतः दूँ ओर की किका 
हो रहा है । इस उसय :शिक्षायोधी पहाड़ी बढ़ रहे हैं। इस 
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रथियों को बेड़े, फरपट दौड़ कर, भगाये लिये जा रहे हैं। शल्न ढाल कवच- 
हीन योद्धा घायल हो, चारों भोर भाग रहे हैं । सारथि इस छुमुल्न युद्ध में 
घेढ़ों को सरदाल नहीं सकते। इसीसे थोड़े भड़क भडुंक कर बढ़े ज्ञोर से 
दौद रहे हैं। | है 

. द्ोण के इन बचनों को सुव, उत्तके सारथि ने उनसे कहा--है आयु- 
व्मन्‌ | देखिये, देखिये कौरवों की ऐेना कैसी चारों भोर भागी जा रही है । 
देखिये, घायत्न हुए योद्धा भी चारों ओर से दौड़े जा रहे हैं। इधर ये शूरवीर 
पाँचाल राजे आपको- सारमे की इच्छा से पाणडवों सहित चारों ओर से 
हम लोगों पर चढ़ाई कर रहे हैं। भ्रतः हे शत्रुनाशन ! यहाँ इनसे लड़ना 
उचित है, श्रधवा भागे चलना, इसका निर्णय कर, भाप मुझे आशा दें। 
स्मरण रहे--सात्यकि समीप नहीं है । वह यहाँ से बहुत दूर आगे निकल 
गया-है । द्रोश का सारथी यह कह हो रहा था कि, वहुत से येद्धाश्ों का 
नाश करता हुआ सात्यक्ि देख पढ़ा । कितने ही रथी साध्यकि के बारों से 
ज्त वित्त शरीर हो, उसके रथ को त्याग, द्ोणाचाये की सेना को शोर 
आय आये । पंहले दुःशासन जिन रथियों को साथ ले, सात्यकि पर श्राक्रमण 
करने गया था, वे सब रथी भी भग्रभोत हो, अपने बचाव के लिये दोग के 
रथ की ओर दौड़े। 


सकटललननपपनम- कफ. 


एक सो बाइल का अध्याय 
द्रोण के साथ घमातान युद्ध पक 


संज्ञत् ने कह्ा-हे धतराष्ट्र | द्रोण ने दुःशासन के रथ को अप 
'निकई खड़ा देख, उससे कहा--शरे दुःशासन ! ये सब रथी क्‍यों भाग रहे 
हैं! राजा दुर्योधन का तो कोई अभिष्ट नहीं हुआ ! सिन्धुरान जयद्रथ 
श्रभी तक जीवित है न! तू राजपुश्र, राजा का भाई और युवराज है तथा 
अपने को महारधियों में लगाता है! तो मी तू रण से भागता है ! दूते 


एक सौ बाइस का श्रध्याय ३६९: 


द्ीपदी से कार कर कट्टा था--” तू जुए में जीठी गयी है । तू अंब दासी 
है| अतः हम जो कहें से तू कर, मेरे बड़े भाई के कपड़े धोया'कर, 'पारडवों 
में से कोई पाए्डव भव तेरा पति नहीं है । थे ते भ्रब बिना तेल के विल्लों 
जैसे निस्सार हैं। से तू पहले द्रौपदी से ऐसे कंगेर धचन कह कर, अब 
किस सुँद से भागता है ? तू ते सब पाण्त्रों और 'पाश्चाल्ों से स्वयं हीं 
पैर बाँध चुका है। से श्रव अकेले सात्यकि ही से इर गया ! क्या तुमे. 
जुए के पॉले पकड़ते समय यह मालूम न था कि, ये पाँसे ही पीछे दारुण 
सर्पो की तरह बाणों का रुप धारण कर लेंगे । वह तू ही है, जिसने प्रधम 
, पाण्टवों से अत्यन्त दारुण शब्द कहे थे। ह्पदी की वेहज्ज़ती कर, उसे घेर 
कष्ट देने वाज्षा भी तू ही है। भरे तेरा वह डींगे मारना, तेरा वह तर्जन गर्जन, . 
तेरा वह भाव, इस समय कहाँ चला गया ? पारढवों को सर्प की सरह कुद्ध कर, 
अब तू भागता कहाँ है ? यह भरतवंशी राजा की समस्त सेना, राज्य और 
दुर्योधन सभी ते शोच्य दशा को ग्राप्त हो रहे हैं । क्योंकि ठुरू जैसे कठोर 
हृदय का भाई ऐसे विपत्तिकाल्ष में भागने को तैयार है। भ्रपने को वीर 
लगाने बाते हुःशासन ! हमे ते। भयभीत हो भागती हुई कौरवों की सेना 
की अपने वाहुबल से रक्ता करनी चाहिये। किन्तु दू ते रण से भाग, शल्रुओं 
का हर्ष बढ़ा रहा है। है शुसूदन ! जब तू सेना का झरधार श्रौर नेता हो 
कर भयभीत हो भाग जायगा; तब भयभीद हो और कौन यहाँ खड़ा रहना * 
पसंद करेगा ? यवि भाज भरकेज्े लड़ते हुए सात्यकि के साथ लड़ते समय 
तूं रण छोड भागना चाहता है, ते है हुःशासन ! जब, गाणडीवधारी भजन, . 
भीम प्रथवा नकुल , सहदेव को युद्ध करते देखेगा,' तब तेरी क्या द्शाः 
होगी ? सात्यकि के सूर्य और ग्ग्ति की तरह' चमचसाते बाण ते। झजुन 
के बाणों के समान नहीं हैं । भरे उनसे डर कर दू भागा हा है । धरे 


यदि सागना ही है ते! भाग कर अपनी माता गान्धारी के पेट में घुस जा। 
क्योंकि इस घराधाम पर जहाँ कहीं भाग कर जावगा, || बम 
न सफेंगे । यदि ठुके भागना ही है, ते खुंपचाप अपना राजपाड़ युधिष्टिर का 
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सौंप दे। जब ठक कैंचुल रहित स्पों जैसे अजुंव के भगझर बाण तेरे शरीर 
में नहीं घुसते, उससे पहले ही, व्‌ पाण्डवों से सब्धि कर ले और यह पएथिवी 
उनको अर्प॑ण कर दे । अब तक पांण्डवों के हाथ से तेरे सौश्रों भाई नहीं 
सारे जाते भर परथिवी वहीं जीती जाती, उससे पहले ही तू सुलह कर ले ।. 
महाबल्ो भीमसेन द्वारा अपनी विशाल सेवा का वाश किये जाने तथा 
भाइयों के पकड़े जाने के पूर्व ही दू पारडवों से सन्धि कर ले। भीष्म ने ते। 
पहले ही तेरें भाई दुवेधन ले कहा था कि समर में पार्ठवों के जीतना 
भसस्पव है । ढिन्‍्तु तेरे मूह़मति भाई ने उतका कहना न माना । अस्तु, 
भ्रव तू धीरज धर भौर सावधान हो कर, पारवों ले जड़ । मैंने सुना है कि 
भीम ने तेरा रुधिर पीने की प्रतिशा की है । से! वह अपनी प्रतिशा निश्चय 
ही पूरी करेगा। अरे भू्ख ! क्या तुझे सीम का पराक्रम श्रविदित था ! 
जो दूदे पहले तो उसके साथ बिगाड़ किया और अब युद्ध से भागहा है ? 
हे भरतवंशी | जहाँ सायक्ति लड रहा है, वहाँ तू शीघ्र | जा तुझे भागते. 
'देख, तेरी सेवा भो भागी जा रही है। अतः अपने लिये न सही, अपने बन्धु: 
जनों के लिये ते सत्यपराक्मी सात्यकि से जा कर ड़ । 

सज्षय बोले--हे धवराष्ट्र | द्वोण के इन बचनों के सुन कर भी आप 
का पुत्र हुःशालन कुछ न बोत्ना और द्वोण की बातें सुनी अनसुनी कर 
सात्यकि की श्रोर चल्ा। पीछे के पैर न देने . वाले स्लैच्चों की विशाल 
चादिनी अपने साथ ले, दुःशासव जा कर सात्यकि से लढ़ने लगा | द्ोय 
भी कोध में भर सध्यम वेग से पाज्ालों और पारइवों के अपर लपके। थे. 
पारदवों को सेना में घुस, सैकड़ों सहसों येद्धाओं के! खदेढने लगे | उस. 
समय ब्रोण अपने नाम को सुना सुना कर, पारडवों; पाद्चात्रों और सत्त्यों 
को सेनाओं का संहार काने कगे। उस समय पाश्चाज्षराज-पुत्र, कान्तिमान्‌ 
पीरकेतु ने द्वोशाचार्य का सामना किया। उसने नतपर् पाँच बाणों से. 
ओर को धायत्न किया और एक बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली ! 
नफिर सब बाण मार, उनके सारथि को धायल किया । है राणन्‌ ! यह एक 
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बड़े आश्चये की बात मैंने देखी कि, आचाये द्रोण जब उस पायल राजकुमार 
को युद्ध में न दबा सके, तब ओोण के ढीला पढ़ते देख, धर्मराज के पत्त डे 
योद्धाओं ने द्वोण को चारों ओर से बेर जिया | वे सब दोण के ऊपर अग्नि 
समान स्पर्शवाले बाण; तोमर तथा विविध प्रकार के अख फैंकने तगे। 
सत्र त्ोण ने बाणबृद्धि कर उन सब अछ शस्त्रों को विफल कर दिया और 
थे वैसे ही सुशोभित हुए जैसे आकाश में बढ़े बढ़े थादलों को तितर 
बितर करने धात्वा पवन । द्वोण ने एक बढ़ा भयहर वाण वीरकेतु के रथ की 
ओर छोड़ा । वह बाण वीरकेतु को धायल कर रक्त से सना हुश्ना, बड़ी 
फुर्ती से पथिय्री में घुस गया | तदुनन्तर वीरकेतु अपने रथ से चैप्ते ही 
पृथिवी पर गिर पड़ा, जैसे पहाड़ के शि्षर पर लगा हुआ उस्पा का पेड़ 
आँधी से उखड़ कर गिर पडता है। उस राजकुमार के मारे जाते ही 
पाक्चात्ों ने द्वोण के घेरा । भाई के मारे जाने से कु, चित्रकेतु, सुधस्वा, 
चित्रवर्मा और चित्ररथ, लड़ने के लिये श्रेण की ओर लपके | इन लोगों ने 
द्वोण पर वर्षाकालीन मेधों की जलइृष्टि की तरह वाणवृष्टि की । जब उन 
राजकुमारों ने बाणों से द्वोण को बहुत पीढ़ित किया; तब ड्लोण बढ़े कुछ 
हुए । द्रोण ने उन राजकुमारों पर बाणों का ज्ञाल सा बि्ठा दिया। उस 
समय वे राजकुमार किकर्तव्यविमूढ़ हो गये | तब झुसक्याते हुए द्वोण 
ने उनके घोड़ों, सारथियों तथा रथों के नष्ट कर उन्हें रथहीन कर दिया । 
फिर भह्ल वाणों से उनके सिरों को वैते ही काट दाला, जैसे बृत्त से फूल 
ठेड़े जाते हैं । जैसे देवासुर संग्राम में पहले दैत्य और दानव मर कर गिरे 
थे, वैसे ही वे तेजस्वी राजकुमार भी मर सर कर रथा से भूमि पर गिर 
गये । देवताओं के समान महारथी पाश्नालों के मरा हुआ देख, धथ्युम्त भो 
घषड़ाया । वह रो पड़ा । अन्द में क्रोध में भर, उसने द्रोण के रथ पर धादा 
किया । उसने बाण मार कर द्वोण को रोक दिया। इससे सेना में दाह्मकार 
सच गया। धध्टयुप्न ने वाणदृष्टि कर श्वोण के ढक दिया, किन्तु इससे द्ण 
ज़रा भी दिचलित न हुए । वेहँसते हुए लदने जगे। उधर धृष्युज्न मारे क्रोध 
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के आपे में न रहा। उसने वतपर्व वब्बे नाण कल कस कर दोण की छाती में 
मारे | इससे अत्यन्त घायल हे। द्ोण मूछिंत हो रथ की गद्दी पर बैठ गये। 
यह देख धुश्युम्त ने धलुप वाण रख नंगी तरूचार उठा ली और दोण के रथ 
पर चढ़ गया । उस समय ष्टबयुर्त के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो रहे थे | वह 
द्वोण का लिर काइया चहता ही था कि द्वोण सचेत हो गये । सचेत होने पर 
उन्होंने हाथ में नंगी तलवार लिये धुश्चुस्त के अपने समीप खड़ा देखा । 
तब उन्होंने धनुष उठा लिया और समीप में चोट करने बाले वितस्त वारणों 
से एश्धुस्त पर प्रहार करना आरस्म किया । उन वाणों से पीड़ित होने पर 
एष्टचयुम्व उत्साहहीव हो - गया भर द्रोण के रथ से . कूद, तुरन्त अपने रथ 
पर जा बैठा । वहाँ उसने एक वड़ा धनुष उठा, पुनः द्वोण के विद्ध करना 
आरस्म किया | द्ोण भी इृश्चुम्त के बायों.से दिद्ध करमे लगे! एवंकाल 
में त्रिलोको के आधिपत्य के दिये जैसा धोर युद्ध प्रहाद और. इन्द्र में 
हुआ था, वैसा ही युद्ध इस समय . द्रोण और घश्युम्त में हुआ | वे दोनों 
रंणप योद्धा विचित्र प्रकार के सणडलों से फिरते हुए एक दूसरे पर बाणों 
के प्रहार कर रहे थे। वर्षाकालीन मेधों, की जलबृष्टि की तरह थे दोनों 
वाणबृष्टि कर, अन्य येद्धाओं को झाश्रय॑ चकित कर रहे थे | उसके वाणों 
से आकाश हक गया । उस समय आपसे पक्ष के योद्धाश्रों सहित अन्य 
समस्त क्षत्रिय उनकी प्रशंसा कर रहे थे । - 

हे राजन ! उस समय पाश्चाल योद्धाओं ने चिह्म कर कहा--घष्टधुग्त 
अवश्य द्ोण को हरा देगा | यह सुन द्ोण ने बढ़ी फुर्ी ले रष्चस्त के 
सारथि हि सिर चैसे हो घढ़ से अलग कर नीचे ढाल दिया; जैसे पका हुआ 
फल पेढ़ से तोड़ कर गिराया जाता है। उस समय घष्धुग्न के रथ के घोड़े 
भरे और इधर-उधर भागने लगे | तब द्वोण आल पास खड़े पाह्चालों 
और उज्ञेयों से लड़ने रूगे । प्रतापी एवं अर्ल्दिस द्ोण, पाब्चालों और 
पारडवों को परास्त कर, पुनः अपने सैन्यब्यूह में जा खड़े हुए । फिर पारडवों 
में श्षोण को जीतने का साइस न-रह गया। - 
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एक लो तेइस का धरध्याव 
दुशासन की हर. 

संजक्षय बोले--हे धतराष्ट्र | जैसे जलदृष्टि करता हुआ मेघ आकाश 
में दौद़ता है, वैसे ही वाण॒इृष्टि करता हुआां दुःशासन, सात्यकि के रथ के 
पीछे दौद़ा । उसने पहिले साई और फ़िर सोलह बाण मार कर, सात्यकि 
फो विद्ध किया। किन्तु साद्कि अचत्न मैंनाक की तरह, ज़रा भी न हिला 
हुला | यद्यपि हुःशासन ने उसके उपर बहुत से बाण बरसाये तथा भिन्न 
भिन्न देश के रथियों सहित उसे घेरा और चारों ओर से उस पर वाणवृष्ट 
की। उसने मेघ की तरद्द गज कर दसों दिशाओं के अतिध्वनिव किया; तथापि 
सात्यक्षियुद्ध ले हटा नहीं, अ्रत्युत उसने दुःशासन के थाक्रमण करते देख, उस 
पर स्वयं भाकमण फिया भ्रौरं वायों से उसे ढक दिया | उस समय दुःशा- 
सन के साथ लड़ने वाले सैनिक, दुःशासन के देखते ही देखते भाग खड़े 
हुए । उनके भाग जाने पर भी हे राजन ! आपका पुत्र दुःशासन निर्भीक हो 
वहाँ रद्द और वाण़ों से सात्यकि के पीढ़ित करने लगा। उसने घोड़ों के 
चार, सारथि के तीन और सात्यकि के सौ बाण सारे। फिर वह सिहनाद 
फर गर्जा। एस पर क्ुद्ध हो, सात्यकि ने सीधे जाने वाले बाण मार कर, 
रथ, सारथि और ध्वना सहित दुःशासन को. बाणों से ढक दिया। जैसे 
मकड़ी अपने जाबे से दूसरे को ढक देती है, वैसे ही सात्यकि ने दुःशासन 
को वाणों से ढक दिया । दुःशासन के बाणों से भाच्छादित देख, राजा 
दुर्योधन ने उसकी सहायता के लिये त्रिगर्तों को भेजा। रणकुशल्' तीन 
सहस्त त्रियत रथी दुःशासन की शोर चल्ते। उन लोगों ने युद्ध में न भायने 
की आपस में शपथ,खा, चारों भोर से सात्यकि के रथ के घेर लिया, तब 
देखते ही देखते सात्यकि ने मारे वाणों 'के सामने खड़े पाँच सो त्रिगत्त 
रथियों को मार ढाला। आँधीं से उश्नढ़ कर धड़ाधढ़ पहाढ़ पर से गिरते 
हुए बच्चों की तरह, वे ग्रेद्ा भूमि पर धढ़ाधड़ गिर पढ़े । वाणपहार से 
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घायल हो तथा रक्त से लथपथ हो भूमि पर गिरे हुए गजों, अश्वों, ध्वजञाश्रों 
और रक्तरज्ञित झुडुटों से वहाँ की भूमि, ऐसी जान पढ़ती थी, मानों वहाँ टेसू 
के फूत् बिछे हों । सालकि द्वारा युद्ध में मारे गये आपके याद्धाओं को कोई 
रक्षक वैसे, हो न मिल्ला, . जैले दत्नदूल्न में फप्ते हाथी को कोई रह्क नहीं . 
मिलता । दब दे लोग श्राक्मरक्षा-के लिये द्वोण के रथ को ओर वैसे ही 
दौड़े जैसे गऱद़ के भय से सर्प बिक्ञ की ओर भागते हैं । पाँच सौ त्रिग्त 
योद्धाओं का नाश कर सालकि धीरे धीरे अजुन के रथ की झोर बढ़ा। तब - 
आपके पुत्र दुःशासन ने आगे जा, सात्यकि के नतपव नो बाण सारे । तब: 
सात्यकि ने भी पिद्ध के पंखों से युक्त तथा सुवर्ण पूँ ख एवं सीधे. जाने वाले 
पाँच तेज्ञ बाण दुःशासव के मारे। इस पर दुःशासन ने पहिले तीन, फिर 
पाँच बाण सार, सात्यकि के विद्धू किया | तब सात्यकि ने पाँच बाण दुःशा- 
सन के मारे और उसका धनुष काट ढाला | इस प्रकार सब को विस्मित कर 
सात्यकि पुनः अत के रथ की ओर लाने ल़गा। इस पर दुःशासन अत्यन्त 
क्रंद हुआ और उसने अपने बैरी का नाश करने के लिये सात्यक्ि के ऊपर 
एक ठोस लोहे की शक्ति फेंकी । किन्तु सात्यकि ने कहएुंख युक्त पैने बाण 
से उस शक्ति के हुकड़े हुकड़े कर ढालें। तब दुःशासन ने दूसरा धनुष ले 
सालकि के बाणों से विद्ध किया और वंह सिंह की तरह दहाढ़ा | तब क्रोध 
में भर सालयकि ने हे राजन ! आपके पुत्र को सुम्व कर, पहले अग्निशिसा 
की तरह चमचमाते, नतपर्व ,तीव बाण उसकी छूठती में मारे । फिर पूरे 
लोहे के और पैनी नोकों वाले न्राड बाण मारे । इस पर दुःशासन ने बीस 
बाण क्षात्यकि के सारे | तब सायकि ने नतपवे तीन बाण पुनः दुशशासन 
को छाती से मारे । फ़िर श्त्यस्त क्रुद्द हो साध्यकि ने नतपर्द बाणों से उसके 
घोढ़ों और सारथि को विद्ध क्रिया । फिर भ्ठ बाए से दुःशासव का घलुप 
काट, पंच बाण मार उसके हाथों के दस्ताने फाड़ ढाले। दो भन्न बाणों से 
उसकी ध्वज तथा रथशक्ति को काटा । फिर पैने बाणों से सात्यकि ने 
उसके पार्र्व रच्कों तथा सारथि का बंध किया। दुशशालच की यह दशा 
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देश, प्रिगश्नों पा सेनापति दुश्शासन के श्पने रथ में बिठा ले जाने 
लगा। इस सत्य कुद्द दूर तक सात्यकि ने उसका परीक्षा किया, 'क्रिम्तु 
मीमसेन की अतिज्ञा उसे स्मरण हो श्रायी। श्रतः सात्यकि ने दुःशासन का 
पध नहीं किया । कह 

है राजन | भरी सभा में भोमस्ेन ने आपके समस्त पुत्रों का वध करने 
फी अरनिज्षा फी थी। थ्रहः साध्यक्ि ने केवल दुःशासन के परास्त ते।-किया, 
दिन्तु उसका वध नहीं किया | फ़िर सात्यक्षि जिम रास्ते से अर्जुन गया 
आ, उसी रारते से शीम्र्रापूर्षक जाने लगा | - 
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घूतराष्ट्र ने कहा-है सञ्ञय | झाश्र्य | साध्यकि इस तरह चला 
चया। उसको ने ते कोई मार सका और न कोई रोक सका | कया भेरी 
सेना में कोई भी ऐसा रथी उसकी टक्कर का न निकला ? जैसे दानवों में 
अकेला इन्द्र धूमे, वेसे दी सध्यपराक्रमी सात्यक़्ि ने उस युद्ध में कास किया, 
जिस मार्ग से साध्यकि गया, वह मार्ग सूना ते था नहीं ! या उस मार्ग की 
रक्षा परजो योद्धा थे, उनमें से वहुंत पहले ही मारे जा जुक़े थे / हे 
सक्षय | त्‌ सास्यकि के पराक्रम का जैसा चखान फरता है, वैसा पराक्रम 
ते इन्द्र भी नहीं दिखला सकते । इण्णियों और अन्धकों में सत्र से वढ़ कर 
बोर खात्यकि के झचिन्य पराक्रम का चुचान्त सुन, मेरा मन दुःखी होता 
है। है सञ्नय ! तेरे कथन से वे। जान पढ़ता है कि, मेरे पुत्र अब न बचेंगे । 
क्योंकि भकेले सात्यकि ने ही मेरी अधिकांश सेना नष्ट कर, डाली । जब 
बहत से महावल्ली उससे लड़ रहे ये, तब भी अकेला सात्यक्ि उन सब का 


ड़ 
ला गया ? है सक्षय | हुम सब हवा झुे 


अतिक्रस कर, कैसे आगे बढ़ता च 
खुनाओ | ; 
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. सक्षय ने कहा--हे राजन | आपके रथियों, गजपतियों, अश्वारोहियों 
और पैदल सैनिकों मे खात्यकि के रोकने में केई बात उठा नहीं रखी थी, 
बल्कि प्रत्यकाल की तरह घोर युद्ध किया था। किन्तु हे मानद | मेरा 
ते! यह विश्वास है कि, दूर दूर से आयी हुई सेनाओं का आपकी भोर 
जितना जमाव था, उतना जसाव इस संसार में इसके पूरे कभी नहीं हुआ 
था । उसे देखने के लिये जो देववा भौर चारण आये थे, उनका कथन था 
कि, बस इतना अधिक सैन्य समूह इस धराधास पर न कभी देखने में आया 
है और न भ्रागे देखने में आवेगा। हे प्रजानाथ ! द्रोण ने जयद्रथ की 
रप्ता के लिये जैसा व्यूह रच था, वैसा व्यूह भी आज तक कभी किसी ने 
नहीं रचा था। तूफान से लहराते हुए ससुद्र में जैसा तुसुल शब्द होता 
है, वैसा ही भयहूर शब्द्‌ उस थुद्ध में एक दूसरों पर आज्रमण करने वाली 
सेनाओं का हो रहा था| हे राजन्‌ ! बाहर से आये हुए राजाशों के सहस्रों 
और सैकड़ों सैनिक दक्, आपकी तथा' पाण्डवों की सेना में थे, उस रण 
में लड़ने वाले अनेक वीर येह्ा क्रोध में भर जब गरजते थे, तब वहाँ बड़ा 
ही भयहूर एवं लेसहप॑णकारी शब्द सुन पढ़ता था ! 

हे राजन ! तदनन्तर भीमसेन, शष्युन्न, नकुल, सहदेव और धर्मराज 
ने चिल्ला कर अपने पत्त के सैनिकों से कह्दा--अरे सैनिकों | शूरवीर अजुंद 
और साध्यकि शज्रुसैन्य में घुस गये हैं। अतः धावा बोल कर सदपट 
शत्रुओं का नाश कर दाल्ले | ऐसा करो जिससे वे दोनों सकुशल जयद्वथ 
के निकट जा पहुँचें। वे ज्षोग इस प्रकार अपने सैनिकों के उत्तेजित करने 
लगे । फिर वे ज्ञोग कहने लगे, यदि कहीं चे दोनों मारे गये, ते कैरवों का 
मनेरध पूरा होगा और हस पराजित हो जॉयगे । अ्रतः तुम सब लग 
एकत्र हो, कौरवसेना रुपी समुद्र के वैसे ही वि्ो शल्ले, जैसे पवन समुद्र 
के। विले डालता है। इस ग्रकार उत्तेजित किये जाने पर वे सैनिक श्रपनी 
जानें के हथेलियों पर रख, कौरवों की सेवा का नाश करने लगे। उधर 
है राजन्‌ ! आपके पत्त के येद्धा भी यशप्राप्ति की कामना से ढट कर, शत्रुओं 


२ 
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। 
कु 
टर। 
दे 
हे 


दा मम पर 
द; 38 हमे सये। पर मद इस प्रझार नुमुज्ञ युद हो रद्दा था, तब 
साय भापीषर धरने सम शमरु्यों के परास्त कर प्रजुन को शोर 
गया कक फल 26 अअन+ व चूः 5५ फी ० से कै क्कैं गा 

गगा। सुर + करयों पर यू की किएशों के पढ़ने से सैनिकों को श्रांसिं 


पाए 
पायषपों की 
देश में पीठ सा न 
वा लड़ना यदा फ्ठिय क्रॉस है । किए राजा का बहुम से येद्धानों का 
सामना झरना ते। यौर भो धवरिक कठिंत काम है। दुर्येधिव बढ़े सुख से 
पाका पे।मा गश है पर रपये राजा ऐै। वह प्रहेला बहुत से येद्धाओं के 


ते दिसताया थी? युद्द में बहुब से के साथ थरेते एक 


खाय शदगे बहने संग्राम पोते भागा ते। नहीं था 

मशप से उत्तर देगे हुए कह्टा-ाजन ! भय श्रपने एुकाफो लड़ने वाले 
हुप हे प्रदुत संगाम का यतासत सुनिये । जैजे हायो छिपी दान में धुस उसे 
परयोश् डे, बसे दी दुर्येधित ने पाएडयों को सेवा के जब सथ डाला; तब 
पपनी सेया फे दुयेधिन द्वारा नष्ट होते देख, मीमतेन तथा पाल 


गेद्धाओं मे दुयेधित पर घायां बेला । तय दुशेधितर ने भीम के देव नकुज 


व के तीन तन, धर्राण के सात, राजा वित्त भर दुबई के छः 
शिप्ण्दी के से, एश्यूम्त के बोस और दौपदी के पुत्रों में से प्रध्येक 
मार उन्हें धापल किय्रा | इनके श्रतिरिक्त क्रोध में भर 
ने से गमारोहियों तथा शरद्वारोहियों पुर रथियों 
एघोह रहा था कि, यह नहीं जान 
से निकालवा है और का घतुए पर 
ही देख पड़ता था । धर्म- 
श और तान का दस 


गया सददे 
एप 
के तीन तीन बाण 
दुर्योधन ने भौर भी बहु 
के काटा । दुर्योधन ऐसी फुर्तो से वा 
पह़ता था कि वह बाण हे कम तरहप्त 
रख छोद़ता है। उत्तर पबुप सदा मणइलाकार 
राश ने दो भरत बाणों से आप है पुत्र का घबुप को 
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बाण दुर्योधन के मारे | वे बाण तुरुत दुर्योधन का कवच फोड़ इृथिवी में 
घुस गये | यह देख पाण्डवों के बद्दी प्रसन्नता हुई। पवकाल में बृत्रासुर 
का नाश करने के बाद जैसे महृिणों ने इन्द्र हे! घेर लिया था, वैसे ही 
पार्ठवपत्षी सेमापतियें ने घुधिष्ठिः के घेर लिया। इतने में आपके 
प्रतापी पुत्र ने दूसरा धन्ुप हाथ में लिया | फिर वह खडा रह, खढ़ा रह, 
फहाँ जाता है, कहाँ जाता है, चित्लाता हुआ धर्मराज की ओर लपऊा। 
तब पाआ्चाल् राजाशं से एकत्र हो उसका सामना किया, परन्तु पर्वत जैसे 
जल उससाने वाले मेघों के आगे बढ़ने से रोक देदा है, पैसे ही महारथी 
दोणचार्थ ने, समरथूसि में दुर्चेघित की रक्ता करने की असिलाषा से उन 
सब योद्धाओं के आगे बढ़ने न दिया । हे महाराज | तब वहाँ पर पाण्डवों 
की सेना के साथ आपकी सेवा के योद्धाओं का वैसा ही संग्रास हुआ, 
जैसा कि महादेव जी का सकत्त प्राणियों के संहार का खेल हुआ क़रता है। 
हे प्रभो ! इसी बीच में उस स्थान पर जहाँ अजुन था, लोमहरपणकारी भीषण 
कोलाहल होने लगा और उसने अन्य समस्त शब्दों के दबा लिया। है 
राजनू, | व्यूह के अन्त में जहाँ जयद्रथ था, वहाँ अजुन के साथ आपके पत्त 
के वोरों का व्यूह के सध्य में कुदसेना के साथ सात्यकि का और बव्यूह के 
झुज पर शजुसैन्य के साथ द्वोणाचार्य का सहाभयह्र युद्ध हो रहा था |. 
अजुन, सातह्यकि और द्रोण क्ुंद्ध हो जनसंहार करने लगे | 





. एक सो पश्नीस का अध्याय 


दोण की अद्भुत वीरता 


संजय ने कहा--हे राजन्‌ ! सध्यानद के समय द्रोण और सेमझें में 
चढ़ा भरकर युद्ध हुआ । उसमें सिहनाद करते हुए येद्धाओं का शब्द मेघ' 
राजन जैसा हो रहा था। पुरुषों में बोर, आपके हितेषी भरदहाजनन्दन 
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होण, लाल रह्ट के घोड़े से युक्त रथ पर सवार हो, मध्यम यति से रथ के 
हकवाते हुए पारडदों पर चढ़गये | वहाँ वे पाणदइवों के बीरों में से छॉर हॉट 
कर, उन्हें भपने बाणों से घोयल करने लगे। इतने में केकयों हे महारथी, 
समरकर्फश दृहवत्तत्र ने श्ोण पर,आक्रमए किया । बृहत्तत्न मै प्ोण . पर वैसे 
ही बाणवृष्टि कर उन्हें पीड़ित किया, जैसे सेघसाला गन्धमादन पर्वत 
पर जलबृष्टि करदी है। तब द्वोर मे कुंद् हो हहत्तत्र के बढ़े पैने' पंखबुकत 
पन्दृद्व बाण मारे । किन्तु उन पन्‍्ढ्हों बाणों के बृहत्तत्न ने पाँव बारें पे 
का४ डाला । उसकी ऊुर्ती को देख द्विजश्रेष्ठ ओण प्रसन्न हुए और 
नतपर्व, भ्राठ बाण छोड़े; किन्तु वृहत्तन्न ने उन बाणों के सी नष्ट कर डाला। 
बहंस्तृत्र के इस भ्रति हुष्कर पराक्रम को देख, आपके पह के सैनिकों के 
बढ़ा आ्रश्चर्य हुआ। इतने में द्ोण ने वृहत्कृत्र पर अ्यास्त्र का प्रयोग 
किया । तब बृहस्तन्न ने भी अह्याल छोड़ उस अह्याख के नष्ट कर ढाला । 
फिर उसने ओण के बड़े पैले साठ बाण मारे। तब द्रोश ने तृहस्तत्र के 
एक बाण सारा, जो उसके कवच के तोढ़ भूमि में धुत गया। है रपतत्तम ! 
जैसे काला साँप दौढ़े कर बिल में घुस जाय, वैसे ही वह बाण बृहस्वप् 
के घायल कर, भूसि में घुस गया ।,इस प्रकार घायल होने पर दुहस्कन्न 
अपीव कुंद्ध हुआ और. धतुष दान सुवर्णपुंस बढ़े पैने सत्तर वाण द्रोण के 
मारे। फिर एक बाण मार उसके सारधि के घायल किया, जिससे उसके 
मर्मस्थलों में बढ़ी व्यथा उत्पन्न हुईं। जब बुहत्तत्र बाण पर बाण भार, जोण 
का घायल करने लगा; तब उन्हेंने बड़े पैने वार व्ृहत्तन्न के रथ पर 
छोड़े । इन बाणों से बृंहत्त॒त्र घबद़ा उठा । इतने ही में द्ोण ने चार बाण 
मार उसके चारों घोड़ों को भी सारं॑ डालो। फिर एक बाण मार उपझे 
सारधि के रथ के नीचे गिरा दिया | फिर दो बाण मार उसकी ध्वज 
और छुत्र काट कर गिराये | फ़िर तान कर एक' बाण हृहसतत्न की क्ाती में 
सारा जिससे उसकी छाती फ़र गयी और वह सर गया। बुहत्दन्न को मरा 
हुआ देख, शिशपाल का पत्र कुद्ध हो अपने सारथि से बोला-सू मेरा रथ कवच- 
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धारी द्ोण के सामने ले चल। वह केकय तथा पाँचात्ों का नाश कर रहा है। 
यह सुनते ही सारथि ने काम्बोजदेशी शीक्रगासी घोड़ों के तेज़ हाँक, 
शिश्वुपात के पुत्र के द्ोण के निकट पहुँचा दिया। जैसे भुनगा दीपक पर 
अपंदे, वैसे ही शिक्षपाल का पुत्र इश्केतु द्वोण के सारने को ढौढ़ा । उसने 
जाते ही प्रोण, उनके रथ, उनके घोड़ें तथा ध्वजा पर साठ बाण मारे। 
फिर उसने द्वोण के वैसे ही वाण मार कर बेड़ा; जैसे कोई सेते हुए सिंह 
के छेड़े | द्वोण ने एक चुरप्र वाण से उसका घनुष काट डाला। तब घष्ट- 
केतु ने दूसरा धनुष डठा त्षिया और मयूरप॑खों से युक्त बाणों से वह द्वोण 
के विद्ध करदे लगा | तब द्वोण ने सुसक्या कर चार बार मार, उसके 
चारों घोड़े मारे और एक से तारथि का सिर उड़ा दिया | फिर जब धंष्टकेतु 
के भी पद्चोस बाण मारे; तब धश्करेतु यदा ले रथ से कूदा । फिर सॉँपिन 
जैसी सयझ्वर वह गदा उसने तान कर ह्रोण पर छोडी । द्रोण ने ऋलरात्रि 
के समान सुवर्शभूषित लेहे की उस गढ़ के मारे बाणों के छिन्न भिन्न कर 
डाला ! तब वह गदा बड़े धड़ाके के साथ भूमि पर गिर पड़ी ।.अपनी गदा 
के विफल जाते देख, धृष्टकेतु बहुत चिढ्रा और एक शक्ति और एक तेमर 
दोण के ऊपर फैंका | तब्र दो ने पाँच पाँच बाण मार, उन देनों के भी 
काट कर भूमि पर ढाल दिया। तदनन्तर अपना वध करने के उच्चत शृष्ट- 
केतु के मार डालने के लिये दोण ने एक तेज़ बाण उसके मारा | वह बाण 
अमित बलशाली घष् केतु के कच के फोड़ और उसके हृदय के चीरता 
हुआ, बैसे ही इथियी में घुस गया जैसे हंस कमलबन में घुसे | द्वोणाचार्य 
ने शट्केठु के भी वैसे ही निगल लिया--मैले नीलकर5 छोटे छोटे कीड़े 
सड्ेढ़ें के नियज्ञ जाता है। चेद्राज के मारे जाने पर उनका पुत्र बहुत 

चिं़ा । वह शिशुपाल का अशाज्ञ पौत्र भ्रपने पिता के रिक्तस्थान पर जा 
डय । जैसे महावली व्याप्र किसी सुगशावक के सार डाले, चैसे ही दोण 

ने बाण सार उसे भी यमसदन भेज दिया । जब इस अकार पाणठद पत्त के 

येद्वा नष्ट हे गये; तव जरासन्ध का शूरवीर पुत्र द्वोण के सामने हुआ । 


एक सौ पत्नीस का अ्रध्याय १७७ 


उसने आते ही बाणदृष्टि कर द्रोस को वैसे ही ढक दिया, जैसे मेव सूर्य के 
उक देते हैं। उसके हस्तलाधव के देख, ्ोण ने भी ग्रगणित बाणों की वर्षा 
की और देखते देखते द्वोण ने जरासन्ध के पुत्र के भी यमालय भेज दिया। 
जिनकी आयु पूरी हे छुकी है. उन प्राणियों के जिस ग्कार फाल गटकता 
चल्ला जाता है, वैसे ही द्वोण भी उस योद्धाओं के। जे। उनके सामने पढ़ते, 
वष्ट कर डालते थे । इसके बाद अपना बास उद्धोपित करते हुए जोश ने 
पाण्डव वीरों के ढंक दिया । श्रपने नाम से भर्लित पैने बाणें! से ओण ने 
पायडवों के सैकड़ों हाथियों, थेड़ों। और सहुष्यों के मार ढाला। जैसे इन्द्र 
के हाथ से बड़े बड़े भसुर मारे जाते हैं, वैसे ही द्वोण के हाथ से मरते हुए 
पाञ्नाल चीर शीत से कॉपती हुई गौ की तरह, थरथर कॉपने छगे। हे 
राजन ! जिस समय द्वोण इस प्रकार पाण्ठवों की सेना का बाश कर रहे थे, 
उस समय पाणडव दुःखातुर हो चिह्नाने लगे । श्षोण के बाणों से भाइत्त भौर 
सूर्च की कक धूप से उतप्त पाद्याल धबड़ा गये। थे प्रोण के बाणों से 
निस्तेज हो गये थे और फिसी तरह रणत्ेत्र में चाम के किये खड़े 
भर थे। अन्त में पाँचालों, चेदियों, केसलों भौर काशी के महारधी नरेश 
उत्साहित है।, द्ोण से लड़ने के ज्षिये उन पर रपटे । पात्नाल भौर सक्षय- 
ह्ोण के मार डालो ! द्वोण के! सार डालो ! कहते हुए, श्ोण के 
ऊपर भापटे | रण में सहाकानरितिमान्‌ द्ोण के यमसदन भेजने के लिये, थे 
पुरुषव्याप्र पूर्शक्ति लगा लड़ने लगे। परन्तु व्रोण ने उन लोगों के 
विशेष कर धैदियों के यमसद॒न भेज दिया । जब चेदियों के प्रधान प्रधान 
योद्धा सारे जाने जगे, तब होण के बाणें से पीड़ित पद्याल थरथर फॉयने 
लगे । उस समय वें भीमलेव और घश्युम्न का नाम ले ले कर कहने कमरे: 
सचझ्ुच यह माह्मण वढ़ा तपरची है, उसीझे प्रभाव से यह करोघ में जा 
हुआ, जत्नियों का संद्ार करता चला जाता है। तत्रिय का परम कत्ततय 
युद्ध है और आहाय का परमंधमे तप । यदि विद्वान वपरदी हुआ ते यह 
इश्टिमात्र से दूसरे के भस्म कर सकता है । इसीसे अनेक परत्रिय राजा 


श्ष्द 2 द्रोणप् 


लोग, अस्त की ,वरह पैसे, द्ोरारूपी इुस्तर्‌, और पार अप्नि में पदेश कर, 
भस्म हो गये । महाप्रकाशवान्‌ द्ोणचार्य अपने,वल, उत्साह भर 'साब 
के अनुसार, समस्त प्राणियों के मेहित कर, हम लोगों को सेना का संदार 
कर रहे हैं पान्‍्चालों की इंस वात के सुन कर, महांबलवान्‌ जात्रधर्मा 
व्रोण के सामने जा ढया और एंक अधेचन्द्राक्ार बाण. मार उसने दो का 
धतुद काट डाला । तब त्ोणाचार्य और भी श्रधिक क्रद्ध हुए। बलवान 
पोण ने एक बड़ा पैता वाण दूसरे धलुप पर रख, और तान कर ज्षात्रधर्मा के 
सारा;, जिसके अहार से ज्ात्रधर्मा, मारा गयां और वह बाण भूमि में घुस 
गया | ज्षान्रधर्सा का हृदय विदीण हो गया श्ौर चह घोड़े के नीचे गिर पड़ो 
और सर गया। उस समय छह्टयुन्न' के” तर क्ात्रधर्मा के मारे जाने पर' 
प्राण्डवों के पत्त के, सैनिक काँप उठे | तदनन्तर महाबलवान्‌ चेकितान ने 
प्ोण के ऊपर आक्रमण किया और दस, बाण मार उनकी छाती के घायल 
किया | तदनन्तर सात बणों से उसकी ध्वजा के गिरा कर, तीन बाणों से 
उसके सारथि के सार डाला । सारधि के मारे जाने पर, वे घायत्न- घेड़े 
रथ के लिये हुए इधर उधर भागने.लगे । चेकितान ढे घोड़े को इस प्रकार 
घायल हो भागते देख, जिन चेदियों, पंचाल्ों और सुक्षयों ने द्रोण पर 
चढ़ाई की थी, उनके भयाते हुए द्रोण अल्न्त शोभायसान होने छगे। 
पचासी वर्ष के बूढ़े द्वोण--जिनके, कानों तक के बाल सफेद दे। गये थे, 
सेलह वर्ष के बालक को तरह घूम रहे थे । शबरुसूदन द्ोण के निर्मीक दे। 
रणषेत्र में भ्रमण करते देख, शलबुओं ने उन्हें वन््धर इन्द्र जैसा समझा। 
हे राजन | तदवन्तर बुद्धिमान सहावाहु राजा हुपद कहने लगे--जैसे सूखा 
च्याघ्र छोटे छोटे सुगशावकों को अनायास भार डाले, वैसे है! यह राज्य 
अथवा यश का लेसी आह्यण चत्रियों का संहार किये डालता है। दुइृदि 
पापी दुर्योधन के दिये हुए लालच में पढ़ बड़े बढ़े क्षत्रिय बोड्ा समर में 
भारे जा कर नरक में पढ़े हैं और जो घालय हो रणभूमि में पड़े हैं, उन्हें 
कुत्ते और गीदइ वैसे ही भोंच नोंच कर खा रे हैं, जैसे मरे वैल् के । है 


हट 
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ने पक लेकर 
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महाराज ! अज्षौहिणी सेता के अधिपति राजा हुए 
पाण्डवों के! अग्रसर कर, दोण एर आक्रमण किया | 





क्‍ | 
एक लो छब्बीत का अध्याय 


युप्षिष्ठिर की व्याकुलता 


|, प्क्षय ने कहा--जब ओोणाचार्य ने पाण्डयों की सेना का इस प्रकार 
चारों ओर से संद्वार किया;.तब पाञ्ञाल, छोमक और पाण्दव दूर भाग 
गये | है राजन्‌ | जिस समय इस प्रकार रोमान्चकारी, प्रलयकाल की तरह 
जनसंहारकारी लड़ाई हो रही थी और जोण अपना पराक्रम प्गट करते हुए 
चारंबार सिंहनाद कर रहे थे भर पाश्चालों को संख्या कम हो रही थी तथा 
पाण्डव पीहित हो रहे थे; उस समय धर्मराण को कोई रक्षक न देख पढ़ा 
'और थे विन्चित हो सोचने लगे कि, इसका क्या परिणाम होगा / उस 
समय उन्होंने आँखे फाड़ फाइ चारों ओर देखा--डिस्तु उन्हें न तो भरुन 
और न साध्यकि ही देख पड़े । कपिध्वत्त नरशारदज्ष अ्रुन के न देख पढ़ने 
पर और गाए्डीव धनुष की टंकार सो न सुन पहने से ठथा साध्यकि के भी 
न देख पहने पर, धमंराज युधिष्ठिः बहुत घबड़ा गये | उस समय लोका- 
पवाद से भयभीत हो धर्मंशम सत्र ही मन कहने लगे कि, पहले तो झुभे 
अफैले अर्जुन ही फी चिन्ता थी किन्तु अत्र सात्यकि फो अर्जुन के पास 
भेज, भुझे दोहरी चिन्ता करती पड़ रही है | इस समय यह भावश्यक है कि। 
अर्जुन और सात्यकि--दोनों की खबर मेंगवाऊँ। किस्तु भर्ेन का समा- 
चार लाने को ते मैंने साप्यकि को भेजा; किन्तु सात्यकि का समाचार लाने 
को मैं किसे मेज ! यदि मैं भाई की सुध लाने के लिये सात्यकि को भेज 
खुप हो बैहँ भौर सास्यकि की खोज ख़बर न लूँ, गो जोग मेरी निन्दा 
करने लगेंगे और लोकनिन्दा से में बहुत दरता हूँ। इस लोकापवाद से बचने 


छेद दोणपर्व 


के लिये क्या यह ठीक न होगा कि, मैं भीम के सात्यकि की सुध लेगे के 
मेजूँ | जितना अलुराय मेरा अर्जुन पर है, उतना ही अबुराग सेरा शत्रुसूदन 
एृवं युद्ध दुर्भद सात्यकि पर है। फिर मैंने ही तो सात्यकि को अज्जुन की खोज 
ख़बर लाने को सेजा है।पह निज्गौरव की तथा मित्र के भ्रुरोध की रक्षा के 
लिये कौरवसेना में वैसे ही घुस गया है, जैसे नक्र सम्लुद्व में घुसे | यह शब्द 
उन चीरों का सुन पढ़ता है जो वृष्णिवीर सात्यकि से लड़ते हुए रण में 
कभी पीठ नहीं दिखलाते | इस समय कौन काम करना चाहिये -जब मैं 
इस प्रश्न पर विचार करता हूँ; तब इस समय मुझे धुुधेर सोम को भेजना 
ही उचित जान पढ़ता है। क्योंकि सीस के लिये संसार में ऐसा कोई काम 
नहीं है, जो वह न कर सके । लड़ने के लिये उच्चत-भीम, अपने भुजबल से, 
पृथिवी के समस्त धनुध॑रों के लिये पर्याप्त है। उसी मद्दाबली के भुजबल्ल के 
सहारे हम ब्ञोग सकुशल वनवास की श्रवि पूरी कर, लौट सके थे ओर 
उसके भुजबल के सहारे हम असी तक युद्ध में परारत भी नहीं हुए हैं। 
भीमसेन के पहुँच जावे पर साध्यकि भर अर्जुन सनाथ हो जाँयगे। निश्चय 
ही उन दोनों के रक्षक श्रीकृष्ण वहाँ मौजूद हैं. भौर वे दोनों अर्थात्‌ अजैन 
और सात्यकि स्वयं अद्नविद्या में पढ़ हैं ।.अतः उनकी चिन्ता सुस्ते न करनी 
चाहिये। किन्तु क्या करूँ यह जान कर भी मेरी चिन्ता दूर नहीं होती । 
अतः सात्यक्षि की खोज ख़बर लाने को मैं भीमसेन को अवश्य भेजूँगा । 
ऐसा करने ही से सात्यकि सम्बन्धी मेरी चिन्ता दूर हो सकेगी | 

धर्मराज इस प्रकार मत में निश्चय कर, श्रपने सारथि से बोले--हे 
सूत | तू मुझे शीघ्र भीमसेन के पास. ले चलन । यह सुन चतुर सारथि घर्म- 
शज को भीमसेन के निकट ले गया । वहाँ भींससेन के साथ धर्मराज ने 
विचार किया कि, अब क्या करना चाहिये ? उस समय धमैराज बड़े विकल 
हो रहे थे | यद्यपि वे नाना प्रकार से अपने मन को सावधान करने की चेश 
करते थे; तथापि उनकी घब्रड़ाइट दूर नहीं होती थी। उन्होंने भीमसेन से 
कहा--भीम | तेरे जिस भाई अ्जुत ने अकेले ही देवताओं, सन्धवों और 


एक सौ छुब्बीस फा अध्याय झ८क 


देश्यों के जीत लिया था, उस तेरे छोटे भाई भ्र्जुन के रथ का नाम निशान 
तक कहीं नहीं दिखलायी पढ़ता । 
धर्मराज के इस प्रकार विकल् देख, सीमसेन उनसे कहने लगे--'आप' 
पहले ते। कभी ऐसे नहीं घबड़ाये थे; वाल्कि जब कभी हम धबड़ाते थे; तब- 
शाप इसमें थैये धराते थे । हे राजन्‌ | अ्रत) आप उठे और अपने मन को 
सावधान करें । सुझे आशा दें में भापके लिये क्‍या करूँ ? हे सानद ! इस" 
संसार में सेरे लिये ऐसा कोई भी काम नहीं--जिसे मैं व कर सकूँ ? या 
उसे अपने लिये अकरत्तव्य समझ छोड़ बैदँ। आप ज़रा भी न घबड़ायेँ- 
और मुझे आज्ञा दें । हि 
उस समय खिन्नमना धर्मराज ने लंबी साँस ले कहा--यशसवी भ्रीक्षष्ण 
के बढ़े ज़ोरं से वजाये हुए पान्चजन्य शहुः की ध्वनि सुन और भजन के 
देवदत्त शह्लु की ध्वनि व सुन कर, मेरे मन में शह्ढा उठ खड़ी हुईं है कि, 
कहीं तेरे भाई अर्जुन का धनिष्ट तो नहीं हुआ और वह कहीं रुत्युशंय्या पर 
तो शयन नहीं फर रहा | उसके मारे जाने पर ही श्रीकृष्ण युद्ध में प्रदत्त हुए 
है। हा ) जिस वीर के बल बूते पर पारडवों का जीना भरना निर्भर करता 
है और जो आ्राफत विपत्ति में हमारा एकसात्र आधार है, वह शूर भ्रकेला 
ही जयद्रथ के मारने की अ्रभिज्षाषा से शबुसैन्य में घुस गया है। है भीम ! 
मैंने उसे सेना में घुसते ते देखा था, किन्तु उसे लौटते मैंने नहीं देखा। 
श्याभवर्ण, कुश्चितकेश, दर्शनीय तरुण अर्जुन की माँसल छाती भरी हुईं है 
उसकी भुजाएँ लंबी हैं और उसमें मतवाले हाथी जैसा पराक्रम है | उसके 
नेत्र चक्र के नेत्रों जैसे अरुण हैं और शत्रु ते उसे देखते ही भयभीव हो 
जाते हैं । हा ! उसे मैंने जाते ते देखा है, किन्तु वह णैटा अभी तक 
नहीं । है शत्रमर्दव | तेरा कल्याण हो । इसीका झुझे शोक है । हे महा- 
बाह्दे ! जैसे वी ठालसे से अस्वि अधिक श्रधिक दृहकती है, वैसे ही अर्जुन 
और सालकि की चिन्ता मेरे शोक के उभाइती है। अर्जंत की कुछ 
भी सुध न मिलने से सुझे मूदां सी आ रही है । तू.जा कर घन का पता 


छ्घ२ दोणपवे - 


जला । मैंने भरत की सुध लाने के सात्यकि के भेजा था, से तू सालकि 
का भी पता लगा कर ला। वह सात्यकि भी ते शअ्रभी तक नहीं ला । 
इससे भी मेरा सन उदास और चेहरा फीका पड़ रहा है। जान पढ़ता है, 
उन दौनों के मारे 'जाने पर ही श्रीकृष्ण को युद्ध में प्रदत्त होना पढ़ रहा: 
है। अ्जुंद के पास कोई सहायक न होने से मुझे बढ़ी चिन्ता है। युढ- 
कुशल श्रीकृष्ण उसके सारे जाने पर लड़ रहे हैं | है परन्तप्र ! उनकी भर 
से मेरा मत किसी प्रकार भो निश्चिन्त नहीं होता । द्े-भीम ! तू 
शीघ्र वहाँ जा जहाँ अजुन और . सात्यकि यये हों। मेरी श्राज्षा मान । 
क्योंकि में तेरा बढ़ा भाई हूँ । तू सात्यकि के! अर्जुन से सी अधिक सम- 
भवा। क्योंकि वह सेरे कहने से अत की.सह्दायता के लिये कैारवों की 
दुगेंस भर भयझ्ूर सेना में प्रवेश कर के गया है | भीम ! ज्यें ही तुझे अझन 
और सात्यकि सकुशत्न देख पढ़ें, त्यों हो-तू सिंहवाद करना । उससे मैं जान 
जाऊँगा कि, वे देनों. सकुशल हैं । न 


न्‍लपीीमनननन»-क८न्‍न सबका, 
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भीम का कौव सेन्यव्यूह में प्रवेश और प्राक्रमप्रदशन .. 
भौमलेन ने कहा --हे धर्मराज ! ब्रह्मा, शिव और इन्द्र ने पूर्वकआल 
सें जिस रथ पर सवार हो युद्धयात्रा की थी, उसी रथ पर सवार हो, 
श्रीक्षण और अर्जुन भी युद्ध करने गये हैं। अतः वे किसी सी सह्ृद में फेस 
नहीं सकते । किन्तु भाप शश्ञा देते हैं, भरत; मैं जाता हूँ। श्रब आप शोक 
नकरें। में उन पुरुष “ग्राष्रों के देख, आपके उनका कुशलखंबाद दूँगा । 
सज्ञय ४ कहा--हे इत्तराष्ट्र | इस प्रकार युधिष्ठिर के समझा तथा 
धश्बुन्ञादि के धरान की रक्षा करने के लिये वारंदार सावधान कर 
भीमसेन वहाँ से चला। चलते चल्नते सीम ने- फ़िर शष्टथस्त से कहा-- 
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तुर्हें विद्रित है कि आचाय द्रोए बरापर इस उधोग में लगे हुए हैं कि, वे 
धर्मराज के पकड़ कर कैदी बनावें । ऐसी अवस्था में यध्पि अझुव के निकट 
मेरा जाना उतना आवश्यक नहीं है, जितना आवश्यक मेरा धर्मराज के 
निकट रह कर, दोण से उनकी रक्षा करना है । क्योंकि धमराज की रहा करना 
चड़े दायित्य का काम है, तथापि मुझे धर्मराज की भाहा का पालत करता भी 
आवश्यक है ' क्योंकि में उनकी भाज्षा के यल नहीं सकता । सुझे उनकी 
श्ाज्ञा विना कुछ से|चे विचारे मान, क्षेनी चाहिये, अतः मैं वहाँ जाता हूँ, 
जहाँ जयह॒थ मरने के तैयार खड़ा है। जिस मार्ग से अर्जुन भर धीसान 
सालकि गये हैं, उसी रास्ते से मैं भी जाता हूँ। अतः तुम सावधान हो, 
धर्मराज की रक्षा करते रहना । क्योंकि उनकी रक्ा करता हम लोगों का 
मुख्य कर्तव्य है। 

' है राजन | इस पर एश्युस्‍्त ने भोससेव से कहा--है भीस ! आप 
निश्चिन्त हो कर जाइये। मैं आपके कथनाजुसतार हो कार्य कह था | जंष तक 
शश्चुस्न जीदिव है, तब तके वोण की मजाल वया जे धर्मरान को पकड़ 
लें । यह सुन भीम ने अपने “्येट्ठ आता युधिष्ठिर के प्रणास किया और 
उनकी रहा का कार्य एष्चुम्त के सौंप, वे खाना हुए। रवाना देने # 


यूवे घर्मराश मे उन्हें अपनी छाती से लगा, उनका मस्तक सूँब और उहँ 


शुभाशीर्वाद दिये ! तदनस्तर भीम मे घाह्मणों का पूजन कर, उन्हें प्रतत्न 
किया और उनकी परिक्रमा की। फिर आठ अकार की साक्॒जिक वर्ुओं 
का स्पर्श किया | फिर कैलातक नास्ी सदिरि पी। इससे उनके शरीर में 
विशेष बल प्रकट है। गया और ढक कोए नशे से लाल ढाज़ा हो गये। 
उस समय बाहणों ने भीम का सवस्तिवाचन करें, उनसे कहा--भीम 
जाओ | तुम्हारा विजय होगा। भीम का मद भी बांर॑बार विजय की ४ 
से भाशावान्‌ हो उल्लसित हो रहा था। पवन भी अबुदूल हा रे 

के विजय दी सूचना दे रहा था। उस समय महासुज् भीम के हे 
सुन्दर कुणइल्न तथा भुजाओों पर बाज और हाथों में चमढ़े के दर 
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पहने हुए था । भीम का लोहे का कवच सोने की फुरिलयें से विज़ित 
हेने के कारण विशुत युक्त मेत्र की दरह शोभायसात हो रहा था। रंग 
बिरंगे बद्ध एहिने हुए तथा करव्त्राण, धारण किये हुए भीमसेन की शेमा 
उस सम्रय इन्द्रधनुर जैसी हो रही थी । - पे 
है राजन | जिस समग्र भीमसेन आपकी सेना से लड़ते के प्रस्थानित 
हुआ, उस समय पाकजन्य शहद की बार ध्वनि हुई। पाद्चजस्य की त्रिज्ञेकी 
के न्रर्ू करने बाली ध्वनि के! सुन, चुधिध्विर पुनः महाबाहु भीमपैन 
से कहने लगे--बृप्णिदीर श्रीक्ृषण की यह शझ्लृध्वनि आकाश एवं प्रथिदी 
के गुक्षारित कर रही है। निश्रय ही अछुत बेर सहृठ में पड़े गये हैँ 
और श्रीकृष्ण के लड़ना पढ़ रहा है। पूज्या माता कुन्ती, ह्ोपदों तथा 
सुभद्गा एवं अन्य नातेदार सियों वे कहा था कि, आज भच्छे सगुत नहीं हो 
रहे; भरतः है भीम | तुम शीघ्र अछुंन के पास जाओ ! है प्रथावन्दन ! पं 
चारों ओर निगाह दौढ़ाता हूँ; किन्तु अ्ृग पर सात्यकि मुझे नहीं देख 
पढ़ते । इससे मेरा मन मोहित हो रहा है। अतः तुम शीघ्र ही जाओ | 
यह सुब आशाकारी भीम ने गोह के चमड़े के दुत्ताने पहिने और घडुप 
वाण उठा--तगाड़े पर चेज् सारी उथा वाएंबार शद्भु बजाया। फ़िर 
सिंहनाद कर भ्रपने धुए को टंकारा । उनके घलुप के दंकार शब्द को सुन 
वीरों के हृदय दृहल उठे | तब भीम सहसा शज्नुओं के सामने रवाना हुए । 
: भीम के रथ सें बढ़े तेज्ञ चलने दाले धोढ़े जुते हुए थे, वे उसके रथ के 
ले आगे बढ़े | कारवसैन्य में प्रदेश कर, भीअसेन घतुष के तान कर बाण- “ 
दृष्टि करने छूगे। इससे शजुसैन्य का धरग्रभाय सथिद सा होने लगा। 
कर कर, पीछे सामक और पादछाल राजागण वैसे ही हो 
न पीछे देवगण हो। लिया करते हैं। भीमलेद के आक्रमेण 
या कस सामना करने के पहले ही से तैयार खड़े, रथिश्रेष्ठ दुःशल, 
किन्दि (कस कर विविशति, इुमुड, दुःसह, बिक, शत्त, बिन्द, अबु- 
» चैयुल, देवाहु, सुदर्शन, इन्दारक, सुहस्त, विशालंनगन सुपेरा, 
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भीसकर्मा, श्रभय, सुवर्मा, दुरविमेचन भादि आपके पुत्र सैनिशं और 
पैदल योद्धाशों के। साथ के, भीस के सामने हुए और चारों ओर से 
भीस को घेर लिया। उन ज्ोगों को अपने के पेरते हुए देख, पराक्रमी, 
महारधी भीमसेन ने प्रथम ते उनमें से हरेक के देखा, फिर वह उन 
पर बैंसे ही हुट पढ़ा, जैसे सिंह, छगशावशों पर हूथ्ता है। इतने में 
उन लोगों ने भ्रख शस वरसा कर भौम को वैसे ही ढक दिया जैसे बादल 
सूर्य के ठकता है। किन्तु भीम उन सब के पौछ़े छोड़, वहाँ जा पहुँचे 
जहाँ द्रोण अपनी सेना सहित खड़े थे । वीच में भीम के उस गज- 
सेना का सामना फरना पढ़ा; जिसने उन पर बाणों की वर्षा की थी | उस 
समय धूम घूम कर और वबाणों की वर्षा करते हुए भीम ने उस गजसेना 
का संहार करना आरम्भ किया | उस ससय गजसेना के हाथी चिंघारते 
हुए वैसे हो भागे, जैसे वन में शरभ के दहाडने पर, हिरन भागते हैं । 
गजसेवा को छिन्न भिन्न कर, भीम पुनः व्रोण की सेना पर लप्का ! 
तब द्ोण ने उप्ते वैसे ही श्रागे बढ़ने ये रोका, जैसे उमड़ते हुए समुद्र 
को तट रोकता है | फिर मुसक्या कर द्रोण ने भीम के मरतक में एक 
बाण मारा | उस बाण के लगने से भीम की शोभा वैसी ही हुई; जैसी 
शोमा--उद्वव॑गामी रश्मियों से सूर्य की होती है। भपने में अर्जुन जैसी 
भीम की भी पू्य बुद्धि समझ, आचार्य द्रोण ने भीस से कहा--है महाबली 
भीम | आज तू मुझे परास्त किये बिना, इस सैन्य में प्रवेश कर न सकेगा। 
तेरा भाई अछुन मेरी अनुमति प्राप्त कर के ही इस सेना में घुस सका था; 
पर तुमे मैं न घुसने दूँगा। गरु के इन बचनों के सुन, भीम आगवबूला 
हो गया । उसके दोनों नेन्न मारे क्रोध के ज्ञाल पढ़ गये | उस समय उसने 
निर्भय हो द्ोण से कहा-हे वह्मवन्धो ! भर्जुन तो ऐसा दुर्घप है कि, वह 
तो इन्द्र द्वारा रक्षित सेना में भी मवेश कर सकता है। उसे आपकी अद्ु- 
मति आ्रप्त करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। उसने आपका सान रक्ने 
के लिये आपके प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित किया होगा । किन्तु हे आचार्य ! 
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मैं दयालुहृदय भजन नहीं हूँ । किन्तु में हूँ इस समय भापका शत्रु भोम- 
सेन । यद्यपि मैं आपको अपना गुरु और पिता मानता हुँ और अपने को 
आपका पुत्र समसता हूँ तथा सदा आपको नमस्कार करता रहा हूँ, तथापि 
आज़ आपके वार्ताज्ञाप से आपका -साव कुछ और का और ही प्रकट' हुग्रा 
है। यदि आप सुझे अपना शत्रु समझते हैं, तो ऐसा ही सद्दी । श्रव मैं. 
भी आपझे साथ शत्रु जैसा ही बर्ताव करता हूँ।  >चुले 
सल्ञय बोले--है राजन्‌ ! यह कह भीमसेन ने अपनी गदा वैसे ही उठायी, 
जैसे काल्न अ्रपने: दण्ड को उठाता है। फिर उसे घुमा और तान कर ह्ोण; 
पर छोड़ी | द्वोण तो तुरन्त रथ से कूद कर भ्रत्लण जा खड़े हुए ; किन्तु 
उस गदा के प्रहार से, सारयि, ध्वज और घोड़ों सहित उनका रथ चकना: 
चूर हो गया। साथ हो भ्रनेक येद्धा भी उससे वैसे ही नष्ट हो गये, जैसे 
वायु के वेग हे बृत्त नष्ट हे! जाते हैं| इतने में आपके पुत्रों ने भीम के पुनः- 
घेर लिया। इस बीच से द्ोण दूसरे रथ पर सवार हो।; सैन्यव्यूह के: 
अम्रभाग की ओर दोड़े और चहाँ ज्ञा भीमसेन से लड़ने के इट गये । 
इधर क्रोध में भर भीम ने हसारी रथसेना पर वाणबृष्टि की । सीमपराक्रमी' 
भीम आपके महारथी पुत्रों को सारता हुआ चत्ना जाता-था, तिस पर भी 
ये हतोत्साह न हो, भीम से लड़ते हो चले गये । यह देख दुःशासन बढ़ा 
हुंढ हुआ। उसने भीम का दध करने के लिये उस पर लोहे को ठोस रथ- 
शक्ति फेंकी । उस रधशक्ति के भीम ने बाण मार कर, दो इकड़े कर डाले | 
यह बढ़ा विस्मयकारक कार्य था। फ़िर अलन्त कद भीमसेन ने कुण्डेदी 
सुपेण ओर दीधनेन्न को पैने बाणों से सार ढाला। तदनन्तर - आपके शूर 
पुत्रों के लड़ते रहने पर भी भीम ने कौरव-कीतिं-वर्दक वीर पृल्दारक 
का वध किया | फिर उसने आपके अभय, रौजकर्मा और दुविभोचन नामक 
पत्रों का तीन वाणों से वध किया । हे राजनू ! जब भोम पराक्रमी भीम ड््स 
मकार आये पुत्रों का संहार करने ल्गे--तव आपके अवशिष्ट पुत्रों ने उसे 
चारों घोर से बेर लिया और वे उस पर वैसे हो वायतवृष्टि - करने ज्गे, जैसे 


एक सौ भ्रद्माइस का भ्रध्याय इेप७ 


वर्षाऋतु में मेघ पर्वत पर जलबृष्टि करते हैं! किन्तु भीम उनकी उस वाण- 
चृष्टि से वैसे ही विचलित न हुआ, जैसे भोलों की वर्षा से पर्वत नहीं 
घबड़ाता । फिर भीम ने सुख मटका आपके पुत्र बिन्द, अजुविन्द और सुचर्मा 
को बाण मार कर, मार ढाला । फिर बड़ी फुर्ती के साथ भीम ने आपके पुत्र" 
सुदर्शन को बाणों से विद्ध किया | तब वह भी सर कर पिर पड़ा । फिर. 
भीम ने चारों श्रोर खड़ी हुईं सेवा को ताक ताक कर नष्ट किया. | उस 
समय भोमसेन के रथ की घरधराहट को सुब, आपके पुत्र संग्राम से वैसे 
ही भागने लगे; जैते सिंह का दृहाइना सुन, सृग भागते हैं। ये सब जब 
भीमसेन के भय से भागने लगे; त्तव कुन्तिपुत्र भीमसेन ने आपकी भागती 
हुई सेवा का प्रीक्चा किया झभौर उसे मारने लगे | तब भीमसेन द्वारा मार 
खाते हुए पके पुत्र घोड़े दौड़ा कर, रणज्षेत्र से भाग गये। भीमसेन 
उन सब को पराश्त कर, सिंह की तरह गजे और खम ठोंके । फिर भीमसेन 
ने बह़े जोर से ताली बजा और रथलेना को हदा कर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाशों 
को सार ढाला | फिर वे रथियों की सेना को अतिक्रम कर, दोण की सेना 


की त्तरफ बढ़े | 


न्‍अल्तननधलीभनानिलनन»क. 


एक सो भ्रद्माइस का अध्याय 
भीम द्वारा द्रोण के रथों का उलट दिया गाना 
लक्षय ने कहा--है धतराष्ट्र | भीमसेन रथसेना को अतिकम्त कर, 
आगे बढ़े। तन भीम को देख, जोण सुँसक्याये और भीम के ऊपर 
बाणतृष्टि आरब्म की । कित्तु उस वाणवुण्टि के भीम ने कुछ भी न गिना 
और वह द्वोय की भोर आये बढ़े ! भीस की ऐसी बलधता को देख, 
दुयेधनादि सहम गये | किल्‍्तु उनकी प्रेरणा से बहुत से महाधनुर्घर 
राजाओं ने रपट कर भीम को .चारों ओर से घेर लिया । तब 
भीम मुसकयाये और अपनी गया वान, उन्होंने सिहगजना की। वंदनन्तर 


हघ८ दोणपव्व 


शत्रओों का संहार करने के लिये उन्होंने गदा फ्रेंकी। उस गदा के 
प्रहार से, है राजन | आपके पक्ष के बहुत से योद्धा वैसे ही मारे गये 
जैसे इन्द्र की शक्ति से बहुत से असुरों का नाश होता है। अपने 
गिरने के शब्द से प्थिदी को शब्दायमान करती हुईं उस चमचमाती 
गदा को देख, आपके पुत्र भयभीत हो गये । बढ़े घड़ाके के शब्द के साथ 
गिरी हुईं उस चसचमाती गदा को देख, आपके समस्त योद्धा चित्लाते 
हुए भागे | उस गदा के गिरने का ऐसा भयद्कर शब्द हुआ कि, अनेक 
रथी अपने रथों से नीचे हुलक पड़े। तद्नन्तर उस गदा से भीस ने 
आपके सैनिकों का वध करना आरम्भ किया । उस समय आपके योडा 
भीस को देख, वैसे ही सागे जैले व्याध की गन्ध पा कर, सूग भागते हैं।. 
कुस्तीनन्दव भीमसेन उनको भगा कर, पत्तिराज गरुइ की तरह, बड़े चेग 
से सेना को झतिक्रमें कर आगे बढ़ गये । 

है महाराज | जब भीमसेद ने इस प्रकार कौरवसेता का संहार करना 
आरम्भ किया ; तब द्ोणाचार्य ने उसका सामना किया। उन्होंने इतने 
बाण छोड़े कि, भोस का आगे बढ़ना रुक गया। उस समय द्वोण ने 
सिंहनाद कर, पाण्डवों को भयन्नस्त कर दिया । श्षेण और भीम का देवासुर 
संग्राम की तरह घोर समर होने लगा। तब ह्रोण के धनुष से छूटे 
हुए बाणों ने अथणित योद्ाओों को सार डाला। भीससेन घढ़ाम से 
रथ से कूद पड़े । उन्होंने अपने दोनों भेन्न मींच लिये, मस्तक को 
कन्धों में सकोढ़ भौर दोनों हाथों से छाती ढक ली॥ तद्नन्तर वह 
मंद पवन अथवा गरुड़ की तरह देख से प्रोण के रथ की ओर झूपटे। जैसे 
मतवाला बैल, मलबृष्टि को अनायास सहन कर लेता है, वैसे ही नरव्याप्र 
भीस ने भी उस बाणबृष्टि को सहन. कर लिया । सहाबली भीमसेन 
ब्ोण की बाणवृष्ठि को सहते हुए, द्रोण के रथ के निक्व८ जा पहुँचे और 
रथ के जुए के आगे के भाय को पकड़, रथ को उल्नद कर-दर फेंक द्या | 
तब ओओण दूसरे रथ पर सदार हो सैन्यच्यूह के सुख पर जा खड़े हुए । 


एक सौ श्रद्टाइस का भ्रध्याय श्घह 


सदनन्तर छुद प्रमय बाद भीम ने देखा कि, उत्साहमड़ हुए द्ोण दूपरे 
रथ पर सपार हो, पुनः आ रहे हैं। यह देख भीम बढ़े कुछ हुए और 
दौद़ फर पुनः ओण के रथ के निकट जा पहुँचे । फिर उनके रथ के धुरे 
को पकड़ भीस ने उस सहारथ को भी उठा कर बहुत दूर फेंक दिया । भीस 
ने द्ोण के श्राठ रध दूर फ्रेंक कर, उन्हें नष्ट कर डाला | ज्यों ही भीम 
ड्रोण के एक रथ को नष्ट करते, वयों ही द्वोण कट दूसरे रथ पर बैठे हुए 
देख पढ़ते थे । उस समय आपझे योद्धा विस्मयविस्फारित नेत्रों से यह काएड 
देख स्तव्ध हो गये। उधर भीम के सारथि ने एक और श्राश्रये का काम 
किया । वह तेज़ी से घोढ़ों को हाँक तुरन्त भीस के पास रथ ले कर पहुँच 
शया । तब सहायली भोमसेव भी रथ पर सवार हो, बड़ी फुर्ता से आपके 
पुत्र की सेना की ओर बढ़े चले गये। उस समय भीमसेन चत्रिय 
योद्धाओं के वैस्ते ही नष्ट करते हुए चले जाते थे, जैसे भाँधी बच्चों 
को नष्ट करती चल्ली जाती है। भीमसेन सेना की पंक्तियों को तोड़ते हुए 
हैसे ही श्रागे बढ़ने लगे, जैसे सिन्धु का बैग, पर्वेतों को फोइतां हुआ 
शागे बढ़ता चल्ला जाता है । कुछ आगे जाने पर भीम को हृंदीकननन्‍्दन 
कृतवर्मा की भोजसेना मिली । किन्तु भीम उस सेना को भी नष्ट करते 
हुए आगे बढ़ गये। ताल ओंक और समस्त सैनिकों को विकल्न कर, 
भीम ने समस्त सेनाम्नों के वैसे ही जीद लिया, जैसे सिंह, बैलों को जीत 
जैता है। भोजसेवा, दरदसेना तथा अमके युद्धविशारद स्लेच्छों के दलों को 
पार कर, भीमसेव बढ़ते हुए बहुत आगे निकल गये | वहाँ उन्होंने युद्ध 
करते हुए सात्यकि को देखा। तव तो भीमसेन का मन सावधान हुआ 
और बह रथ को तेज़ बढ़ता, अर्जुन को देखने के लिये भागे बढ़े | है 
राजन ! आपके अनेक योद्धाओं के अतिकस कर, भीम ने देखा कि, जयह्ंथ 
का बच करने के लिये भर्जत पराक्रम प्रदर्शन कर युद्ध कर रहे हैं | दे 
महाराज | ररव्याप् भीम ने भ्ुत के देख, वर्षाकालीन मेघ की तरह 
बारंबार गर्जना की। उस गज॑वा दे श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी सुना । 


8६० ह द्रोणपतवव 


तब भीम को देखने के लिये श्रीकृष्ण औौर अजजुन ने भी वारंवार गजेना 
की। कुछ ही देर वाद दो इपभों की तरह डींकते हुए वे भीस से आ मिले । 
भीमसेन एवं अजुंन का सिंहनाद सुन, युधिष्टिर की चिन्ता मिट ययी और 
भ्रव उन्हें आशा बेध गयी कि, अजजुन अवश्य विजय आ्राप्त करेगा। मदोल्कड 
भीमसेन की ग्जना सुन, धर्मराज मुसक्याये और समही मन कहने लगे | हे 
भोम | सचमुच वूने बढ़ीं की वात मानी और कुशल समाचार दिया । हे 
वीर ! तू जिससे बैर बाँध ले, वह भला युद्ध में क्यों कर विजग्री हो सकता 
है ? सदेव ही से शरण और सत्यपराक्रमी वीर सात्यकि रणकुशल हैं। 
श्रीकृष्ण और अज्ुुन की यर्जना सुवायी पढ़ना मैं अपना अहोभाग्य समझता 
हुँ। हम सब जिसके शुजवल के सहारे जी रहे हैं. उस अर्जुन का सकुशल 
होना, बढ़े ही सौभाग्य की वात है। जिस अज्जच ने देवताओं से भी 
अज्ेय निवातकबचों को एक धनुष के बल जीत लिया था, डस अझुन का 
सकुशल जीवित रहना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जिस अर्जुन ने विराट 
नगर पर आक्रमण करने वाले लमस्त कौरवों के अकेले ही हरा दिया था, 
'डस अर्ड्नन का सकुछल जीवित रहना, हम छोगों के लिये बढ़े सौभाग्य 
की बात है | युद्ध में जिस अर्जुन ने भ्रकेले ही चौदह सहल कालकेयों को 
नष्ट कर ढाला था, उस अर्जुन का सकुशल रहना बढ़े ही सौभाग्य की 
वात है | जिस अज्जैच ने निक्र श्रद्धवल से दुर्योधन के पीछे, गर्धवेराज 
चित्रसेन को जीत लिया था, उस अजुंन का सकुशल जीवित रहना--बढ़े 
सोमाग्य की बात है। किरीव्माली, वलशाली और श्वेतवाहन भंझुन 
के श्रीकृष्ण सारथि हैं और जिस पर सेरा सदा अबुराग हैं, उस अजुन का 
सक्ृशल्त जीवित रहता, बढ़े ही सौभाप्य दी बात है। जो अछ्छुन अपने 
पुत्र अभिमन्दु के वियोगजनित शोक से सन्तप्त है, जो बढ़े वढ़े काम सहज में 
कर डालने वाह है और जो जयद्रथवघ की ग्रतिश्ञा किये हुए है, वहा 
अर्जुन क्या अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्वथ का वध कर सकेगा £ 
सूर्यास्त होने के पूतरे, श्रीकृष्ण से सुरक्षित अपनी पतिज्ञा से उत्तीं 
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हुए अजजुन फो क्या मैं देख सकूँगा ! दुर्योधन के छत में तत्पर जयद्रय 
क्या अजझुन के द्वारा साराजा कर, अपने शत्रुओं के हर्षित करेगा ? 
राजा दुर्योधन, धनझ्य द्वारा सिन्धुराज जयह्॒थ को मरा देख, क्या हमसे 
सन्धि करेगा ? फ़िर भीमसेन द्वारा अपने अनेक भाइयों का संहार हुआ 
देख, मूढ़ दुर्योधन, क्या हमसे सन्धि कर हेगा? बहुत से भरन्‍्य वीर 
येद्धाओं फो सरा देख, क्या मन्दबुद्धि दुर्योधन पदुतायगा ? क्या हम 
लोगों का आपस का पैर विरोध अकेले सीष्य की रु के साथ ही समाप्त 
हो सकेगा ? क्या हुरयेधन बचे हुए लोगों की रहा की कामना से हमसे 
सन्धि कर लेगा ? इधर तो दयालुचित् युधिष्ठिर इस अकार विचारों की 
ऊद्दापोह सें संलग्न थे और उधर भयड्टर युद्ध हो रहा था। 


एक भ्षो उनतीस का अध्याय 


कर्ण की हार 

धूतराष्ट्र बोले--हे सक्षय | गड़गढ़ाते मेघ की तरह गर्जना करते 
हुए भीम के हसारे पक्ष के किन वीरों ने घेरा और रोका था। झुझे तो 
त्रिज्ञोकी में ऐसा कोई नहीं देख पढ़ता, जे क्ुद्ध हुए भीम का रण में 
सामना करे। हे सक्षय ! जब सीम काल की तरह क्रुद्ध हो यदायुद्ध करने 
जगे--डस समय झुभे ते ऐसा कोई नहीं देख पढ़ता, जे। उसके सामने 
उदर सके । जो भीम रथ से रथ को और गज से गज के नष्ट कर सकता है, 
उसके सासने किसकी मजाल है जो खड़ा रह सके । उसके सन्मुख तो 
साक्षात्‌ इन्द्र भी खड़े नहीं रह सकते । जब क्रोध्ठ में भरा भोम युद्ध करता 
हुआ मेरे पुत्र का वध फेरने लगा; तब दुर्योधन -का कौद कौन सा हितेषी 
उसका सामना करने को अग्नसर हुआ था ? जिस समय मेरे पुत्र रूपी तणों 


को भीमरूपी दावानक्ष भस्म करने लगा ; उस ससय उनकी रखा के लिये 
कौन कौन वीर आगे बढ़े थे ? जिस ससय काल की तरह भीम मेरे पुत्रों 


श्र्ध्र द्ोणपच॑ 


को नष्ट करने लगा--उठस समय किन किन वीरों ने उसको घेरा था: में 
जितना भीस से दरता हूँ, उतना में चुन; श्रीकृष्ण, धृश्युन्न और सात्यकि 
से भी नहीं ढरता | ह 

है सक्षय ! जब भीस झुपी आग घघक कर मेरे पुत्रों के। भस्म करना 
चाहती थी, तब उसे रोकने को कोन कोन से बीर आगे आये थे ! तुम 
सुझे यह वृत्तान्त सुवाओ | 

सक्षय ने फहा--हे राजन्‌ ! जिस समय भीम घोर गजना कर रहा था; 
उस सम्रय महावत्ली कर्ण घेर यर्जचा करता तथा अपना बढ़ा सारी धनुष 
टंकारता हुआ कोध में भर, अपना बल ग्रद्शित करने को भीमसेन के 
सासने आया । कर्ण ने भीस के रास्ते को वेसे ही अवरुद्ध कर दिया, 
जैसे पेढ़, पवन के मार्ग को रोक्न देता है। महावली भीम ने उयों ही 
आँख उठ देखा, तो ही उसे अपने सासने कर्ण दिखलायी पढ़ा। कर्ण 
को देखते ही भीम मारे क्रोध के लाल हो गया और पैंने तीर छोड़ कर 
कर" को घायल कर दिया। उन तीरों की चोट को करे सह गया ; 
किन्तु फ़िर उसने भी बाण सार भीस के घायल कर दिया। भीम और कर्ण 
के युद्ध में उन दोनों के धजुपों की टंकार के शब्दों के छुब सुन कर, समस्त 
देखने वालों के, योद्धाओं के और रवियों के शरीर फाँपने लगे | युद्ध 
में भीस के घोर यर्जन के सुत कर, येद्धाओं ने अपने सो में समझ लिया 
कि, उप गर्जन के शब्द से पथिदी और झाकाश प्रतिध्वनित होने लगे हैं । 
जंब भीम ने फिर घोर यर्जन किया, तब ते योद्धाओं के हायें से हथियार 
सक पढ़े और बहुत से मर ये । हाथी, थोड़े आदि जायवरों ने मारे मय 
# सजसुत्र लागा ।डस समय आकाश में अनेक चीधघ झौर काक सहराने 
झऊंगे दथा बहुत से अशुभ चोदक उत्पात होते हुए देख पढ़े । 

हे राजद | भीम और कर्ण के भयइर युद्ध में करण ने भीम के बीस 
बाण मारे । फ़िर पाँच दादा सार उससे सीम के सारथि को घायल किया । 
यह देख भीम अद्दह्वत करता हुआ कर्ण की और दौड़ा और तर ऊपर उसने 
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'कर्य के चौसठ बाण सारे । तब कर्ण ने भीम के चार वाण मारे । भीम ने 
अपना इख्तलाघव प्रदर्शित करते हुए नतपर्व वाण सार कर्य के सब बाण 
चीच ही में फाट दाले | इस पर कर्ण ने वाणवृष्टि कर भीम के ढक दिया। 
'जब कर्ण ने कई वार भीम के चाणबृष्टि से ढक दिया; तब भीम ने कर 
'के धनुप की मूँ छठ काट कर धनुष के निकम्मा कर डाला । फिर लगातार 
नत्पर्व कितने ही बाण मार कर्य के। घायल कर दिया, तब भीमकर्मा 
राधेय कर्य ने दूसरा घनुप उठा, भीस पर बाण मारना आरम्भ किया। 
इस पर भीम को बढ़ा क्रोध आया श्रौर उसने नतपर्व तौन बाण धनुष 
तान कर करो की छाती में मारे । उन तीन बाणों से कर्ण तीन शह्ष वाले 
'पवंत की तरह शोभित हुआ । उन पैने बाणों के लगने से कर्ण की छाती 
लोहलुद्दान हो गयी, उसकी छाती से रक्त बहने लगा और वह ऐसा जान 
पढ़ने लगा, सानो गेरूमय सेते से युक्त पहाड़ हो। भीम के इस भीषण प्रहए 
से कर्ण विचलित दो गया, किन्तु फिर उसने सावधान हो कर भौर कान तक 
पोद़ा त्वान यान कर भीम के बाण मार उन्हें विद किया। करण ने इस 
प्रकार एक दे नहीं अगणित बाण छोड़े । जब कर्ण के बाणप्रहारों से भीम 
को पीढ़ा सालुम हेने लगी, तब उन्होंने छर्प बाए मार कर, कर्ण के धनुर 
.की डोरी काट डाली और भक्त बाण से कर्ण के सारथि को रथ के नीचे 
गिरा दिया | तदननतर महारथी भीम ने कर्ण के चारों घेड़े भी मार डाले । 
तब कर्ण डरा भौर झत धोड़ों वाले रथ से कूद इपसेन के रथ पर जा बैठा । 
इस प्रकार प्रतापी भीमसेव, बुद्ध में कर्ण के परास्व कर, मेघ की 
तरह गर्जने लगे । भीम के गर्णन को सुन चर्ैराज ने जाना कि, भीम ने 
कर्ण को परास्त कर दिया । भ्रवः उनके आनन्द की सीमा न रही । उसे 
“समय पाणवों की सेना के समस्त सैनिकों ने शझ्डध्वनि की | तब आपके 
'पुनत्न उस शह्भुध्वनि के सुन, स्वयं गर्जने लगे । महाराज युविष्ठिर ने इस पर 
अपनी सेना में शह्भष्वनि, धल॒ुप टंकार दथा हर्षनाद करवा, समर द्शिओं 
का -प्रतिष्वनित करवा दिया। दे राजव्र | उस समय अर्जुन ने अपना 


88४ .... द्वोणपर्व 


गाण्डीव घनुप टंकोरा और श्रीकृष्ण ने अपना पाग्चजल्य शह्भु बजाया। 
इतने में भीम पुनः गर्जा। उसका वह गजन शब्द उभय सेनाश्रों के गर्जन 
के दुबा कर, सम्पूर्ण सेना में व्याप्त हो गया | चदनन्तर भीम और कर्ण एक 
दूसरे को बाणों से आच्छादित करने लगे। किन्तु कर्ण के बाण उतनी 
इढ़ता से नहीं छूटते थे, जितनी इृढ़ता से भीम के बाण । 


एक से तीस का अध्याय 
दुर्योधन की युधामन्यु एवं उतमौजा के साथ लड़ाई . 

' , 'सैज्य ने कहा--हे इतराष्ट्र | जब अर्जुन, सात्यकि और भीमसेन, 
ज़यद्रथ का वध करने के कौरवों की सेना में घुस गये और कौरवों .की सेना 
का ध्यूह भज्ञ हो, सेवा इधर उधर तितर बितर हो गयी, तब आपका पुत्र 
दुर्योधन रथ पर सवार हो, भ्रकेज्ा ही द्रोण की ओर चल दिया और बात 
की बात में उनके पास जा पहुँचा | क्रोध के कारण ल्ञाल लाल नेत्र कर, 
आपका पुत्र सगौरव आचार्य ड्रोण से बोला--सहारथी भ्रज्चुन, सास्यकि और 
भीम के हमारी ओर का कोई सी महारथी न हरा सका। इसका परिणाम 
यह हुआ कि, वे तीन, बेखटके जयद्भध के निकट जा पहुँचे हैं । वहाँ भी वे 
तीनों अपराजित महारथी हमारी.सेना का नाश कर रहे हैं । महारथी अर्जुन 
युद्ध में आपके परारत्त कर, निकल गया ते निकल गया, किन्तु हे सानद ! 
सात्यकि और भीम आपके सैन्यध्यूह के मुख पर रहते, सैन्यव्यूह के भीतर 

केसे घुस पाये ! यह घटना ते सारे संसार के, समुद्त को शुष्क कर देने 
के समान, आश्चर्यचकित करने वाली है। ्ञोग आपस में यही, कानाफूसी 
कर रहे हैं.कि, ह्ोण के अर्जुन, सात्यकि और भीम ने हरा दिया । किन्तु 
हमारे पच के योद्धाश्रों के ज्ञोगों के इस क्थन पर विश्वास- नहीं होता! 
अठः वे पेछ॒ते हैं कि, धजुवेद्पारग ब्रोण, उन तीनों से कैसे हार गये. जब 
वे ठीनों सहारथी आपके श्तिक्रम कर चल्ले गये; तब मुझे बोध होता है 
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कि भुझ श्रभागे का नाश अवस्यभादी है। भत्तु, भब्र॒ तक जो हुआ से 
हुआ, किन्तु श्रव भ्रापके जो कुछ मुझसे कहना हो, से भाप साफ़ साफ़ 
कहें। है मानद ! जो होना था से हो चुका श्रव आ्रागे की सुध लौजिये। 
हे द्विजमत्षम | श्राप भज्ती भाँति सोच दिजार कर, शीघ्र बतलाइये कि, 
भय हसें सिम्धुरान जयद्वथ की रहा के लिये क्या करना चाहिये? आप 
जो बातलावेंगे में वही करूँगा | 
यह सुन आचार्य द्वोण ने कहा--हे तात ! मुझे घहुत सी बातों पर 
विचार फरना है। किन्तु इस समय जो करना उचित है, उसे तू सुन । 
पाणदवों के तीन महारधी हमारी सेना के अ्रतिक्रम कर भागे बढ़ गये हैं । 
अत्तः हमारे लिये शब्रुओं का जितना सय आगे है, उतना ही पीछे । किन्तु 
जहाँ पर श्रीकृष्ण भौर भजुन हैं, वहाँ का मुझे विशेष खटका है | यह भारतीः 
सेना इस समय श्रागे पीछे दोनों ओर से घिर गयी है । श्रवः में इस 
समय सिन्धुरान की रक्षा करना ही परमावश्यक समझता हूँ। कुद्ध अ्ुन 
से जयद्रथ अत्यन्त ढरा हुआ है। साथ ही वीरश्रेष्ठ सात्यकि भर भीमसेन 
भी जयद्रथ की भ्रोर ही गये हैं। अ्रतएवं जयदथ की भल्ती भाँति रत्ा 
करेना ही मुझे उच्चित जान पढ़ता है। भारस्म में शक्कुनि ने तुसे अपने 
चुद्धिवल्त से जुझा खिलाया था | वही जुश्रा अब आगे श्रा कर खड़ा हो 
गया है। सभा में जे। ह्वार जीत हुई थी, वह ते कुछ न थी, किन्तु सच्ची द्वार 
जीत ते आज होगी। कौरव-सभा में शकृनि ने जिन पाँसों के पाँसा समझ 
जुध्ा खेला था, उन पासों थे भ्रव भयद्वर बाणों का रूप धारण फर किया 
है। अनेक फौरव येद्धाओं से पूर्ण अपनी इस सेवा को तू यूत ही समझ 
और बाणों को पाँसे | इस आज के जुए में जयदरथ की जान का दाँवि जा 
हुआ है । इस जुट के अन्त में हार जीत का निर्णय होगा। जयहथ के 
कारण इस समग्र अतिदृन्दियों के साथ-बढ़ा भारी जुआ इस लोग खेल 
रहे हैं। अतः हम सब के अपने प्राणों की भी परवाह है कर के, बग्अय 
करने चाहिये | क्योंकि हसीके ऊपर 
की रक्षा के किये विधिवत्‌ सब उपाय 
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आज हमारी हार जीत निर्भर करती है। इस समय जहाँ बढ़े बढ़े धलुधर 
सावधान हो जयद्भथ की रक्ता कर रहे हैं, वहाँ ही तू स्वयं भी जा और उन 
रक्षकों को सहायता दे । में यहाँ रह कर तेरी सद्दायता को अन्य लोगों को' 
भेजवा रहूँगा, साथ ही पाण्डवों, सज्ञयों ओर पात्मालों को भी आगे बढ़ने 
से रोकता रहूँगा । द्वोण की इन बातों को सुन, दुर्योधन उनसे विदा माँग 
और इस बढ़े महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व अपने ऊपर के, रक्तकों सहित वहाँ 
से आगे बढ़ा । 
जिस समय अर्ुन मे सेना में प्रवेश किया था, उस समय उसके 
पृष्ठरक्तक बन कर युधामन्यु और उत्तमौजा सी उसके साथ आ रहे थे; 
किन्तु झृतवर्मा ने उनके! अन्दर नहीं आने दिया था | तद्नन्तर जब भ्र्जुन 
सेना में घुस गया, तब वे दोनों सैन्यच्यूह के कतरा कर, छुछ दूर गये । 
फिर सेना के चीर वे सैन्यव्यूह के भीतर धुत गये। घुसते समय दुर्योधन फी 
इृष्टि उन पर पड़ गयी । वे दे।नों भाई बड़ी तेज़ी से सैन्यव्यूह में घुसते चल्ल 
आ रहे थे। यह देख भरतवंशी बलवान दु्येधिन भी शीघ्रता से उनके निकट 
जा पहुँचा। घोर युद्ध हेने लगा । वे देननों कत्रियश्रेष्ट महारथी भी दुयें- 
धन के देखते ही धनुष तान, उसझे सामने हुए । युधामन्यु ने कह्ृपत्न युक्त 
'सीस बाण सार कर, दुर्योधन के! घायल कर डाला। फिर बीस बाण मार 
दुर्योधन के सारथि के तथा चार बाण सार उसके चारों घाड़ों के घायल 
कर डाला । फिर एक भल्ल बाण से उसने दुर्वोधिन के सारथि के मार कर 
रथ के नोचे गिरा दिया । इसके बदले दुर्योधन ने एक बाण सार कर, युघा- 
सन्यु की ध्वज काटी । फिर आपके पुच्न ले उसका धनुष काट डाला । फिर 
भरत वाण सार युधामन्यु के सारथि छे रथ के नीचे गिरा दिया । फिर 
आर बाण सार उसके रथ के घोड़े के विद्धू किया । इस पर युधामन्यु बहुत 
ऊुद्ध हुआ भर उसने वड़ी तेज़ी से तोन बाण दुर्योधन की छाती में मारे । 


फर कद द्दो उत्तमौजा ते सुबर्णभूषित बहुब से बाण मार कर, दुर्योधन 
के सारथि के मारे डाला । जग कं 


६६. तो, 


लक अथ- 


ह 
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है राजेन्द्र | दद्नन्तर दुर्योधन ने भी पाश्चालदेशीय उत्तमौजा के चारों 
घोड़े के भौर उसके पाश्वरत्षक तथा सारथि के भार डाला। जब 
उत्तमौजा के रथ के घाड़े भौर उसका सारथि सारा गया; तब वह बड़ी फुर्ती 
के साथ झपने भाई के रथ पर जा बैठा । वहाँ से उसने दुर्योधन के रथ के 
घेड़ों के बहुत से बाण मार, उन्हें अन्त में मार ही डाला । फिर युधामन्यु 
ने दुर्योधन का धनुप भौर तरकस सी काट डाला | तब आपका पुत्र बेड़ों 
से रहित अपने रथ से कूद पड़ा और गदा उठा उसने उन दोनों पर भाक- 
मण किया । किन्तु कुरराज के क्रोध में भर भाते देख, उसी समय 
युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों ही रथ से उत्तर पढ़े। इतने में गदा के 
प्रह्मर से दुर्योधन ने उनके सुवर्णभूषित रथ सहित सारथि और घोड़े 
के सार डाला । फिर दुर्शधन बढ़ी फुर्तों से दौड़ कर शल्य के रथ पर जा 
बैठा । इतमे में वे दोनों पाज्चालराजकुमार दूसरे रथ पर सवार हो, अत 


के निकर जा पहुँचे | 


अं 


एक सौ इकतीस का श्रध्याथ 
कर्ण की पुनः हार 

संक्षय ने कहा--हे शतराष्ट्र | जिस समय ऐसा भयहझूर युद्ध चल रहा 

था और समस्त सैंनिक चारों झोर से पीड़ित होने के कारण विकत हे। रहे 
थे उस समय है राजन | कर्ण ने भीम पर चैसे ही झाक्रमण किया, जैसे एक 
मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर आक्रमण करता है | फिर उसने 
भीस के युद्ध करने के लिये ललकारा । है - 
ह ते पूँछा--है सक्षय ! सह्ावल्ली एवं महारथी कर्ण और भीम 
का, अर्जुन के रथ के निकट कैसा चुद हुआ और उस युद्ध का क्या परिणाम 
हु १ भीमतेद ते कर्ण को : पहले ही पराख कर झुका था। फिर महारथी 
कर्ण उससे लड़ने क्यों गया ? शयिवी के समस्त यरोद्धाओं में अधिद कर्ण 
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पर भीम ने फिर आक्रमण क्यों किया ? घर्मरान युधिष्ठिर के! जितना भय 
करे से था उतना भय उन्हें भीष्म और द्वोण से भी न था । यहाँ तक कि,, 
उन्हें कितने ही दिनों तक कर्ण की चिन्ता के कारण निद्वा नहीं श्रायी थी | 
से उस कर्ण के साथ भीस क्योंकर लड़ने के उच्चत हुआ ? आझणों में 
चूर्ण निहाबान्‌ , समर में कभी पीछे पैर न रखने वाले, येद्धाओरों में श्रेष्ठ 
कर्ण से भीम क्योंकर लड़ा ?- जब वीरवर कर्ण और भीम आपस में युद्ध" 
करने लगे, तब वे अर्जुन के रथ के विकट कैसे लड़े? सूतपुत्र कर्ण को' 
कुन्ती हारा यह विदित हो चुका था कि, पाएड्व उसके सगे भाई हैं, तिस 
पर भी वह भीम से क्यों लड़ा ! भीम भी कर्ण के पूववैर के! स्मरण कर, 
कंण से समरभूम में कैसे लड़ा ? मेरे पुत्र दुर्योधन के यंह पक्का विश्वास 
था कि, कर्ण समर में ससरत पारडवों के जीत लेगा और कर्ण के बल 
पर ही भेरा मन्दभाग्य पुत्र अपने विजय के किये आशावानू भी था। 
उस करे वे भीमकर्मा भीस के साथ किस प्रकार युद्ध किया। जिसके बल 
पर निर्भर हो भेरे पुत्रों ने पारठवों से वैर-विरोध किया था, उस सूतननद॒न 
कर्० के साथ भीससेच कैसे लड़ा था | सूतपुत्र कर्य ने पाण्वों का 
कितनी ही बार अपमान किया था | इन अपमानों के स्मरण कर भीम ने 
कर्ण के साथ कैसा युद्ध किया था ? जि भहाबत्ी कर्ण ने अकेले ही 
'दिविजय की थी; उस सूतपुन्र के साथ भीम कैसे लड़ पाया ? जिस कर्ण 
का जन्म कुण्ल्नों और कवच घारण किये हुए हुआ था, उस दौर कर्ण के ' 
साथ भीम किस अकार लड़ा ? उन दोनों का जैसा युद्ध हुआ हो और उनमें 
से जा द्वारा और जीता हो, वह सब तुम सुझे यथार्थ वर्णन कर सुनाओ । 
क्योंकि हे सञ्ञय ! तुम वृत्तान्त कहने में बढ़े निवुण हो । 

- न अर्नों के सुच सक्षय ने कहा--है राजर्‌ ! भीमसेन अपना पिंड 
कर से बुढ्या, अजुंच और श्रीकृष्ण के निकट जाना चाइता था, किन्तु 
कण ने के पीड़ा किया और उस पर कहपर्त युक्त बाणों को वैसे ही 
वर्षा की, जेसे सेघ पर्वत पर जल्दृष्टि करता है। ददनन्तर बलवान राघेय- 
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फर्य ने प्रस्फृष्ति कम पुष्प की तरह प्रसन्नददन है। तथा सुसक्या कर, 
आगे जाते हुए भीम हे पुकारा और कहा--हे भीम ! सुझे ते! यह खप्व 
में भी झ्ाशा न थी कि, तू शत्रु से लड़ने का विधिविधान जानगा है । फ़िर 
तू अजुन के पास जाने के लिये उत्सुक हो, मुझे पीठ क्यों दिखाता है? 
तेरा यह काम तो उन्तीनन्‍्दनों जैसा नहीं है! अतएव श्र तू मेरे सामने 
आ और मेरे ऊपर वाणदृष्टि कर। कर के इन मर्मभेदी वचनों को सुन कर, 
भीम से मे रहा गया । उसने अपना रथ श्र्धमण्ठलाकार रीति से पीछे 
कौट, कर्ण का सामना किया। कवचधारी, इन्द्रयुद में प्रदत्त तथा अस्धविद्या 
कुशक्ष कर्ण पर भीम ने सीधे जाने वाले वारों की दृष्टि की! कर्ण का वध 
कर, उपस्थित कलह के शान्त करने की कामना से, भीम ने मथस तो उसे 
बाणों से हक, उसके अलुयायियों का वध किया, फिर कर्ण के ऊपर क्रोध में 
भर और उसका वध करने की हा से विविध प्रकार के घेर अत छोड़े 
मतयाले गज जैसी चाल पाले भीम की वाणदृष्टि के, अश्नपारग कर्ण 
अपनी अ्रद्धमाया से तिगत्त गया । श्रद्च-सघालन-विद्या में. ज्यातित्रापत 
करण, बढ़ा भारी घतुए के, रणपेत्र में द्रोण की तरह बिचरने तगा। हे 
राजन | वह क्रोध में भर कर, बुद्ध करते हुए हुम्तीपुत्त भीम के सामने 
हँसता हुआ बढ़ा चक्षा गया | र में चारों भोर लड़ते हुए पीरों के सम्मुस 
करण का हँसना, भीम सह ने सका। भेंतः अलच्त हुई हो, भहा- 
चली भीम ने निकट्स्थ करे की छाती में वस्सदन्त बाण वैसे ही मारे; जैसे 
इाथी के अद्दुश मारा जाता है। तदनन्तर इसकीस सुवर्णपुंख पैने बाण 
करण के मार कर, भीम ने विचित्र कवचधारो कर्ण का शरीर विद्ध क्रिया। 
इस पर कर ते मीम के वाहुवेगी, अरदोजी की झूजों के भोड़े हुए ख हे 
प्रयेक बेड़े के पाँव पाँव बाय मा, उन्‍हें घायल कर डा हिए भर 
निमेष में कर्ण ने भीम का रथ बाणजाव से ढक दिया। कर्ण के 


बाणजाल के नीचे ज्वजा, पढ़ें पर सारथि सद्दित मीस का रय छिप गया। 
त्दनम्तर चौसठ बाण मार; कर ने भीम का कवच छत मिन्न कर डाला । 
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फिर माराचों से भीम के भ्मस्थल विद्ध किये। किन्तु सर्प जैसे चिषैज्ले 
उन बाणों की चोट से भीम ज़रा भी विचलित न हुआ । भीम ने बढ़े पैने 
बत्तीस भल्ल बाण करण के मारे। इस पर कर ने भीम के अगशित 
बाण भारे। कर्ण तो भीम के साथ कोमलता से लड़ता था, किन्तु 
भीम पूर्व बैर के। स्मरण कर, कर्ण के साथ बढ़ी कठोरवा से युद्ध कर रहे 
थे । जब यह अवज्ञा भीम न सह सका, तब उस शन्रुनाशन ने करण पर 
बढ़ी फुर्ती से बाणदृष्टि की। भीमसेन के बाण चिड़ियों की तरह चीं चीं 
करते कर्ण के अद्ञों में घुस गये | जैसे भुनगे अग्नि के घेर लें, वैसे ही 
भीम के छोड़े वाणों ने कर्ण को घेर लिया । 

है राजन्‌ ! जब कर्ण वाणों से ढक गया, तब उसने भभइूर बाणवृष्टि 
की | किन्तु कर्ण के अनेक बाणां को भीस ने भर वाण-मार कर बीच ही 
में काट गिराया । कर्ण तो भी वाणवृष्टि कर भीस के आच्धादित करने 
लगा । उस समय भीम का शरीर वाणों से विधा हुआ होने के कारण सेयी 
जैसा जान पहता था। कर्ण के छोड़े सुबर्ण पुद्ट पैने दाणों की मार के 
भीम ने देसे ही धारण किया जैसे सूर्य अपनी किरणों के धारण करते हैं। 
भीम के भ्ड प्रत्यक्ष से खून बहने लग | उस समय वसन्तु ऋतु में फूले 
हुए अशोक दृत्त जेसे भीम जान पढ़ने लगे। इस तरह जब कर ने वहुत से 
वाणों का प्रहार भीस पर किया, तब उन प्रहारों के न सह, भीम 
ने पच्चीस भयझर नाराच कर्ण पर वैसे हो फेंके जैसे श्वेतपरवत पर विपैले 
सर्प लप्काये जॉय। देदोपम पराक्रम वाले भीम ने, निज शरीर तक का 
दान देने वाले कर्ण के मर्मस्थलों में चौदद वाझ मारे। तदवन्तर भीम ने 
अद्ृहास किया और रूट एक वाण सार कर्ण का धन्ुप काट “ढाला। फिर 
तुरत ही और दास छोड, कर्ण के सारधि और उसे रथ के थोड़े का वध 
किया। फ़िर अग्नि की तरह चमचमाते . बाण कर्ण की दादी में मार, उसे 
घायल दिया । सूर्य की किरणों के समान चमचसाते बाण पर्वत के 
समान कर्ण के शरीर को फोड़, सूमि सें घुस गये | डत बाणों के प्रहार से 
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कर्य बड़ा विकल हुधा भर निज वत्न के श्रभिमान में चूर कर बैठने के 
लिये दूसरे रथ की झोर दौदा । 209 





एक सो वत्तीस का ध्रध्याय 
भीम और करण की पुन; लड़ाई 

धरृतराष्ट्र ने फहा--है सक्षय ! धजुधेरों में श्रेष्ठ जस कर्ण ने शिव जी 
के शिप्य परशुराम जी से धनुविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और जो उस विद्या 
में अपने शिक्षा शुरु परशुरास के समान ही नहीं, प्रस्युत उनसे भी चढ़ बढ़ 
कर था, और जो ख्वर्य एक आदर्श शिष्य था, उस कर्ण को भी भीम ने 
अनाथास परास्त फिया | है सक्षय | जिस कर्ण के बल पर मेरे पुत्र अपने 
विज्ञय के लिये पूर्णतया निर्भर थे, वही कर्ण जब भीस के सामने से भाग 
गया; तब दुर्योधन ने क्या कहा ? सराहने योग्य वीर भीम ने कर्ण के साथ 
कैसे युद्ध किया प्रस्वज्षित्‌ भ्रम्विवत भीम को देख, कर्ण ने उस समय क्या 
किया ? 
सञ्षय बोले--है धतराष्ट्र | कर्ण शाल्ाजुसार निर्मित एक दूसरे रथ पर 
सवार हो, वायु द्वारा तरक्षिव समुद्र.की तरह भीमसेन की झोर घढ़ा । कर्य 
को कुद्ध देख, आपके पुत्र सम बैठे कि, भीम सानों आग में कोंक दिया 
गया । कर्ण अपने धन्रुप को टंकारता हुआ और अंयझ्वर रूप से तालियाँ 
पीश्ता हुआ, भीम के रथ की भोर दौड़ा । है राजन्‌ (,उन दोनों सहावश्तियों 
में पुनः घर युद्ध होने लगा * दोनों वीर क्रोध में भरे हुए थे और एक दूसरे 
का वध करना चाहते थे, उस्त समय उनकी भावभज्ली देख ऐसा जात पढ़ता 
था, सानों दृष्टि ही से वे एक दूसरे को भस्म कर डालेंगे । क्रोध के कारण 
उन. दोगों के नेत्र.ज्ञाल हो ग़ये थे भौर साँपों की तरह वे दोनों फुँसकार 
रहे थे। उन दोनों ने आपंस में. प्रहार :करता आरम्भ किया । वे दोनों 
वीर, व्याप्रों क़ी तरह-क्रोध में भर,.स्येन पक्षी की तरह सपदे और शरभ 
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की तरह आदेश में भर कर, लड़ने लगे । उस.समय भीस के नेत्रों के सामने 
कर्ण कथित वे चाक्य, जो उसने जुए में कहें थे, वतवास के समस्त झेश 
तथा विराट नगर में सहन किये हुए झेश,-मू्ति धारण कर आ खड़े हुए। 
साथ हो भीम को आपके पुत्रों द्वारा अपृहत निज राज्य का चमचमाते रहा 
का और आपके पुत्रों द्वारा प्राप्त छेशों का, आपके द्वारा . कुन्ती सहित पाँचों 
भाइयों को भस्म कर देने के उद्योग का, मरी सभा में द्वौपदी के ऊपर किये 
गये अस्याचारों का, दुःशासन द्वारा खींचे.गये द्रौपदी के केशों वाली घटना का 
झौर उस समय कर्ण द्वारा कहे गये छोर वचनों का ( अर्थीद्‌ द्रौपदी ! ये 
पाणडव अब तेरे पति नहीं रहे । अब तू दूसरा. कोई पति छुन. ले | पारडव 
तो ऐैलहीन तिल्ों की तरह निस्सार हैं और वरक में पढ़े हुए हैं ), दासी 
भाव से द्रौपदी को भोयने के लिये करे हुए वाक्यों का, तथा चन जाते समय 
आपके सामने कद्दे गये कर के. कठोर वचतों का, दुर्योधन द्वारा दुःखो 
पाणइत्रों के प्रति कहे गये कठोर वाक्यों, को तथा वाल्यावस्था ही से 
भोगे हुए निज दुःखों के दृश्य दाचने ल्गे।. उन वातों .की याद आते 
ही भीम को अपना जीवन दुःखसय अधवा भारस्वरूप जान पड़ने लगा | 
अत; भीम अपने प्राणों का मोह त्याय और हाथ में एक बड़ा धनुष के तथा 
उसे ढंकोरता हुआ, कर्य से.लड़ने को आगे. वढ़ा.। सीस ने कश के रथ, पर 
चमचसाते इतने बाण मारे कि, रथ के भीतर सूर्य का. प्रकाश, प्रवेश न कर 
सका | तव राधेय कर्ण ने: हँस कर, पेने बाण छोड उस बांणजाल को काट 
डाला और भीम के तौ.पैने बाण सार उन्हें घायल किया। यद्यपि करो ने उन 
वाणों को मार भीम फो पीछे हटाना चाहा;. किन्तु अड्डेश महार से पीढ़ित - 
गज की तरह घायक्ू भीम, उन वां छे प्रहार से ज़रा सी विचलित न 
हुए प्ौर कर्ण की ओर बढ़ते ही चल्ले गये ।. यह देख कर्मी सीस की 
भोर वैसे हो लपका ,.जैसे एक सतवाला हाथी दूपरे मग़वाले हाथी के ऊपर 
लपकता है| उस समय कर्ण ने सैकड़ों भेरियों जैसा शब्द करने वाले अपने 
शहुः को बजाया और जैसे तरदों से दरह्षित समुद्र उद्धलवा है, वैसे ही. वह 
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भी हर्प से उद़ज्ा भोर श्रागे को बढ़ा | यह देख उसके पक्ष के सैनिक परम 
चाह्पादित हुए। घुट्सवारों, गजारोदियों और पैदल योद्ाओं को हर 
समर्पित देख, भीससेन ने कर्य पर इतने वाण छोड़े कि, कर्ण उत बाणों से 
टक गया । इतने में कर्ण ने झपने हँस जैसे सफ़ेद रंग के घोद़ों को भौम के 
रीहु के समान काले घोढ़ों से सदा दिया भौर भीम पर बाणों की बृटट 
शारस्भ फी । भीम के काले धोड़ों के साथ कर्ण के सफेद धोड़ों को सर 
हुआ देख, है राजन ' शाप पुत्रों की सेना हाहकार कर उठी। उस समय 
परस्पर भिट्टे हुए दोनों यीरों के रथों के सफेद काले घोड़े भाकाशसियित रवेत 
कृष्ण घट्पों जैसे जान पढ़ते ये । उन दोनों को कुद और उन दोनों के 
ताँचे की तरह लाल लाल मैत्रों को देख, आपकी सेना के महारथी भग्रभीद 
हो, फोपने लगे । उन दोनों के युद्ध फरने की समरभूमि, यमपुरी की धरह 
भयद्टर और देखने के अयेग्य पिशाचपुरी की तरह जान पड़ने दूंगी | अन्य 
मद्दारथी इन दोनों का युद्ध भाश्चर्य में भर बैप्ते, ही देख रहे थे जैसे कोई 
राभूमि को देखता दो । उस्त समय उन दोनों में से कौन हारेगा और कैन 
जीतेमा--यह कोई भी निर्णय नहीं कर सका। हे राजन्‌ आपके शऔर 
आपके पुत्र फी श्रनीति के कारण ही, वे योद्धा उन दोनों महारथियों के 
निकट ख़ठे ख़दे उमकी लड़ाई देखते रहे | उन दोनों ने एक दूसरे पर बाण* 
प्रद्दार करते हुए बाणों से आकाश को ढक दया । परहपर पाय॒दृष्ट करते 
हुए थे दोनों चीर जलधूष्टि करते हुएं दो मेधों जैसे जान पढ़ते थे। उनके 
छोड़े हुए सुर्वर्मय बाणों से आकाश बीच बीच में बैसे ही मदीछ हो उठता 
था, बैले उत्करापात से आकाश अकाशित हो जाता है। उनके छोड़े गिड के 
परों से युक्त बाण आकाश म# जा ऐसे जान पड़ते थे, मानों शरद कह सें 
मतवाल्ले सारसों की पंक्ति श्राकाश में उढ़ी चली जाती हो । उस समय करण 
के साथ भीम को लढ़ते देस, श्रीकृष्ण औौर अर कैच कि हल ला 
भीम पर बढ़ा भार है। उस समय उन दोनों के छोड़े हुए इक शक 
अहार से गज, भश्व' और पैदल सैनिक मर मर कर भूमि पर लोटते जा 
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थै। है राजन्‌ | उस समय आपके पुत्रों के पत्त के बहुत से योद्धा मारे गये। 
कोई दो प्राणहीन हो गिर पढ़े थे, कोई प्राणहीव हो गिर रहे ये और बहुत 
ले गिर कर पढ़े पढ़े लढ़फ रहे थे । कण मर में झूत गजों, अश्वों और पैदल 
याद्धाओं की लोथों से पृथिवी प८ गयी | 


: शक सो तेंतीस का अध्याय 
भीम और करण की लड़ाई 


छरवराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! मेरी समझ में तो भीस सचमुच बढ़ा 
अज्लुत पराक्रमी है। क्योंकि उसने बढ़ी शोध्रता से कर को युद्ध में परास्त 
किया | हे सक्षय् [ कर्ण तो रण में मनुष्यों को क्या - देवता और यद्ों 
को सी स्तम्भित कर सकता है । वही कर्ण पाणडुनन्दन भीम को युद्ध में 
क्यों न हरा सका ? उन दोनों ने उस युद्ध रुपी छुबे के दाँव पर अपने अपने 
प्राण लगा दिये थे। सो वह थूत किस प्रकार हुआ ? यह तो निश्चय 
ही-है कि, इसमें एक पक्ष जीतेगा और दूसरा हारेगा | मेरा युच्र दुर्योधन 
तो कर्ण की सहायता से सात्यकि और कृष्ण सहित समस्त पारणदढवों 
को जीतने के लिये लाज्ञायित है। किल्तु मैंने जब से यह सुना है-कि, 
भीमकर्ता भीम ने युद्ध में कर्ण के कई वार नीचा दिखेलाया, तब से मेरी 
आशाओं पर पानी फिर गया है ओर सेरा हृदय बैग जाता हैं। हैःसक्षय ! 
अब सुर निश्चय जान पड़ने लगा है कि, मेरे पुत्रें। के अपराध से ससस्त 
कौरव. अवश्य नष्ट हो बाँयगे | सहाधनुधैर पाणडवों को कर्ण नहीं जीत 
सकता । अभी तक कर और पाणडवों में अनेक बार थुदु हुए हैं; किन्तु 
उन सब में प्रायः कर्य ही को नीचा देखना पड़ा है। ऐसा क्यों न हो, 
इन्द्र सहित समस्त देवता भी पाणडइवों के नहीं हरा सकते । किन्तु हा ! 
उढ़े कु की बात है कि, से सह्दबुद्धि पुत्र दुर्योधन इस बात के नहीं 
* खम्रस्ता ! जैसे मूढ़ मनुष्य महक का शहद तो ले लेता है, किन्तु सक्खियों 
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रह चाश फिये जाने का विचार नहीं करता, वैसे ही मेरे पुत्र 
हुयोचद मे कुबेर मेस्रा पाणदवों का समस्त घन तो ले लिया है, किन्तु यह 
फभी नहीं विचारा कि, ऐसा करने से उसका सर्ववाश हो जायया। कपटी, 
एव चाल्नाक दुर्योधन ने कप द्वारा पारटयों का राज्य छीन, सदा उनका 
श्पभान किया घौर सुर पापिष्ट ने भी पुमरस्नेहवश, धर्म में स्थित, महात्मा 
पाण्डवों का हपसान किया है। तिप्त पर भी दूरदर्शी धर्मराज और उसके 
भाई शान्ति बताये रखने के सन्धि करना चाहते ये, किन्तु भेरे पुत्रों ने 
उनको तुर्छु समझ, उनका अयसान किया । उन हुःसखों भौर तिरस्कारों को 
याद फर, भीम ने कर्ण के साथ युद्ध किया होगा। हे सक्षय ! अतः तुम 
एक दूसरे का वध करने के लिये उद्यत उन दोनों भरेष्ठ वीर योद्याओों के थुद्ध 
का वृत्तान्त झुमे सुनाभो | 

सक्ञय ने कहा--है राजद ! दो चनैले गजों की तरह आपस में लड़ने 
वाले उन दोनों वीरों के युद्ध का इत्यत्त भाप सुनें, कर ने कोष में भर 
भीम के तीस बाण मारे; तब भीम ने तीन पैंगे बाण मार करण का धलुष 
काट ढाला [ फिर एक भ्त बांण से उसके सारथि के सार कर रथ से नीचे 
ग्रिरा दिया । इस पर कण, भीम का वध करने के। और भी भ्रधिक उत्तेनिर्त 
हुआ | शत; उसने सुबर्णमण्डित और वैहर्यमणिजढ़ित दण्ड घाली एक 
शक्ति उठायी | कौलशक्ति की भगिनी की तरद उस प्राण-संहारकारियों 
शक्ति के कर्ण ने वान कर, भीमपैन के ऊपर वैसे ही फेंका, जेसे इन्द्र झपने 
बद्र के फैंकपे हैं। उस शक्ति को भीम के ऊपर फ्रेंक, करे ने वह सेस कहर किया । 
उस सिंहनाद के सुन आपके पुत्र बहुत असन्न हुए, किन्तु भीम ने व 


सात वाणों से उस शक्ति का बीच ही में हुकड़े टुकढ़े कर के व्यर्थ कर डाला । 
फिर कोध में सर भीम मे मेर के एंडों से युक्त, सान पर पैनाये हुए भौर 
यमंद्यढ' जैसे भेयक्टर बाण, फर्ण पर छोड़े । उधर कर्ण ने सुवर्सष्षष्ट एक 
धतुप हाथ में के, भीम पर बाण छोड़े ( कर्य के चेे नौ महाबाणों को 
भीम से नौ नतपंव वाणों से काठ गिराया | उसे बाणों को काट, भीम ने 
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सिंदनाद किया । जैसे दे! बली बलीवढे, ऋतुमती.गे को देख. ढींकें, अथवा 
दो सिंह, माँसखरड के लिये दहाढ़ें, वैसे ही भीम और कर्ण गर्जने लगे भौर 
एक दूसरे के मार ढालने के लिये घात की खोज में घूमने लगे ।. जैसे गोठ- 
स्थित दे। वृषभ, एक दूसरे के घूर कर, सींगों से लड़ने लगते हैं, वैसे ही 
दे।नों क्रोधविस्फारित.नेत्रों से एक दूसरे के देख और धनुष के कान, तक 
दाद, एक दूसरे पर बाणप्रहार करने लगे | जैसे दो हाथियों . में दाँतों की 
दक्ष्रों, से, युद्ध हो, वैसे, ही वे दोनों वाणप्रहारों से युद्ध कर रहे थे । वे 
आपस में एक-दूसरे को घूर ऐसे देख़ रहे थे, मानों एक दूसरे के! भस्म कर 
डालेंगे। वे दोनों हँस कर परस्पर तिर॒स्कार करते हुए बार बार शब्भुध्वनि 
करते थे और युद्ध करते-गरे । इतने में भीम.ने पुनः कर्ण का धनुष मूठ पर 
से काटा | फ़िर उसके शहर के समान सफेद रंग के चारों चोड़ों के तथा 
सारथि के सार ढात्षा । जब कर्ण के घेड़े भर सारथि सारे.गये और. स्वयं भी 
वह वाणों से ढक गया, तब ते.कर्ण बढ़े से विच्यर में पढ़ा । बाणपहार 
के बाहुल्य से कर्ण सोहित हो गंया, उस समय क्या करना चाहिये; इसका 
वह, इुछ भी निश्चय न. कर. सका। कर्ण के इस प्रकार विपदूशस्त देख, 
ुर्योधन क्रोध से मूद्ित, हो श्रपने भाई दु्जय से बेला--देख, .इमारी आँखें 
के सामने भीम, कर के निगल जाना चाहता है। भरत: तू कर. के निकट, 
जा और .जंगली भोम के सार कर्ण की रत्ता कर | दुर्योधन के कथनाबु- 
सार है राजन | आपका पुत्र दु्जंय बाणवृष्टि करता हुआ भीम को ओर, 
दौढ़ा । उसने नौ सीम के और आठ ' बाण भीम के घेड़ीं के मारे । फिर छुः 
बाण भीम के सारथि के, तीन ध्वज पर और सात बाण पुनः भीम के. 
मारे | इस पर भीस बढ़ा कुंड हुआ भौर उससे बाण.सार दुजय के कवच 

: तोड़ डाला | फ़िर उसे उसके सारथि और घोड़ीों सहित, यमपुर के, 
भेज दिया ! युद्धवेश में सजित आपका पुत्र. दुजय, बाणों के हार से 
भूशायी हो, साँप की तरह तड़फड़ाने लगा, डसकी दशा देख, कर्ण के नेन्नों 
से, आँसू बदने लगे । उसमे दुर्जय के निकट जा, उसकी प्रदेत्षिणा की | इसी - 
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बीच में भीम ने कर्ण के रथ के पुनः नए्ट कर डाला । फिर भीम ने कर्ण के 
'ऊपर बाण, शतप्नी; अ्रदृकुश फ्ेके | तब कद भ्रतिरथी कण भी और छुपे 
ने रह. सका--बह भी भीम के साथ लड़ता ही रहा । है 


_. एक से चातील का भ्रध्याय 
, कर्ण का पछायन . 

सृझय थे कहा--हे उतराष्ट्र | यद्यपि रथशूल्य कर्ण के भीम ने फ़िर 
पूर्यरुप . से जीत लिंया था; तथापि कर्ण दूसरे रथ पर सवार हो कर भाया 
भ्रौर. बाणों से भीम के विद्ध करने लगा । वे-एक दूसरे पर वाणतृष्टि करते 
हुए: वैसे .ही लड़ने लगे, जैसे दो विशालकाय गण धापस में दाँतों की 
नोंकें से लड़ । कर गे भीम पर वायबृष्टि कर, सिंहनादू किया और तदुनन्तर 
भीम को धांती में एक बाण मारा | तब भीम ने कर्ण के दस बाण मारे । 
फिर नतप्व सत्तर' बाण मार कर, कर्ए के विद्ध किया । भीम ने कर्ण की 
छाती सें नौ बाण मार कर, उसकी ध्वजा के दिक्न मित्र कर दिया | फिर 
जैसे हाथियों के अहुशों से और घोड़ों को कोढ़ों से पीते हैं; वैसे ही भीम 
ने कर्ण के तिरसठ बाण मार फा, कर्ण को विद्ध किया । भीम द्वार घायल 
कर्ण अपने जावढ़े जीभ से चाटने लगा और उसके नेत्नों के कोए क्रोध से 
लाल हो गग्रे, सब. शरीर को विदीर्श कर डालने वाला एक बाय कर्ण ने 
चैसे ही भीम पर छोड़ा, जैसे इस ते अपना बज वल्लि नामक दैत्य पर फेंका 
था। करण का छोड़ा हुआ वह विचित्र पुंख बाण भीम के शरीर को फोड़ 
भूमि में घुंस गैया। हदनस्तेर क्रोध के फारण रक्तनेत्र महावाह भीम ने 
वजन के समोन मगदूंत, थेः पहलू वाली सेने से बंदों से युक्त, चार हाथ की 
मंढ़ी भारी यदा उठा, करें पर हैंकी । क्रोध में भरे हुए भीम ने उसाश्थी 
पहार से करणे के रथ के उत्तम पेढ़ों को वैसे ही मार डाला; जैसे कप्ठुर- 
बज्नाहारं से अपुरों के सेद्वार किया था । फ़िर - भीम मे झातत्‌ काज् के 
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फर्ण के रथ की ध्वज्ञा काठ, सारथि को मार डाला | जब कर के रथ के 
घोड़े, भौर सारथि मारे गये और ध्वजा कर गयी, तव उदासमना कर रथ 
से उत्तर पढ़ा और घनुप तान कर खड़ा 'हो गया । उस समय मैंने कर्ण का 
अद्भुत पराक्रम देखा। वह यह कि रपहीन कर्ण पैदल युद्ध करता हुआ भी 
शत्रु को रोके ही रहा । कर्ण को रथहीन देख, दुर्येधिन ने दुमुंख से कर्ण के पास 
रथ ले जाने को कहा । दुर्योधन के कथनाजुसार दुसुंख रथ ले कर्ण की ओर 
गया और भीम पर बाणवृष्टि भी करने लगा। दुमुंख को कर्य की सहायता 
के लिये आते देख, भीम प्रसन्न हो, जावड़े चाटने .लगा। फिंर भीम बारणों 
से कर्ण का रोक अपना रथ उस घोर हँकेवा ले गया, जिस भोर दुर्मुख था। 
वहाँ जा उससे नतपव्व नौ बाण मार कर, दुस्ुख को यमालय भेज दिया। 
हे राजन | दुमुख के रथ में बैठा हुआ सूर्य के समान शोभायमान करे, 
दु्जय को मरा हुआ देख, रोने लगा और हण भर तक उसे चेत न रहा। 
तदनम्तर कर सावधान हुआ और रथ से उतर वहाँ गया; जहाँ दुर्मुख का 
शव पढ़ा हुआ था | वहाँ पहुँच उसने उस शव की परिक्रमा की और लंबी 
लंबी सॉँसें लेता हुआ वह कुछ भी निश्चय न कर सका । यह सुअवसर 
हाथ लगते ही भीम ने गिद.पत्त से युक्त चौदद बाण कर्ण के मारे । उसे 
चमचमाते दाणों से कर्ण का कवच छिल्न भिन्न हो गया। कालपग्रेरित सर्प 
जैसे रक्षपान करता है; वैसे ही वे बाण करण के रक्त को पी कर, विल् में 
आधे घुसे, कुद्द महासपों की तरह भूमि में आधे घुस, बड़े सुशोमित जान 
पहने लगे | फिर कर ने बड़े उप्र -सुवर्णभूषित चौदह बाण सार, भीम को 
विद्ध फिया। उन वाणों के प्रहार से भीम की दक्तिण सुजा- घायल हो 
गयी. और वे वाण इथिवी में :वैसे ही घुंस गये, जैसे पक्तिगण ऋऔंचपवेत में 
घुसते हैं। उस समथ उनकी वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी शोभा सूर्यास्त 
मद के, इथिदी पर पड़ती हुईं सूये छो किरणों की होती है, जल, बहाते - 
भूशार्यी की तरह भीससेन के शरीर.से बहुत सा रक्त बहने ल्गा,।. तब 
से; झाँसू बहनें भीम ने यरुड़, जैसे देशवात्‌ तीन .बाण मार कर, कर्ण को 
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घायल किया और सात वाण सार.कर, उसके सारथि कोःघायल किया। 
भीम के छोड़े बाणें के प्रहार से कर्यं घबड़ा गया. और ओत्यन्त भयभीत हमे 
वा तेज़ी से घोड़ों को हँकवा, रण्षेत्र से मागो, किन्तु घधकते हुए अग्नि 
ह तरह भ्रतिरथी भीम झपना, सुवधृष्ठ धनुष ताने. रणभूमि में खड़ा 
रहा। ., कि * ७. 
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राजा उतराष्टर बोले--हे सञ्य [ जब राधेय कर्ण भी भीम को न हरा 
सका; प्रत्युत स्तर पराजित हो भीमसेन के सामने से भाग गया, तब उसके 
पुरुपार्थ का घिछार है । वास्तव में पुरुष का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है । मं 
तो देव ही को एुरुणर्थ की भ्रपेत्षा श्रेष्ठस मानता हूँ । हुर्येधिन के सुख से 
मैंने सुना है कि, कर्ण चाहे ते कृष्ण सहित भ्रजुनादि पाण्टवों को परामित 
कर सकता है। दु्येधिल के मताजुप्तार इस धघराधाम फर्‌ कर्ण की दक्ष का 
योद्धा दूसरा कोई नहीं है। उस सूह ने सुझते यह भी कहा था कि, कर्ण 
ढ़ घजुर्धर, अथक परिश्रमी, परम पराक्रमी और महाबवत्ती है। इस लिये 
यदि रणभूमि में कर्ण मेरां सहायक. हो, तो, अल्पपराक्रमी, बछ्धिशूल्य 
पाण्ठवों की तो हकीकत ही क्‍या है, देवगण भी.सुमे युद्ध में पराजित 
नहीं कर सकते । सो उसी दुर्योधन ने भीस के भागे से विपदन्तविद्ीन सर्प 
की तरह भागे-हुए कर के पराजित होने पर, क्या फहा है हाँ, जिस बह- 
कत्ती आग के समान तेजस्वी, भीम के सामने, अश्वत्थामा, कृप, सम्रराज 
शल्य और कर्ण सड़े, नहीं रह सकते, उसके -सन्मुख,, दुर्योधन ने मोदबश 
ही अरड्ेले दुसुख को सेजा ।.भ्रशाधामा आदि म्हारथी वायुतुस्य तेजस्वी 
ओम के. वल प्रराक्रम .ले श्रमजान नहीं हैं । भीमकर्मों भीम को निष्ठर 
स्वभाव, दूस सहस.' हाथियों जितने व से सस्पत्न, एवं साचात्‌ काल के 
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समाव भयह्वर जान .कर भी, उब सब लोगों ते उसे युद्धुभूमि में क्यो ऋुद 
किया ? यद्यपि कर्ण ने अपने सुजवल प्र निर्भर हो, सीमलेच का तिरस्कार 
कर; उससे दुद्ध किया, तथापि उसे भीम ने वैसे ही परास्त किया जैसे 
इन्द्र ने असुरों को पराख किया था। मुझे तो कोई भी दौर ऐसा नहीं देख 
पहता, जो भीम को युद्ध में हरा सझे । फिर जब उसने होण की सेना को 
भेद कर, मेरी सेना में प्रदेश किया है, तब अपने जीवित रहने की आशा 
रख कर कान उसके प्रीड़ित कर सकता है? हे सक्षय | युदुभूमि में खड़े 
वच्नधर इच्द्ध का जैसे कोई असुर सामना नहीं कर सकता, वैसे ही गदा 
ले कर रखकेन्र सें खड़े सीम का भी कोई येद्धा सामता नहीं कर सकता | 
भले ही कोई भूतनाथ महाकाल रद्व का सामना कर जीवित बच जाय; 
.किन्तु भौससेन के सामने पड़ किसों का सी जीवित रहना सम्भव नहीं-। जे। 
अल्पइुद्धि लोग अज्यानवश, क्रोधी भीस के सामने लड़ने के जाते हैं, वे 
धधकती हुईं आय में प्रवेश करने वाले पतंगों की तरह सोमसेन रूपी आग 
में हञाद्‌ पहले हैं। क्रोधी भीम ने चूतसभा में मेरे पुत्रों के वध दो 
अतिज्ञा को थी। उस पतिज्ञ के कारण - तथा कर्ण को पराजित देख,. 
दुश्शासन और दुर्योधन रिश्चंय ही हतेत्साह हो गये होंगे। नीचडुद्धि 
दुये!धन ने पहले कहा था कि में, कर्ण और दुःशासन-ये तीन महारथी 
मिल फर, रखरेन्र में पारदवों को परास्त कर देंगे | सा इस समय कं के 
रथ और पराजित देखें कर, वह कृष्ण के कथन के विरुद्ध आचरण करने 
के लिये अवश्य ही परिताप करता होगा | मेरे पुच्चे का सीससेन द्वारा मारा 
जाना देख, दुर्योधन को अपने किये अपराधों पर पश्चाताप होता होगा । 
सा राद्‌ काल के समान, भीसलेन के युद्धू में खड़े रहने पर जीने की आशो 
धर ल कौन उसके सासेते जावेगा । मैं तो समझता हूँ कि, वाइवानल' 
सें कोई पुरुप बचकर जीवित निकल आ सकता है, किन्तु रणक्ेत्र में भीम के 
ही हे पड़ कर, कोई कभी नहीं बच सकता। अ्लेला भीम दी क्या ! युडे 
' + डुंढ़ हुए समत्त धयापुत्न, पाज्याल योद्धा, कृष्ण, सात्यकि--आदि कोई 
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भी योद्धा युद्ध के समय श्रपने प्रो को इुछ भी परवाह नहीं करते ! इससे 

हे सक्षय ! मेरे पुत्रों का जीवन बड़े सहुद में पढ़ गया है । 
यह सुब सक्षय ने फहां--हे राजन | निश्चय ही उपस्थित सहाभय के 
लिये आ्राप पदुता रहे है, किल्तु हन समस्त वीरों के नाश का मूल कारण तो 
श्राप ही हैं। क्योंकि उस समय तो आप अपने पुत्रों के मत्त से सहसत हो 
कर, अपने हिलैपी पुरुएों के वार बार सता करने पर भी और किसी की वात 
न भान कर, आपने इस घोर बैर को बैसे ही उत्पन्न किया है, जैसे मरणासत्न 
रोगी दवा और पशथ्य से विरक्त हो, श्रपनी भौ३ आप बुलाता है। राजन | झापने 
मिस विप को स्वयं ही पान किया है, वह सहज में पचने वाला नहीं है। 
थ्रतः उसका फल श्रव आप चर्खे। शूरवीर योद्धा युद्ध करने में अपनी पुर" 
शक्ति को लगाते हैं, तिल पर भी आप उनकी तिन्‍्दों करते हैं। आप जैला 
चाहँ वैसा ससमें, में श्रव शुद्ध का हृततान्त व्यों को शयों आपको सुनाता हैं। 
आप सुनें । श्रापके महाधह्घर पत्र हुमंपंण, दुःसह, दुर्मद, हुधर और जय, ने 
जब देखा कि, कर्ण को भीमसेन से नौचा देखना पड़ा है, तब यह बात 
उनको सहत न हो सकी । अतः वे पाँचो भाई क्रोध में मर, भीमसेत की 
ओर लपके। उन एँवों ने'चारों भोर से भीम को घेर जिया और 
दीढ़ियों के दल्न की तरह वाणाबृष्टि कर समस्त दिशाएँ पाद दीं। देवसमान 
श्रापके उन पुत्रों को सहसा अपनी ओर आते देख, भीस ने. हँस कर उन्हें 
निवारण किया। आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने छड़ने के किये 
खड़ा देख, कर्ण स्वयं वहाँ गया | तब भीम सुवर्यपंंख वाणों को छोड़ता 
हुआ, बड़ी हुर्ती के लाथ--आपके इत्नों के रोकने पर भी, कर्ण की भोर 
सपा | तब आपके पाँवों पुत्र और कर्ण चारों, ओर से भीम के उपर 
वाणबृष्टि करे कगे। तब भीम ने पीस बांदा सार, आपके पाँों पत्रों को 
उनके घोडों और सारथियों, सहित यसाक्षय मेज दिया। मैसे रंगपिरंगे 
| खड़ कर गिर. पढ़ते हैं, बैतते 


फूल्नों वाले दृष्क; पवन के अचरणड मकोरे से :उः | 
ही वे पाँचों भी अपने सारथियों भर धोड़ों सहित निर्णीव दो, भूमि पर फिर 


५ हे ४ व्ोणपर्ष के 


'पढ़े । वहाँ पर मैंने भोस का विस्मय्रोष्पादक पराक्रम थह देखा कि, वह 
बायप्रहार से करण को रोकता भी था और साथ ही आपके पुत्रों पर बाण 
प्रहार कर, उनका वध भी कर. रहा था । भीम के बाणों से विद्ध कर्ण 
क्रोध में सर भीम को घूरने लगे । भीम भी क्रोध में भर और लॉल लाल 
आँखे कर, अपंता प्रचएड घनुष घुमाता हुआ, कर्ण की ओर टकटकी 
याँध देखने कया | | | 
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भौम के हाथ से पुन! दुर्योधन के सात. भाईयों का वध , 
लंज्ञय ने कहा--हे रांजन्‌ | आपके पाँचो पुत्रों के मारे जाने पर; 
कर्ण बड़ा कुपित हुआ और वह अपने जीवन को घिक्‍्कारने लगा । अपने 
आँखों के सामने आपके पुत्रों का मारा जाना देख, कर्ण ने अपने को 
अपराधी समझा, तदुवन्तर क्रुद् भीमसेन लिर हो, कर्ण पर पके । कर्ण 
ने भीम का तिरस्कार करते हुए पहले उसके पाँच बाण मार उसे घायल 
किया फिर दस बाणों से उसे पुनः घायल किया । किन्तु भीम ने कर्ण के 
चारों को कुछ भी न गिना, अत्युतत अपने सौ. पैने बाणों से कर्ण को विद्ध 
किया । फ़िर पाँच अति पैने बाण सार कर के मरते स्थलों को वेध डाला । 
तदुनन्तर एक बाण और सार करण का धनुष भी काट डाला | तब क्रोध 
सें भर कर्ण ने दूसरा धुप लिया और इतने बाण बोड़े कि, भीम बारों 
से ठेके गया।.इस पर भीम ने उसके घोड़ों और सारधथि को मार कर, 
शब्रुता की 'इतिश्री करने की कामना से, सिहनाद कर; अरृद्यास किया । 
पदनन्तर भीम ने तुरन्त ही कर्ण का धनुष पुनः काट डाला। करण का 
सुंबरशभूषित धनुष घोर टंकार शब्द सहित भूमि पर गिरा । तब तो कर्ण 
हाथ में गदा ले रथ से उतर पढ़ा | फिंर कर्ण ने वह यदा भीम पर फेंका । 
किन्तु सद डे देखते ही देखते भीम ने उस गदा को च्यर्थ कर डाला । फिर 
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कर्ण का वध करने की हु्छा से सौम से कर्ण पर भ्गरित बाण दोड़े। 
किन्तु कर्ण ने उम सब को बीच ही में अपने.बाणों से काट ढाला । फिर 
करण ने सब योद्धाओं के सामने भौस का झवच काट कर भूमि पर गिरा 
दिया । फिर पद्मीस बाण सार भीम को विकुल किया। कर्ण का यह पराक्रम 
आश्चर्यप्रंद था। भीम ने क्ोध में भर कर्ण पर नौ बाण छोड़े । भीस के के 
बाण कर्ण के कवच को फांढ भौर दक्तिण भ्ुज्ञ को सेद कर चैसे ही सूमि' 
मैं घुस गये, जैसे सर्प भरपने पिलों में घुसते हैं। कर्ण इस बार भी भीमसेन 
के बाणें की मार के न सह कर उसके सांमने न टिक्न संका और भागा। 
जब दुर्योधन ने देखा कि, कर्ण भीमसेन के वाणमहार से पीड़ित हो, पैदल 
भागा जा रहा है, तव उसने अपने सहोदर भाईयों से कहा-हे पुरुषसिंह !! 
तुम लोग सब प्रकार से उद्योग कर, रण में कर्ण की रहा करो। इस पर 
चित्र, उपचिन्न, चिछ्ाज्र, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा नामक 
भ्रापके सात पुत्र अपने ज्येष्ठ आता के शदेशासुसार, उस समय भीस के 
पराक्रम के देख; बड़ी फुर्तीं से बाण धोइते हुए भीमसेद की ओर दौड़े । 
आपके पुत्रों को लड़ने के लिये आता देख, भीस ने उनमें से प्रत्येक के एक 
एक बाण भार; उन सब का वध कर डाला | वे भीमसेन के प्रचएठ बाण- 
प्रहार से सर कर एथिवी पर वैसे ही गिर गये, जैसे वायु के प्रचण्ड भोकों 
से उखड़े हुए इक गिर पहते हैं। उस समय आँखों में श्रासू भरे हुए कर्ण 
को बिंुर के वचन स्मरण हो भागे | तदनंन्तर कर्ण एक सुसज्जित रथ पर 
सवार हो और अपना पराक्रम प्रदर्शित करता हुआ, भीम की और दौह़ा। 
उस समय वे दोनों, सूर्यकिर्णों से घुक्त दो मेघखरढों की सरह 
जान पड़ने लगे। भीम ने कुछ हो बढ़े पैने छुत्तीस बाणों से कर्ण का 
कवच काट क्र गिरा ५ दिया | इस पर कर्य से भीस के पवास बाण मारे 
और भीम को छुरी तरह घायल किया । रक्त चन्दन चर्चित बे दोनों घीर 
कज्षत वित्तत हो, सूर्यचत्‌ प्रकाशित होने ल्न्गे । बाणों से दोनों ही दे 7९ 
करकुट गये थे | भतः वे दोनों छुदधभूमि में चैसे दी शोमित होते थे, 
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ऊैंुल घोड़े हुए साँप । जैसे दो सिंह अपने पैने दाँतों से 'एक दूसरे को 
काय्ते हुए प्रहार करते हैं, वैसे ही वे दोनों पुरुपसिह् भी परस्पर बाण 
अह्र कर, ज्ञत वित्त शरीर हो, - अत्यन्त पीढ़ित हुए । जेसे मेध आकाश 
से जलबृष्टि करते हैं, बेसे ही वे दोनों एक दूसरे पर वाणवूष्टि कर रहे थे । 
जैसे दो मतवाले हाथी अ्पप्त में दाँतों और लूँडों से लड़ते हैं, वेसे ही वे 
पराक्रमसी वीर वाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर और लोहूलुद्ाव हो 
अत्यन्त शोभायमान जान पहते थे । वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी योदा 
सिंहनाद करते थे, उंद्ुलते थे और मण्डल्ाकार गति से रथ को घुमाते 
हुए रंणभूमि सें क्रीड़ा कर रहे थे । सिहसमान पताक्रमी वे दोनों पुरुष्सिह 
'सिंहनाद कर रहे थे | क्रोध से लाल लाल नेत्र किये वे दोनों. वैसे ही युद्ध 
कर रहे थे, जैसे पूर्वंकाल में इन्द्र और राजा बलि का युद्ध हुआ था 
है महाराज | भीस अपता धनुष चढ़ा, बिजली से युक्त बादलों की 
तरह रणभूसि से विराजमान थे । उनके रथों का घरधराहट 'शब्द बादल 
की गइगढ़ाहः जैसा होता था। उसका धनुष बिजली की तरह देख पड़ता 
था। वह सेघ रूपी हो कर, अपने बाणों की वृष्टि से कं्रूपी पर्वत को छिपाने 
खगा? सहापराक्रमी' भीस ने अगणित बाण वरसा कर, कर्ण को छिपा 
दिया । यह देख आपके पुत्र भयभीत हो गये। भीमसेन,. यशस्त्री श्रीकृष्ण 
अर्जुन, सात्यकि और अर्जुन के चक्ररतक पेश्ांलदेशी दो राजकुमारों को 
हषित करते हुए, युद्धभूमि सें कर को निवारण करने लगे आपके समस्त 
पुत्र भीमसेन के पराक्रम, चैये धर भुजवल को देख, हतेत्साह हो यये | 





एक सो लेंतील का अध्याय 


विकण तथा चित्रसेन वध 


सेज्ञय ने कहां--जैसे वैरी हाथी की चिंघार को दूसरा हाथी नहीं ह 
सहदा, वंसे ही कंणे सी भीससेन के धनुष-की टंकार को न सुन सका | करे 


आम 
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सुहृ्तमर के लिये भीम के सामने से हट गया.। फ़िर बब बंह लौटा, वेब उसमें 
भीस द्वारा आपके पुत्रों को मरा हुआ देखा। हे नृपभेष्ठ | आपके पुत्रों 
को देख, कर्ण उदास हो गया भौर वह शत्यन्त हुःखी हुआ । वह लंबी साँसे 
लेता हुआ, पुनः भीस के सामने गया । कुद्ध कर्ए साफ को तरह फुँसेकारता 
चथा बाण छोड़ता, किरण दिस्तार करते हुए सूर्य- जैसा जाम पढ़ता था | हे 
राजन ) जैसे सूर्य रश्मियों से पर्वव व्याप्त हो जाता है, वैसे ही कर्ण के वाणों 
से भीमसेन आच्छादित हो गया ।:सन्ध्या समप बसेरा' लगे को बृत्तों पर 
जाने वाले पतियों की तरह, मयूरपुंखों से थुक्त कर्ण के छोड़े वाण भीम 
के शरीर में घुसने लगे। सुवर्यपुंख बाण; जो कर्ण के धनुष से छूट्ते थे 
वे ऐसे ज्ञान पढ़ते धे, सातों हंसों की पंक्तिजां रही हो। कर्य ऐसी फुर्दी 
से बांण छोड़ रहा था कि, उसके धलुप, ध्वजा, उपस्कर, घेत्रे, दरड भौर 
जुएं में से भी बाण छूटते हुए से जान पढ़ते ये । गिद्ध के परों से थुक्त सुवर्ण- 
भूषित बारों से कर्ण ने आकाश ढक दिया। कर्ण ने श्रपने माणों की छुछ 
भी परवाह ने कर, यमराज की तरह अस्वन्त इढ़ भीमसेन को वेध हाला । 
जब भीम ने देखा कि, कर्ण:का “वेंग असह्ा है, तब वह उसके बाण समूह 
को रोकने लगा। कर्ण के चल्ताये वाणों को नष्ट कर; वीस पैने बाणों' से 
कर्ण को धायल्ल किया | जैसे कर्ण ने भीम को घाणें से ढकः दिया था, वैसे 
ही भीम ने भी कर्ण को बाणों से दक.दिया । यह देख धरपके पक्ष के योद्धा 
भी भीम की प्रशंसो कर, धन्य धन्य कहने छगे ! चार भी हर्षित हो भीम 
की प्रशंसा करने छगे । भूरिश्रवा, कप, अश्वत्थामाँ, शबय, जयम। वे. 
मौजा, युधामन्‍्यु, सात्यकि, श्रीकषष्ण और अंजुन--अर्थात्‌ कौरव और 
पा्ंडव पक्ष के दूस महारथी योद्धा, तह की' तरह दहाइते हुए सहता 
कहने लगे--भीम धन्य ' है! भीस धन्य पा हे कक ऐसे हक 
ब्लोमहर्ष शब्द ५८ : आपके” पुत्र दुर्योधन अपने पंत | 
णकारी शब्द को सुन; आह जप से कहा--हुम लोगों का 


राजकुमारों तथा विशेष कर ह 
महल हो | ,भीम के वॉणप्रद्ार से कंणे के :मारे जाने के पु ही तुम” लोग 
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पहुँच कर, भीम के पंजे में फंसे कर्ण को बचाओ । दुर्योधन के इस 
प्रकार भ्राज्ञा देते ही उसके साव सहोदर श्राताओं ने क्रोध में भर भोग 
को देका । जैसे वर्पाऋतु में मेध किसी पर्चच को ढक कर, उस पर जलन की 
दंदों की वौद्धार करते हैं; वैसे ही वे सब भी भीम को चारों शोर से घेर 
उस पर वाशवृष्टि करने क्ंये | जैसे अलयकाल उपत्यित होने पर, सात अद्ट 
मित्त कर उन्द्रमी का झास करते हैं, वेले हो वे सातों सहोदर क्रोध में भर 
भीम क्षो पीड़ित करने लगे। इस पर भीम ने मज़बूती से अपना धनुष 
पकड़ स॒र्य दी किरणों को तरह चमचमाते सात बाण छोड़े! भीम ने पूर्व 
बैर को स्मरण कर, वें बाण आपके पुत्री का वध करने के लिये छोड़े ये 
हो थे बाण उन सातों साइयें को घायल कर आकाश में उड़ गये । आपके 
पुत्रा के हृदयों के विदीणें कर, आकाश की ओर जाते हुए सुवर्णभूषित वे साद 
बोण आक्राशंदारी गरुइ जैसे जाव पढ़ते थे | उन बाणों का पिहुला भाग 
रुधिर से सना हुआ था। वे बाण आपके पुत्रों का रक्त पी कर, आकाश में 
उड़ रहे थे। पर्वृत*क्ष पंर लगा चृच्च जेसे हाथी द्वारा मकसोरे जाने पर उखड़ 
कर गिर पढ़ता है ; चैसे हो आपके सातों पुत्र अपने अपने रथों पर से भूमि 
पंर गिर पढ़े। सीस से शत्रुज्षय, शनत्रुस॒ह, चित्र, चित्रायुद्ध, इढ़, चित्रसेन 
ओर विकर्ण नामक आपके स्लात पुत्रों का वध किया। आपके भरे 
हुए पुत्री में अपने प्रिय विक्॒ण के मरां हुआ देख, भीम के बेढ़ा दुःख 
हुआ। दे कहने लगे-विकर्ण-! मैंदे प्रतिज्ञा की थी कि, मैं कौरवों कं! 
रण सें वध कहँगा। से तू सी मेरी चपेट में आ गया। क्या कह मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिये विवश हो ऐसा करता पड़ा- है । सचमुच 
तात्रधर्म दढ़ा निहुर है । हा ! तू हो सेरा और विशेष कर युविष्टिर का हिलैपी 
था, दही क्यों ! देखो दृदस्पति के समान अगाघ हुद्धि सम्पतन्न-भीष्म पिता- 


: सज्नव ने कहा--कणे के सामने ही आपके पुत्रों को मार, पार्यडुनन्दन 
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सहावज्ञी भीस ने सीमगजेन किया | वह गजना धर्मराज के विजय और ,भीम 
के भीषण युद्ध को सूचित करती हुई चारों झोर व्याप्त हो गयी। भीम के 
उस महांगर्जन को सुन धर्मराज भ्रत्यस्त प्रसन्न हुए । उन्होंने बाजे बनवा 
भाई के सिहनाद का समर्थन किया | भ्रह्नन्त हएं में भरे युधिष्ठि,, भीस के 
इञ्जित फो पा और सचेत हो, जोण की भोर बढ़े। इधर आपके इक्कीस प्रो 
को रणभूमि में निर्जाव हो पढ़ा देख, दुर्योधन को विहुर की बाद हृठात याद 
हो भायी। वह कहने लगा--उस ससय चिहुर ने मेरे हित के लिये जो बातें 

कही थीं, पे सब ज्यों की त्यों भव भागे आ रही हैं। उस समय भापओे पुत्र 

दुर्योधन को कोई उपाय न सूका । धूतसभा में आपके सन्दसति हुयेधन 

और भ्रत्पबुद्धि कर्ण नें सथ लोगों के सामने हपदी को छुलवा उससे कहा 

था--हे कृष्णा ! पारठव तो श्रव नष्ट हो सदा के दिये हु्गति में पढ़ गये। 

अत्तः तू अब अपने लिये कोई दूसरा पति छुन णे। फिर आपके पुत्रों ने 

पाणडवों को चिढ़ाने के लिये उनसे कहा था -तुम्त तैलरहित पिलों को तरह 

निस्सार अर्थात्‌ नपुंसक हो। इन कठोर वचनों के पहने ही का यह फह 

सामने है। तेरह वर्ष के रुके हुए क्रोधागिनि को भीस उगल कर आपके पुत्रों 

का संदार कर रहा है। बिदुर ने आपसे और आपके पुत्रों से भ्रवुनय 
विनय कर शान्ति बनाये रखने के लिये प्र्ना की थी; किन्तु बिदुर की 

बातें भ्रापके मत पर न चढ़ीं। भ्रततः हे राजन्‌ ! उसका परत पुत्रों सहित 

झब आप भोगें। अपने धीर, वयोहद भौर कार्यांकार्य का सर मानने 

वाले मित्रों का कहना आपने नहीं माना, सो यह सब भाग्य की बात 

है | हे राजन | .अ्रतः अब आप इुःखी न हों। इसमें आपका संत 

भारी दोष है ।. अपने. पुत्रों के विनाश का कार्य भो आप ही हैं। हे 

राजेन्द्र | आपके पुत्रों में अरधाव पराकमी विकर्ण भौर खित्रेन मारे गये | 

इन दो के अतिरिक्त शनन्‍्य महारथी भी मारे गये। जै महाराज सा 

जिन जिन पुत्रों मे भीम का सामना किया, वे सेव भीस हर 

तुरन्त भार डाले गये । है राजन ! आपकी के कारण भीम तथीं कर्ण 
स० द्वो०--२७ 


इभद * द्ोणपते 


झगरणित बाणों की वर्षा कर, सैनिकों का संहार करना पढ़ा था। यह घना 
मेरी आँखों देखी हुई है।.. हे 


एक सो भ्रदृतीत का अध्याय 
: भीमसेन और करण का पोर युद्ध 


छूतराष्ट्र ने कहा--हे सज्षय ! यद्यपि मेरा हुःखी होना अनिवाय॑ है, 
तथापि में यह स्वीकार करता हूँ कि, इसमें में बढ़ा भारी अपराधी हूँ और मुझे 
यह फल अपने उसी घोर अपराध के कारण चखना पड़ता है। जो होनहार 
था वह हो चुका, किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि, इसमें अब “मैं क्या 
करूँ ? हे सक्षय | यह वीरों का संहार मेरी दुष्ट नीति से जैसे हुआ हो, सो 
व्‌ सुमको सुना । मैं अब शान्त भाव से उसे सुनने को बैठता हूँ । 

सक्षय ने कहा--हे ४तराष्ट्र ! पराक्रमी और महाबल्ली कर्ण तथा भीम 
जल्ष वृष्टि करने वाले बादलों की तरह--बाणवृष्टि करने लंगे। भीम के निरन॑- 
नाम्ाक्षित सुवर्णपुंख बाण कण के निकट जा, उसके शरीर में ऐसे घुसे 
मानों वे उसके प्राणों को नष्ट कर छालेंगे | इधर से कर्ण के छोड़े सयूरपंखों 
से युक्त अगणित बाणों ने भीम को श्राच्छादित कर दिया था । उन दोनों 
के छोड़े हुए बाणों ले, जो इधर उधर भी गिर रहे थे, सेना में बढ़ी गढ़बड़ी 
सच गयी। उस समय हाथियों, धोढ़ों और सैनिकों से ढकी रणभूमि चैसे ही 
जान पढ़ने लगी; जैसी आँधी से हूठे हुए बृत्तों से ढकी एथिवी जात पढ़ती 
है। भोम के बाणों के भीषण प्रहार से विकल हो आपके अन्य सैनिक * यह 
क्या £ यह क्या” ! कहते हुए तथा रणत्षेत्न दोड़ भागने लगे | कर्ण और भीम 
के बाण पहारों से घबढ़ा कर, सिन्चु, सौदीर और कौरवों की सेवा रणकषेत्र 
छोढ़ जा दूर खड़ी हुईं । उसमें से कितने ही शूर योद्धा अपने वाहनों को 
गंवा भौर आपस में यह कहते ये कि, सचमुच पाण्डवों के विजय के लिये 
देवता हमें मोहित कर रहे हैं, ऐसा न होता तो, भीस के बाझें के साथ 
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साथ कर्य के बाण भी हमारी सेना का नाश क्यों करते | सो उन दोनों के 
चाणप्रहार से पीढ़ित आपके वीर योद्धा रणस्षेत्र छोड़ यह कहते हुए इतनी 
दूरी पर जा कर खड़े हो युद्ध देखने लगे--जहाँ उन दोनों के वाण न पहुँच 
पावे ! उस समय रण में मरे हुए मनुष्यों के रक्त से उपन्न हुई तथा शूरों 
का आननद्‌ बढ़ाने वाद्दी तथा भीरुशों को भयभीत करने वाली, भयहूर | 
नदी बहने लगी। उसमें मरे हुए द्वाथी, घोड़े और महुष्य पैरने लगे | भग्न 
रथों के पिंजए, पताकाएँ, हाथियों को लोथें, घोड़ों की ल्ञोथें तथा हूदे हुए 
साज, गहने, पहिये, धरे, कूपर, सुतर्ण भूषित बड़े बढ़े धनुष, सुवर्णपंस 
झगणित बाण, भासत, वोमेर, खनन, फरसे, गदाएँ, सूसल, पदिस, विविध 
प्रकार की ध्वजाएँ, शक्ति, परिष, शतप्ती, वाजूबंद, हार, कुण्डल, मुकुट, 
बालियाँ, झैँगूवियाँ, चूदामणि, पढ़ी, तोड़े कवच, दृध्वाने, हार, निष्क, 
फटे बस, टूटे चमर; छेत्र, पंजे, मरे हुए सज॒ध्य, रक्त से सने बाण, तथा 
अन्य बहुत सी युद्धोपये।गी बस्तुएँ टूटी फूरे रणभूसि में बिखरी पड़ी थीं। 
उन वस्तुओं से उस रणभूमि की वैध्ती ही शोभा हो रही थी, जैसी शोभा 
नक्षत्रों और महों से युक्त प्रशाशमान आकाश की होतीं है, भीम भौर कर्ण 
के अलौकिक कर्मों को देख, सिद्ध और चारण भी विस्मित हो गये। जेसे 
२ अग्नि घासफूस को तुरन्त भस्म कर डालता है, चैसे 
युद्धभूमि में भीमपेन को पा कर, सयझ्गर तेजस्वी हो 
हों के घोर संग्राम से वैसा ही नाश हुआ, जैसे कि 
दो मतवाले हाथियों का युद्ध होने पर, कमलवन का नाश दो जाता है, 
कितने ही रथों की ध्वजाएँ हक हक हो गयीं । कितने ही रथ शश्ों के अद्वार 
से हट गये, कितने ही हाथो, घोड़े और सैनिक मारे गये । शिक्ष प्रकार पवन 
के चलने पर बादु् छिंदरा जाते हैं, उसी प्रकार है राजन | झापकी सेवा के 
खमद्त योद्धा करण और भीम के बाणप्रह्ारों से द्धिन्ि भिन्न हो गये । 


न्‍सर-+ःभम्ः+-अन्मममककनमक, 


चायु का सहारा पा के 
ही अधिरथ पुत्र कर्ण, 
गये । उन दोनों पुरुषसि 


झर्व: ..... जोणपते . 
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: भीम का भरे हाथियों के पीछे जा कर छिपना 
, छक्नय बोले--दे राजनू ! कर्ण ने तीन बाण भीम के मारे | फिर करण. 
ले सीस पर विविध प्रकार के वबाणों की दृष्टि की । कर्ण के चलाये बाणों का 
प्रहार सीस पर्चत की तरह अचलभाव से खढ़ा हो; सहता रहा। उस बाण- , 
वृष्टि से उसे कुछ भी -पीड़ा न,जाव पढ़ी.। भीम ने करिए - बाण ,छोद कर्ण 
का कुणठल् सहित-क्ात काट कर भूमि प्र बैठे ही गिरां दिया, मैसे आकाश. 
से.ज्योतिःपिर्ड गिरता है।। फिर क्रोध में भरे. भीमसेन ने तिरस्कार सूचक 
सुसक््यान से-एक भहल बाण, तान, कर कर्ण की छाती में मारा। इसके 
बाद केंचुली रहित सर्प जैसे दस बाण पुनः भीम ने.करएं के मारे... ,..*, 

: है राजन | भीम के दसों बाण, कर्य के मत्तक को फोड़ वैसे ही मस्तक. 
के सीतर घुस गये, जैसे सर्प .बिल् में घुसे | उस समय उन बाणों से कर 
की वैसी ही शोभा हुई जैसी शोभा उसकी नील कमल की माला धारण . 
करने से होती थी | वेगवान्‌ भीम के बाणों से अत्यन्त घायल कर्ण रथ के. 
इंडे को पकड़, अचेत हो गया । उसने अपनी दोनों आँखें बंद कर लीं। 
उसके सारे शरीर से उस ससय रुधिर बह रहा था.। कुछ देर बाद कर्ण जब , 
सचेद हुआ, तब वह .अत्यन्त ऋुद्द हुआ | वह क्रोध में भर भीम के रथ की 
ओर सूपण और गिद्पंखों से युक्त सौ वाण भीम पर छोड़े। किन्तु भीम ने 
उन बाणों की कुछ भी परवाह न की. और कर्ण पर भीषण बाणधृष्टि की । 
इस पर छुद्ध कर ने ठान कर नौ. बाण भीम की छाती में मारे । दोनों ही 
वीर दो ध्याप्रों की वरह बली. होने के कारण, दो सेघों की तरह आपस में. 
लड़ते हुए बाणव्ृष्टि कर रहे थे। वे एक दूसरे पर विविध आँति.के बाणों 
को छोड़ते हुए पक दूसरे को ज्रास देने लगे । दोनों ही चाहते थे कि, के. 
एक दूसरे से श्रपकार का बदला चुकावें | अत; वे आवेश में भर, युद्ध करने 
लगे । तदनन्तर, भोम ने चुरप्र बाण से कर्ण का घनुष काट, सिंहनाद किया । 
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सत्र कर्ण गे भाग उसे कैंक दूसरा एक बढ़ा मज़बूत घन्ुप हाथ में लिया। 
फिन्मु भरद्ध निमेप ही में सीस ने उस धहुप को कांद डाला । यहीं क्यों, 
भीम ने एक एक कर उस समय कर्ण के श्रठारह धनुष काटे | इधर तो सर 
कपर श्पने प्रदारह घनुप का काटा जाना, तिस पर भीस द्वारा सिन्धु 
सौधीर देशों के योद्धाओं एवं कौरवों की वीर वाहिनी के बहुत से दाथियों, 
धोदों भौर पैदक्नों का मारा जाना तथा हुटे कबचों, ध्वजाशों भौर शर्तों से 
रणभूसि को आप्द्वादित देख, कर्ण के क्रोध की सीमा न रही | उसने अपना 
सुवर्शभूषित विशाल धडुप दान कर, भीम की भोर भयावह इृष्टि से देखा। 
उस समय वाणबृष्टि करता हुथा कर्ण, शरदकतु के भध्यान्हकालीन सूर्य 
जैसा जाव पढ़ता था ! अगणित बाणों से विद्ध कर्ण का भयझूर- शरीर 
किरणों से विकसित सूर्य की तरह शोभायमान हो रहा था। कर्ण दोनों 
हाथों से तरकसों से तीर निकाल कर, उन्हें घबुप पर रख छोड़ रहा था। 
उस समय कर्ण ऐसी फुर्ती से ये फाम करता था कि, देखने वाले को यह्द 
नहीं जान पएता था कि, वह कब बाण निकालता, कब उन्हें धनुष पर चढ़ाता 
और कब उन्हें दोड़ता है। वह अपने सामने, दाये, बाये, हर ओर बाण 
चलाता हुआ, अपना धलुप बरेंटी की तरह घुमा रहा था। कर्ण के बारों से 
दुर्पों दिशाएँ व्याप्त हो गयीं और सूर्य भी ढक गया | कर्य के धनुष से छूटे 
हुए तर उपर पंक्तिदद्ध बाण आकाश में उढ़ते हुए क्रौद्ध प्रत्तियों की-अवकी 
-सैसे जान पढ़ते थे। उसके घोड़े हुए सुवर्णपुंख युक्त बाण सरसराते भीमसेन 
है रथ पर गिर रहे थे । सु' निमित चमचमाते वे बाण जब आकाश से 
* नीचे गिरते; तब वे पठवीजनों के द्ों की वरह जान पढ़ते थे। उस समय 
उस झविराम वाणवृष्टि से ऐसा जाव पड़ता यह मानों एक बड़ा लंबा बाख 
आकाश में खड़ा है। कर्ण ने कुद हो भीम पर वैसे दी बाणवृष्टि को, जैसे 
सेघ॑ पर्वेत पर जल्नशृष्टि करते हैं। दे राजन्‌ ! उस समय सप्तैन्य आपके पुत्रों ने 
भीम का बल, चीये भर पराक्रम देखा / उस सटद्न की तरह उम्रइती हुई 
बाणदृष्टि के देख, भीम ने उसकी छकष भी परवाह ने की । बह के की झोर 
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बढ़ता ही चला गया | उस समय सुपर्णभूषित भीम का विशाल घतुप, ताने 
जाने पर इच्धंधनुष की तरह लंबा जान पड़ता था। उसे समय भीम के 
धनुष से सुबर्णपुद्ध और नतपवे बाण बराबर विकल्न रहे थे और उससे 
आकाक्ष परिपूर्ण हो रहा था | आकाश सें उन सुत्॒णंसूषित बाशों से,बना 
'हुआ जाल, सुदर्स॑हार जैसा जान पढ़ता था। धीरे धीरे भीम के' बारणों ने 
कर्ण के छोड़े भर आकाश में फैले बाणों के काठ कर गिरा दिया। अग्नि- 
स्फुलिक के समान स्पशंवाले, शीम्रगामी, सुबर्णपुद्ध भीम तथा करण के 
वांणों से आकाश परिपूर्ण हो गया । अतः सूर्य का आलोक और वायु का, 
सद्ार दोनें रुक गये। किन्तु सूतपुत्र कर्ग, महावक्ती मीम के बल का तिरस्कार 
कर धर बाणों से भीम के आच्द्रादित करता हुआ, उसके निकट जा पहुँचा । 
उस समय निकट और आमने सामने खड़े उन दोनों के बाण आपस में दकरा 
कर ऐसा शब्द करते, सानों श्ाँधी चत्ष रही हो । वाणों के बराबर परस्पर 
टकराने से आकाश'में श्राग जल उठी । उस समय भीम का चध करने की 
कामना से कर्ण ने अति पैने लेनने के वार भीस पर छोड़े। किन्तु भीम ने 
कर्ण के प्रत्येक बाण के तीव तौन बाणों के प्रहार से काट कर व्यथथ कर दाता । 
.वगन्तर खड़ा रह; खद़ा रह, कहते हुए भीम ले,. कणे पर सयदूर बाणशृष्ट 
की। उस सम भीम बढ़े शरावेश में भरा हुआ था और धधकते हुए झसि 
जैसे करोधाबेश से युक्त था! । उस ससय गोहचर्स के बने दर्तानों से आाच्चा- 
दित दोनों दीरों के हाथों का चशाचद शब्द है रहा था। उस समय 
भयानक सिंहनाद, रथों के एहियें की घरघराहट, रोदों का दारुए टंकार शब्द 
डैने पडता था। उस समय 'कड़ते हुए योद्धा एक दूसरे की जान के ग्राहक 
हो रहे थे। किन्तु कणें भर भीम के चुद्ध के हक इच्छा से उन लोगों 
ने लदना दन्द्‌ कर दिया था । उस समय देवता, 'ऋषि, सिद्ध तथा गन्धर्व, 
साई साध कह कर, उस दोनों की सराहना कर रहे थे | विश्वाधरों ने 
उनका उत्साह बढ़ाने के इन पर फूल वरसाये थे । भीस ने कर्ण के 
' चलाये श््धों को हा कर, उस पर छापने दाणों का. प्रहार करना ओररस 


एक सौ उनतालीस का श्रध्याय हर 


किया | तव कर्ण ने भी भीम के बाणों के! अपने बाणें से हठ कर, भीम 
के अपने वायें से विद्धू क्िया | कर्ण ने सर्प की तरह काटने वाले, नौ 
याणय भीम के ऊपर छोड़े | किन्तु भीस ने उन नौथो बाणों के बीच ही में 
काट गिराया । फिर कर्ण के खड़ा रह, खड़ा रह, कह कर, ज्लकारते 'हुए्‌ 
फ्रुद्ध यमराजोपम भीम ने यमदरण्ड जैसा एक संयानक बाण कर्ण के ऊपर 
छोड़ा | किन्तु कर्ण ने तीन बाण सार कर, उस बाण के टुकड़े हुकड़े कर 
डाले | इस पर भीम ने भयहर बाणवृष्टि की |. किन्तु कर्ण ने निर्भीक हो 
उच्च बाणबृष्टि के सह किया । साथ ही नतपर्व बाण भार कर, भ्रपवी भरस्र- 
माया से भीस का तरकस, धनुष की डोरी, धोड़ों को रासें और जोतों के 
काट छाज़ा | फिर भीम के रथ के घोड़ों के मार, भीम के सारथि के भी 
घायल कर दिया। तव भीम का सारथि कूद फर, थुधासन्यु के रथ पर चढ़ 
गया । तद्नन्तर प्रक्यकालीन अग्नि की तरह, कान्तियुक्त कर्ण ने क्द्ध हो 
भीम के रथ की ध्वज पताका भी काद कर गिरा दी । घलुपरदित होने पर 
भीम ने एक शक्ति तान कर कर्ण के रथ पर फेंकी, किन्तु कर्ण ने 
दस्त प्राण मार कर; उस शक्ति के इुकढ़े टुकड़े कर छाले | फिर ” कार्य था 
साधयेय॑ शरीर वा पातयेयं” के सिद्धान्ताजसारःभीम- ये ढाल तलवार ले 
ली। किन्तु कर्य ने बहुत से वाय सार भीम की ढाल काद डाली | तब टाल 
और रथहदीन भीम ने घुमा कर बड़ी ऊुर्तों से तलवार कंण की भोर 
फेंकी । उस तलवार से कर्ण के हाथ का धनुष कट गया। तब कर्ण 
ईँचा और क्रोध में भर शब्रुनाशक एवं इढ़ प्रत्यक्षा वाला दूसरा 
घ्दुप हाथ में लिया | फिर भीम का वध करने की इच्छा से उसने भीम पर 
बाणधृष्टि आरम्म की | फर्ण के अगणित -बाण भीम पर छोड़े। तब कर्ण 
के बाणें से घायन्न भीम ऊपर को दछुला-। भीम के उच्चलते देख कर्ण 


सिहृ॒द कर रथ के खेले के नोचे- छिप कर जा बैठा | भीम उसके रथ की 
ध्यज्ा के! पक खड़ा हो गया और उसने कर्ण के पकड़ कर, रथ के संेले 


के नीचे से वैसे ही खींचना चाहा, जैसे गरद़ सर्प के बिल से खींचता है। 


३२४ ...- ब्ोणपब 


डस समय कैरंों और चारणों ने भीम की बढ़ी प्रशंसा की। रय के हूढ 
जाते पर भी भौम कान्रधर्स का पालन करता हुआ, अपना दूसरा रथ कर्य॑ 
के पीछे लगा, उससे बराबर लड़ता ही रहा | कर्ण ने भी पोठ न दिखायी 
श्रौर वह भी भीम से खड़ता ही रहा। महावल्री नरश्रेष्ठ कण और भीम 
आपस सें.स्पर्धा करते हुए, आमने सामने खड़ें खड़े वर्षाकालीन मेषरों की 
तरह गर्जने लगे | वे दोनों वीर आपस में वैसे ही लड़ रहे थे, जैसे देवता 
और दानव ऋढ़ते हैं । किन्तु भीम के पास अब प्रायः श्र नहीं रह गये थे 
और कर्ण के। यह बात विदित हो गयी थी । अतः कर्ण ने बड़े वेग से 
भीम पर आक्रमण किया | उस समय भीस के चिन्ता हुईं कि, अब क्या 
करना चाहिये । इतने ही में भीस' के अर्जुन हारा मारे गये हाथियों की 
लोथों के ढेर देख पड़े । भीम ने लेचा हाथियों को लोथों पर कर्ण का रथ 
न जा सकेया । यह विचार शब्रहीन सीम उन लोथों में जा छिपा | प्राय- 
रहा करने पर प्रहार करना त्याग, भीम हाथियों की ल्ोथों से भरे 
ऐसे स्थान में चला यया, जहाँ करण का रथ बढ़ी कठिनाई से जां सकता 
था। जैसे हनुमान जी ने गन्धमादन पहाड़ उठा लिया था, चैसे ही भीम एक 
हाथी की लोथ के उठा कर्ण के सासने जा झड़ा हुआ । तब कर्ण ने उस 
हाथी की लोथ के बाणों.के प्रहार से टुकड़े हुकड़े कर डाला ।-उस समय 
भीम उन ठुफडें के कर्ण के ऊपर फेंक उसे मारने लगा । फ़िर भीम रथ के 
पहिये, घोड़े की लोथें, जो कुछ उसके हाथ में पड़ता, वही उठा कर, उससे 
कर्ण के मारगे लगा। किन्तु कर्ण भीस के फ्रेंक़े सब पदों के हुकढ़ें ठुकड़े 
कर डालता था। तब भीम ने चाहा कि सका सार कर कर्ण के सार 
डाले | किन्तु जब भीम के याद आया कि, अजुन ने कर के मारने की 
प्रतिज्ञा की है ; उव भोम ने कर्ण के मारने का विचार त्याग दिया। करो 
ने भीम के लगादार पैंने बाण मार कर, उसे मूद्ित कर दिया। कर्ण ने 
इन्ती से अरशुन के बोड, अन्य पार्‌डव भाइयों के न सारने की प्तिशा 
फी थी; भरत: अद्यहीन भीम के मारने का अवसर हाथ आने पर भी कर्ण ने 
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कप गर्भ । किन्‍्तु भीम के निकट पहुँच कर्ण ने उसके शरीर में धनुष 
फी जकीली नोंक भोंकदी । उसड़े चुभते ही, फुसकारते हुए कुद् सर्प की 
तरह, लग्पी साँस ले, भीस ने कर्ण के हाथ से उसका घदुप छीन लिया 
ओर त्ान कर उसके सिर में सारा। धनुप के प्रहार के सह करण के नेत्र मारे 
कोध के लाज़ हो गये । उसने सुसतक््या कर भीम से कहा--अरे दाढ़ी-मूँछ 
रहित ज़नाने ! धरे यूढ़ ! घरे पेहू | भरे भ्रद्य-विद्या-अनभिज्ष | तू लड़ने का 
विचार त्याग दे । घरे बोररे | अरे शुद्धभीर ! घरे इुर्मते ! हे ते वहाँ 
जाना चाहिये जहाँ खाने पीने का बहुत सा सामान हो । ठुसे रखक्षेत्र में 
आना शोभा नहीं देता । भीम | तू मवनियमादि पालन में पहु हो सकता है । 
फल फूल खाने में अ्भ्यत्त हो सकता है। वनवास करने में भी तू चतुर हो 
सकता है, किल्‍्तु दू युद्ध करने में पवीण नहीं है। भीम ! सच ते कहाँ युद्ध 
और कहाँ मुनिद्धत्ति | तू लड़ने ज्ञायक नहीं । तुझे ते। वन में रहने ही से 
आनन्द मिलता है । भ्रतः तू वन ही में चला जा। तू केवश् घर में उतावल्ा 
ही घूमने भर ही का है, भथवा नौकरों चाकरों के डॉँद डपट कर रसेइयेरं 
से भेाजन सेंगवा लेसे ही के काम या है । तू. घरेलू कामों के करने ही में 
पह है । तू भला लड़ना क्या जाये ? भरे दुर्मते ! तू घुनिवेश घारण कर, 
वन में चला जा | झरे वन में जा और वहाँ फल मूल ते अपना पेट भर। तू 
युद्ध करना क्या जाने ? तू फल भूल खाने में तथा आतिध्य करने में नित्स- 
न्देह बहुत चतुर है | यह' बात ते! मैं भी मान सकता हैँ। किन्तु में ठुसे 
चुद्ध-कुशल मानने के। तैयार नहीं हूँ । 
है राजन्‌ | लड़कपन में भीम ने जो जो कष्ट सह थे, उन सब के लेकर 
कर्ण ने भीम पर दाने कसे । वदनस्वर श्रंगों को सझेद् कर, बैठे हुए 
भीस के शरीर में कर्ण ने पुन धनुष की जुकीछी नॉंक छुभो दी भौर 
ज्ञा किसी और 


फ़िर हँस कर कह्ा--छू सुरू जैसे वीरों से इंथा ही मिढ़ा, 
३ वीरों से लड़ता है, उसकी इससे भी बुरी 


योद्धा से भिड़ | जे मुझ मे 
दुर्गति 'होती है ।|-जा जा, श्रीकृष्ण और अर्जुन के पास चला जा । वै तेरी 
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जे 


रहा कर लेंगे। या घर के भाव जा । तू अभी छोकरा है, तू युद्धच्षेत्र में 
रह कर क्या करेगा £ ह 
करण के इन दारुण कदात्तपूर्ण बचनों के। सुन, भीम ने हेस कर कहा-- 
अरे तू बढ़ा दुष्ट है। मैं तुझे एक बार नहीं कितनी ही बार नीचा दिखला , 
चुका हूँ, तब भी तू अभी ढींगे ही हाँकता है और बकू वक किये चढ्का ही . 
जाता है। भरे हार जीत से ते इन्द्र भी नहीं बचे; यह बात तू ते जान ही 
क्या सकता है, पुरनियाँ लोग जानते हैं। फिर तू किस वित्ते पर बदचढ़ाता 
है। भरे तेरे तो माता पिता का भी पता नहीं । कर्ण | यदि तुममें कुछ 
हैसला हो ते भा सुझसे कुश्ती लड़ देख | में सब्र राजाओं के सासने तुसे 
वैसे ही ऐोस ढालूँगा, जैसे मेंने सहावली और सहाकासी कीचक का पल्षो- 
थन निकाला था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण कट सीस का आशय समझ 
गया और उसने भीस से चुड्ध करना उचित न समझा और वह हट गया। 
है राजन्‌ ! भीम के रथहीन कर, कर्ण ने श्रीकृष्ण और अर्जुन के सांसने 
भीम से छुरी छुरी बातें कहीं। तब अर्जुन ने श्रीक्षष्ण के कथनाहुसार कर्ण 
के ऊपर तेज्ञ वाण छोड़ने आरम्भ किये। चर्डुव के वे बाण करके 
शरीर में चैसे ही घुसने लगे, जैसे हंस, ऋ्रौच पर्वत में प्रवेश करते हैं। उन 
वां के प्रहार से घबड़ा कर करे के सीस के पास से दूर हृट जाना पढ़ा | 
तव भीस ने कर का धनुष काद डाला और अर्जुन ने उसे बाणों से विद्ध 
किया । इस पर कर्ण तेज्ञी से रथ हैँकवा, भीस के आये से भाग गया । तब 
भीम साध्यकि के रथ पर सवार हो, अपने भाई च्रहुन के निकट जा पहुँचा। 
अजुन ने फु्तों के साथ, करे के लघ्य कर, कालप्रेरित सरत्यु की तरद 
एक बाण उसके अपर छोड़ा । जैसे गरुइ सर्प के पकड़ने के लिये 
आकाश से ऋषटे, दैसे ही वह गाण्डीच धनुष से छूत हुआ बाण, कर्ण 
की भोर दौड़ा। किन्तु अश्वत्थासा ने कर्ण के अजुंच के सय से बचाने 
के, एक बाण छोड़, अजुन के बाण के बीच ही में काट दाला। यह देख 
अछुन बहुत कुद्ध हुआ और उसने अश्वत्यामा के साठ बाण" मारे। फिर 
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उससे कहा--परे अश्वत्थासा | श्रव सागना संत, क्षण भर ते खढ़ा रह । 
किन्तु झश्वप्यामा भागा और रपसैन्य के भीवर सतवाजे गजों के दल में घुसः 
गया। भजन के गाणडीव पतुप के ८कार ने, अन्य धनुषों के दंकार शब्दों के! 
दया दिया । अर्जुन ने छुछ दूर तक भागते हुए अशात्थासा का पीछा किया 
और रास्ते में जे! सैनिक पड़े, उन्हें चरस्त किया । फिर अ्रज्ञन कह और 
मयूर छे पंखों से युक्त बाण छोड़, गजें, भ्श्वों और पैदल सैनिकों के शरीरों 
को विदीर्ण फरने लगा । भ्रज्|॑न ने देखते देखते शन्नुपत्त की चतुरह्षिणी सेना 


नष्ट कर डाली । 


न्‍ सेन कनन«मममम-कनम-«»«»«मक.. 


एक सो चालीस का -अध्याय 
अलस्बुप वध 

छुह्राष्ट्रने कहा--है सक्षय ] दिनों दिन मेरा उज्ज्वल यश नष्ट होता 
चला जाता है । साथ ही मेरे बहुत से योद्धा भी रख में मारे 'गये है 
इससे तो सुझे जान पढ़ता है कि, यह सब फरतूत काल हो की है । नहीं 
दो भश्वक््धामा और कर्ण से सुरक्षित जिस सेना में देवता भी नहीं घुस 
सकते, उस सेना में अ्रकेजा भजन घुस गया। फिर बलवान श्रीकृष्ण, सात्यकि 
और भीम से उसकी हिस्मत भौर भी अधिक बढ़ गयी। हे संजय ! मैं क्या 
करूँ । तभी से शोकाम्वि मेरे हृदय को अति च्ण भस्म किये डालता है। 
मैं तो इन सब राजाशों को तथा जयद्वथ को झब मरा हुआ ही समझ रहा 
हूँ । विशेष कर जयद्रथ ने तो अज्जुन के साथ बढ़ी घटियायी का काम क्ष्या 
है। झत्तः वह अर्जुन के सामने पढ़, कैसे जीवा जागता बचा रद्द सकता 
है ? है सञ्षय ! मेरा अजुमान है कि, जयबथ,  अर्शुन के हाथ से बच न 
सकेगा । जै। हो--अब हुस उस छुद्ध का सम्पूर्ण बरत्तान्त ज्यों का सयों घुझे 
सुनाओों | जैसे क्रोध में, भर कर हाथी-ताल सें घुस इसके जल्ल को द्िलोड़ 
डालता है, वैसे ही विशाल पाहिनी को मथ कर, अर्जुन की छुध जाने 


न्ध्श्द * द्रोणपर्व 
को जो सात्यकि हमारे सैन्यब्यूह में घुसा था, उस सांत्यकि के युद्ध का 
दृत्तान्त भी तुम मुझे सुनाओ । क्योंकि हे सक्षय | तुम इूचान्त कहने में 
“चतुर हो । सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ | जब कर्ण के बाणों से पीड़ितं भोम 
जाने लगा; तब साध्यकि भी उसके पीछे, वर्षाकालीनं मेघों को तरह गर- 
जता हुग्ना तथा -शारदीय सूर्य की तरह प्रदीध्त हो, आपके पुत्री की सेना 
और शरतरेश्रों को मारता तथा केंपाता हुआ,- दरवीरों के बीच हो. कर 
"निकला । उस समय है राजन्‌ ! आपका कोई भी वीर जब सात्यकि को पीछे 
न हटा सका, तब सुवर्ण कवचधारी सृपप्रेष्ठ अलग्हुष रपट कर सातयकि के 
सामने जा डय और उसे आगे बढ़ने से रोका । हे राजन्‌ ! उस सप्रय उन 
दोनों में ऐसा विकट युद्ध हुआ कि वैसा और कोई युद्ध नहीं हुआ था | 
अलम्बुष ने धनुष तान कर दस बाण सात्कि पर घोड़े । किन्तु सातकि ने 
उनको अपने वाणों से बोच ही में काद टाज्मा । तब उसने तीन पैने बाण 
सात्यकि के ऊपर पुनः छोड़ें। वे बाय सात्यकि का कवच तोड़, उसके शरीर 
में घुस गये। फिर उसने सात्यकि के चारों सफेद घोड़ों को, चार बाण मार, 
घायद्व किया। इस पर सात्यकि ने कुद्ध हो, भ्रदूम्बुप के रथ के चारों घोड़े बाण 
मार मार कर सार ढाले। फिर प्रत्नयाग्नि तुल्य भ्न से अलग्डुष के सारथि 
का सिर काट, अलगखुप का कुरइज्ञों से भूषित मस्तक धड़ से अलग कर 
दिया । इस प्रकार सात्यक अकस्बुप का वध कर और आपकी सेना 'के 
योद्धान्नों के निवारण करता हुआ, अज्जुन के निकट पहुँचने के लिये आगे 
चढ़ा । उस समय गोदुग्ध, चन्द्रमा अथवा बफ़ो की तरह सफ़ेद रंग क्र 
सात्यकि के घोड़े, सारथि क्षे इशारे से ऐसे वेग के साथ चले कि, सारयि 
जहां चाहता, वहीं थे उसके रथ के आचत फानन पहुँचा देते थे। जैसे 
प्रचयड पवन आकाशस्थित वादल्ों को तितर बिवर करे, वैसे ही सात्यकि 
'शब्रुसैन्य के योद्धाओं को तितर बितर करवा, भागे बढ़ता चला गया । इस 
प्रकार सात्यकि को आगे बढ़ते देख, आपके पुत्र, दुःशासन के आगे, कर 
और सात्यक्ति को घेर, उसझेे ऊपर चारों ओर से भद्ों शत्रों का प्रद्दार 
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करने लगे ; तब सात्यक्ि ने उन योद्धाओं के वाणजालों को अपने बाणों से- 
काद, दुःश्शासव के रथ के चारों घोड़े मार डाले । उस समय सास्यक्रि ढ्े. 
पराक्रम फो देख, भ्रीकृष्ण औौर अर्जुन परम प्रसन्न हुए ।, ह 





एक सो इकतालीस का अरध्याय 

. अजुन और सात्यकि की आंपस में देखादेखी 

| स्वक्षय ने कहा--हे राजन | शीघ्र किये जाने वाले कार्सों में फुर्तो करने 
बाला तथा अर्जुन की जीत चाहने वाला महाबत्वान खात्यकि थ्यां ही 
कौरवसेना झुपरी भगांध सागर में, हुःशासत के रथ की ओर ग्रमन 
करने के लिये घुसा, त्यों ही सुनहली ध्वजा वाले, महाघजुध॑र त्रिगर्तों ने 
उस पर धावा बोला । वे सात्यक्षि के चारों ओर से घेर, उस पर बाणबृष्ट 
करने क्गे । उस समय बिना नौका के साथर के पार बाने वाले पुरुष की 
तरह सात्यकि ने, खढ़ग, शक्ति और गवाधारी सैनिकों के हाथ की तालियों- 
से गुआयमान भारती सेना के बीच घुस, अकेले ही, शत्रु पत्ष के पचास 
याद्धाओं के परास्त किया। उस समय मैंने स्वयं सात्यकि के भ्रपूर्व पराक्रस 
के देखा | उस समय सात्यकि रणक्षेत्र में ऐसी फुर्तो से फिर रहा था कि, 
कभी पूर्व में और तुरन्त ही पश्चिम में देख पड़ता था । वह छृत्य करता हुआ 
परिचम, उत्तर, दुत्तिण तथा अन्य उपदिशाशों में घूम, रहा था । 
ब्रिगर्त राजायण, सात्यकि के पराक्रम को देख, मन ही मन सन्तप्त हुए और" 
अपने सैनिकों में श्रसेन के योद्धा मदमस्त सात्यकि के बाणों से वैसे ही 
रोकने लगे, जैसे अ्लुश सार कर हाथी को रोकते हैं! किन्तु सात्यकि पण” 
भर के लिये उदास दे। गया, किन्तु बाद ही उनको परास्त कर, अचिन्य 
पराक्रमी सात्यकि कमिज्ञों से जा भिद्ा । फिर उस इुल्ेद्य ककिज्ञ सैन्य 
को अतिक्रम कर, सात्यकि अर्जुन के निकट जा पहुँचा । जैसे जल में तैरता 
हुआ मलुष्य स्थल में पहुँच दम, लेता है, वैसे ही सात्यकि भी नरव्यात् 


सा पूर्व, 
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अजुन को देख, परिश्रम रहित हो स्वस्थ हो गये। साध्यकि के श्राते देख, 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से फहा--अज्जुन | तुम्हारा अचुयागी सात्यकि वह आ 
रहा है । सत्यपराक्रमी सात्यकि तुम्हारा शिष्य व मित्र है, इस पुरुषश्रेष्ठ ने 
समस्त योद्धाओं के तृणवत्‌ सान, उनका पराजित किया है। अज्ुन ! 
प्राणोपम ्रिय तुम्हारा सात्यकि कौरव योद्धाओं की दुर्गति कर, हम लोगों 
की ओर आ रहा है। दे किरीटिनू | सात्यकि, बाणों से श्ञोण, भोज और 
कृतवर्मा का तिरस्कार कर, धरम लोगों के निकट भरा रहा है । धर्मराज के हित 
की बादों की खोज में रहने वाला, शूर और श्रद्ध-विद्या-विशारद्‌ सात्यकि 
बड़े बढ़े नामी येद्धाओं का संहार कर, तुम्हें देखने के लिये हमारे निकट आा 
रहा है । हे पाएडव ! महाबल्ली एवं पराक्रमी सात्यकि अपना अपूर्व पराक्रम 
प्रदृशित कर, तु्हारे पास आ रहा है । है पार ! सत्यकि अश्लेला ही द्वोण 
आदि बड़े नासी महारथियों से लड़ता भिड़ता हमारे पास आ रहा है | 
तुर्दारी सुध लेने को घमंराज द्वारा प्रेषित सात्यकि अपने भुजबल्ल से' 
कौरव सेना के विदीरण कर, तुम्हारे निकट आ रहा है। जिस सात्यकि की 
डवकर का एक भी योद्धा कौरवों के पास नहीं है, वही युददुमंद यादा 
साध््यकि हमारे निकट श्रा रहा है । हे पा | कौरवों की बहुत सी सेना 
का नाश कर, सात्यकि वैसे हो चत्ता आ रहा है, जैसे सिंह बहुत से साँढों 
को मार कर श्राता हो। अ्रगणित कमल जैसे मुखों वाल्ले राजकुमारों के 
पिरों को काट और उनके कटे सिरों से रणभूमि के ढक, बढ़ी फुर्सी से 
सात्यकि हसारे पास था रहा है। सात्यकि, आताओं सहित दुर्योधन को 
ता कर तथा जल्सन्ध का वध कर, फुर्ती के साथ हमारे पास आरा रहा 
है । सात्यकि साँस के पह और रुघिर के जल वाली नदी के! प्रवाहित 
कर और उस नदी में कौरवों के तृण की तरह बहा, रपट हुआ, हम 
'लोगों के पास आ रहा है| बी 
श्रीकृष्ण के वचन सुन, अज्लैन असन्न न हुए। वे उदास हो कहने 


लगे-सात्यकि का यहाँ आबा, मुझे अच्छा न लगा। क्योंकि साध्यकि के 
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यहाँ चल्े आगे पर घमराज के जीविद होने में मुझे पूर्ण सन्देह है। 
सात्यकि फो दे। मेरे घादेशाहुसार धर्मराज्ञ के निकर रह कर, उनकी रक्षा 
फरनी चाहिये थी। न मालूम मेरे आदेश के विरुद्ध, धर्मराज को वहाँ बोढ़,. 
सात्यक्ति यहाँ क्यों चला शाया | श्षेण का सामना करने के लिये धर्मराम 
अब घज्ेले वहाँ रह गये हैं। यहाँ जयद्रथ अभी तक नहीं मारा गया। 
देखिये उधर भूरिश्रवा, सात्यक्ति से लड़ने के लिये भागे बढ़ा चला आता 
है। में सिन्चुराज का दध करने की प्रतिज्ञा कर, पहले ही बढ़ा भारी एक 
फास शपने ऊपर ले चुका हूँ | उसे झुभे पूर्ण करना है। साथ ही मुझे 
युविष्टि' की सुध भी मँँगवानी है । महावल्ती सात्यकि बहुत थका 
माँदा है। श्रब इसमें बहुत थोड़ा बल रह यया है । इसके रथ के धोड़े 
और सारथि भी बहुत यके हुए हैं। किन्तु भूरिश्रवा अभी ताज़ा चल्मा था 
रहा है। साथ ही उसके पास उसके सहायक भी हैं। क्या हम इस थुद्ध में 
सह्यकि का सकुशल देख सकेंगे ? सारे समुद्व के तैर कर कहीँ सात्यकि 
सलैया में न द्ूब' जाय | शललपहु कुरुवंशी महाबत्नी भूरिश्रवा के साथ 
लड़ने पर सात्यकि का सद़्ल हो। केशव ! धर्मराज ने द्वोण से न डर, 
सात्यकि के मेरे दिकद भेज दिया से! चह उन्होंने बड़ी भूल का काम किया 
है। जैसे श्येन पत्ती सदा माँस की टोह में रहता है, वैसे ही द्वोण, धर्मराज 
के। पकड़ने की टोह में सदा लगे रहते हैं। इसोसे मुझे धर्सराज के सकुशल 


होने की चिन्ता है । 
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भूरिश्रवा के साथ सात्यकि को लड़ाई 


संज्ञव ने कहा--है राजन ! थुददुमंद सात्यकि के आकमस फरते 
देख, भूरिश्रवा ने क्रोध में मर, उस पर आक्रमण किया । भूरिश्ववा ने 
सात्यकि से कहा--आज भाग्य ही से तुम मेरे सामने पढ़ गये हो । भाज 
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मेरी चिरकाढीन अमिलापा पूर्ण होगी। यदि तू रण छोड़ कर, भाग न' 
गया; तो- तू जीता जागता लौट कर न जा पावेगा । हे दाशाहँ ! अपने के 
शूर होने का श्रसिसान रखने वाले तुकके मार, कर आज में दुर्योधन के 
प्रसन्न करूँगा। वीरों में श्रेष्ठ शरीकृष्य और अज्जुंग आज तुझे मेरे बाणारिि 
से भस्म हो कर गिरा हुआ देखेंगे । आज वे धर्सराज युधिष्ठिर, जिन्होंने 
हाव्‌ तुझे सैन्यघ्यूह में प्रवेश करवाया है, तुस्से खत देख अपनी करतूत पर 
क्षण्जित होंगे। अजुन के! मेरा विक्रम उस समय विदित होगा, जब तू 
लोहूलुहान हो मर कर सूमि पर पड़ा होगा। पूर्वकाल में जैसे दैस्यराज बलि 
के साथ लड़ने को इन्द्र उत्सुक थे; वैसे ही तुमसे लड़ने को मैं.बहुत 
द्विनों से लालायित हूँ । हे सात्यकि | में झ्राज तुरूसे घोर युद्ध करूँगा | 
युद्ध के समय तुझे मेरे बल और पराक्रम का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। 
मैं भाज़ तुझे मार कर वैसे ही यसालय सेजूँगा, जैसे श्रीरामचम्त्र के भ्नुज 
लघ्मण ने सेघनाद के। सार कर यमपुरी भेजा था। श्राज् जब तू मारो 
जायगा, तब धर्मराज, श्रीकृष्ण और अर्जुन हतोत्साह हे।, युद्ध बंद कर, चल 
देंगे। भ्राज बाणों द्वारा मैं अच्छी तरह तेरा पूजन करूँगा, जिसले तेरे हाथ 
से युद्ध में मारे गये बीरों की ख्धियाँ प्रसन्न हों । जैसे सिंह के सामने पढ़ चुद्र 
झूग का बचना असम्भव है, वैसे ही मेरे सामने पढ़ तेरा बचना भी 
असम्भव है। पी 

सज्लेय ने कह-हे परन्‍्तप ! भूरिश्रदा के एस वचनों के छुन, सात्यकि 
ने कहा--भ्रिश्रवा ! मैं वह नहीं हूँ जो युद्ध से डर्ूँ। न तो मुझे कोई 
बातों की धमकी से डरा सकता है शरौर व कोई सुझे युद्ध में मार ही सकता 
है। ऐसा भी केई माई का लाल नहीं, जो युद्ध में मुझे निरख भी कर दे | जो 
झुझे बुद्ध में मार गिरावेगा-वह फिर सब को सार लेगा । बहुत सी बकवाद 
फरने से लाभ हो क्या है । तुंकमें यदि कुछ पराक्रम है तो उसे प्रदर्शित 
कर। तेरी यह वकदाद शरदकालीन सेधों की-गर्जना की तरह व्यर्थ है | मुझे 
ते तेरी इस वकब॒क के सुन हँसी -शाती है । चिरवान्द्ित मेरा तुर्हारा 


एक सौ बयालीस का अ्रध्याय ४३३ 


घुद्ध अब आरस्भ हो। तुझसे लड़ने के मेरा जी अब बहुत चाह रहा है। 
रे नराधम [ भाज मैं तेरा वध किये बिना रणस्थल् के वाहिर पैर न 
रखूगा। इस प्रकार आपस में कड़ाकड़ी की बातचीत हो छुकने. बाद उस 
दोनों वीरों का थुद्ध आरस्स हुआ । जैसे ऋतुमती हथिनी के पीछे दो मत- 
पाले हाथी लड़ें, वैसे ही वे दोनों क्रुद्द हो लड़ने लगे। अरिन्दिस सात्यकि 
झऔर भूरिश्रवा, बूंदे वरसाने वाले दो मेघों की यरह, एक दूसरे पर बाणधृष्ट 
करने लगे | सात्यक्रि का वध करने की कामना करने वाले भूरिश्रवा ने, प्रथम 
सात्यकि को वाणों से ढक कर, पीछे उस पर तीदण बाण छोड़े। फिर भूरि- 
श्रवा ने सात्यक्ि के ऊपर दस बाण छोड़े | किन्तु साध्यकि, ने अपनी श्रश्न- 
माया से भूरिश्रवा के छोड़े समस्त बाणों को अपने बाणें से बीच ही में 
काट डाला | दोनों कुज्ञीन और यशस्वी वीर एक दूसरे पर नावा प्रकार के 
शर्तों की चर्षा करने गे। जैसे सिंह नखों से और गज दाँतों से लक्ते हैं, 
घैसे ही वे दोनों रथी शक्ति और बाणों के अहारों से एक दूसरे को शायल् 
फरने लगे । प्राणों की बाज़ी कृगा--वे दोनों प्रहारों से एक दूसरे हे अंग्रो 
को सुत्त कर डालते थे । रक्त से नहाये हुए दोनों वीर दे! यूथपति गरजों की 
तरह आपस में गुथे हुए थे | थोड़ी हो देर में अद्मत्ोक के भी उपर वाले 
लोक में गमनेच्ु वे दोनों सिंह की तरद दद्मादने लगे । थे दोनों हर्षित हो 
आपके पुत्रों के सामने ही एक दूसरे पर बाणों की धृष्टि कर रहे थे। 
ऋतुसती हृथिनी के पीछे लड़ने वाले दो गजों की तरह खड़ने वाले उन 
दोनों का युद्ध महुष्य देख रहे थे । दोनों ने दोनों के रथों के घेड़ों को मार 
डाला और ध्लुषों के काट डाला | तदनन्तर बे दोनों वीर रथों से उत्तर 
हाथ में ढाल तलवार जे रणक्षेत्र में उट गये । वे दोनों पैतरे बदलते तथा 
उद्चुल उछुल् कर एक दूसरे पर वार करते थे । कवच, धंगद और शत्रघारी वे 
दोनों इधर उधर धूमते हुए खडद्ठप्रहार के कौशल्ों को दिखलाते थे। कभी 
वे ऊपर उच्चलते, कभी तिरद्ले हो पैतरे बदलते, कभी नीचे झुक जाते, कमी 
झुछे सुके सरक जाते भरे, वें दोनों पुक दूसरे पर पूरा चार करने का अवलर 


स० द्नो के . 
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ढूँढ रहे थे, उन दोबों ने कुछ देर तक घोर युद्ध कर के, श्रापस में विलदण 
ढंग से कथोपकथन किया । वे दोनों अख्-चाल्नन-विद्या की. सफाई और 
सौष्ठव दिखा दिखा कर, आपस में एक. दूसरे को हराना चाहते थे । 

: है राजेन्द्र | घोर चुद्ट कर के, वे दोनों वीर कुछ देर वक दम लेने के 
समस्त सैनिकों के सामने खड़े रहे। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की सौ 
फुक्षियों वाली दे।नों ढालें काट डात्रीं भर वे बाहुयुद्ध करने तगे। मशनबुद् 
में कुशल वे दोनों वीर लोहे जैसी कड़ी भौर परिध समान लंबी भुजाओं से 
आपस में गुथ गये | हे राजन ! दे अपनी उच्च शिक्षा के कारण अपने खंभ 
ठोंकने त्गे। महाराज ! उन दोनों वीरों की युद्धनिपुणता, . भुनवन्घन 
और भुजाएँ छुड़ा कर फिर भ्ुथ जाना श्रादि देख कर, योद्धागण हित 
होने लगे । जिस समय वे दोचों पुरुष हस प्रकार मल्लयुद्ध में प्रदत्त थे, उस 
समय वच्र धहराने जैसा घेर शब्द होने लगा। जैसे दो बलवान हाथी, 
दाँतों से और दो बल्ली साँड़ सौंगों से लड़ते हैं, वैसे ही भूरिश्रवा और 
सात्यकि ढंड़ रहे थे । भुजबन्धन, सिरों. की. टक्करें, पेर की चपरास, 
चुँदनों का प्रहार फर भौर सह्नयुद्ध के बत्तीसों पेच दिखलाते हुए, वे आपस 
में गुथे हुए थे । उस समय श्रीकृष्ण ने अजजुच से कहा--धनुर्धरों. में श्रेष्ठ 
सात्यकि रथहीन होने पर भी भूरिश्रवा से लड़ रहा. है । तुम उसकी ओर 
ज़रा निहारो तो । हे पार्थ | यह सात्यकि भरतवंशी राजाओं की सेना को 
विदोण कर, तुर्हारे निकट था रहा है। हृढना ही नहीं, उसने समस्त 
भरतवंशी राजाश्ों को युद्ध में पद्चाड़ा है, किन्तु हमारी ओर आते हुए तथा 
शआन्त सात्यकि से, बहुदक्तिणा देने वाला सूरिश्रवा भिढ़ा हुआ है । इस 
समय सास्यकि का उध्के साथ लड़ना ठीक नहीं है । इधर अजन और 
श्रीक्षष्ण से यह वातांलाप हो ही रहा था कि, उधर युद्धदुरमद, कद एवं 
सदसत्त सूरिश्रवा ने उछुल कर सात्यकि पर वैसे ही प्रहार किया, जैसे एक 


यदवाल्ञा गज दूसरे सतवाले गज पर प्रहार करता है | यह देख श्रीकृष्ण ने 
अज्ञुव से कहा--बृष्णिकुल तथा 


अन्धक कुल्न में व्याप्त सदश सात्यकि इस 
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समय सूरिश्रवा के पंजे में पढ़ गया है । उसे तुम 'देखों | दुष्फर कम करने 
के कारण भूशायी अपने दीर शिष्य की तुम रक्ां करो। तुम ऐसा करो 
जिससे यह भूरिश्रद्ा के पंजे में न फँसने पावे। तुम शीघ्र इस और 
ध्यान दो। अब विलंव करने का शवसर नहीं है । यह सुन अर्जुन ने हर्षित 
हो, श्रीकृष्ण से कद्दा--वन में मदवाले गज के जैसे सिंह खबेड़े वैसे ही 
भूरिश्रवा द्वारा खदेद़े हुए साध्यकि का देखो । सक्षय ने कहा--हे राजन ! 
जब श्रीकृष्ण अजुग से इस अकार कह रहे थे, तब सेवा में बड़ा 
कोलाइल मचा | थूरिश्रवा ने सात्कि को उठा कर सूमि पर दवोध दिया | 

फिर उसने साल्कि की छाप्वी पर एक ल्ञाव मारी और उसके सिर के बाल 
पकड़, उसे मारये के स्थान से तलवार निकाली । वह सात्यकि का कुणइल्ों 

से सुशोभित सिर काटने के उद्यत हुआ । जैसे कुरहार दुए्ड से अपना चाक 

घुसाता है, वैसे ही सात्यकि श्रपने सिर के केशों सहित भूरिश्रवा के हाथ के 

घुमा रहा था । यद्द इसलिये कि जिससे वह उसके हाथ से छूट जावे | यह 

देख श्रीकृष्ण ने श्रजुन से कह्द--अज्ैन ! देख, तेरे समान धदुविद्या में चतुर 

तेरा शिष्य सात्यकि, भूरिश्रवा के हाथ पढ़ गया है। रण में भौर बल 

में सात्यकि से भूरिक्रवा अधिक प्रमाणित हुआ है | सात्यकि भ्रव विवश है। 
यह सुन श्रजन मत ही मन भूरिश्रवा के बल्ल की अशंसा करने छगा। पढे 
कहने लगा सूरिश्रवा खिलौने की तरह सात्यकि के कढ़ोर रहा है | यह देख, 
मुझे बी मसन्नता होती है । निस्‍्सन्देह शूरिश्षवा कुरकुल को फीति वढ़ाने 
वाला है । जैसे सिंह मववाल्े हाथी के कढ़ोरता है, वैसे ही वह सात्यक्ि के 
घसीद रहा है; किन्तु भूरिश्रवा, सात्यकि के सारने नहीं पावेगा । इस मकार 
मन ही सन वाह झड्डुव के श्रीकृष्ण से कहा--इस समय मेरा ध्यान जयद्रथ 
की और होने से मैं सात्यकि की ओर नहीं देख सकता । तथापि में इस 
यहुवीर की आखरत्षा के लिये, एक बढ़ा खेल खेलता हैं, तम देखो | , यह 
कह और श्रीकृष्ण के अलुरोध की रज्ता के लिये, अझुन ने एक छरम बाण 
आाण्डीश घन्नुप पर रख कर छोड़ा । भाकाशच्युत उत्का की तरह वेग से छूदे 
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हुए उस बाण ने यशर्वी भूरिश्रवा की उस झुजा के, जिससे वह सात्यकि 
का सिर काटने के लिये खड़ लिये हुए था, काद डाला । 
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भूरिश्रवा का वध 


: सृज्ञय ने कहा--हे एतराष्ट्र | अजुन वे अच्श्य रूप से सूरिश्रवा का वह 
हाथ जो उसने सात्यकि का सिर काटने के लिये उठाया था, वाण सार कर 
काट डाल , धूरिश्रवा का बाजूबंद से सूषित और खद्न' महण किये हुए वह 
हाथ, पाँच फ़न वाले सप॑ की तरह, रक्त व्पक्ाता हुआ गिर पड़ा यह 
कारढ देख लोगों को बड़ा दुःख हुआ । भूरिश्रवा, सात्यकि को छोड़ अलग 
जा खड़ा हुआ्ला। वह कहने लगा कि, अर्जुन ने सुझ्ते निकम्मा कर ढाला। 
अतः वह क्रोध सें भर अरजजुन को कुवाच्य कहने लगा | दह बोला--अजुन ! 
तूने एक नृशंस मनुष्य जेसा यह कार्य किया है | मैं तो दूसरे से लड़ रहा 
था। भेरा ध्यान दूसरी ओर था। ऐसे अवसर में तूने मेरा हाथ काठ है। 
जब धर्मराज तुरुसे एुँछेंगे कि तूने भूरिश्रवा को कैसे सारा ? तब तू-क्या 
यह कहेगा कि, जिस संसय भूरिश्रवा, सात्यक्ति से लड़ रहा था--उस समय 
मैंने उसे मार डाला । क्या यही अख्चविद्या तू इन्द्र से सीख कर आया है 
श्रधवा यह अक्षविद्या तू क्र शहर से सीख आया है? या यह विधा 
कृपाचाय था ह्लोणचार्य की सिखलायी हुईं है? तू संसार के समस्त 
धनुषघारियों में श्रेष्ठ है, तिस पर भी तूने अपने साथ धुद्ध न करते हुए 
भुरू पर प्रहार किया । रणनीति के ज्ञाता पुरुष प्रमत्त के ऊपर भयभोत 
के ऊपर, रथहीन के ऊपर, अजुनन विनय करने बाले के ऊपर तथा दुःणी 
महुष्य के ऊपर, रुख सें कभी प्रहार नहीं करते । ऐसा निकृ्ट कार्य तो वे 
द्री (लोग करते हैं, जो नीद और दुष होते हैं। भ्रतः तूने ऐसां भयह्रर 
का क्यों किया ? सब्जन पुरुष अच्छे काम तो सहज ही में कर डालते 
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हैं, करिन्ठु उससे सेटे काम नहीं बन पहले ! श्रेष्ठ पुरुष ही क्यों न हो, यह 
खरे खोटे जैसे ज्ञोगों की संगत में रहता है, वह पैसा ही घन जाता है । 
इस बात का अनुभव मुझे अत्यत्ष हो रहा है| तू कुरुबंशी राजघराने में 
जस्म शेकर और सुशीक्ष हो कर भी छात्रधर्स से विचक्षित कैसे हो गया ! 
सात्यकि ह पीछे तूने यह अतिछुद्ध जो काम किया है, लो इसमें निस्सन्देह 
श्रीकृष्ण वी सक्वाह है । किन्तु तुझे तो ऐसा काम कदापि ने करवा धाहिये 
था। क्योंकि यह काम तेरी माल मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध है। कृष्ण के मित्र 
के सिवाय और कोई मी पुरुष भत्य से युद्ध करने में प्रदत्त पुरुष के साथ 
ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता | अर्जुन ! क्या व्‌ नहीं जानता कि; कृष्ण झौर 
झन्धककुल के राजे स्वभाव ही से धात्य और कूरकर्मा होने से किन्दा के पात्र 
हैं। अतः उनदी वात को तूने कैसे ठोक माना £ जब रण में भूरिश्रवा ने 
अजैंद से ऐसा कहा, तब भर्जुन उससे बोला--सचमुच मरणासत्न एस्प 
की बुद्धि ठिकाने नहीं रह जाती । तेरा यह सब कथन व्यय है। तू मुझको तथा 
श्रीकृष्ण को भक्षी भाँति जानता है। विस पर भी तू, च्यथे ही मेरे लिये भर 
श्रीकृष्ण के लिये अपने सुख से इुवाच्य निकाजता है। तू स्वयं रणनीति 
जानता है तथा समस्त शा्तरों का पारदर्शी है। तुझे यह भी विदित है कि, 
में अघ्े कार्य नहीं करता | फिर भी तू क्यों दर असम में पढ़ गया है ? तुम 
सब, अपने, भाई, चचा, पुत्र और सगे नतैत भाईबन्युओं तथा संमपयस्क 
मित्रों को साथ जो कर, निज भुजबल्त के सरोसे शत्रुओं से जड़ते हो। 
फिर क्या कारण है, जो मैं अपने पच् के उन लोगों की, जो हम लोगों के 
सुख दुःख में शरीक है और भपने प्रायों को हथेली पर रख, इमारे लिये 
युद्ध कर रहे हैं, रहा न करूँ ? फिर सात्यकि की, जो युद्धविधा में मेरी 
दहििनी सुआ की तरह पढ़ है सुएनीति के अलुसार सेचापति को केवल 
आत्रक्षा ही न करनी चाहिये, मश्युत उसे उन सब की भी रहा करनी 
हैं। जो राजा युद्ध में अपने योद्ाओं की 


होती है, भा उसके लिये लड़ते 
रदा करवा है, उसीकी रहा होती है । यदि में तेरे हाथ से लालकि का 
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सारा जाना देखता रहता, तो में स्वयं पाप का भागी होता । अतः सात्यकि 
को: बचाना मेरा धर्म था। अ्रतः मैंने उसकी रक्षा की | फिर ठू मेरे उपर 
क्यों क्द्द होता है ? तेरा यह कह कर मेरी निन्‍्दा करना कि, दूसरे ले लड़ते 
हुए तुझे मैंने धोखे में मारा--सो यह तेरा मदिअरम है। रथों, यजों, अशों 
आदि से युक्त, पिहदाद से प्रतिध्वनित तथा अपने और शन्रुपत्ष के योद्धा 
जिसमें उपस्थित हैं, उस सेसारुपी गम्भीर सागर सें तू कवच डछालता और 
स्थ पर चढ़ा हुआ घनुप की ढोरी खौंच रहा था, फिर तू किस मुँह से यह 
कहता है कि, तू भ्रकेला सात्यकि के साथ लड़ रहा था ; सात्यकि बहुत से 
भहारथियों से लड़ते लड़ते और उनको परास्त करते करते श्रान्त हो गया 
था; उसके रथ के घोड़े सी थके हुए थे | धायल् और थक्के साँदे साध्यकि 
को हराने में क्या तू श्रपनी बहादुरी समझता है? तिस पर ऐसे साह्मकि 
का .तू सिर काटने को उद्यत था। इसको कौन सहन कर सकता था 
तुझे निन्‍दा तो अपनी करवी चाहिये कि, दू भ्रात्मरक्षा न कर सका | 
आश्ितों की रहा ते कर ही क्या सकता है ? ह 
सक्षय ने कहा--हे एठराष्ट्र | जब अजुन ने यह कहा, तब भूरिश्नवा ने 
सात्यकि को छोड़, प्राणत्याग के समय तक के छिये अ्रमशनत्रत धारण कर 
लिया। अडुन से कुछ भी न कहा । भूरिश्नवा ने प्रथिवी पर बाण बिछाये । 
फ़िर उत्त पर वह शरीर त्यागने के बै८ गया । डसते अपने नेत्रों के नेत्रों के 
श्रधिष्ठात्‌ देवता सूर्य में और मन के जल्न में होमा.और वह व्ह्ल का ध्यान 
करता हुआ, ससाधिमग्न हो गया। कौरव पत्तीय सैनिक श्रीकृष्ण और अर्जुन 
की निन्दा और सूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे । उसकी तिन्दा का श्रीकृष्ण 
और घन ने कुछ भी उत्तर व दिया। तिस पर भी हुस्द्ारे पुत्र उनकी निन्‍दा 
करते ही रहे | यह बात अर्जुन के सहाय ८ हुईं। पर इसके लिये अर्जुन के 
रोप व ब्राया | अुन ने उन लोगों के. स्मरण कराते हुआ हृतवा ही कहा- 
सब राजा लोगों के सेरा यह ब्त मालूस है कि, लड़ते समय सेरे परत के 
किसी भी पुरुष को, जो मेरे वाए की पहुँच के भीतर रहैगा, कोई न सार 
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सकेगा । हे भूपकेतु भूरिश्रवा ! तू मेरे इस बरव के जान कर भी; मेरी 
निन्दा करता है--य्रह तो ठीक नहीं। असल्ली बात समझे विमा निन्‍दा 
करना उचित नहीं। शख्नरघारी एवं सात्यकि का वध करने के उचत 
भूरिश्रवा के द्वाथ के काट कर, मैंने अघर्म नहीं किया। क्यों जी! तुम 
लोगों ने शसरहित, रघरहिव भर कवचरद्वित अभिमन्यु के सारा--सो 
क्या प्रशंसा का काम था £ अर्जुन की इन बातों का सुन, भूरिश्रवा ने 
प्ृथिवी में माथा रगढ़, वामहस्त से अपना कटा हुआ दक्षिण हस्त, भ्रज्ज॑च 
की ओर फ्रेंका। भूरिश्रवा का सिर नीचा हो गया और वह छुपचाप बैठ 
गया। उसका ऐसा भाव देख, उससे अझुव ने कहा-हे शल के ज्येष्ठ आता [ 
मेरा जैसा भअच्ु॒राग युधिष्टि, भीस, नकुल्त और सहदेव के ऊपर है, वैसा ही 
तेरे ऊपर भी है, श्रीकृष्ण के आश्ानुसार तू उन कोकों में जा, जिनमें 
उशीनरनम्दन--शिवि जैसे पुस्यवान जब गये हैं। श्रीकृष्ण बोले--हे 
यक्षनिरत भूरिश्रवा ! जिन ल्ोकों के लिये अक्मादि बढ़े बड़े देवता सदा 
ललचाया करते हैं और जिनमें सदा प्रकाश बना रहता है, उन छोकें में 
मेरी तरह गरुढ़ पर सवार हो तू जा । हि 
सज्जय ने कहा--है धतराष्ट्र ! भूरिश्रवा से छूट कर सात्यकि अ्रसी तक 
भूमि पर ही पढ़ा था। वह अव उठा और उसने निष्पाप भूरिश्रवा का सिर 
काटने के लिये हाथ में तलवार ली । यह देख सारी सेना में बढ़ा होहंल्ला 
मचा | उस समय शर्जुन, भीकृष्ण, भीम, चक्ररक्तक; अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
कर्ण बुपसेन और जयह्रथ ने सांलकि के। निषेध किया और कह्दा- अरे सूर्ख [ 
यह क्या करता ऐ? सब के सना करने पर सी और सैनिकों के होहरला 
सचाने पर भी सात्यकि ने मस्णकाल पर्यन्‍्त अनशन-बत-घारी, दिव्नभुज 
भूरिश्रवा का सिर काठ डाला । सात्यकि के इस -कार्य की सब लोगों ने घोर 
निन्‍्दा की । देवता, सिद्ध, चारण वथा संजुष्यों ने भूरिश्रवा के प्रति सम्मान 
श्ाश्यर्यचकित हो देखा । साध्यकि के 
प्रदर्शित किया और उसके कार्यों के 


कर्म के औचित्य, अनौचित्य के ले, चत्रियों में बहुत समय तक॑ चादविवाद 
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होता रहा | अन्त मैं उन्होंने कह्--इसमें सात्यकि निदोप है । क्योंकि यह 
ऐसा होना ही था | अतः इसके लिये क्रोध करना उचित नहीं । क्योंकि 
क्रोध में मनुष्यों के बढ़ा हुःख होता है । वीर शत्रु के उचित है कि, वह 
शत्रु को मार डाले, इसमें आया पीछा करने की आवश्यकता नहीं । सालयकि 
कहने लगथा--भरे धर्म की ध्वजा उड़ाने वाले पापी कारवों ! तुम लोग जो 
इस समय धर्म की दुह्ाई दे रहे हो और कह रहे हो, भूरिश्रवा का मारना 
उचित वहीं हुआ--किन्तु तुम्हारा यह धर्मदिचार उस समय कहाँ हवा खा 
रहा था, जिस समय तुम लोगों ने मिल कर, निरश्व सुभद्वानन्दन अभिमन्यु 
का दध किया था। मेरा ते। यह अण है कि, युद्ध में जो कोई मेरा अपमान 
करेगा और मेरे लात मारेया, श्रौर मैं जीवित बना रहूँगा, तो उसका मैं 
अवश्य वध कहूँगा। वह भल्ले ही मुनित्रत धारण किये ही क्यों न बैठा हो ! 
मैं बदला लेने. की घात में था और मेरी भरुजाश्रों में बल भी था, तव भी 
तुमने शराँखों के रहते सुझे मरा हुआ समझ लिया । यह तो तुर्हारी समझ 
का भ्रोह्ठापन था। मैंने ते बदला ले कर उचित कार्य ही किया है। भरजुन 
ने उसकी भुजा काटी और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की, सो इससे तो भेरे 
चश में व्च लग गया । किन्तु होनहार होता है, वह हुए विना नहीं रहदा 
और भाग्याजुसार कार्य हुआ ही करता है। इसका युद्ध में मारा जाना 
दैवयोग के सित्राय भौर क्या कहा जा सकता है ? इसमें मैंने कोई पाप कर्म 
नहीं किया । वाल्मीकि ने प्रथम इस धराघाम पर एक छोक पढ़ा था; जिसका 
अर्थ यह है--.हे कपि ! तेरा कहना है कि, स्रियों का वध करना अडदुचित 
कार है, किन्तु मनस्‍्वी पुरुष के वह काम करना चाहिये, डिससे शत्र को 
पीढ़ा पहुँचे | - हु 
सक्षव बोले--हे राजन्‌ ! जब ॒सात्यकि ने उस लोगों के इस प्रकार 
फटकार; तव ये श्रव चुप हो रहे और सन ही सन उसकी सराहना करने 
लगे; किन्तु बढ़े बढ़े यज्ञों में मंत्राभिषिक्त जलों से पूतत, सहखों का दान 
करने वाले और सुनिवृत्ति से बन सें रहने चाले, यशस्त्री भूरिश्रवा के वध का 
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अमिनन्दन किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। श्याम केशों तथा 
पारावत जैसे लाल नेत्रों से युक्त भूरिश्रवा का का हुआ मस्तक, यशवेदी 
पर पड़े हुए भ्रश्ममेधीय भश्व के सिर जैसा जान पड़ता था | जो भूरिश्रवा 
याचकों की कामवाओं के पूर्ण किया करता था, वह भाननीय भूरिश्नवा, 
सदारण में शब्र द्वारा मारा जा कर, पवित्र हो गया। वह निन्व शरीर क्षेर 
प्याग कर, अपने पुश्यप्रभाव तथा तेज से थाकाश और शथिदी को व्याप्त 
फरता हुआ उर्ध्यलोक के प्रस्थानित हुआ । 


एक सो चोवालीस का भ्रध्याय 
सात्यकि और भूरिश्रवा की शत्रुता का कारण 


धुवराष्ट्र बोले -हे सक्षय | अर्जुन के पास जाने का बच युधिष्ठिर 
के दे, तथा ्ोण, कर्ण, विकर्ण और कृतवर्मा आदि में से किसी से भी न 
हारने वाला सात्यकि, सूरिश्रवा द्वारा क्यों कर वश में किया गया ? भूरिश्रवा 
ने उसे कैसे उठा कर भूमि पर पटक दिया £ 

सक्षय ने उत्तर दियो--है राजन्‌ ! आपके कदाचित्‌ सात्यकति भौर 
भूरिश्रवा की उत्पत्ति-कथा का वृत्तान्त नहीं मालूस | अतः मैं उन दोनों का 
जन्म-बृत्तान्त आपको सुनाता हूँ। आप सुनें इक का पुत्र के ९० 

ध था । डुध के, इन्द्र तुल्य पराक्रमी घुरूरवा चाम 

के पक के श्रायु, भरावु के नहुष और नहुब के ययाति नामक 
पुत्र हुआ। उस राजा की देवता और ऋषि भी प्रतिष्ठा करते थे। ययाति 
के देवयानी के गर्भ से यदु नामक ज्येष्ट राजकुमार जन्मा था। यु क्कै 
चंश में देवमीढ़ नामक एक राजा हुआ। इसका त्रिलोकविशुत कफ 
राजां शूर नाम का पुत्र हुआ। शूर के वसुदेव नासक पुत्र डेप हि 
समान घजुविया में दूसरा कोई वीर न था। वह युद्ध में कार्तवीर्य हुआ 
था । उसके छुत्र में शिनि नाप्तक एक राजा हुआ, जो उसके समान था 
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उन्हीं दिनों, देवक की पुत्री देवकी का स्वयंवर रचा गया । उस स्वयंवर में 
सब देशों के राजा शरीक हुए थे। किन्तु शिनि ने उन सब के परास्त कर, 
देवकी के रथ पर चढ़ा लिया और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करने 
को शिनि उसे ले आया। राजा सेमदत्त के शिनि का यह कम असक्य 
हुआ | अतः उन दोचों वीरों में अरद्धंदिवल तक मत्लयुद्ध हुआ किया । यह 
युद्ध बढ़ा विस्मयकारी था। भम्त में शिनि मे समस्त दर्शकों के सामने 
सेमदत्त के ऊपर उठा भूमि पर दे मारा । फ़िर उसकी चोटी पक्रढ़ उसकी 
छाती में लात मारी और तलवार निकाल उसका सिर काटना चाहा । पीढे 
से उसके मन में दया का सल्जार हुआ; तब उसने सेमदत्त के छोड़ दिया 
और उसका सिर खड् से व काटा । साथ ही कहा--जा मैं हुमे प्राणदान 
दे कर छोड़े देता हूँ। अपनी इस दुदृंशा से सेमदत्त के सन में बढ़ी रलानि 
उत्पन्न हुईं | अतः उसने तप द्वारा महादेव जी के प्रसन्न किया । महादेव जी 
ने प्रसन्न हो कर जब उससे वर माँगने के कहा, तब सेमदत ने कहा-- 
भरावन्‌ | मेरे ऐसा पुत्र हो, जो हज़ारों राजाशों के सामने, शिनि के पून्न 
के भूमि पर पदक, उसकी छाती पर लात मारे | इस पर महादेव जी एव- 
मस्तु कह कर अन्सर्धान हो गये । अठेः शिव जी के वरदानाजुसार सेमदत्त 
के भूरिश्रवा नामक पुत्र हुआ | उसी भूरिश्रवा ने इस युद्ध में शिविनन्द्न 
सात्यकि को पटक उसकी छाती में क्ञात मारी | राजन्‌ ! सात्यकि के भूरि- 
भ्वा द्वारा परात्त किये जाने का यही कारण है। वास्तव में सात्यकि को 
बड़े बढ़े योद्धा नहीं जीए सकते; औरों की तो बात ही क्या है ! सावतवंशी 
अपने लष्ष्य के वेधने सें जी नहीं चुकते और थे ल्लोग विचित्र ढंग से 
युद्द करते हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि, वे देवताओं, गन्धवों और दानवों, 
के भी जीत सकते हैं । वे लोग सदा सतरक रहते हैं और कमी पराधीन हो 
कर नहीं रहते । वे निज पराक्रम.से सदा विजयी हुआ करते हैं.। इस एथिवी 
तल पर तीनों कालों में वृष्णिवंशियें के समान बलवानू होना अस्ग्भव है । 

ये लोग अ्रपने जाति वालों .का सम्मान कर, अपने बड़े बूढ़ों के कहने में 
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चल्षते हैं। युद्ध में उनको देवता, दैशय, गन्धर्व, यत्ष, सप॑ और राजस बोग 
भी परास्‍्त नहीं कर सकते । फ़िर वेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है ? 
ये लोग, अड्दरच्य, मुरुद्रच्य एवं जातीय दृष्य का संरत्तण करते हैं। अ्रहिसक 
हैं और विपत्तिगस्त की रक्त करते हैं। बढ़े धदाव्य होने पर भी वे निरभिमानी 
हैं। ये व्राह्ममभक्त श्रौर सत्यवादी भी हैं| ये व्वातर हाने पर भी शक्तिशा- 
लियों का भ्कारण भ्रपमान नहीं करते और विपत्ति से दीनजनों के उगार 
जेते हैं । ये देवपूजक हैं भौर वकवादी नहों हैं। इसीसे श्ृग्णिवंशियों का 
मंताप कम्त से हो, दिन दूना राव चौगुगा बढ़ रहा है। सम्भव है, काई 
वात सेर पर्वत के उठा ले और अपार सागर पैर कर पार कर जे, किन्तु 
उनसे लड़ कर, उनका नाश करना दिसी के लिये मी सम्भव कार्य नहीं 
है। है राजन्‌ ! मैंने शरापका से दूर कर दिया । किन्तु हे कैरवाधिपते ! 
आपको यह न भूल्न जना चाहिये कि, ये सारे घोर अन्याय, श्राप ही की 
कूटनीति के परिणाम हैं ? 


किला 
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एुप्लयुद्ध 
राजा एतराष्ट्र ने पुंछा--हे सक्षय ! कुरुवशीय सूरिश्रवा के भारे 

जाने के बाद, क्या हुआआ--अब तुम मुझे यह सुनाथरो । 
सक्षय ने कहा--राजन्‌ ! जब भूरिश्रवा के सास्यकि ने सार डाला, 
तब घर्जुन ने भ्रीकृष्ण से कहा--ऐ कृष्ण ! थ्रव तुम ऊध्पट मेरा रथ चहाँ 
ले चलो, जहाँ सिन्धुराज जयहथ,है। तुम ऐसा करो जिससे मेरी अतिशा 
पूर्ण दे । देखो, सूर्य भगवान्‌ श्र्ताचल गमन के लिये शीघ्रता कर 
रहे हैं और मुझे जयहूथ वधरूपी बढ़ा भारी कार्य करना है । देखे, गा 
पत्तीय भद्गारथी योद्धा जयद्रथ की कैसी रद कर रहे हैं । अतः हे कृष्ण | भव 
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हुम ऐसे रथ हाँके, जिससे सूर्वास्त के पूत दी में जयद्रथ का वध का, 
अपदी प्रतिज्ञा के पूर्ण कर स्ूँ । 

. बह सुन, अश्वविद्या-विशारद श्रीकृष्ण ने जयद्रथ की ओर रथ बढ़ाया । 
अमाष अखधारी अर्जुद के रथ के धोड़े, रथ के बढ़ी तेज़ी से खींचने लगे । 
घोड़े इतने तेज़ चल रहे थे कि, जान पढ़ता था, मानों वे आकाश में ड्ढ़ 
रहे हैं। उस समय दुर्योधन, कर्ण, बृषसेच, सद्रान शल्य, कृपाचार्य और जय- 
द्रथ आदि महारथी अर्जुन को आते देख, वेग से उसकी ओर कपडे ! जय- 
दरथ के अपने सामरे खड़ा देख, क्रोध में भर अ्जुंत ने उसकी ओर ऐसे 
देखा, मानों वह दृष्टि ही से जयद्॒व के भस्म कर डालेया | 

अर्जुन के तेज़ो के साथ जयद्रथ के रथ की ओर जाते देख, दुर्योधन ने 
करण से कहा--कर्ण ! श्रव तुर्हारे लड़ने का समय आया है। अब तुम 
अपना बल पराक्रम इन समस्त योद्धाओं के प्रदर्शित करो। ऐसा प्रयत 
करो, जिससे अज्ुन, जयद्वथ का वध न करने पावे । हे नरसिंह ! सू्रत्ति 
होने में भ्रव बहुत देर वहीं है। अतः तुम बाणदृष्टि कर, अज्जैन के कार्य 
में बाधा उपस्थित करो। क्योंकि सूर्यात्ष हो गया और भ्रज्'ुन यदि 
जयदूथ का वध न कर सका, तो अपनी प्रतिज्ञा के मिथ्या होने पर 
वह निश्चय ही श्रर्ति सें कूद आत्ममात कर लेगा। जर्ब अर्जुन ने 
रहा, तब उसके भाई तथा अन्य साथी येद्धा अपने आप सरने के तैयार 
हो जॉयगे । इस तरह जब पाणडवों में से कोई भी न रह जायंगा, तब 
हम लोग ससागरा प्थिवी को निष्कण्ठक हो उपभेग करेंगे। हे कर्ण ! 
दुर्भाग्ययश ही अर्जुन की बुद्धि विपरीत हो गयी है। इसीसे उसने 
अच्छे हुरे का विचार न कर, अपने ही नाश के लिये: जयद्रधवध की 
पतिक्षा की है। फिर इस धराधाम पर झुझे ते ऐसा , कोई भी वीर नहीं 
दिजलायी पढ़ता, जो तुर्हें जीत सके | अ्रतः तुर्हारे सामने, सूर्यास्त के पूर्व 
अज्जुत वचा कर जयद्रय का वध कर सडेगा ? फिर तुम्हारे साथ बाले सदाराज 
शल्य, कृपाचाय, अश्वव्यामा और दुःशासन, पअर्जुन के साथ लड़ेंगे। ऐसी 
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दशा में तो श्र जयद्रघ के रथ के निकट भी न फटकने पावेगा | अतः 
झर्जुन की झायु पूरी हो घुकी है। क्योंकि उधर उससे लड़ने के यहाँ इतने 
योद्धा हैं ही और उधर सूर्य भी श्रव भ्रस्त होने वाले हैं। में ते समझता 
हैं कि, अर्जुन किसी प्रकार भी जयद्रथ को म मार पवैगा । अतः है कर्ण ! 
झय तुम शह्य, भ्रस्वत्यामा आदि पराक्रमी येद्धा के साथ मित्र कर, 
विशेष यत्नपूर्वक, भजन से युद्ध करो । 

सझय ने कद्ठा-है राजन ! आपके पुत्र दुर्योधन के इन बचनों को सुन 
कर्ण ने उसे उत्तर दिया--राजन्‌ ! इस समय सहावीर भीमसेन के बायों 
थी चोटों से मेश शरीर छत विक्ञत हो रहा है। संग्रामशृमि में अपनी 
उपस्थिति को अनिवार्थ समर कर ही मैं यहाँ विधमान हूँ । नहीं ते धादों 
के फारण हिलने हुलने में भी मेरा शरीर हुश्खता है । तो भी जयद्रथ की 
रहा के किये और तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिये, जब तक मेरे शरीर 
में श्राण हैं. तब तक में अपनी शक्ति के अनुसार लद़ता रहूँगा। मेरे तीषण 
बाणों की बृष्टि होने पर अ्जन, किसी तरह भी जयब्रथ के पास न फटकने 
पायेगा । है कुरश्नेष्ठ ! अपने हिलैपी भौर अज॒रक्तों की आशा पूरी फरने वाले 
पुरुषों का जो कर्तव्य द्ोता है उस कर्सव्य का मैं पूर्ण रीति से पालन करू गा, 
किन्तु रहा हारना जीवना--से मेरे हाथ की बात नहीं है--वह तो 
देवाधीन है । मैं आज उग्दारे लिये अर्ज॑त से लड्ढंगा और तुरद्वारा प्रिय 
करने सथा जयद्रथ की रा के लिये विशेष अगस्न करेगा । किन्तु दार 
जीत दैवाधोन है। आज सैनिक लोग मेरा और अत का रोमाचकारी 


देखेंगे ; € बढ 
जय मे कहा--इंधर ते! हुयेधिन और कर में इस प्रकार बातचीत 
हो रही थी और उधर अजजैन, तीषण बायों से आपकी सेना का नाश फर 
रहा था | अर्छुन अपने पैने बाणों को छोड, थुद मैं.कभी पीठ न दिखाने 
हाथी की सूड जैसी झ्ुजाओं को कॉट 


आओ की परिध अथवा | 
न्‍ हे रमन ' जगे। उस समय अज्जुन लगातार बाणवृष्टि कर रहे थे 
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उस वाणवृष्टि से विशेष कर इरप वाणों से हाथियों को सूँढे, घोड़ों की 
रईनें, रथों की धुस्याँ, आ्ास-दोसर-घारी घुड्सवारों और गजपतियों के 
सिर, काट काठ कर भूमि पर डालता जाता था । युद्धभरूमि में सहसों हाथी 
घोड़े, पैदल सैनिक, ध्दजा, छुत्र और सफ़ेद चँँवर चारों ओर से कद कट कर 
गिर रहे थे। चरण भर में अज्जुंन ने आपकी खेला को वैसे ही नष्ट कर डाला, 
जैसे अग्नि घास फूस को जला कर भस्म कर डालता है । सत्यपराक्रमी 
श्रर्जुन युद्ध करता हुआ, आपकी लेना के बहुत से योद्धाओं को सार कर, 
'जयद्रथ के तिकट जा पहुँचा । सात्यकि और भीमसेन से रछ्षित दुराधर्य अर्जुन 
घधकते हुए अग्नि जेसा जान पइता था । श्रर्जुन का हस प्रकार का पराक्रम- 
प्रदर्शन, है रानन्‌ ! आपके सहाधनुर्धर योदाओं को सह्य न हुआ। श्रतः दुर्योधन, 
नकर्ण, बृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा और क्ृपाचार्य जयद्रथ की रक्षा के लिये तेयार 
हो गये । स्व जयद्वर्थ' भी, श्रात्मरक्ा के लिये लड़ने को उच्चद हुआ | इन . 
योद्धाओं ने अपने धनुष को टंकोरते हुए--संग्राम-निषुण अजुंव को छारों 
ओर से घेर लिया । ये सब योद्धा: जयद्रथ को अपने पीछे रख, सु ह खेले 
हुए काल की तरह अजुैन के सामने जा, श्रीकृष्ण और अजुन का दघ करने 
लिये घूमने लगे । सूर्य को अस्तोन्प्रुस् ल्लालिमा देख और भी सरगर्मी 
हे साथ सर्प जैसे अपने धनुषों को तान तान कर, सूर्य जैसे चमचमाते बाण 
अजुन के ऊपर छोड़ने लगे । किन्तु चुहुदुर्सद किरीटी ने, उनके छोड़े हुए बाणों 
को ख्ड खण्ड कर भूमि पर डाल दिये | फिर अज्जुंन उनके बाणों से विद्ध 
'करने रूया | सिह-पुच्छ-चिन्ह-चिह्रित ध्वज दाले अश्वत्थामा ने अपना परा- 
कम प्रदोशत कर अजुन को रोकना चाहा । वह दस बाणों से अर्जुन भौर 
सात से श्रीकृष्ण को घायल कर, जयद्रथ की रक्षा कर्ता हुआ, रथ जाने के 
साय को रोक कर खड़ा हो गया - उधर अन्य सब महारथी रथों पर सवार 
हो ्रौर वाणों को छोड़ते हुए, अजैन के रथ को चारों ओर से घेर कर, आपके 
"पुत्र के आदेशानुसार, जदद्रथ की रक्षा करने लगे। उस समय अडुन का 
'झुनबल्ल प्रकट हुआ और उसके अच्तच्य तूणीर दथा गारदीव घनुप का महत्व 
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मे पढ्रा। धन थे झस्वस्थामा घोर हुपाचार्य के वाणों को काठ, तदसन्तर 


दस दस बाग उन दोगों के मारे । इस पर भ्खवत्थामा ने पीस, वृषसेन ने 
राज, हुर्येक्िग ने दस, कर्ण थौर शब्य ने तीन तीन बाण छोड़, भर्जन को 
दिए किया । फिर ये शारंधार सिदनाद करते और बाण छोड़ते हुए भ्रम 
को बारें बोर से पेर मर भौर अपने रथों को सथ कर मसदलाकार से खड़े 
हुए बथा सूभोसा गो बताशा फाने लगे | थे लोग गर्ज गर्ज कर अत एर 
यागएएि ऐसे ही फर रहे ०, मैसे मेघर गर्भ गज कर भड़ी लगाते हैं। वे लोग 
पाए शक पुन के शरीर पर, शास्त्रों का प्रहार कर रहे ये। किन्तु सल- 
पराममी 'यहुन गापयों सेना के बहुत से योद्धाथों को मार कर, सिख्खुराज 
फी झोर थदा । उस समय भीम भौर सातयकि की उपस्थिति में जब कर्ण 
याण होड़ कर, एन फी सतति रोकने लगा; तब अजुन मे सम्पूर्ण सेना के 
सामने फर्य ने दस बाण मारे। फिर साथकि ने कर्ण के तीन बाण भार, 
उसको धायर फिया। तदतस्तर भीम ने भी कर के तीन बाण मारे | फिर 
शज्लुग भे सात बाण उसके सारे; किन्तु भहार्थी कण ने इन सब के साढ 
पाठ बाग मारे श्रौर सब को बाय कर डाला। है राजन | उस समय मैंने 
फर का विश्मपर्री पराक्रम देखा ! कु हो कर्ण अकेला हो तीन महा- 
था। शर्त ने सौ याण मार कर, कर्ण के समस्त समस्थलों, 


रभियों पे लड़ रहा 
को विद्व किया ! इससे कर्ण का समस्त शरीर लोहूलुहान हो गया। तिल 
अरजुंन को घायल कर 


7 घबदाया गहीं। उसने पचास बाण मार, 
ू ९ कं 
दिया। कर्ण फा यह इस्तलाबव धर्जुत को सह्य न हुआ। अशुन कप 
का घनुप काट झात्रा भर उसको हावी में नौ बाण मारे | धब ह ने 
दूसरा घनुप उठा भर्ुन को भाठ हार बाणों से ढक दिया, किन्तु जुन 
में कर्ण को बाणयृषटि को अपने वायों से वैसे ही म८ कर डाला, हक बाडु 

गा के है । तदवन तल्लाधच प्रदर्शित कर 
पत्तंमों को न्ट कर ढालता है । पदनन्वर अपना हसावाए हे 
अरजुन में कर्ण को वायों से ढक दिया | तद॒नन्तर भर ने सूर्य कि 
बसाता एक बाण कर्ण के मारने के किये टस पर थोढ़ा। किन्तु 


पर भी बह थी 
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झश्वत्थामा ने उस बाण को बीच ही में अर्धचन्द्राकार बाण से काट दिया। 
इसके बढ़ले में कर्ण ने भी अगखणित बाण छोड़, बाणों से अद्ुव को ढक 
दिया । वे दोनों वीर साँड़ की तरह डींकते हुए बाणों से आकाश को पूर्ण 
करने लगे | बाणों से आच्छादित होने पर भी वे दोनों परस्पर महार कर रहे 
थे। कर्य ! मैं अज्जुच हूँ। तू खड़ा रह | इस पर कर्ण कहता, अर्जुन ! में कर्ण 
हूँ। तू खड़ा तो रह । इस अकार एक दूसरे के। लजकारते थे दोनों लड़ रहे 
थे। दोनों ही दौर भरद्भुत हस्तत्लाधव दिखला, युद्ध कर रहे थे । उनके 
युद्ध को देख, तिद्ध, चारण और सप्प उनकी प्रशंसा कर रहे थे । जिस समय 
दे दोनों एक दूसरे का बध करने की कामना से लड़ रहे थे, उस सम्रय 
दुर्योधन ने अपने पत्त के योद्धाओं से कहा--कर्ण मुझसे .कह चुका है 
कि, अझुन को मारे बिना मैं आज न हहूँगा। अतः तुम लोग यत्रपूर्क 
करण की रक्षा करो। इतने में श्रद्युन ने धनुष को कान तक तान कर 
बाण छोड़े भौर कर्एं के रथ के घोड़े मार ढात्वे | फ़िर महल बाण से 
उसके सारथि को मार रथ के नीचे गिरा दिया। तदवन्तर है राजन ! 
आपके पुत्रों के सामने ही कर्ण को अर्जुंद ने बारों से ढक दिया.। तब तो 
कर्ण की बुद्धि ठिकाने न रही | तब अ्श्वप्थामा मे करण को अपने रथ. में 
बिदय, अ्डन से लड़दा शुरू किया | शल्य ने भ्रजजुंन के तीस बाण मार, इसे 
वायल |कया। अरदत्यामा ने बीस बाण श्रोकृष्ण पर छोड़े और बारह शिक्वी- 
सुद बाण अर्जुन के मारे | फ़िर चार बाण जयद्रथ ने और सात बाण 
08 उलट 2 प्रकार उन स्व ने अलग अ्रल्लग बाण छोड़, 

गि घायल किया | तब अर्जुन ने भी उन सब को घायल 
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किया । उसने चौसढ बाण अश्व्यासा के. सौ शल्य के, दस जयद्य के 


हा पीस वृषसेन के तथा बीस बाण क्षपाचाय के भार सिहनाद किया । 
सत्र एकत्र हो, अ्ुच के उपर इसलिये हू पड़े, जिससे अछुंन अपनी 
प्रतिज्ञा से चुत हो नाय । इस पर है राजन | आपके समस्त पुत्रों को 


करने . व 
विकल करने के लिये अजुन मे पेरणाक्ष प्रकट किया । तिस पर भी कोरव, 


हा 
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रे लोगों के धट्मे पोग्य री पर सवार धि शर्त फल निकट जा उस पर 
५ अयाने हगे । दस समय दोनों शोर से प्ोर द्रारुण संग्राम हुआ; 
रिन्नु किरीक्यारी पुन विद भर भी शबदाये बिना ही, शत्रुपत्त पर बाण- 
हुए कर्म रेट । चश्मोय पलगान धर्जुढ, कौरवों द्वारा प्राप्त द्वादश 
परपरिमर ह्लैसों को स्मरण पर पौर धपना राज्य लौथने की कामना से सब 
दिशायों पो दाणमप गाने जगे। जब प्रुन बाण छोड़, शत्रुओं का संहार 
परदे लगा, सब धात्य में प्रययक्षित इल्कापिएट देख पड़े भौर लाशों पर 
गीध इसने सगे । सदावीर्तिशाली एवं किरोट्माली अर्जुन शबरुसैन्य को 
प्ले करने के लिगे, ने विज्ञाल धनुप पर बाण रख चारों ओर बोड़ 
हा था। उसहे दोट़े बाझों से शरस्तों सौर गजों पर सवार और यजना 
फरने हुए योदा भर मर फर भूमि पर मिर रहे ये । उधर भयश्रदृ्शन औैरव 
प के राजा लोग भारी गदाएँ, लोहे के परिव, शक्तियाँ भर ध्रन्य बढ़े पड़े 
शर्त ने, सर्जन पर लपके | बम्लोक फो जनसंझ्या बढ़ाने वाला अजुन, 
डस प्राध्मणढारी फौरयवाहिनी को देख, ऐँसा भौर प्रलतथ कालीव भैपों 
की तर गएगड़ा गर भौर अपने विश्ञाल गाएदीव धनुप से बाणसमूह छोड़, 
चाएडे वीर का नाश फरने लगा । भर्जुन ने क्रोध में भर, भ्रश्वारोहियों, हाथी- 
सवारों तथा पैदल सैनिकों के धर्ष शत काट, उन्हें यसालय सेज दिया। 


फननानागगागतार 


एक सो ढियालीस का ध्रध्योय 
जयद्रय-वध 

सेझ्य ने कह्ा--हे शकराष्ट्र | भर्ुन ने ज्यों ही गारढीव धलुप त्ाना, 

त्यों ही उससे इब्द के दश्न फी तरह भय्धर भौर यम जैसी घोर रा का 
शब्द मिकज्ञा | उसे सुन, है राजन्‌ ! प्रलयकालीव वायु से तरह्लिस भौर 
दा मु $' हे की 
उमड्ठे हुए तथा नक्क भाद़ि जत्नजन्तुधों से रहित समुद्र जल की तरह, 
झापकी सेना, भयभीत हो, उन्मत्तों की तरह उद्आ्रान्ध हो गयी । उस समय 
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कुल्तीनन्दन अर्जुन, चतुर्दिक बाणदृष्टि करता हुआ रणाप्वेण में घूम रहा था। 
उसकी उस समय की बाण छोड़ने की फुर्तों देखे ही बन श्राती थी । देखने 
वालों को यही नहीं जान पड़ता था कि, वह कब तरकस से बाण निकालता, 
कब उसे धनुष पर रख छोद़ता था | उसका धजु्ष निरन्तर मण्डलाकार ही 
देख पढ़ा था । तद॒नंन्तर॑ अर्जुन ने ससत्त भारती सेना को त्रस्त करने 
के लिये दुरासद ऐन्द्रास्न का प्रयोग किया । उससे अग्निवद्‌ चमचमाते अगर- 
रित बाण निकल पड़े । उससे निकले. सूर्यरश्सियों जैसेचमचमाते बाणों 
से पूर्ण आ्राकाश, उल्काओं से पूर्ण आकाश जेसा भयड्ूर जान पइने लगा 
तब कौरवों ने भी आकाश को बाणजाल से आच्छादित कर, घोर अत्थकार- 
भय कर दिया । इस श्रन्धकार से कुछ च्णों के लिये अजुंत भी भआान्त हो 
गया, किंन्तु उससे तुरन्त ही दिव्यास्र के मंत्रों से अभिमंत्रित बाण छोड़ कर, 
उस अन्धकार को वैसे ही नष्ट कर छात्रा, जेसे सूर्य की किरणें रात्रि के 
झन्धकार को दूर कर .डालतो हैं । तदनस्तर श्रद्युव ने आपंकी सेना को 
बाणों से दैसे ही नए करना आरस्भ किया, जैसे सूर्य अपनी पखर किरणों से 
औष्मऋतु में दालावों का जल सोख कर नष्ट कर डालता है। दिव्या 
घलाने में कुंशल अर्जुन के बाण, शबरुसैल्य के ऊपर बरस रहे थे। वे बाण 
वीरों के हृदय में वैसे हो चिपट गये थे, जैसे कोई बन्धु अपने बन्धु से लिपटे । 
आपके जो जो वीर अर्जुंत के सामने पड़े, वे सब वैसे ही नष्ट हो गये ; जैसे ' 
प्रदी्त भ्रग्ति के सामने जाने वाला पतंग नष्ट होता-है। उस समय अजैव 
शत्रुओं की कीति और प्राणों को नष्ट करता हुआ, समरभूमि में मूर्तिमान 
काल को तरह अमण कर रहा था, अजुन के वाणप्रहार से मुझुों सहित 
सिर, वाजूबंद सहित मोटे मोटे झुनदणढ, 'कुरडलों सहित काव कट कर 
भूमि पर पड़े थे। तोमरधारी गजारोहियों के, प्रासधारी अश्वारोदियों की 
और जी हि पहलार घारी पैदल सिपाहियों की, धजुषों सह्दित रथियों की तथा 
चाहुक सहित सारथियों की भुजाएँ अज्जैंद ने काट ढाल्लीं थीं। प्रदीप्त और 
उच्च वायरुपी ज्यालाश्ों वाला अजुन प्रदीक्त अग्नि की तरह रण में शोभाय- 


पक सौ डियाल्ोस का भ्रध्याय रे] 


सान हो रहा था। देवराज इन्द्र को तरह समस्त शक्षधारियों में श्रेष्ट अर्जुन 
को उस्च समय आपके लड़ने वाले योद्धा वैसे ही व देख सड्े, जेसे सध्यान्द 
कालीन सूर्य को ज्ञोग नहीं देख सकते । मुकुटधारी तेजस्वी और उम्र घबुषघारी 
अज्चु न, इस समय वर्षाकाल के जल्षपूरित और हन्द्रघनुष वाले महमेध की 
तरह शोभायमान हो रहा था । शर्ुच के चलाये बड़े बड़े श्रश्वों के फारण, 
हुत्तर संहार-प्रवाह में पढ़, म्रधान प्रधान योद्धा डूबने लगे । हे राजन ! 
कटे हुए सुख और हाथों वाले शरीर, पहुँचा रहित वाँहे, ऊँगलियों रहित 
हाथ, कटी हुई सूँड़े, मग्न दुल्त गज, घायत्न औवा वाले घोड़े, हूटे फूदे रथ, 
पेट से निकली हुई आँते, कदे हुए द्ाथ, पैर तथा दूसरे जोड़ वाले सैकड़ों 
और सहस्नों योद्धा, भूमि से उठना और सरकना चाहते थे, किन्तु अ्रशक्त होने 
के कारंण उठ नहीं सकते थे | हे राजन ! मैंने जब वह रणत्षेत्र देखा, 
तब वह भीरओं को भय देने वाला रणजेत्र बड़ा समझर देख पड़ता था । उस 
समय पह रणसेत्र पशश्नों का संहार करते हुए शिव की कीड़ा भूमि की तरह 
भयद्वर जान पड़ता था । छरप्र बाणों द्वारा कटी हाथी की सूंड़ों से रणततेन्न 
ऐसा जान पड़ता था, मानों उससें सर्प पड़े हों। कहों कहीं वीरों के सुख- 
कमलों से परिपूर्ण रणभूमि, माज्षाओों से भूषित जेसी जाव पढ़ती थीं। 
रणत्तेत्र में जगह जगह, पगड़ियाँ, मुकुछ तावीज़, बाजूबंद, कुए्डल, सोने के 
अनेक श्राकार प्रकार के कवच और हाथो घोड़ों के भूपण पढ़े हुए थे। इन 
वस्तुओं से भरलंकृत रणभूमि ववबधू जेश्ी जान पढ़तो थी। अ्ुन ने सज्जा 
और भेद रूपी कीचड़ वाली, रक्त की लद्दरों से लहराती तथा आँवों भर 
अस्थियों से पूर्ण, केशरूपी सिवार से युक्त विचित्र नदी प्रवाहित की । उसमें 
भरे हुए विशालकाय हाथी पढ़े थे और रथरूपी सैकड़ों नौकाओं से वह थुक्त 
थी। धोड़ों की लोगें उसके तट से जान पड़दे थे । रथों के पहिये, छ॒ए, ईपा, 
री और कूतरों के कारण वह नदी श्रति हुर्गम थी । प्रास, दलवार, शक्ति 
फरसे और बाण रूपी सर्पों से वह श्रगम्य थी। वगले और कह्ढ पहियों 
ऋपी बड़े बड़े नक्र उसमें ये । गीददियों के भव्वर रब के कारण, वह भवक्र 
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ज्ञान पढ़ती थी। वहाँ पर सैकड़ों भूतप्रेद नाच रहे थे। योद्धाओं की ढारें 
उसमें बह रही थीं। वह भीर्ओं को भय देने वाली थी । वह नदी रौदे 
रसोध्ादक घोर वैतरणी जैली भयद्ूर जान पढ़ती थी। मृ्तिमानकाल जैसे 
भयड्डर अर्जुन के पराक्रम को देख, रणभूमि में कौरव श्रशूतपूर्व भय से त्रस्त 
हो गये | तद्नन्तर धोरकर्मा अर्जुन ने समस्त शब्नश्रों के भर्खों को स्तम्भित 
कर दिया तथा उनके अपना रौद रूप दिखा तथा उन सब के अतिक्रम 
कर वे भागे बढ़े । उस समय भध्यान्हकालोन प्रचणढ़ सूर्य की तरह रणभूमि 
में स्थित अजजुन की ओर शत्रु लोग देख भी नहीं सफते थे । उस समय भी 
अजुन के धनुष से छूटे बाण आकाश में बैसे ही जान पढ़ते थे; जैसे आकाश 
में उढ़ती हुई हंसों की पंक्ति । अजुंन दीरों के चलाये अर्खों को अपने अश्तों 
से निवारण कर, अपनी उम्रता प्रदर्शित कर रहे थे । श्रीकृष्ण जिसके सारथि 
थे, चह अर्जुन, शन्रुपत् के महारथियों के अ्तिक्म कह, रथ सहित भागे 
पढे गया। वह अथजय का वध करने के लिये, सब को मुग्ध कर, चारों 
ओर वाणों के प्रहार करने लगा । अर्जुन के चक्षाये अगणित वाणों से 
आकाश व्याप्त हो रहा था। उस समय घन के बार चत्ताने की फुर्दी 
देखते हों बन आती थी। तद्नन्तर अर्जुन समस्त शत्रु पत्तीय राजाओं तथा 
अन्य दिशाओं के कदर पुष्प की तरह शिव विर्साल्य जान कर, उस दिशा 
की ओर बढ़ा जिसमें जयहथ था । वहाँ पहुँच अछुंन ने नतपर्व चौसठ बाण 
जयपथ के सारे । जब धजुंच जयदथ के निकट पहुँच गया, सब कौरेंव योद्धा 
जयप्रथ के जीवन से हताश हो, रणेत्र से क्लौटमे सगे। हे प्रभो | उस 
समय आपके पत्त का जो वीर अजुन से छड़ने जाता, वही उसके प्राणघातक 
बाण से मारा जाता था, भ्रश्ति भौर सूर्य जैसे चमच्साते वाण के प्रहारों 
से अज्लुन ने आपकी सेना को सिरहीन कवन्धसभ्री बना दिया। है राजन 
आपकी चतुरहिणी सेना के वाणों से विकल कर, अंझुन ने अपना ध्यान 
अप्दथ की थोर लगावा। अर्जुन ने पचास बाणों से अश्वत्यामा के भर 
तीन वाणों से इपसेन के! शायल किया और कृपाचर्य के अर्जुन ने दयनीये 


एक सौ छियालीस का ध्ध्याय ध्श्३ 


सका | भतः उत्त पर उसने केवल नौ बाण चल्नाये । तद्नन्तर शह्य के 
सोलह, कर्ण के बत्तीस श्रौर जयद्भथ के चौसड बाण सार उन सब के घायल' 
कर डाला, अर्जुन के बाणप्रहार को जयब्रथ न सह सका। अतः वह झछुश 
के प्रहार से विकल हाथी क्री तरह क्रोध में भर गया । शूकर चिन्ह 
चिन्हित ध्वजञाधारी जयद्रथ ने क्रुद् सर्प की तरह भयह्नर, सोधे जाने वाद्ले 
एवं गिद्ध के परों से युक्त पैने छः वाण अर्जुन पर, सीन श्रीकृष्ण पर चल्ाये। 
पुनः छु। बाण मार जयह्रथ ने भजन को घायल किया फिर जयद्वथ ने आठ 
बाणों से अर्जुन के घाड़ों के घायल किया | फिर एक बाण अर्जुन की ध्वजा 
पर मारा । सब अजुन ने सिन्धुराज के चलाये बाणें के अपने बाणों से दूर 
फेंक दिया | फिर एक साथ दो बाण छोड़ अर्जुन ने, जयद्वथ के सारथि का 
लिर उड़ा दिया और दूसरे से जयह्रथ की विशाज्ञ ध्वज काठ कर भूसि पर 
गिरा दी | इसने में सूर्यात्व का समय उपस्थित हु । यह देख श्रीकृष्ण ने 
हड्बदा कर अर्जुन से फहा--अंझुन छुए महारभी जयह्रथ के घेरे हुए खड़े 
है और जयद्थ भी अपनी जान बचाने के आग्रह पूर्वक उनके बीच में खढ़ा, 
है। अतः है पुरुषश्रेष्ठ अजुन | बिना इन छ। महारधियों को हराये द्‌ 
जयह्॒थ का वध नहीं करने पावेगा । मैं माया से ऐसा करूँगा कि, अकेले 
जयह्थ के ही सूर्यास्त हुआ जान पढ़े। उस समय हषित हो दुराचारी जयदथ 
उुझे सारने के उनके बीच से निकल्न, तेरे साभने भावेगा। सूर्यास्त हो 
गया समझ, वह अपनों रक्षा की ओर से असावधान हो. जायगा। उस 
समय तुझे उसके ऊपर साद्ातिक प्रहार करना चाहिये | कहीं उस समय 


सूर्यास्त हो गया समरू, तू उदासीन मठ ह्दो जाना। 

इस पर घर्ठैन ने कहा तथास्ु | तब योगेश्वर श्रीकृष्ण ने सूर्य को 
हकने के क्षिये अन्धकार उत्पन्न किया | उससे सूर्य ढक गये और है राजन ! 
झापके पक्ष के योद्धा यह देख कि, सूर्यास्त हो गया और यह जान कर कि, 
अर्जुन अपनी प्रतिशा से अष्ट होने के कारण झात्मबात कर लेगा--बढ़े 
प्रसन्न हुए । उस समय आपके सैनिक और जयद्वथ उच्क उचक कर और 
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सिर उद् कर सूर्य के देखने लगे। तब श्रोद्नप्ण ने अर्जुन से कहा--अर्जुन | 
देखो, जयद्रथ तेरी श्रोर से निर्भय हो, श्रव सूर्य की ओर देख रहा हैं। 
अत; इस हुए के मारने का यही समय है । अब शीघ्रता से इसके मस्तक 
के काट कर, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करा ु 
श्रीक्षष्य की बात छुन अतापी अर्जुन अग्नि और उर्य की समान चम्र- 
कीले बारें से आपकी सेना का संहार करने लगा । भर्जुन ने वीस कृपाचार्य 
के पचास कर्य के, शल्य तथः दुर्योधन के छुः छु, वृयसेन के आठ भौर 
जयहूथ के आठ वाण सार घायल किया | है राजन्‌ ! इस प्रकार प्रापके 
पुत्रों के घजजुंन ने बहुत से वाद मार कर घायल किया। फिर अर्जुन, ज्यदय 
पर रूपथ । धधकते हुए अग्नि की तरह, अ्न के विकट खड़ा देंस, 
जयदथ के रज्क बढ़े भारी असमझस में पढ़े। फिर हे महाराज | जय 
चाहने दाले तुम्हारे योद्धा भर्जुन के वाणधारा से स्वान कराने लगे | इस 
पर अद्'ैन को बढ़ा क्रोध उपज और उसने आपकी सेना का नाश करने के 
लिये भयझ्टर वाणजाल फ़ैलाया। जब वीर अज्जैव, आपके ग्रोद्धाओं को 
सारने रूगा, तब्र वे लोग भय्रभीत हो जयद्रथ को त्याग भागे | उच्त समय 
वे सब ऐसे हढवढ़ाये हुए.थे कि, एक साथ दो सेत्रिक भी नहीं भाग याते 
थे। उस समय मैंने अर्जुत दा अभूतपूर्व अद्भुत पराक्रम देखा । उसने पश्च 
संद्वारकारी शह्डर की तरह अश्वों तथा गजों के! उनके श्ररोहियों सहित 
पीकच डाला । उस समय समर में एक सी हाथी, धोड़ा था मलुष्य न था 
जो अर्हुन के बाणपहार से अछठा बचा हो। अन्धकार द्वा जाने तथा 
शरलों में धूल भर जाने के कारण योद्धा चहाँ ठक घबढ़ाये कि, वे आपस मै 
एक दूसरे को पहचान भी न सक्ले | + | 
' है राजन | अ्जन के होड़े हुए वां से मरेस्थल विद्ध होने से सैनिक 
भागते समय ठोंकरे खा खा कर गिरदे लगे । अाओं के संहार के संभान 


डे संदाभगानक हुष्पार और अतिदारुण युद्ध के चलते रहने से और रुधिर 
के दिद्काव से 


वहाँ नो धूल उड़ी वह जहाँ को हाँ बैठ गयी । रणसूमि में 


एक सौ छियालीस का भ्रध्याय ध्श्श 


रथो के पह्टिये धुरों तक, रक्त में डूबे हुए थे | सवारों के मारे जाने पर, बहुत 
से हाथी बाणें से घायल हो, धरपनी सेगा के सैनिकों के पाँगें तले कुच- 
लते भौर घरी तरह जिघारते हुए इधर उधर दौड़ते फिरते थे | उधर सवारों 
सहित सुन्दर घोड़े, पैदल सैनिकों के अ्धों से व्याकुल हो समस्मृमि में दौड़ 
रहे ये । सैनिकों में से केई कोई रक्त पपकाता, केई सिर के वाल खोले, कोई 
फवचहीन हो भय के मारे, इधर उधर चारों श्रोर दौड़ रहे थे | कोई कोई 
सैनिक ढोंकरे खा, जहाँ के तहाँ रह गये। कितने ही सतहाथियों की लोथों में 
जा छिपे थे। है राजन्‌ | इस - प्रकार आपकी सेना को खदेढ कर, भ्रजजुन ने 
जयद्वथ के रक्षकों की ख़बर ली । श्र्शुन ने भ्रश्वव्थामा, कहृपाचार्य, कर्ण, श्य, 
बृपलेन और दुर्योधन के तीदण बाणों से ढक दिया । है राजन ! श्र्जुन बढ़ी 
शोध्रत्ता से बाण ब्लोड रहा था। यहाँ तक कि, उसका धद्ुप मणठलाकार और 
याण सब ओर देख पढ़ते थे । अजुन ने कर्ण धौर वृपसेन के घनुप काट डाले 
ओर शल्य के सारथि को मार कर भूमि पर गिरा दिया | अजजुन ने कृपाचाय 
और अश्वस्थामा के, जो आपस में मामा भाँजे का सम्बन्ध रखते थे, बहुत 
अधिक घायल कर ढाला । इस प्रकार आपके महारथियों के विकल्न कर, झजुन 
ने भ्ग्नि जैसा भयद्वर एक बाय निकाला! इस बाण का पूजन चन्दन पुष्पों 
से सदा किया जाता था। उसे चच्राख के नेत्र से अभिसंत्रित कर, अर्जुन ने घलुप 
पर रखा । उस बाण के धदुप पर चढ़ते ही आकाशचारी आखियों ने बढ़ा 
केालाइल मचाया | उस समय भ्रीक्ृष्ण ने तुरन्त अर्जुन से कहा--अजुन | 
तू इस दुष्ट के .सिर के जल्‍दी से काट ) क्योंकि श्र सूर्य अस्त होने ही वाले 
है। जयद्रथ वध के सम्बन्ध में मुझे छुभसे एक बात भौर भी कहनी है, वह 
यह कि, जयद्थ के जगठासिद्ध पिता इृद्धतत्न के, जयद्थ ढलती उमर में हुआ 
था। जिस समय जयज्ञथ अन्मा था, उस समय मेघसद॒श गरभीर चह घाकाश- 
धाणी हुईं थी--है राजन ! तुरदवारे पुत्र में कुल, शील, दमादियुण चन्द्र तथा- 
सूर्य वंशियों जैसे होंगे। वह उत्नियों में श्रे माना जायगा और शूरवीर लोग 
उसका आदर करेंगे | किन्ह एक जगठ्मसिद्ध क्षत्रिय इस पर चढ़ाई करेगा 
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और हु्ारे पुत्र का सिर काट ढालेगा। इस देववाणी को छुब, इंदधघत्र 
सेतच विचार में पढ़ गये | तद॒तन्दर पुतरसनेह में डूबे हुए उस राजा ने अपदी 
जाति वालों से कह्ा--मेद पुत्र बढ़े भारी दाविध् के ओढ़, जब युद्ध में 
प्रवृत्त होगा, तब जो कोई इसका सिर काट कर भूमि में गिरावेगा, उसके 
सिर के विश्वय ही सौ टुकड़े हो जाँगगे । राजा वृद्धुत्न यह कह कर, पुत्र 
के राज्य दे और बन में जा उम्र तप करने गा । है अर्जुन ) से! इस समय 
दृद्धचन्र स्यसन्तपत्नक तीथ॑ के वहिभांग में उस्र तप कर रहा है। तू ऐसा 
कर, मिससे जयह्रथ का कुण्डलों सद्दित कद हुआ मस्तक इृद्धपन्न की गोद 
में ज्ञा कर गिरे । यदि तूने कहीँ इसका माथा काट कर भूमि में गिराया, 
दे निरसन्देह तेरे मत्तक के सौ हुकढ़े हो जाँयगे। भ्रतः है कुरुश्रेष्ठ | तप 
करते हुए उसझ्के पिहा के हम लोगों की यह बात मालूम न होने पाने । 
पू अब दिव्यास्त्र चला इसका सस्तक काट । है इन्ह्रपुत्र |! तेरे लिये कुछ भी 
अस्भव नहीं है। तू जो चाहे, वही कर सकता है। बा 
श्रीकृष्ण के इन चचनों के सुद, अज्जैव दोनों जावड़े जिह्म से डाटने 
लगा। उसने इन्द्र के व्ध की तरह, तीरएण, सब के पराक्रम के सामने 
टिकने वाले, नित्य चन्दन से चचचित, द्विव्य सन्‍्द्र से श्रभिसन्त्रित, उस बाण 
के जयद्रथ के वधाध छोड़ दिया । बाज के समाद शीघ्रगामी बाण, जयह्रथ 
के करे मस्तक के ले घाकाश की ओर उड़ा । मित्रों के हर्षित और श्रुत्नों 
के ख़िन्र करने के अम्तिप्राय से भ्र्जुन ने जयहथ के उस मस्तक के बाणों 
के प्रहार से शराकाश की भ्रोर चढ़ाया | उस समय है राजन ! आपके पत्ठ 
के छुवों महारथी कऋुद् हो लड़ने कगे। किन्तु अजचुव ने उन सब के फद्म्व 
एुप्पवत तुष्छु जाना और उनके साथ वह लड़ता रहा । उस समय-है 
राजन ! मेंने पुक बढ़ा आश्चर्य देखा। वह ग्रह कि, अर्जुन का बाण 
जयद्रय के सिर के स्वसन्तपतञ्क्त के बहिद्देश में ले गया। उस समय 
शपझे नातेदार दृढ़चत्र सम्ध्योपातन कर रहे थे। उसकी गोद में उस 
वाण ने जयद्रथ का कटा और कृष्णकेशों तथा कुणइलों से भूषित पर 
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डाज्ञ दिया । उसका यिरना दृद्धचत्र के मालूम भी न पढ़ा । जब राजा बृद्ध- 
क््त्र ज़्पादि से चिधृत्त हो उठे, तब उनकी गोद से वह मस्तक अचानक 
प्ृथिवी पर गिर पड़ा | जयद्रथ का मस्तक उनकी गोद से भूमि पर गिरते 
ही, इृद्धचत्र के सिर के सौ टुकड़े हो गये । यह देख समस्व सैनिक आश्रय 
चकित हो गये और वे लोग महारथी श्रीकृष्ण और अजुव की सराहना 
करते लगे | 
है राजन्‌ ! जब जयद्रथ, किरीदी भछुन के हाथ से सारा गया, तब 
श्रीकृष्ण ने मायारचित शअन्धकार हटा दिया। तब अपने साथियों सहिस 
आपके पुत्रों को विदित हुआ कि यह सब श्रीकृष्ण की माया का खेल था ! 
अमित तेजस्वी भ्र्नुंत ने आठ भ्रक्नौदिणी सेनाश्रों का नाश कर, आपके 
जमाई जयद्वध के! मार डाला। है राजन्‌ ! आपके पुत्र, जयहृ॒थ के मरा 
हुआ देख, छुःखी हो रोने लगे और उन्हें अपने विजयी होने की भ्राशा से 
हाथ धोने पड़े। हे राजन | भ्रद्"ुत द्वारा जयह्रथ के मारे जाने पर, 
परन्तप श्रीकृष्ण, भ्र्जुव, भीम, साध्यक्ति और पराक्रमी उत्तमौजा ने अपने 
शहुः झलग अजय बजाये। उनकी शह्ुध्दनि के सुन, धमेराज ने जान 
लियो कि, अजुंच के हाथ से जयद्रथ मारा गया। तब उन्होंने बाज 
अड्वा कर, अपने पक्ष के थोद्धाओं के हर्षित किया भर ओओण से लड़ने के 
लिये; उन पर आक्रमण किया। जब सूर्य श्रस्ताचल्गामी हो गये, तब 
सोमकों के खाथ दोण का ज्लोमहर्षण युद्ध हुआ । क्योंकि जयद्वथ के मारे 
जाने पर, सेमकगण, द्वोश के सारने 'के लिये, सम्हल ,कर घुद्ध काने 
लगे | पाण्डव भी जयहूथ के मार कर और विजयी दो तथा जय आ्राप्ति के 
कारण उन्मत्त हो, दोण-से लड़ने लगे। महाबाहु अजुन सी राजा जयदंथ 
के मार कर, आपके श्रेष्ठ रशियों से लड़ने लगा। जैसे उद्योन्मरुख सूर्य 
अन्थकार के नष्ट करता है, चैसे ही श्रजुत अतिशोत्तोर्ण हो, वज्धारी इन्द्र 
की तरह असुरबव्‌ आपके येोद्धाओं के नष्ट करने कगा | ई 
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: कृपाचाय का अचेत होना 


धृतराष्ट्र ने कहा--हे सञ्षय | बब अज्जैन ने जयद्रथ के मार डाला 
तब मेरे पुन्नों मे क्या किया ? अब तुस यह सुझे सुनाओ | 

सक्षय ने कहा--हे राजन! भ्रज्ुंन द्वारा जयद्रथ का वध हुआ देख, 
कृपाचार्य ने कद हो अर्जुन के ऊपर घोर बाणबृष्टि की। दूसरी शोर से 
अश्वत्थासा भी रथ में बैठ श्रद्युव के ऊपर ऋपटा। वे दोनों महारथी 
जब इस प्रकार भज्"ैत पर तीच्ण बारें की वृष्टि करने लगे; तव अ्जुल 
उस वाणइष्टि से अत्यन्त व्यथित हुआ | क्योंकि चह गुरु और गुरुपुन्र 
का वध करना नहीं चाहता था। अ्रतः अजुन उन दोनों के डोड़े बाणों के 
दूर हटा, उन दोनों पर धीरे धीरे बांणबुष्टि करता था। यद्यपि अर्जुन सन्‍द 
चेग से बाण चलाता था; तथापि उसके बांण उन दलों. के बढ़े वेग से' 
जा कर लगते थे। बहुत से बाय लगने से डन दोनों के शरीरों में बड़ी 
चेदना होने छगी:। हे राजनू ! कुन्तीएुत्त के बाणों के प्रहार से जब कृपा 
चार्य के शरीर में भीषण वेदना होने लगी, तब वे सूछित हो, रथ के खेले 
में बैठ रहे । उस समय उनके सारथि ने समझा कि, आचार्य सारे गये 
अतः वह रथ हाँक कर उन्हें रणक्तेत्र से बाहिर ले गया। कृपाचार्य के 
मूदित देख, भश्वत्थामा भी लड़ना छोड़, रथ पर सवार हो, वहाँ से चल 
दिया | कृपाचार्य का मूछित होना देख, अर्जुन के बड़ा दुःख हुआ | उसकी 
आँखें से आँसू निफल पढ़े और गदगद कण्ठ से उसते कहा--जिस समय 
पापिष्ठ दुर्योधन पैदा हुआ था, उस समय विदुर ने उतराष्ट्र से कहा था, इस' 
कुलकलद्न के यमलेक को पढा दे। इसीमें भ्रच्चाई है।. क्योंकि इसके 
कारण आगे चत्न कर, कुरुदंश के बड़े बड़े पुरुषों के लिये सहद्‌ सय उपस्थित 
होगा। सस्यवादी बिदुर की तब की कही बाद आज सामने आयी है। हाथ ! 
दुर्योधन के पीछे ही शुझे अपने गुरु के-मारशय्या पर पड़ा हुआ देखना 


एक सौ सेंतालीस का अध्याय ४३६ 


5 
पड़ता है। चात्रधर्म के धिक्कार है। क्षत्रिय के बल और उसके पुरुषा्थ 
के भी धिक्कार है। सुर जैसा कौन पुरुष आाह्मण आचाये से होह करना 
पसन्द करेगा ? आचार्य कृप मेरे गुरु हैं, दोण के सस्वन्धी हैं और ऋषिपुत्र 
हैं। हा | थे ही आचार्य कृए मेरे बाणों से घायल हो, रथ में अचेत पढ़े 
हैं। सेरी इच्छा इनको मारते की कदापि न थी। ते भी वे मेरे बाणों से 
पीढ़ित हुए हैं श्रौर पीड़ित हो रथ में पड़े हैं। इनका इस प्रकार पढ़ना मेरे 
लिये महादुःखदायी ऐ | में पुत्रशोक से सनन्‍्तप्त और बाणपीड़ा से पीड़ित 
था । ऐसी दुरवस्था में होने पर, मैंने अपने शुरु पर बहुत बाण छोड़े | भ्रतः 
वे मूछित हो, दुःखियारे की तरह पढ़े हैं। हे कृष्ण | तुम तनक उचकी 
ओर ते देखे । मेरा चित्त तो अभिमन्यु के भारे जाने से ठिकाने नहीं है | 
बह हु/ख उनके कारण और भी बढ़ रहा है | जिन गुरुओं से विद्या सीखी 
जाय, उनकी मनोभिल्ापाष्नों को पूर्ण करने वाले शिष्यों को देवयोनि प्राप्त 
हाती है । किन्तु जे नराधम गुरुओं से विद्याध्ययन कर, उत्तका 
वध करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। मैंने तो उन पर बाणों की 
वर्षा कर और उन्हें मूछिंत कर, नरक जाने का काम किया है। विद्या 
पढ़ते समय कृपाचार्य 'ले सुकप्ते कहा था कि, शिष्य के गुरु पर कभी भी 
प्रहार न करना चाहिये; किन्तु मैंने उनकी अवज्ञा की है और उन्हींके ऊपर 
बाणवृष्टि की है। रण से न भागने वाले श्रद्ेय श्राचार्य कृप को में प्रशास 


करता हैं । हे | झुझे घिक्कार है कि, मैंने इनके ऊपर हाथ 
साफ किया । 
जब अर्जुन, कृपाचार्य के लिये इस प्रकार दुःखी हो रहे थे, तब 


जयद्व्थ के मरा देख, कर्ण दौड़ा कौ अर्जुन के रथ की ओर 
भपटते देख, दोनों पाद्ाल राजकुमार और सात्यकि ने दौड़ कर, उसका 
सामना किया। कर्ण के अपनी ओर आते देख, अर्जत ने हस कर 
श्रीकृष्ण से कहा, कृष्ण ! अधिरथनन्दन यह कर्ण रूपद कर सात्यकि 
की और चला जा रहा है | इसे भूरिश्रवा का सारा जाना असहा हैं । 


६ 
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झतः जिधर करे बढ़ रहा है, उधर-ही तुम रथ हाँक कर दे चला । जिससे 
चह; कहीं सात्यकि का वध न कर डाले । बह सुन श्रीक्षषण ने समचाजुसार 
चह कहा--अजुन ! श्रकेला साह्मकि कर्ण के ये बहुत हैं। फिर सात्यकि 
के पास दे। पाश्चाल्न राजइुमार' हैं। अतः चिन्ता की कोई बात नहीं । इस 
समय करण के साथ दुरदारा लड़ना ठीक नहीं। क्योंकि उसके पास इन्द्र 
की दी हुईं एक पुश्षघातनी चमचमाती शक्ति है| उसे कर्ण ने तुम्दारे 
लिये ही रख छोड़ा है और वह उसकी नित्य पूजा किया करता है। अतः 
कर्ण के सात्यकि की घोर जाने दे । उसकी गति में वाधा छालना उच्चित 
नहीं | है पार्थ ! मैं जब बतलाडँ, तव तुम इस दुए्ट का वध करता |. 

धतरा् वोले--हे सक्षय | भूरिश्रवां और जअयद्रथ के मारे जाने के 
बाद कर्ण के साथ सात्यकि का युद्ध हुआ था, उसमें तो सात्यकि के पास 
रथ था चंहीं। फिर सालकि और चक्ररहुक दोनों पाद्चालकुमार कितके 
रथों पर सदार थे, मुझे यह बतलाओों | 

सक्षव ने कहा--जैसे जेसे यह नहायुद्ध हुआ, उस श्र का वर्णन मैं 
आपका सुनाता हैँ ।आए ध्यान दे कर सुनें। वह सब आपकी कुटिल- 
नीति का परिणाम है। हे प्रभो ! श्रीकृष्ण यह धांत पहले ही जानते 
ये कि, सात्यकि को सूरिश्रदा परास्त करेगा क्योंकि हे राजन! श्री- 
ऋण भूत, सविष्यद्‌ और बतसांच कांल फी स३ बातें जानते | इस लिये 
उन्होंने अपने साराथ दारुक के बुला कर कहा कि, आतःकाल ही मेरे रथ 
को ज्ञोत्र कर, तेयार रखना । है राजन ! श्रीकृष 
इन्हें देवता, यन्धर, यक्ष, से, राचस आदि 


सकता । फिर सलुष्य का ते एूँ दा ही जय है ! पिदू, देवता, सिद्ध उनके 
प्रभाव को भलो भाँति जानते हैं | हे राजन्‌ ! अब आप युद्ू का वृत्तान्त 
खुनिये ; श्रीक्षप्ण-ने जब सात्यकि झो रपहीव और कर्ण क्षो उच् पर आक्रमण 
करने के लिये आते देखा; तब उन्होंने ऋषभस्तर में अपना शहढु बचाया । 
उस श्धध्वनि को सुन, दारक गरड़ दी ध्वज से शोसित रथ सात्यकि के 


कृष्ण और अजुन ऐप हैं. कि 
आति का कोई भी नहीं जीत 


च चाक 
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लिये ले घाया।| उस रथ को दारक एक रहा था और उसमें शैच्य, सुऔव 
हु रे रे 
भधपुष्प शार बलाइक नामक एइच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ जाति के घोड़े 
जुने थे। उस रथ को दारप हॉँक रहा था। अग्नि अथवा सूर्य जैसे उस 
ध्मफीले रप पर साध्यकि सथार ऐो गया । उस विसान जैसे रथ पर सवार 
ऐ, सास्यणि बहुत से बाण चोइता हुआं, कर्ण की झोर लप्का। अर्जुन 
के दोनों घमरण्क, युधासन्यु भौर उत्तमीजा ने भी कर्ण पर आक्रमण 
किया | तब क्रोध में भरा फर्ण बायद्रष्टि करता हुश्ा, सात्यकि पर हूट 
पा । उस समय सा बिक युद्ध हुथा, वैसा युद्ध तो न कभी पझन्तरिक्त 
में देवतापों, राएसों छोर गन्धवों ही में हुआ था। प्ृथिवी पर से 
मनुष्यों में वैसा चुद्ध हो ही नहीं सकता था। इन लोगों के पराक्रम के 
देख, चतुरक्षिणी सेना शास्त हो गयी । इस अ्रलौकिक युद्ध को देख, समस्त 
योद्धा आरचर्यचकित हो गये । उस समय दारुक के रथ हॉँकने की चतुराई 
देख, प्राकाशस्थिव देव, दानव प्रौर गन्धर्व भी विस्सित हो गये | ये लोग 
बद्ढे ध्यान से कर्ण और सात्यकि का युद्ध देखने लगे। अपने अपने मित्रों 
के; लिये लदने वाले एवं देवधाओं जैसे उन दोनों बीरों ने एक दूसरे पर 
बाणुदृप्टि घारस्म दी । कर्ण, सात्यकि की शोर ऐसे घूर रहा था, सानों उसे 
टस्टि से भस्म फर ठालेया। सात्यकि भी कर्ण पर क्ुद्ध हो, उत्तसे वैसे 
ही जढ़ रहा था, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है। दोनों 
ओोर से घोर प्रहार होने लगे | सात्यकि ने लोहे के ठोस बाण मार, कर्ण के 
आए प्रत्यए घायल कर डाले, फिर सात्यकि ये एक भछ्ल बाण से कर्ण के 
सारधि क्े। मार कर, रथ के नीचे गिरा दिया और उसके रथ के चारों सफेद 
रह के घोड़ों को भी मार डाला | फिर सात्यकि ने हे रांजन्‌ ! आपके उृत्र 
के सामने ही कर्ण की ध्वगा कार, उसके रथ के सैकड़ों इुकढ़े कर ढाले। 
सालयकि ने कर्ण को रथद्दीन कर ढाला:। यह देख है, राजन्‌ ! आपका उदन्न 
उदास हुआ | तब करण के एन्न इपसेन, मबराज शल्य ने तथा दोखपुत् 
अश्वत्थामा ने सांत्यकि को चारों ओर से घेर लिया ।उस समय बड़ी 


द्रोणपर्व 
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गड़बड़ी मद्दी । ज्ञोगों को कुछ समझ ही में न आया । जब ले।ों को मालूम 
'पड्ठां कि, सात्यकि ने कर्ण को रथहोन कर डाला, तब सससस्‍्त सैविक हाहा- 
फार करने लगे। रथहीद कर्ण, जो लड॒कपत से आपसे पुत्र को अपना 
“मित्र मातता था और जिसने आपके पुत्र को राज्य दिलाने का वचन दिया 
'था, वही कर्ण इस समय खंबी लंदी साँखें लेता हुआ, दौद कर दुर्योधन के 
'रथ पर चढ़ गया | है राजन | भीम और अज्जुन की प्रतिज्ञाओं के स्मरण 
कर, सादकि ने रथहीन कर्ण का तथा दुःशासनादिक आपके पुत्रों का बंध 
नहीं किया | भीमसेन ने आपके पुत्रों का दध करने को प्रतिज्ञा की थी। 
दूसरी बार जब्र जुद्या हुआ था, तब अर्जुन ने कण को मारने की अतिज्ञा 
की थी। अतः खात्यकि ने रथहीव कर के, कर्ण को विकल् तो कर डाला, 
'पर उसे जान से नहीं मारा। यद्युपि कर्ण आदि झुने चुने महारथियों ने 
सालकि को भार डालने के लिये बढ़े बढ़े यत किये, तथापि उनमें से कोई 
भी अपने उद्योग में सफज्ञ न हुआ | घर्मराज के हिलेपी, वीरता में श्रीकृष्ण 
और भ्रजजुन जैसे स्ात्यकि ने एंक ही धनुष से अश्वत्थामा, झृतवर्मा तथा अल्य 
बहुत से नामी नामी येद्धाओं को तथा आपकी समस्त सेना को खेछते 
खेलते जीत लिया। इस संसार में श्रीकृष्ण, अर्डुत और सात्यकि को छोड़, 
चौथा धजुर्घारी नहीं है । 5 
इत्तराष्ट्र ने कहा--बासुदेव के बराबर पराक्रमी एवं, मुजवलसमपन्न, 
'सात्यकि, श्रीक्षष्ण के अ्रजेय रथ पर सवार हो, करे का रथ कई खुझने पंर 
भी, क्या उसी रथ पर बेठा रहा ? अथवा वह दूसरे रथ पर बैठा ? है सक्षय ! 
तुम रणवृत्तान्त कहने में पहु हो, अतः झुझे समस्त वृत्तान्त तुम सुनाओ | 
मैं तो लाल्यकि को अजेय सानता हूँ । अतः तु मुझे उसके युद्ध का 
“बृचान्द सुनाओ । 
संजय ने कहा-हे राजन | इस थुद्ध का पूटा पूता वृत्ताम्त मैं आपको 
झुनाता हूँ। सुनिये । है राजन ! दारुक के अजुज ने मेघ की तरह गर्मीर 
“बरघराहद का शब्द करने बाला, ठथा युद्धोप्येगी सामग्रो से परिपूर्ण रथ, 
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सात्यकि के सासने ला कर खड़ा कर दिया। भीक्षष्ण के भादेशाचुसार वह रथ 
खूब सजाया गया था । उस पर यधात्थान लोहे तथा सुबर्ण के पत्तर बढ़े 
हुए थे | उस पर फुह्लियों से नक्वाशी का काम किया यया था भौर उसके 
अपर लिंदृध्वजा फहरा रही थी । उस पर सुतर्ण के आभूषणें को सजावद 
थी | उत्तम जाति के और सफेद रह के तथा सोने के कवच घारण किये 
चार घोड़े जुठे हुए थे | धंत्यों की मोकार से वह रथ गे सा रहा था। 

उसमें चमचमाते तोमर और शक्तियाँ रश्ी थीं। इनके अतिरिक्त भ्रौर भी 
अनेक प्रकार के असर शस्र रखे थे | सात्यकि उसझे उपर सवार हो, हे 
राजन्‌ | आएकी सेवा पर लप्का और दारुक श्रोक|ण को ओर गया। उधर 
कौरव भी एक बड़ा बढ़िया सुबर्ण भूपणों से भूषित, अच्छी जाति के 

चेगवान बोड़ों से युक्त, युद्धोपयोगी उपस्कर से परिषृण एक रथ, कर्ण की 

सवारी के लिये के भागे । कर्ण उस रथ पर सवार हो, शन्रुओं की ओर 

ऋपेठा | है राजन! आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर मैंने दे दिया । अब ये 

आप अपनी कुटिल नीति के कारण जे संहार हुआ, उसका दृत्तान्त सुनिये । 

भीम ने आपके इकप्रीस पुत्रों का चध किया। सांचर्कि भोर श्रजजुन ने 

चित्रयोधी ढुर्शुख को, भीष्म के और भगत को मुहाने पर ला कर, आपके 

इज़ारों वीरों का नाश किग्रा था। हे राजन ! आपकी हुर्नीति के फारण 

इस प्रकार का बड़ा भारी संहार हुआ । ः 


सलनीीननिनििनयय. 
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अर्जुन का अभिननद्‌न 

छुचराष्र ने पूँछा--है सक्षय ! जिस समय पाण्ड्नों और मेरे बीरों 
की यह दुशा हो रही थी, उस समय भीम ने क्या किया *ै अप 
- सकञ्षय ने कहा--है राजनू | भीस का रथ चष्ठ हो गया । कयें क॑ 
वचन रुपी भालों से पीड़ित हो, भीर ने क्रोध में भर अर्जुन से कहा-- 
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पार्थ | देखे कर्ण सुझसे बारंबार ओ नपपुंसक ! ओ मूह ! ओ बड़पिद्ू, ! 
ओ श्नचालन में मूर्ख ! शो छोकरे ! श्रो डरपोंक ! आदि तिररकारसूचक 
बाहें-कह रहा है। अतः मैं अब इसे मारुँगा.। घवक्षय मुसे इस सम्बन्ध से 
तुससे इतना ही कइना है कि जैसा तुस्दारा अत है, वैसा ही मेरा भी बत 
है। मेरा तुर्हारे साथ जो ढहराव है--उले-ठुम जानते ही हो । भरतः हे 
नरश्रेष्ट | तुम इसका वध करने के लिये मेरे वचन. के स्मरण करो और 
ऐस केई उपाय सेचे जिसमें. मेरी बात: सूट न पढ़ने पावे । 

भीम के बचतों के सुन परमपराक्रमी अजब आगे बढ़, कर्ण के विकट 
गया और उससे कहने लगा--श्रो.ढूर्ण! अरे सूतनस्दन ! जान पड़ता है, 
आँखे रहते भी तुमे सूक नहीं पड़ता । इसीसे तेरे दल के तेरी बढ़ाई करते 
हैं, किन्तु हे पापी | अब मैं तुझसे जे। कहता हूँ, उसे तू सुच ! रणतरेतन्र में 
शूरवीरों के कर्तव्य दे! प्रकार के हुआ करते हैं । दें ये कि, यातो शत्रु ,के 
हरा दें अथवा: स्वयं उससे हार जाँय। हे राधेय | किन्तु थुद्ध में कौन 
हारेगा, कौन. जीतेगा--इसका निश्चय तो इन्द्र भी नहीं ऋर सके । तू 
स्वयं ही रण में कितनी ही बार रथहीव हो छुका है | कितनी ही वार तू 
युद्ध में घवड़ा चुका है। यहाँ तक कि तू मारा जाने ही वाला था, किन्तु 
तेरी "मौत मेरे हाथ से है, अतः युयुधान ने तुझे जान ले न मारा और तुझे 
परास्त कर, छोड़ दिया । फिर दैववशात्‌ तेरी भीस से मुछ्सेढ़ हुईं । तब 
ज्यों वों कर तूने उसे रथहीन कर दिया-और उसे गालियाँ दीं। यह काम 
तेरा बडा पापपूरित है । क्योंकि जे वीर होते हैं वे शत्रु के। परास्त कर, 
हल्की वातें अपने सुँह से नहीं निकालते । न वे किसी की निन्‍्दा करते हैं। 
किन्तु हे सूतनम्दृन | तु तो हरा गँदार । इसीसे तुझे अंद्संट बकते 
लज्ञा नहीं आठी। तूने रण्तेत्र में समस्त सैनिकों के सामने, श्रीकृष्ण 
के सामने और मेरे सामने भीमलेम के गाल्ियाँ दी हैं। तूने मौमसेन से 
बढ़े बढ़े अ्रिय वचन कहे हैं। जब भीससेन ने तुझे कहै- बार रथहीन कर 
दिया था, तब तो उन्होंने तुझसे कभो एक सी अग्रिय दचन नहीं कहा 
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था । फ़िर तू उन्हें गाल्नियाँ क्यों देता है? मेरी अलुपस्थित में ढूते मेरे 
पुश्र अभिमन्यु के मार डाला है | अतः तुझे अपनी इस गर्वपूर्स 
करतूत का फल बहुत जल्द मिल्लेया। तूने अभिमन्यु का जे धनुप काथ 
था, उसे भी तू अपने नाश का कारण समझ । रे मूर्स | तुझे अपनी इन 
करतूपों का दुश्ढ भोगना पड़ेगा और में ते तेरे पुत्र, वन्धु बास्थव श्र 
अनुचर घर्ग सहित माररूँगा | शव तू सावधान हो जा और तुझे मे कुछ 
करना हो सो कर ले । क्योंकि अत्र तेरे ऊपर पेःर विपत्ति पड़ने वाली है । 
रणभूसि में, में तेरी उपस्थिति ही में तेरे पुत्र वृपसेन का वध करूँगा । जे 
अन्य राजन्य वर्ग उस समय उसकी रक्षा काने शावेंगे, वे भी मेरे हाथ से 
सारे जायँगे । मैं यह वात अपने आधु्धों की शपथ स्रा कर कहता हूँ। तु 
जैसे मु श्रौर मूढ़बुद्धि को मरा हुआ देख, सन्दबुद्धि दुर्योधन, बहुत 
सम्तप्त होगा । 
अजुन ने यह कह कर्ण के पुत्र पृपतेन का वध करने की प्रतिज्ञा की। 
अर्जुन की इस प्रतिज्ञा के सुन, रधियों में बढ़ा कोलाइल मचा । तद्नन्तर 
घेर संभाम धारुभ हुआ | इतने ही में सूर्थ का प्रकाश मन्‍्द पड़ा और सूर्य 
अस्त हो गये। तब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किये हुए अर्जुन के किशन 
फर, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कद्दा--अर्जुन | तुम अपनी प्रतिज्ञा से उत्तीर्ण 
हुए । यह बहुत ही भ्रच्छा हुआ | तुमने परापिष्ठ जयद्वथ और उसके पिता 
वृद्ध्षत्र को सार डाला । से यह काम तुमने बहुत ही अच्छा किया । भर्शन ! 
छतराष्ट्र के पुत्र की सेना ऐसी बलवतो है कि, देवताओं की सेना भी यदि 
उससे भिड़े, तो निश्चय ही उसे खिन्न होना पड़े। अतः बहुत सोचने विचारने 
पर मुझे वो तुम्हें छोड़ और कोई नहीं देख पढ़ता, जे दुर्योधन की सेना का 
सामना कर सके। दुर्योधन की सेना में तुम्हारे समान, तुमसे भी श्रधिक बल. 
और अमावशा्ञी बहुत से राजे इक्हे हुए हैं । किन्तु वे कवचधारी एवं कोधी 
राजे हस्हें देख कर, हम्हारे सम्युख नहीं आये । क्योंकि हमारा बलवीर्य वो 
रूट, इन्द्र और यमराज के समान है। कोई भी मलुष्य तुम्ारे समाद 
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पतक्रम प्रदर्शित नहीं कर सकता । हे शब्रुतापन ! तुमने भाज जैसा पराक्रम" 
प्रदरशित किया है, वैसा पराक्रम तो आ्राज तक किसी ने नहीं दिखलाया-। 
, अतः मैं हस आनन्दावसर पर तुम्हें बधाई देता हैँ । जब तुस लच्धु बान्वव 
सहित दुष्ट कर्ण का वध कर डालोगे, तब मैं तुम्हें पुनः बधाई दूं गा। यह 
सुन अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--हे कृष्ण | यह आप ही की कृपा है जे मैं 
शपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सका हूँ । क्योंकि इस प्रकार की प्रतिज्ञा कला 
पूर्ण करना देवताश्ों के लिये भी कठिन बात थी। किन्तु हे केशव | आप 
लिनके अनुकूल हैं, उनके विजयी होने में कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आप. 
ही के अनुमह से सहाराज युधिष्टिः अखिल भूसस्डल के अधीरवर होंगे । 
है वृष्णिवेशिन्‌ ! यह सब आपका प्रभाव है और यह आप ही का विजय 
है । हे मधुसूदन ! आप इसी प्रकार हस लोगों की वृद्धि करते रैं। 
अजुच के इन घचनों को सुन, श्रीकृष्ण घोढ़ों के धीरे धीरे हाक, उस ' 
भयदूर रणतेत्र काघोर दृश्य दिखाते हुए कहने लगे--अजजुन.! देख, 
विजयाभिलाएी और यश की चाहना रखने वाले शूरवीर अनेक राजा युद्ध 
में तेरे बाणें के प्रहार से मारे जा कर, रणभूमि में से रहे हैं। उनके तू 
देख । देख, इनके शत्ध और झ्राभूषण कैसे छितराये हुए पढ़े हैं । इनके 
हाथी, घोड़े तथा रथ नष्ट भ्रष्ट हो कैसे पढ़े हैं। देखं, इसके ममेस्थक्ष कैसे 
विद्ध हो रहे हैं। अतः इन मरे हुए और अधमरे बीरों के तढ़पते और 
कराहते देख मन विकल हो जाता है। देख, कान्तिवान राजा मर जाने पर 
भी कान्तिहीन नहीं हुए, श्रतः वे जीवित से देख पढ़ते हैं । सुवर्णेपुंख 
दाणों तथा विविध शद्तों एवं वाहनों से रणतक्षेत्र परिपूर्ण हो रहा है-। है 
पथ | कवच, दात्ष, साला, कुणठलों से शोभित करे हुए सिर, पगड़ी, सुझुट 
'और पुण्पहार, बस, कंडा, बाजूबंद, निष्क तथा अन्य विचित्र आशभूषणों से 
यह भूमि सुशोभित हो रही है। टूटे रथों के ढाँचों, पताकाओं, ध्वजांओं, 
ईए के क्वाठों, रयों के हूटे पहियों, धुरों, जुश्रों, रासों, घलुषों, बाणों, झूल्ों, 
अहलशों, शक्तियों, मिन्दिपालों, भुशुरिद्ययों, तलदारों, फरसों,. मूसलों, 
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सुगूदरों, गद्राथों, छुणपों, सोने की डंडियों के चाहुकों, भजधंटों, बाणों से 
बोस बहुमूल्य बच्चों तथा हूटे फूटे भासूषणों से रणभूसि वैसी ही बान 
पहती ६, जैसी शरदऋतु में नक्षत्रों से युक्त रजनी | ये भूषाज्, भूमि के 
है, ( समर ) भूमि में मारे गये हैं और अपनी ग्रेयसी की तरह पथियों 
॥ भ्रालिइन फिये हुए पढ़े हैं। हे पार्थ | देख, पर्वदशुह्ष जैसे भौर ऐरावत 
पं तरह ये हाथी तेरे बाणों से घायल हो, ४थिवी में पड़े पड़े चिघार 
रऐ हैं। जैसे मिरियुद्दा से गेरू की घार बहे ; वैसे ही ये हाथी अपने घावों 
रक्त की धारें वहा रहे । देख, सुबर्ण के घाभूपणों से सृषित धोढ़े, 
मरे हुए भूमि पर पढ़े हैं | गन्धर्वनगरों जैसे इन रथों का भी. तू देख, 
देख, दनकी ध्वजाएँ और पताकाएँ, घुरे तथा पहिये, न& अ्रष्ट हो गये हैं । 
ये ऊँचे विमानों जैसे रथ निकर्मे हो यहाँ पढ़े हैं। देख, सैकड़ों, सहलरों ठाल 
तलधार धारी एवं धनुर्धर सैनिक रक्त ले लथपथ हो, अनन्त निद्मा में पढ़े 
से रऐ दें। है महाभुज [ देख तेरे वाणों से रत विहद ध॑यों वाले योद्धाभों 
के पालों में, भूमि पर गिर पढ़ने से, कैसी धूज्न भर गयी है। थे लोग 
प्थिदी को चिप्टाये हुए पढ़े हैं । रणछेन्न मरे हुए हाथियों, धोढ़ों और हे 
रथों से सचाखच भरा है। हसमें रक्त, माँस, वसा की कींच हो रही है| 
रास, कुत्ते, भेढ़िये भौर पिशाच, इस रणक्षेत्र को देख देख कर, कैसे हर्पित 
हो रहे हैं । यश को पढ़ाने वाला, रणभूमि सम्बन्धी यह हृष्य, हे पार्थ ! छुक 
के। और दैल्य-दानव-नाशी इन्द्र ही के सेहता है, भ्र्थाव्‌ तुम दे को छोड़ 
भौर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता । 

सक्षय ने कद्दा--है राजन ! इस अकार अर्डन के थुद्धभूमि दिखलाते 
समरविजयी वीरों से युक्त श्रीकृष्ण जी ने अपना पाद्चजन्य शह् बजाया । 
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एक सो उनचातत का अध्याय 
युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण का यशक्रीतेन 

सक्ञव ने कहा-हे ४तराष्ट्र! जब कुततीवन्दन अर्जुन ने सिन्धुराज 
'जयह्॒थ को सार ढाढ्वा, तब हृषित श्रीकृष्ण धसेराज के निकट गये और उस. 
के पणास कर कहने लगे--हे राजेस् | यह झापका ही भाग्य है, जो दत्तरो- 
त्तर आपकी बृद्धि हो रही है ! आपका शत्रु जयद्रथ सारा यया, भरततः में 
आपको बधाई देवा हूँ । आपके सौभाग्य से आपका छोथ भाई अर्जुन अपनी 
प्रतिज्ञा को पू्.करने में समर्थ हुआा। 

सक्षय ने कह--हे राजनू ! जब श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा-तब शब्रु- 
पुरक्षय धुधिष्ठिः हृषित हुए तथा रथ से उतर वे श्रीकृष्ण . और अर्जुन से 
मिले । उस सेमय है के उद्देक से ध्मराज के नेत्रों में आँपू उमड़ रहे थे, 
श्वेतकमल जैसे गौरवर्ण अपने मुझ के! बस से पोंछठ धसेराज ने श्रीकृष्ण और 
अलग से कहा--हे कम्रतनयन ! आपके सुख से इस सुंखप्रद संवाद के 
सुन, मैं अपने हर्ष का वैसे ही श्रोर चोर नहीं देखता, जैसे समुद्र का शोर. 
छोर इस भनुष्य को नहीं देख पड़ता, जो उसके पार जाना चाहता है । है 
इण्ण, | निस्सन्देह अर्जुन का यह आश्चवैकर, कार्य है। यह सौभाग्य की 
वात है कि, मैं तुम दोनों सहारथियों के युद्ध भार से रहित देख रहा हूँ। 
सौभाग्य ही से नराधम पापी जयद्थ सारा गया है| हे कृष्ण ! आपसे" 
सुरक्षित अजलुन ने पापी जयद्॒ध को मार मेरा ह५ बढ़ाया है । यह कार्य भी. 
बहुत ही भच्छा हुआ है : मुमे ते। भाप ही का सहारा है। झतः इस 
कार्य हे पूर्ण होने पर मैं विस्मित नहीं होता । हे मधुसूद॒न | जब जैलोस्य- 
गुरु आप हस लोगों के रहक हैं, तब हम अपने शत्रुओं को निश्चय ही परास्त 
ही । श्राप तो सद्य सबेश हसारे प्रिय और द्वितसाधन से संत्र्न रहते 
हैं। हे इद्वानुत | अछुरों को नष्ट करते ससय, जिस प्रकार, देवताओं मे 
इन्द्र का सहारा लिया था और चश्नों से काम लिया था, वैसे ही हमने- 
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आपका पहला पकड़ा है श्रौर समर में हृधियार उठाया है । हे जनादूत ! 
भ्रुन ने यह कास किया है, जिसे देवदा भी नहीं फर सकते थे | यह' सब 
आपके बुद्धिबल का ही प्रसाद है। हे कृष्ण ! लड़कपन ही से आपके 
अमाजुपिक एवं दिव्य कर्मों के सुत, मैं जान गया था कि, हम लोग शपने 
शबुझों को मार कर, एथिवी के। अपने वश में कर लेंगे। हे शत्रुवाशन ! 
शाप ही की छपा से इन्द्र ने सहस्नों दैत्यों का संहार कर देवराज की एद्वी 
प्राप्त की है । हे भ्रदीन्दरिय वीर | यह स्थावर-जड़्मात्मक जगत्‌ भ्राप ही की 
कृपा से, श्रपने भ्रपने धर्ममरार्ग पर स्थिर रह कर, जप होमादि के करता 
है। है सहाभुत ! भारस्भ में यह जगत्‌ तिमिराच्छुन्ष था और यह जत्त में 
निमग्न था | भव इसका यह जो रूप देख पढ़ता है; से! श्राप ही के श्रजुगनह 
का अतिफल् है। है हृपीकेश ! जो लोग सृष्टिकर्ता एवं अ््यय रूप आपका 
दर्शन परते हैं, वे कभी मेह्द में नहीं पड़ते | श्राप पुराणमूर्ति, देवदेव, 
सनातन भौर देवगुरु हैं। जो ज्ञोग आपके शरण में श्राते हैं, उन्हें कभी 
भेद नहीं ध्याप्ता । श्राप आदि-अन्त-शूल्य संसार को उत्पन्न फरने वाले हैं 
और श्रव्यय हैं।जो आपको भजते हैं, वे दुःखों से छूद जाते हैं। आप 
पुराणपुरुष, परात्पर और परमात्मा स्वरूप हैं। जो आपकी शरण गहता 
है, वह सम्पत्तिशली होता है। चारों वेद आप ही का स्व करते हैं, वेदों 
में आप ही फा यश गाया गया है। आप सहात्सा हैं। में आपके शरणायत 
हो, भजुपम ऐश्वर्य भोगता हूँ । आप परमेश हैं, आप ही परेश हैं। आप 
ही एथिवीश्वर हैं। भाप ही नरेश्वर भौर आप ही सर्वैश्वर हैं। आप हीं 
ईश हैं और आप ही ईश्वर के भी ईरवर हैं। आप पुरुषोत्तम हैं। झतः मैं 
आपको प्रणाम करता हूँ। हे साधव ! आप ईश हैं, ईश्वर हैं, भौर ईशात 
हैं। है प्रभो | आपका मद्भल हो। आप सब के उत्पादक भर नाशक ह। 
भाप सर्वात्मच हैं। आप विशालनयन हैं। भाप अर्ड के मित्र हैं। आप 


अर्जुन के द्वितैपी एवं रक्षक हैं।। मनुष्य आपका शरण गह, सुख प्रात है । हे 
निर्दोष | आपके चरित्रों के ज्ञाता एवं आचीन ऋषि मार्कणडेय मुनि ने पहले 
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५ सुझे ग्रापक्त माहात्य और असाव सुनाया था | असित, देवज, महातपस्वी 
' नारद और मेरे पिलासह ध्यास ने आपके परमात्मा बतलाया है। आप तेज्न 
स्वरुप हैं। आप परह्न हैं, आप.सप्य हैं। आप महातपोमूर्ति हैं। आप ही 
श्रेय, आप ही बश और आप ही जगत्‌ के मुख्य कारण हैं। यह स्थावर 
'जड़मात्मक जगत्‌ आप ही की रचना है । है जगत्‌-स्वासिन्‌ जब प्रज्य होने 
का समय उपस्थित होता है, तव यह समस्त जगत्पपञ्ञ आप में प्रवेश 
करता है। क्योंकि आए आदि-अन्त-शूल्य ओर विश्व के स्वासी हैं। 
वेदवेता जन आपके धाता, अजन्सा, अव्यक्त, सूतात्मा, महात्मा, भ्रवन्त 
'और चिश्वते'युख़् बतलाते हैं। आप ही गुद्यादि के कारण हैं, जगपति हैं, 
नारायण हैं, परमदेव हैं. परमात्मा हैं, इेश्वर हैं, ज्ञाग के कारण रूप हरि 
हैं और विष्णु हैं। आप ही सुमुज्ञझों के परम-आश्रय-रुप हैं। आप परस- 
पुराण-पुरुष और पुरातन-रुप हैं । देवताओं को सी आपका स्वरुप ज्ञान 
नहीं हो सकता। है प्रभो! प्थिवी और स्वर्ग में आपके किये हुए, हो रहे 
और भागे होने वाले करों की गणना करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे 
संे-गुण-सम्पन्त आपको, हम लोगों ने अपना सम्बन्धो और सजा बनाया 
है । भरतः आप हम लोगों की रहा उसी तरह . सर्वत्र कीजिये, जिल तरह 
इन्द्र, देवताओं की रक्षा किया करते हैं ।' “ 
जब धमेराज से इस अकार श्रीकृष्ण से कहा--तब धर्सराज के अजुरुप 
शब्दों में उत्तर देते हुए धर्मरान से श्रीकृष्ण जी बोल्ले--आपके कठोर तप 
जे -धर्मांचरण से; साधुता से, एवं सरलता से पापी जयद्रथ सारा गया है। 
हे नरच्योप्र'! अत ने आपको रक्षा में रह कर, हज़ारों योद्ाओं का नाश 
कर, जयद्रथ को मोर डाला । इस संसार में काम करने में, सुजबल् में, 
थैय में, फुर्ती में, ध बुद्धि में, अजुन की टक्कर का पुरुष अन्य कोई नहीं 
'है । हे राजन्‌ ! आपके ऐसे भाई इस अजुंद ने समर में शत्रुओं के सैन्य का नाश 
'कर, जयत्रथ का सिर| काट ढाल । हे शतराष्ट्र | इस प्रकार आपस में बातचीत 
हो छुकने पर, धर्मरात ने अर्जुन को छाती से लगा, उसके मस्तक पर हाथ 
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फेर उसे शान किय्रा | फिर वे अझुन से बोबे--हे अर्जुन ! पूने आज बह 
काम किया है, जिसे देवताओं सहित इन्द्र भी नहीं कर सकते मे । यह कार्य 
बढ़ा दुरुइ था | तू श्रव संथाम के भार से श्ुक्त हुआ | क्योंकि तूने शत्रु का 
नाश कर, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की । तूने यह कार्य अपने अनुरूप ही किया है। 

इस प्रकार श्र्ुत की सराहना कर, धर्मराज से अर्जुन की पीढ सह- 
लायी। महाराज दुधिप्रिर के वचन सुन, महात्मा भ्रीक्षष्ण भर अद्जैन ने 
धर्मराज से कहा--हे महाराज ! हमने जयद्रथ को नहीं सारा । किन्तु वह 
पापिष्ट तो आपके क्रोधामि ही से भक्म हुत्रा है । यह आपकी छपा ही है, 
जिससे हम कौरवसैन्य को अतिक्रम कर, सकुशल लौट आये हैं। है राजन ! 
कोरव भी आप ष्ठी के क्रोध से भस्स ह्दे मारे गये हे और आगे भी मारे 
जायेंगे । है रागव | दु हुयेधिन ने दृष्टिसात्र से भस्म कर देने वाले आपको 
क्ुंद्ध किया है। अठः वह समर में अपने मित्रों और बन्धु वान्धवों सहित 
मारा जायगा । पू्तकाल में मिन्‍्हें देवगण भो नहीं हरा सकते थे, वे भीष्म 
पितामह आपके क्रोधानल् में भस्म हो शरशय्या पर पढ़े सो रहे हैं। है 
घर्वराज ! आप जिन पर झुद्द होते हैं, उसको समर में कदापि विजय आप 
नहीं हो समका--प्रयुत वे हो मौत के पंजे में फेस जाते है। है राजन [ 
श्राप जिनके ऊपर झुंढ होते हैं, उसका राज्य, आय, ज्क्मी, पुत्र तथा नांवा 
प्रकार के सुख तुरन्त नाश को प्राप्त हो जाते है| है परन्तप ! राजधरम में 
परायण आप जब से कौरदों के ऊपर कुंछ रहते हैं, वभी से, मैं पुत्र, पष्ठ 
और वान्धवों सहित कौरवों को मरा हुआ समझता है। 

इसके बाद मद्बाधजुधैर, शूर भीम वथा साहयक्षि ने क्षय जोड़ कर घम- 
राज को प्रणाम किया और पाद्चाज्रज के पुत्रों के साथ वे पर्मराज हे विक्ट 
भूमि पर बैठ गये। अपने सस्मुख भीस एवं सालके' को हाथ जोड़े, बैत 
देख, घर्मराज प्रसन्ष हुए और उन दोनों का अभिनन्दन करते हुए उनसे 
कहने सगे--दुख्तर कौरव सेवा रूपी सम के और दुराधर्ष दो रूपी आह से 
हुंस दोनों को सक्त देख, सके बढ़ा ६ हो रहा है। यह बहुत अच्छा किया 
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कि, तुमने सहावली श्रोण और कृतवर्मा को ससर सें परास्त किया हे 
महापुरुषों | तुमने रण में कर्ण को खूब नीचा दिखाया और शब्य 
भगा दिया। तुम दोनों ही रणकुशल हो। तुम दोनों को सकुशल रण से 
लौग हुआ देख, मुझे बढ़ा हर्ष हो रहा है। तुम दोनों मेरे ग्राज्ञाुवर्ती हो । 
अतः तुम्त दोनों को, कौरव सैल्यरूपी सहासागर के पार हुआ देख, मैं 
अत्यन्त प्रसत्न हूँ । तुम दोनों युद्ध से हर्षित होने वाले हो | तुम दोनों मेरे 
वाक्य की प्रतिसूति हो। अतः तुम दोनों को देख झुझे बढ़ा आनन्द प्राप्त 
होता है। हे राजन्‌ | इस प्रकार धरमराज ने पुर्षव्याप्र सात्यकि और 
'भीमसेन से कह, उन्हें अपने हृदय से लगाया। उस समय सारे श्नरूद के 
धमेराज के नेत्र सजल हो गये। 

सक्षय ने कहा--है राजत्‌ | इस प्रकार विजयी पाएडव हपित हो, पुनः 
युद्ध करने का सन ही सन विचार करने लगे । 


एक लो पचाप्त का श्रध्याय 
दुर्योधन का परिताप 


संजय ने कहा-हे धतराष्ट्र | जब ससर में जयद्रथ मारा गय, तब 
आपका सर्वापराधी दुए पुत्र दुर्योधन रोने क्षमा तथा शत्रुओं का एराजय 
करने में उसका उत्साहसड़ हो गया | वह तर ही सन उदास हुआ और 
भरत विपद्न्त सर्प की तरह फुसकारता हुआ बढ़ा दुःख हुआ। अजुंन, 
भीम और साल्यकि ने युद्ध में हमारी सेना का बड़ा नाश किया था। यह 
देख भर ज्ञान कर, आपका पत्र बड़ी उदास हुआ। उसका रंग फ्ीका पड़ 
गया और उसके नेत्रों में आँयू भर आये। उस समय उसने सन ही सन 
समझा कि, अर्जुन की टक्कर का योद्धा इस घराधास पर नहीं है। उसमे 
जाना कि, जद श्रद्चुत कद होता है, तब उससे सामने ह्ोण, करे, 
अश्प्थामा अथवा कृपाचार्य कोई भी खड़ा नहीं रह सकता । घर्जुन ने मेरे 
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बड़े बड़े महारधिनों को पराजित कर, भरन्त में सिम्धुराज जयद्रथ को सार ही 
डाला और कोई भो उसे व रोक सका। कौरवों की प्रायः समर सेना 
नष्ट हो गयी | साज्षाद्‌ इन्द्र भी श्रव मेरी सेना की रक्षा पाणवत्रों से नहीं कर 
सकते | मैंने जिसके बल पर पाणइवों से युद्ध छेज़ था, उस कर्ण को भी 
अर्जुन भें हरा कर, बयद्रथ को मार ढात्ना) जिसके भरोसे मैंने मेल 
कराने को थ्राये हुए श्रीकृष्ण को हृणवत्‌ समा था, उस कर को भी अरज्ैत 
"ने समर में हरा दिया। दे राजन | समस्त दोषों की जड़ आपका पुत्र दुर्योधन 
मन ही सन बहुत उदास हुआ और मिलने के लिये ओोण के पास गया। 
वहाँ दुर्योधन ने कौरवसेदा के बड़े भारी संहार का पाण्डवों की सफलता का 
बृत्तात्त, और कौरवों की अ्वनति सस्मन्धी बातें कहदी आरम्भ कीं। उसने 
'कहा--है आचार | आप देखिये मेरे पक के मीप्मादि समह+ सूर्धाभिपिक्त 
राजाओं का नाश हो गया । मेरे पिवामह भीष्स 'का संद्वार कर, लालची 
शिखण्डी मन ही मन बड़ा प्रसन्न ऐ और पाश्चात्ष राजाश्रों के साथ सेना के 
"आगे खड़ा है। अर्जुन ने सात अक्तौहिएी सेना का नाश कर, महापराक्रसी 
और दुराधर्ष आपके शिष्य जयद्वथ को मार डाज्ञा है। इसके अतिरिक्त 
. ,हमारी जीत चाहने वाले, हमारे उपकारी नावेदार भी युदु में सारे ना कर 
यमालय जा पहुँचे | मुझे भ्रव यह चिन्ता है कि, जिन लोगों ने मेरे पीछे 
-श्पने प्राण स्यागे हैं, उनके ऋण पे मैं क्यों कर दऋण हवार्क । जो प्रथिवी- 
पति राजा मेरे लिये एरथिदी को चाहते ये, वे राजे आज 2पिवी के ऐश्वर्य को 
त्याग, भूमि पर पड़े सो रहे हैं। में सचचुच बढ़ा नीच पुरुष हूँ | इस प्रकार 
अपने जनों का संह्वार करवा--मैं यहि हज़ारों अश्वमेध यज्ञ भी करूँ, तो 
“भी मैं अपने आत्मा को प्रवित्र नहीं कर सकता। मेरे विजय की अभि- 
ताजा रखने वात्े मेरे पक के बहुत से राजा लोग, समर में अपया पराह्य 
दिखा, यमाक्षय को चढ्ें गये हैं । सचमुच मैं बढ़ा आवारअष्ट हैँ । मैंने अपने 
सगे सम्बन्धियों के साथ बैर किया है। हरे हरे | राजसभा में इथिवी क्यों न 


"फटी, जिससे मैं उसमें समा जावा । राजाओं के बीच रधिर से लथएथ, रण 
हर 
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से मारे जाने के कारण शसशय्याशायी भीष्म पितामह छो में न बचा सका । 
जब परलोक्वासी दुराध्प भीष्म पितामह; सुर अनाये एवं मित्रद्ोही से 
सर में मिलेंगे, तब वे झुकसे क्या कहेंगे £ साध्यकि के हाथ से मारे गये 
जत्नसन्ध को तो देखिये । इस शूर ने अपने प्राणों की छुछु भी परवाह ने 
कर, मेरे पीछे शत्रु से चुद किया था। काम्बोजराज, राजा अलख्ुप एवं अन्य 
अनेक अपने सेही राजाओं को सर हुआ देख, मैं विचारता हैं कि, मेरे 
जीवित रहने से अव लाभ ही कया है। क्योंकि मेरे लिये लद़ने वाले वे चीर,. 
जो युद्ध में कमी पीछे पम नहीं रखते थे; मेरे शतरु्रों को पराप्त करने का 
अयक्ष करते हुए मारे गये हैं। अतः मैं, अपने उस स्लेहियों को यमुना जल' 
से तृप्त कर, उनके ऋण से उऋण होता चाहता हूँ । बे 
* हे समस्त शब्धधारियों मैं श्रेष्ठ आचार ह्लोण | में आपके सामने वाबड़ी 
कुप तथा अपने पराक्रम एवं पुत्रों को शपथ खा कर अ्रण करता हूँ कि, मैं 
समरभूमि सें समस्त पाश्चलों और पाएडवों को मार कर ही सन्तुष् होडँगा । 
यदि ऐसा न हुआ वो मेरे छिये जिन वीरों ने लड़ते हुए भ्रद्ुद के हाथ से 
अपने प्राण गैँवाये हैं, उन्हींक़े पास .में सी जाऊँगा। हे महाह्ाहों ! मेरे 
जो सहायक हैं, भव दे भी रक्षा के भ्रमाद से मेरे साथ खड़ा होना पसंद नहीं 
करते । दे अब पाण्वों के पहपाठी और मेरे विपक्षी बनते चले जाते हैं | 
औरों की बात जाने दीजिये, आए ख्ं भी अपने शिष्य अछ्ुव की उपेक्षा 
क्रिया. के हैं। सत्यप्रतिश, हो कर भी, आपने हो, हम लोगों को चौपट- 
क्या ह। यदि ऐसा न होता तो हमारे पक्ष के राजा लोग क्यों भारे जाते ). 
मुझे वो इस समय अपना हितैपी भ्रक्रेला कर्ण ही देख पढ़ता है। जो मूह- 
इृढ्धि मित्र को पहचाने दिना ही, इसे अपने हित केकांमर में नियुक्त कर 
देवा है, उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। मैं मुग्ध होने के कारण 
बुत्घ, पापिष्ठ और कपदी हूँ और धनाकॉती हुँ। मेरे परम स्नेही मित्रों ने. 
का का हे बतलाया है। जयह्॒थ, भूरिश्रवा, अभीषाह, शूरसेन,. 
दि राजे मेरे लिये लड़ते लड़ते अज्जैन द्वारा रण में मारे 
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गये ! भरत: अर सैने उन्हीं महाइुरुपों का अनुसरण करने का ठाव ठाना है। 
उन घुसुपों ह न रहने से, में श्रकेला जी फर ही क्या कर सकता हूँ । अतः 
है पाणइवों के आचार्य ! आप सुझे जाने की अनुमति दें । 


कक» 


एक सो इक्यावन का अ्रध्याय 


द्रोण का दुर्योधन के समफाना 

राजा एतराष्ट्र ने कहा--जब सिन्धुरान जयप्रथ, भ्रज्जुंन के हाथ से 
और भूरिश्रवा, सात्यकि के हाथ से मारे गये; तब तुम लोगों के मन में क्या 
विचार उत्पन्न हुए थे ? जब दुर्योधन ने इस प्रकार द्रोयाचार्य के सामने दुःख 
प्रदर्शित किया, तब व्रोण ने दुर्योधन से क्या फहा था 

सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जयद्वथ और भूरिश्रवा के सारे जाने पर, 
आपकी सेना में बढ़ा केक्लाहल मचा | समस्या सैनिकों के आपके पुत्र दुर्े- 
धन की भन्त्रणा पर भ्रद्धा म रह गयी । वे लोग समझ गये कि, दु्वेधन की 
कुमन्त्रणा ही से सैकढ़ों, सहस्रों वीर क्षत्रियों का वाश हुआ है। किन्तु 
दोणाचार्य ये जय आपके पुत्र के वचन सुर्वें, तब वे हुःखी हुए भौर कुछ देर 
तक चुपचाप मन ही मन सोचते रहे। धदुपरान्त उन्होंने दुर्येधिन से कहा-- 
दुर्योधन ! में तो तुमसे सदेव यही कहता चला भाग हुँ. कि, सब्यसाची 
अर्जुन के इस संसार सें कोई नहीं जीत सकता। तब ढू क्यों धचनरूपी 
बाणों से सुझे विद्ध कर, दुःखी करता है। श्रद्'ुंन से रच्तित शिखण्डी मे जब 
समर्षेन्र में भीष्मपितासह का वध किया, तब दी ते श्रजुन के पराक्रम का पूर्ण 
प्रमाण हमें श्राप्त है| छुका है । देवदानवों से भी अवध्य भीष्म का मारा जाना 
देख, मैं ते! उसी समय से जाने बैठा हूँ; कि इस भारतीय ल्ेवा की रचा 
हा।नी असम्भव है । हम लोग इस संत्तार में जिसे सर्वोत्कृष्ट वीर समभे हुए 
थे उस घीरशिरोमणि भीष्म हे मारे जाने पर, अ्रव कौन पुरुष है, ज़िसके 
वल् पर हम शत्रुओं के सामने, युद्धभूमि में खड़े रह सकें। हे ताप | झरु- 
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सभ में शक्षनि ने जित पाँतों से जुआ खेला था-वे सब वास्तव सें खत 
न ये। ये ही अब शल्रुओ्रों के पीढ़ित करने वाले चोखे बाण वन गये हैं । 
दिदुर ने बार बार सना किया, तब भी तुम लोगों ने न माना है ला भव चे 
ही सब पाँसे वाण वन और अज्जैन के घलुष से छूट, हम लोगों का संहार 
कर रहे हैं । दुयेधिन ! बिदुर ने वारखार विलाप कर; तुसे हितकर उपदेश 
दिये, दिस पर भी वूने उनका कहता न सावा । तेरी उस समय की अव- 
मानना के कारण ही आज तेरे समस्त शूरवीरों का लाश हो रहा है । जो 
मूढ़ जन अपने जनों और अपने सुहुदों के हितकर बचनों की अचहेला कर 
सगसाना काम किया करवा है, उसकी दशा शीघ्र ही शोच्य हे। जाती है । 
दुर्योधन ! उत्तम कुछ में उत्पन्न, सर्वशभजचणों से युक्त एवं सभासें न 
लाने येग्य औ्षपदी के भरी सभा में ला और बेईमानी से पाण्डवों के जुए 
में जीत, उन्हें कृष्ण सुगचर्म पहना, तूने उन्हें बनवास- दिया था--तेरे इन्हीं 
सब अधर्मइत्यों के प्रतिफल से तुके यह नारकीय यातना भागनी पड़ रही 
है| किस्तु स्मरण रख, यदि इस लेक में तेरी ऐसी दुंशा न होती, ते 
परलषेक में तुमे इससे भी बढ़ कर, अपने पापों के लिये दण्ड सेगना पढ़ता। 
तुझे छोड़ और कौन घर्मात्सा पुरुष, धर्मात्मा पाणठवों के साथ हेष कर 
सकता है। इतराष्ट्र की सस्मति से तूने और शक्नि ने उस समय भरी 
सभा में जो पाण्डवों का केप भइकाया, उसकी जड़ तो दुःशांसन ने दृढ़ 
की, कर्ण ने उसे बढ़ाया और उसकी रक्षा करने में ते! तुम सभी 
सम्मिलित थे। फिर अजुन से तुम सब के क्‍यों नीचा देखना पढ़ा ? तुम 
लोगों से सुरक्षित सिन्दुराज जयद्रय किस तरह सारा यया ? दुर्योधन ! 
कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, भरवत्थामा और तेरे जीवित रहते, जयद्रथ क्योंकर 
मारा गया £ तेरी सेना के समस्त राजाओं ने जयद्वथ के बचाने के लिये 
आशपर से युद्ध किया था। फिर भी तुर्हारे बीच में खड़ा जयद्रथ क्योंकर 
सारा गया £ फ़िर जयद्रथ को अपनी रक्ता की विशेषस्प से मुझसे और तु 
ही से आशा थी; किन्तु ते। भी वह अद्'ेव के. हाथ से न बचाया जा सका । 
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अतः भव मुझे ते अपने प्राणों की रक्षा का भी कोई उपाय नहीं सूमता। 
जब तक मैं इश्युन्न, शिखवण्डी और समस्त पाश्ञाल योद्धाओं के न मार 
ढाल, तव तक में अपने के एष्टयुन्नरूपी दलदल में निमग्त ही समझता 
हूँ । भ्रतः जब में जयह्रथ की श्रज्ुन के हाथ से रक्त करने में अपने के अस- 
सर्थ पा स्वयं ही हुःखी हो रहा हूँ, तब त्‌ क्यों सुझे वचनरूपी वाणों से विद 
फर रहा है ? जब समरभूमि में छ्लि्टकर्ता, सत्यपराक्रमी भौष्म की सुतर्णसत्री 
ध्यगा ही लुप्त हो ययी, तब तू व्यर्थ ही अपनी जीत के लिये झाशावान्‌ हो 
रहा है ? समस्त महारधियों के बीच रह कर, जब कौरवश्रेष्ठ भूरिश्रवा भौर 
सिन्धुराद जयद्रथ सारा गया, _्षव तू अ्रव किसे जीवित समझ रहा है ! 
पराक्मी कृपाचार्थ यदि सिन्धुराज के अब्रुगासी न हो कर, जीवित बने हैं, ते 
मैं उन्हें विशेष प्रशंसा का पात्र समभता हूँ । जब से मैंने इन्द्रादि देवताओं 
से भी अवध्य महावली एवं अत्यन्त पराक्रमी भीष्म के दुःशासन के सामने 
ही मरते हुए देखा है, तब से मेरे मन में यह विचार उठ रहा है, कि यह 
वसुन्धरा एथिवी अव तेरे अनुकूल नहीं रही। वह देख, पाण्डव और सुक्षय 
येद्धा एकत्र है। मेरी भोर दौड़े हुए चले भरा रहे हैं । भतः आज मैं तेरी भलाई 
के लिये समरभूमि में भली भाँति युद्ध करूँगा। मैं आ्राज जब तक समस्त 
पाव्चाल योद्धाओं के मार न ढालूँगा; तब तक अपने शरीर से कवच न 
उतारूँगा। तू भेरे पुत्र भश्वप्थामा से कह देना कि, वह जीते जी 
सेमकर्वशी तथा पात्चाक्ष योद्धाों के जीता न छोड़े। उससे यह भी कह 
देना कि, तेरे पिता ने तुमे जो आशा दी है, उसका तू पालन कर'। दम, 
दया, सत्य तथा सरलवा के मत त्यागना। धर्म, अर्थ भ्रौर कास में 
निषुण रहना। ऐसा वर्त्तांव करना जिससे अर्थ में और धर्म में वाघा न 
पड़े । घ्॒म के झुख्य मान कर, कार्य करना। हूं दृष्टि से तथा सन से 
ब्राह्मणों के सनन्‍्तुट्ट रखना। यथाशक्ति उनका सदकार करना और ऐसा 
कोई काम मत करना शो उनको छुरा लगे। क्योंकि ब्राह्मण अग्निशिसा 


छुल्ब होते हैं | 


छ्७्ष द्वोयपव - 


(इसके वाद द्रोण ने पुनः दुर्योधन से कह्दा-) हु्ेधित ! दूने मुझे अपने 
बाग्ाणों से पीड़ित किया है, भ्रतः मैं भव लड़ने के लिये शत्रुतैन्य में घुसता 
हूँ । यदि तुझमें शक्ति हो ते। त्‌ इस सेना की रक्षा करना । क्योंकि कौरवप- 
कीय तथा सक्षय राजा लोग क्रोध में भरे हुए हैं, अतः आज वे रात 
में सी लडेंगे। तुमे उनसे सावधान रहना चाहिये | इस प्रकार दुर्येधिन के 
समझा, आचाये द्ोण, पाण्वों श्र उक्नयों से लड़ने के लिये चल दिये 
और थे उनका तेज वैसे ही हरने लगे, जैसे सूये, नक्षत्रों का तेज हर 
लेता है । 


न्‍कस्फेपकनननननमपतन- माप 


एक सो बादन का श्रध्याय 
दुर्योधन का आक्रमण 


संक्षग ने कहा--है राजन्‌ | तदनस्वर आपके पुन्र दुर्योधन ने द्ोण 
के समीप इस प्रंकार अपमानित हो, क्रोध में भर लड़ने के लिये पक्का 
विचार किया और उसी समय करण के अपने निकट देख, उससे कहा--- 
कर्ण | देखो, श्रीकृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्वोणाचाये के बनाये और 
देवताश्रों से भी अंम्े्य सैन्यव्यूह को अनायास तोड़ डाला और ह्ोणाचार्य 
हुम तथा अन्य सुख्य येद्धाओं के युद्ध करने पर भी. जयंद्रथ के! अजुन ने 
सार डाला | देखो, जैसे सिह छोटे पशुश्रों के। मार डाले, वैसे हो अकेले 
श्र्ञ॑व ने युद्धू सम्बन्धी समस्त कल्ाओं में निपुण जयद्रथ को सार डाला | 
कण] समरभूमि में, मैं स्वयं लड़ रहा था। तिस पर भी अजैन ने मेरे 
बहुत से सैनिकों को सार डाला । अब मेरी सेना में बहुत ही थोड़े लोग 
बचे हैं। किन्तु यदि द्वोणाचा, चित्त क्षे सावधान कर युद करते तो 
अर्शुन कदापि इस दुर्भे च्यूह के नहीं भेद सकता था | केवल द्रोण 
ही की उपेज्षा से इन्द्र समान पराक्रसी बढ़े बड़े राजा लोग, अजुत के हाथ 
"से मारे जा कर, रणभूसि में पढ़े शयन कर रहे हैं। यह ह्रोण की उपेद्या ही 
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'का फल है कि, जयद्रथ के अर्जुन सार सका और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
कर दिखलायी । यदि द्रोण चाहते तो अर्जुन कमी भी इस सैन्यव्यूह के 
भीतर नहीं घुस सकता था। किन्तु द्रोण फा अर्जुन पर स्नेह है--इसीसे 
उन्होंने बिना युद्ध ही के उसे व्यूह में घुस जाने दिया । देखे, मेरे दुर्भाग्य 
ही से द्वोण ने जयब्रथ के अमयप्रदाव करके भी श्रजजुन को ध्यूह के 
भीतर घुस जाने दिया । यदि जयद्रथ के वे पहले ही घर जाने की अ्रनुमति 
दे देते, वो मेरे योड्ा और जयद्रथ क्यों मारे जाते। हा! जब सिन्धुराज 
जयब्रथ अपने प्राण बचाने के घर जाना चाहता था, तब ह्रोण से 
अभयदान प्राप्त कर, मैंने अवश्य यह सूर्खता की थी कि, मैंने जयद्भथ को 
घर नहीं जाने दिया था । हा ! मैं बढ़ा निष्ठुर भौर दुष्ट पुरुष हूँ । तभी तो 
मेरी थ्ाँखों के सामने मेरे चित्रसेन आदि सहोदर आता, भीस के हाथ 
से मारे गये । हे 
दुर्योधन के इन भराक्तेपपूर्ण वाक्‍्यों के सुन, कर्ये कहने लगा--राजन्‌ ! 
आचार्य ह्लोण निश्चय ही अपने बल्ल, उत्साह और शक्ति के अनुरूप ही युद्ध 
पर रहे हैं | अतः आप उनकी निन्दा न करें। यद्यपि श्वेतवाहन अ्रजुन ने 
उन्हें अतिक्रम कर, च्यूह के भीतर प्रवेश किया है, तथापि इसमें व्रोणा- 
चार्य का रत्ती भर भी दोष नहीं है । क्योंकि श्र्ज़न अभी शुषा होने के 
कारण बड़ा बलवान है, युद्ध में बढ़ा निपुण है और बड़ी फुर्ती के साथ बाण 
चोड़ता है। फिर जिसके रथ को श्रीकृष्ण, सारथि बन हाँकते हैं, वह 
बलवान अर्जुन, उस कपिध्वज रथ पर सबार हो, यदि दिव्य थ्षों के 
सहारे और अ्रभेद्य कवच धारण कर, पैते बाणों की बृष्टि कर के द्वोण के 
थतिक्रम कर, सैन्यव्यूह में घुस जाय, तो यह कोई आक्षेप की बाठ नहीं है। 
क्योंकि थाचार्य दोण बृद्ध हैं। कु्ती के साथ घूम फिर नहीं सकते और न 
अन्नरीयिल्य के कारण कुर्पी के साथ बाण चला सकते हैं। इसीसे यदि वे 
अर्जुन का सामना न कर सके हों, ऐो आश्चर्य नहीं । इसमें शरोशाचार्य का 
कुछ. भी दोप नहीं है। फिर भाचार्य द्रोण, पाण्डवों के युद्ध में झजेय 
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समझो हैं । इंसीसे अरैन ने उन्हें अतिक्रम कर, उस्हारे सैंन्यन्यूह में 
प्रवेश 'कियां। मुझे तो अब निश्य सा हो गया है कि, देव जिसके अनुकूत 
होता है--उसका केई भी पुरुष कुछ भो विगाढ़ नहीं कर सकता। क्योंकि | 
हमे लोगों ने युद्द करने में यं्ररि कोई वात उठा नहीं रखी, तथापि बषहय 
कर मारा जाना, दैव की उस्कृथवा ही का दो प्रतिपादक है। भर देखिये, 
समर में हम लोग तुरहारे साथ रह कर सदा पराक्रम परदेशित कर ठुग्दारे 
विजय के लिये यत्न किया करते हैं; तिस पर भी दैव हम लोगों के पुरुषार 
के ध्यर्थ कर, हमारे समस्त उपायों: के व्यर्थ कर दिया करता है। राजन ! 
साग्यहीन पुरुष भले ही यक्लपूवेक कोई काये करे, किन्तु उसका सब किया 
धरा च्यर्थ ही होता है | यह सब होने पर भी क्षोगों के निशःझ हो, अपने 
कर्तव्य का पालन करना चाहिये | कर्तव्य पराइसुख होना कमी उचित 
नहीं । काये का होना न होता दैवाधीन है। देखिये न | हमने पाण्डुनन्दन 
सीस के विष पिज्लाया, पारडवों के! भस्म करने के लिये जहुग्रृद बनवाया, 
जुए में चाल चल उन्हें हराया भर फिर विविध प्रकार के उन्हें कष्ट दिये। 
फिर राजनैतिक चाल चत्त उन्हें वनवास दिया । ये सब किया, किन्तु देव के 
प्रतिकूल होने से हम लोगों को एक भी चाल पूरी न डतरी। भरस्तु अब 
तुम सावधान हो प्राणपण से युद्ध करो । मुझे विश्वास है कि, यलवाद 
सैनिकों के देद अनुकूल होगा । क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि, पाणदवों 
ने आज तक ससभवुझत कर सब रत्यकम ही किये हैं और तुमने इद्धिहीवता- 
वश केवल असत्‌ कर्मों का श्जुष्न ही किया है। तिस पर भी उनके सब 
काम सहूप में और तुम्हारे समस्त कार्य असद्गप सें परिणत हुप्‌ हैं---इंसमें 
देव का प्रावल्य नहीं तो और है क्या ? दैव अथवा भाग्य उस समय भी 


दें सता, जय उमत्त प्राणी सोते हैं। जिस समय यह युद्ध श्रासम हुआ 


भा, उस समय आप ही के पत्त में अगणित येड्ा थे और आपकी सेना 
भी बहुत बड़ी थी। पाणइवों की सेना आपकी सेदा के सामने बहुत कम 
हे । किन्तु क्या यह आरचवे की वात नहीं हैं कि, उनकी सेना कम होने पर 
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भी आपके ही असंख्य योद्धा मारे जाते हैं । अतः हस लोगों का बल भर 
पुरुषार्थ का नष्ट होचा--दैव की भतिकूलता ही का थोतक है । 
सक्षय ने कहा--हे उतराष्ट्र | कर्ण और दुर्योधन में इस श्रकार बात 
चीत हो रही थी कि, इतने ही में पाण्डवों की सेवा समरभूमि में दिखलायी 
पढ़ी | तद्नन्‍्तर आपके और पाण्डवों की ओर के रथी रथी से, गजारोद्दी 
गजारोही से श्रौर पेदल सिपाही पैदल सिपाही से अपना श्रपना जोढ़ बाँध 
युद्ध करने लगे | राजन्‌ ! आपकी कुनीति ही इस घोर संहार की जढ़ है । 
जयद्रथ घध पवव समाप्त | 





घदोत्कच' वध 
एक सो तिरपन का भ्रध्याय 


दुर्योधन की हार 

संक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! आगे वढ़ी हुईं भापकी गजसेना, पारडवों 
की सेना को रेद रेद्‌ कर युद्ध करने लगी। पाश्चाल राजाओं तथा कौरव पत्ते 
के राजाओं ने विशाल यमलोक को आवाद करने के सछूल्प से युद्ध फरना 
आरम्भ किया | थोड़ा ज्ञोग आपस में मिढ़ गये और बाण, तोसर भर 
शक्तियों से एक दूसरे को घायल कर वध करने क्गे। रथी से रथी भिद़ 
जाते थे और एक दूसरे के घायल कर, शक्त की नदी बहा देते थे। इस प्रकार 
चह भीपण संग्राम हो रहा था। 

है राजन | मतवाले हाथी कुदद हे 

तुसुल संग्राम में यश प्राप्त कर 

2 0 शक्ति, भर तोमर मार कर, विदीर्य करने गे है राजन ! 
सहस्रों शसधधारी पैदल सिपाही अपना अपना पराक्रम प्रदर्शित कर अपने 
अपने भ्रश्निहन्द्रियों, के पीढ़ित करने लगे | उस समय योडा लोग भपने 
अपने कुल्लों का उथा अपने अपने नामों का बखान,करते जाते थे ! उनके 
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हो आपस में दाँतों की टक्करें मार लढ़ 
के लिये योद्धा अश्वारोहियों के 


द्रोणपतव्व 
इंद्र :. ढ्रोणप्व . .. 


नामों और गोत्रों के सुनने से जान पढ़ता था कि, पाश्चालों और कौरवों में 
युद्ध हो रहा है । योदा लोग आपस में एक दूसरे पर बाणों, शक्तियों और ; 
दोमसों के प्रहार कर अपने प्रतिहन्दियों के| यम्रालय भेज रहे ये और निःशह्ट 
हो रणभूमि में घूम रहे थे। उनके छोड़े अ्गणित बाणें से समस्त .दिशाएं 
परिपूर्ण हो. गयीं । इससे रणभूमि में राव जैसा अन्धकार छा गया । 
पांखडवों के सैलिक जब जी तोढ़ कर लढ़ रहे ये, तब, दुर्योधन ने उनको 
सेवा के सकमोर डाला । दुर्योधत को उस समय जयद्भथ के सारे जाने से बड़ा 
क्रोध चढ़ा हुआ था । अतः उसवे सन में यह विचारा कि, एक दिन तो मरना 
ही है, वह शत्रु सैन्य में घुस गया | उसके रथ की गढ़गड़ाहट से भूमि 
काँपने लगी । वह पारडवों की सेना पर दूड पढ़ा | तब आपके पुत्र के. 
साथ पाण्डवों के सैनिक तुझुल युद्ध करने लगे । इस समय दोनों पत्तों को 
सेनाओं का नांश हो रहा था । मध्यात्ह कालीन सूर्य की तरह, बाणें की 
ज्वाला से सैनिकों के सनन्‍्दप्त करते हुए दुर्योधन के, पाएडवों के सेनिक न 
देख सके । वे जय की आशा त्याग भागने के उच्चत हुए । तब आपका 
धनुर्घर पुत्र महाबली दुर्योधन सुचर्णुपुं और पैने फल वाल्ले बाणों से 
पाद्चाज्ञों के विद करने लगा । इससे पाञ्ञाल योद्धा भी भयभीत हो भागे 
खट़े हुए । दुर्योधन के वाणप्रहार से पाण्डवों के योद्ा सर सर कर धढ़ाम 
धढ़ाम भूमि पर गिरने लगे | इस युद्ध में आपके पुत्र ने जैसी वीरता 
दिखलायी वैसी वीरता आपके किप्ती योद्धा ने नहीं दिखलाबी थी । जिस 
प्रकार कमश्षपुष्पों से सुशोमित ताज्ञाब के हाथी मथ ढांखता है और 
पवन दथा सूरे के ठाप से जिस प्रकार तालाब सूख कर शोभाविहीन हो 
जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्र के तेज से पारढवों की सेना हतप्रभ हो 
गयी। हे राजनू | आपके पुत्र के पायडवों की सेना का नाश करते हुए देख 
पाह्ञाल राजों ने भीम के! भागे कर उस पर आक्रमण किया । इस युद्ध में 
श्रपके पुत्र ने भीम के दस, माह्ीनन्दनों के तीन तीन, विराट एवं हुपद के 
घ: छु शिखरढी के सौ, शष्युन्न के स्तर, धमपुन्र के सात तथां केकय एवं 
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चेदि देशीय राजाश्ं के बहुत वाण मारे, दुर्योधन थे पाँच बाण मार साह्यकि 
के घायल किया | फ़िर हुपदनन्दनों के तीन तोन बाण भारे। घन्त में 
धटोत्कच के बायों से विद्ध कर, दुगेधिन ने सिंहनाद किया । कुद दुर्येधन ने 
बाणों के प्रहार से सहस्नों गजारोही और अश्वारोही भार डात्े । 
जब दुर्येधिन हस अकार पाण्डव्चैन्य का संहार करने लगा, तब 
पाणडवों की सेवा के पैर उखड़ गये | वह भाग खड़ी हुईं। इस थुद्ध में सूर्य 
की तरह तपते हुए आपसे पुत्र की ओर, पारइवों के येद्धा वैसे ही शाँख 
उठा कर देख भी नहीं सकते थे; मैसे कोई सूर्य की भर नहीं देख सकता | 
अपनी सेना क्षो दु्देशा देख, धर्मराज युधिष्ठिर कुषित हुए और आपके पुत्र 
को सारने के लिये वे उसकी ओर बढ़े | दुर्योधन भौर युधिष्ठिर में अपने अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के लिये घोर युद्ध आरम्भ हुआ । दुर्योधन गे नतपर्व बाणों 
से धर्मराज का धनुप काट ढाला । फिर उनके रथ फी ध्वज्ञा के कांद तीन 
बाण उनके सारधि इन्द्रसेन के सस्तक में और एक बाण उसके शरीर में 
सारा । फिर चार बाण मार उनके रथ के चारों घेड़ों को घायल कर दिया । 
इससे धर्मराज के क्रोध की सोमा न रही । उन्होंने तुरन्त दूसरा धनुष उठा 
लिया और बड़े वेग से आगे बढ़ते हुए दुर्योधन को रोका | फिर दो भक्त 
बाणों से दुर्याधन का धनुप काट, दस बाण उसके भारे। धर्मराज के छोड़े 
बाण दुर्योधन के मर्मस्थल्ों को विदोर्ण कर भूमि में घुस गये । पूर्वकात्न में 
जैसे बृत्रासुर का वध करने के लिये देवताओं ने इन्द्र को घेर लिया था, वैसे 
ही उनके पक्ष के समस्त योद्धा युधिष्ठिर को बेर कर खड़े हो गये। अभी तुझे 
मारता हूँ, कह कर धर्मराज युधिष्िर ने सूर्यकिरण फी तरह चमचमाता, 
महाउभ्न और कभी ख़ाली न जाने धाला एक बाय घजुप पर रख और रोदे 
को कान तक खींच आपके उुत्र दुयोधिन के सारा । उस्त वाण के प्रहार से 
दुर्योधन धाव््ष हो गया और अचेत हो, रथके ऊपर लुढ़क पढ़ा । उस समय 
पाञ्माल राजाओं ने हर्ष प्रगट करते हुए महाकोज्राइल मचाया, उप्त समय 
चारो ओर यह शब्द सुन पढ़ा कि, राजा दुर्भोधन मारा गया। उस कोलाइल 
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क्यो सुन दोणाचार्य वहाँ बड़ी फुर्ती से जा पहुँचे । इतने में व्यय सचेत 
हो गया और उससे द्रोण को अपनी सहायता के लिये आया हुआ देख, ऋठ 
एक दूसरा धदुष उठा लिया । फिर वह घर्मराज को खड़ा रह, खड़ा रह, कह 
कर ललकारवा हुआ, उनके ऊपर रूपथ । इतने में विजयासिलापी पान्‍्चाल 
राजागण दौढ़ कर उसके विकद जा पहुँचे । विशाल पर्वत पर उदय द्दो 
सस्मुजीन मेघों को चष्ट करने के त्िये जैसे सूर्य आगे बढ़ते हैं, बेंसे ही कुछ- 
श्रेष्ट राजा हुर्योघव की रहा करने के लिये दोणाचार्य पाणडदों के सामने 
बढ़े । है राजन्‌ ! चुद्धामिलाबी हो एक स्थाव पर एकत्रित हुए आपकी ओर 
के येद्धाओों और शत्रु पीय योद्धाओं में बढ़ी विकट लड़ाई श्रारम्भ हुई । 
इस युद्ध में बहुत से सैनिक सारे गये । , 





[ चोदहवें दिन की राज्रि 
एक सो चोवन का अध्याय 


पाण्डवों तथा सुक्षयों का आक्रमण 

छूतराष्ट ने एैंछा-हे सक्षय ! सेरी आज्ञा की अवहेलता कएने वा 
मेरे पुत्र दुर्येधद से अनेक कठोर वचन कह, जब छुड् दोणाचार्य हाथ सें 
घनुष ले, पाउठवों की सेता में चारों ओर अ्मण करने लगे, तब उन्हें 
पाण्टवों ने केसे रोका ? द्ोण के रथ के वास एवं दक्षिण पह्िियों के रक्षक 
कौन थे? जिस समय शओओोण लड़ रहे थे उस समय कौम कौन चीर उसके 
पीछे की ओर खड़े हो, उनकी रक्षा करते थे और उच्का सासना किसने 
किया था। झुझे जान पडता है जो लोग ह्ोण के सासने खड़े हुए होंगे, 
उन्हें बिना शिशिर के भी धरथरी छूटी होगी और शीत्र से विकल गौ 
की तरह वह काँप रहे होंगे । ह्वोणचार्य ली अजेय एवं समस्त शख्रधारियों 
से उच्छृष्ट थे | वे रथसागों पर दृत्य करते हुए से घूस रहे थे । उन्होंने-कुपित 
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अग्नि की तरह पाल्चाल राजाओं की समस्त सेवा को भस्म कर ढाला था। 
ऐसे प्रवल्ल पराक्रमी द्वोण समर में किस अकार सारे गये ? 
सजेय ने कहा--हे राजन्‌ | सन्ध्या समय जयद्वथ को सार भ्रजुन और 
सात्यकि, धर्मराज युधिष्ठिर से सिल, द्वोण से लड़ने के लिये उनके सामने 
गये । धर्मराज भुधिष्ठिर और भीस भी प्रथक्‌ पृथक सेनाओं को अपने लोथ 
ले, दोण से लड़ने के लिये गये | साथ ही सैन्य, नकुल, सहदेव, श्ष्धुन्न 
फ्रेकयराज, राजा विराट, सत्त्यराज तथा शाल्वदेशीय राजागण भी ह्ोण पर 
हृड पढ़े । राजा हुपद ने भी द्वोण पर आक्रमण किया | हुपद के पुत्र और 
घटोत्कच ने भी ससैन्य आक्रमण किया । छुः हज़ार प्रभद्क६ष और पान्चाल 
सैनिकों ने शिखण्डी के आधिपत्य में द्रोण पर चढ़ाई की । पाणढवों के अन्य 
महारथी शूरों ने एकन्र हो द्रोण पर धावा बोला | हे राजन | तुरूत ही 
सीरुथों के भय को बढ़ाते वाली, सैनिकों के लिये अम्नक्नलदात्री, भयावह 
कात्न के निकट पहुँचाने वाली, अश्वों यज्ञों एवं लिपाहियों का संहार करने 
वाली धोर रात्रि त्रा पहुँची। उस समय सुख से भग्निज्वाला उगलने 
चाली गीढड़ियों के रोने का शब्दु कानों में पढा--भयसूचक अत्यन्त दारुण 
उल्लू भी कौरवलेना में बोलते हुए सुन पढ़े । भेरी और स्रदृझ् की ध्वनि 
से, हाथियों की चिघार से, धोंढ़ों की हिनहिनाहट और टापों के शब्द से, 
बड़ा भारी कोलाहल मचा | सन्ध्याकाल ही से द्वोए के साथ रुक्षययों की 
लाई अरस्भ हो गयी थी | रात के समय अन्घकार छा जाने पर--समर- 
भूमि में कुछ भी नहीं देख पड़ता था| सैनिकों और उनके वाहनों की दौड़- 
धूप से धूल्न उड़ रही थी । उस धूल में सैनिकों और उनके वाहनों का रक्त 
मिल गया था। उस समय र्लानि के कारण वह धूल सुकसे देखी न गयी । 
जैसे पर्वत के ऊपर उगे बाँस के वन में राव के समय आग लगने पर, चढा- 
चट का शब्द सुन पढ़ता है; वैसे ही चमचसाते शर्त्रों के अहार का खटाखद 
शब्द मात्र सुन पड़ता था। खद््ों, नगाढ़ों, निर्दाद, भाँक, पदह को ध्वनि 
से तथा घोड़ों की हिनहिनाहट से एवं द्वाथियों की फुसकारों से समरतेन् 
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परिपूर्ण था । झँधेरे के कारण अपना विराघा नहीं जान पडता था। । आप 
समस्त सैनिक विषिप्त से हो रहे थे। इतना रुघिर बहा कि, धूल तर हो गयी 
और धूल का उड़ना बंद हो गया । सुवर्स के चमचमाते कंवदों भर दम 
जटित आभूषणों से प्रकाश तिशोहित होने लगा। हे राजन | उस रात की 
मणिजिटित आभूषण धारण किये हुए सैनिकों से पूर्ण सेवाएँ--वछत्र युक्त 
आकाश की तरह सुशोसित जान पड़ती थीं। शक्ति आदि शल्य एवं ध्वजा- 
पताका से युक्त वह सेवा काक, गिद्ध, कह तथा. गीढ़ढ़ों की भयानक 
बोलियों और हाथियों, घोड़ों और सैविकों के. चीत्कार हे और शअ्र्यों की 
खनखनाहद से बड़ी सयहूर जात पढ़ती थी। उस समय शोमाश्चक्वारी ऐसा 
भयानक कोलाहल मचा कि, सानों समस्त दिशान्नों के रतग्धित कर, इन्द्र 
के चन्न का शब्द हो रहा हो । रात के समय वह भारती सेना--कवच, 
कुणडल, अन्य आभूषण एवं विविध प्रकार के अल्लों शर्त्रों से प्रकाशभाव हो, 
बढ़ी शोभामयी देख पड़ती थी । उस सेना में स्वर्ण के भूरणों से भूषित 
द्ाथियों के दल वैसे ही जान पड़ते थे, जैसे बिजली से युक्त बादल । शक्ति, 
ऋष्टि, गदा, बाण, मूसल, फरते और पहिशों के चलने से, ऐला जान पढ़ता 
था, सानों अग्निवृष्टि हो रही हो । 

तद्नन्तर उस सैन्यदल से द्ोणाचार्य और, पाश्डव रूपी भेघ देख 
पड़े। दुर्भाधन उन सेघों के आगे बढ़ाने वाला पचनस्थानीय था। रथ, 
हाथी ओर घोड़े ही उस सम्रय बकर्षक्ति जेसे जान पढ़ते थे। मारूयाओं 
की ध्वनि सानों सेघगर्जत थी। धनुप और ध्वजाएँ बिजली की सरह जान 
पढ़ते थे | खज्, शक्ति, गदा, आदि अस्त, उसमें बच्च जैसे जान पढ़े थे, 
अविरास शस्रृष्ट, ज्नदृष्टि जैसी जान पढ़ती थी। युद्धामिक्तापी शूरदीर ने 
उस हुस्तर एवं भयानक भारती हैम्य से प्रवेश किया। शूरों के हर और 
उरपोकों के भय के बढ़ाने वाली | विकट क्षेल्लाहल युक्त उस भयह्टर रात में 
दोनों भोर की सेनाओं में युद्ध हुआ । पारड्वों और सक्षय येद्धाओं ने 
मिल कर, द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया । किन्तु जो जो वीर आचार द्ोण 
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के सामने गये, उन प्रव को होण मे वि्वुद्ध किया। कितने ही शूरों को 
निर्जीव कर द्वोण ने भूमि पर सुल्ा दिया। भ्रपने पैने बाणों से द्वोय ने 
उस रात्रि में एक सहस गज, दस सहस्र रथी, पणस हज़ार पैदल येद्ाओं 
और एक धर्बुद घेड़ों के मार कर भूमि पर ल्िय दिया । 
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द्रोण का पाण्डबसेना में प्रवेश 

उतरा ने कहा - हे सक्षय [| जब समरभूमि में महापराक्रमी एवं 
अत्यन्त बल्ी धजुर्धर द्वोण ने क्रोध में भर सुक्षयों की सेना में अवेश किया; 
तब तुम्हारे सन में क्या विचार उठा था ! मेरी श्राज्ञा की अवहेलना करने 
चाले मेरे पुन्न दुयोधन के उसकी भक्त बतत्ञा, जब भराचार्य शोण पारदवों 
की सेना में घुस गये, तब अजजुन ने क्या किया ! भूरिश्रवा और जयब्थ के 
मारे जाने के वाद, अब भ्रजेय द्वोणाचार्य पाग्लों को सेना में घुसे, तब 
दुर्योधन ने समयोचित क्या काम किया था? हे सक्षय | दुर्येधिन की 
अमिलापा को पूर्ण करने के लिये जब झआचाये द्वोण ने शबरुसैन्य में प्रवेश 
किया, तब मेरी शोर के कौन कौन से योद्धा उनके अज्भगामी हुए. थे ! युद्ध 
के समय उनके पृष्ठरक्षक कौन ये ? समरभूमि में पाएडच पक्कीय किन किन 
थोद्धाओं मे उनका सासना किया था । मैं तो समझता हूँ कि, जैसे शिशिर 
ऋतु में शीत से थरथराती गौशों की तरह, द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित 
हे, एण्ठव भी काँपने लगे होंगे। शन्रु-विध्वंस-कारी, परुपशादूल, महा- 
धजुर्धर द्ोणाचार्य, पाग्चाल सेना में घुस, कैसे मारे गये | उस रात्रि में जब 
दोनों ओर, की सेनाएँ भा डटीं और चीर ज्ञोग अपने अपने जोढ़ के लोगों 
को हूँ ढ़ भिड़ गये, तब तुम लोगों के मन में कैसे कैसे विचार उधन्न हुए 
ये ! तुम्हारा कहना है कि, उस रात्रि के युद्ध में मेरी भोर के बहुधर से थोद्धा 
मारे गये ; कितने ही समर त्याग भाग गये; कितने ही परामित हुए और 
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रथियों की सेना के बोच कितने ही रथभ्रष्ट हो गये थे। उस महानिविद़ 
भ्रस्पकार में जब तुम लोग पाणडवों की सेना के सामने से साथ गये और 
मुख्ध हो गये, बतलाओ तो, तब तुम लोग अपनी बुद्धि को कैपे स्थिर कर 
सके ? तुमने कहा है कि, पारडवों के पक्ष के सैनिक विजयी, ह्षित और 
उत्साहपूर्ण थे और मेरी ओर के सैनिक भयभीत और हतोस्साह हो रहे 
ये | से जो हो--अब तुस सुझे उस रात्रि वाल्ले युद्ध का थ्थार्थ वर्णन 
सुनाओ । ह ेु 2 

लक्षय वे कहा--जब घोर युद्ध होने लगा, दब पाण्डव लोग सेमकों 
को साथ ले, बोणाचार्य की ओर लपके । तब द्वोण ने ््युन्न के पुत्रों और 
केकय देशीय दीरों के! मार सार कर, यमालय भेज दिया । जब ओणाचार्य 
ने पाणडवों की सेना के वीरों का वाश करवा आरम्भ किया, तब प्तापी 
शिविराज डसके सामने गया। पाझडवों के पक्ष के उस महारथी योद्धा 
शिविराज के अपनी ओर आते देख, लेहमय दस बाणों से ह्वोण ने उसे 
विद्धू किया । इस पर शिविराज़ ने तीस बाण सार ह्रोण के घायल कर 
भदत्ष बाण से उबके सारधि के सार डाला । तब द्रोण ने शिविराज के 
सारथि और घोड़ें का नाश कर, एक बाण से उसका शिरश्लाण-सरिदत 
सिर काट कर भूमि पर गिरा द्या। उधर दुर्योधन ने द्रोण के रथ पर 
दूसरा सारथि सेज दिया | जब वह रथं हॉकने क्षणा, तब द्रोणाचा्य ने फिर 
शत्रुओं पर आक्रमण किया । भीमसेन पहले कत्तिज्ञराज का वध कर छुका 
था, अत्तः कलिड्नराज का पुत्त अपनी सेना"सहित, भीमसेन की ओर लपका। 
उसने जाते जाते पाँच और फिर साव बाण सार भीम के धायत्न क़र 
डाला । फ़िर उसने तीन बाण मार भीस के सारधि के! घायल कर, एक 
बाण से भोम के रथ की ध्वज्ञा के विद्ध किया । इस पर भीम क्रोध में 
भर, अपने रथ से कूद, उसके रथ पर चढ़ गये और उस क्रोधी राजपुत्र 
के घूंसों की मार से पीड़ित करने क्गे। अन्त में - घूँसें के प्रहार से उस 
राजकुसार की ह्लियाँ चूर दे गयीं और पह निर्जीब हो भूमि पर गिर पढ़ा । 
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भीमसेन का यह कर्म कर्य और उसके भाइयें से सहन न हो सका। वे 
दिपघर सर्प जैसे भयहुर बाणों से भीमसेन पर प्रहार करने लगे | भीमसेन 
उस राजपुत्र का वध कर उसके रथ से उतरा और ध्रुव के समीप गया | उस 
समय घ्रुव् ने मीस पर निरन्तर वाणवृष्टि की; किन्तु एक एूँका भार भीम ने 
उसे अचेत कर भूमि पर लिय दिया ! महात्ल्ली भीससेन श्र का बध कर के 
जयरात के रथ पर जा चढ़ा । वहाँ जा और बार बार सिहनाद कर भीस ने 
जयरात के वाएँ हाथ से एक ऐसा अप्पढ़ सारा कि, वह कर्ण के सामने 
हो निर्मीव है, भूमि पर गिर पढ़ा। उस समय कं ने एक सुवर्णभूषित 
शक्ति हाथ में ले भीमसेत पर फ्रेकी | पराक्रमो पाणदुमन्दन भीस ने उछल 
कर उस शक्ति को. पकड़ लिया और उसे कर्ण के ऊपर फ्रेंका। उस शक्ति 
के कर्य की भोर आते देख, शक्कुनि ने पैने बाणों से उसे काट डाला। भहुत 
पराक्रम प्रकाशित करने वाले भीमसेव समरभूमि में ऐसे ऐसे भरुत कार्य 
कर, अपने रथ पर जा चढ़े और आपकी सेना पर झूपटे। क्रोध में भरे अम- 
राज की तरह भीम के आगे बढ़ते देख, आपके पुत्र अत्यन्त कुद हुए और 
बाणदृष्टि कर भीम के ढक दिया। इस पर भोम ने बाणप्रहार से दुर्भद के 
पेड़ों और सारथि के मार डालना । तब वह श्रपने रथ से कूद पढ़ा और 
दौड़ कर, अपने भाई दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा । फ़िर वे देनों भाई भीम 
पर वैसे ही मपदे, जैसे देवासुर संग्राम में मित्रावरुण, देत्यसत्तम तारक पर 
ऋपटे थे । एक ही रथ पर सवार दुर्सद और दुष्कर्ण बाणअहार से भीम का 
विद्ध काने लगे । महाराज [ शत्रुओं के नाश काने बाल्ले पायडवपुत्र भीमसेन 
ने कर्ण, भश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचाय, सोमदत्त और वार्हीक के सामने ही 
मारे बातों के दुष्कर्ण के रथ के चूर कर डाला | फिर भीम ने दुष्कर्ण 
और दुर्भद के शूकों से मार सार कर सूद्ित कर दिया । वदनन्वर भीम ने 
उच्च स्वर से सिंहनाद किया | सैनिक पुरुषों ने भीम झके इस भीम कार्य के 
देख, बढ़ा झेल्ाहल मचाया । राजा लोग आपस में कइने लगे कि, भीम 
निश्चय ही रुद् है। रह ही भीमरूप धारण कर, कौरवों की सेना से लढ़ 
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रहे हैं| यह कहते हुए राजा लोग अपने अपने गजों और घेड़ें को तेज्ञी के 
साथ हाँक, समरभूमि से भागने छगे | हे राजन ! अधिक दया कहूँ, डल 
समय आपकी सेसा के पुरुष ऐसे ढरे कि, दे! सैनिक साथ साथ नहीं 
जा सके । 

हे राजनू ! जब आपकी सेना उस सात्रियुद्ध में इस अकार छिर् सिन्न 
है। गयी; तब हर्षितमना शौर कमलनयत भीस ने सुख्य सुख्य राजाओं 
से प्रशंसिद हो, ससैन्य धर्यराज के निकट गसन किग्रा । धर्मपुन्न युधिष्ठिर, 
नकुल, सहदेव, हुपद, विराट और केकय आदि देशों के ससस्त नरपति गण 
भीमसेन का पराक्रम देख, अत्यस्त आनम्दित हुए। उन समसख राजाओं 
ने भीम का वैसा ही सम्माव किया, जैसा संम्माव समस्त देवताओं ने 
अन्धकासुर का वध करने वाले शिवजी का किया था | वर्णपुत्रों जैसे परा- 
क्रमी, आपके पुत्रों ने पाएडवों को हित देख और भ्रत्मन्त कुछ हो हाथी 
घोड़े रथ तथा पैदल चलते वाले येद्धाओं की चतुरद्धिसी सेना सहित द्वोण 
के! आगे कर, चारों ओर से भीम के घेर लिया | उस सहाअन्धकारमयी 
घोर निशा में, काक, गिद्ध और भेड़िये आदि सांसभक्ती पश्-पत्तियों के 
आनन्द के बढ़ाने वाले, महावक्ञी ज्षत्रियों का आपस में वढ़ा भयहर एवं 
अरुत युद्ध आरम्भ हुआ | 

३ पाया 
षक्क ला छष्पत्न का अध्याय 
सात्यकि ओर घयेत्कच की वीरता 


संज्ञय ने कहा-हे इतराष्ट्र ! सात्यकि ने, अनशनत्र॒त धारण कर 

वेंठे हुए सामद्त्त छे पुत्र सूरिश्रवा के मार डाला था। अतः उसने ज्यों ही 

सात्यकि को देखा, च्यो हीं उसने क्रोध में सर साध्यकि से कहा--है सालत ! 

पूर्वकालीन सहात्माओं और देवताओं द्वारा कथित काज्रध् के विरुद्ध तूने 
| & 

डॉँुओं जैसा कार्य क्यों, किया ! छत्रधमानुसार युद्धपराह्मसुख, दीन बचे 
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हुए और शख्तश्यागे हुए पुरुष के कभो नहीं मारता । दृष्णिवंशियों में युद्ध 
के लिये तू भर दूसरा प्रचुन्न दे! ही प्रख्यात हैं । जब अज्ुन मे सेरे पुत्र 
की दक्षिण भुजा कांट डाली; तब वह युद्ध करना त्याग अनशचब्रद धारण 
किये बैठा था| तब भी तुझ जैसे जगध्सिद्ध योद्धा ने ऋछूर और दरक में 
डालने वाला कर्म क्यों किया ? अरे दुराचारी | श्र तू अपने उस कर्म का फल 
खत । रे मूढ़ | आज मैं समर में अपना पराक्रम दिखला, तेरा मस्तक का गा । 
सात्यकि ! में अपने द्षेनों प्रियपुत्नों तथा अ्रपले सुकृत की शपथ खा कर 
कहता हैँ कि, यदि भ्राज की रात में शूरता की दस भरने वाले तुमको, तेरे 
पुन्न को और तेरे भाइयों को मैं जान से न मार डालूँ ते, मैं घेर नरक में 
डाल्ला जाऊँ ! किन्‍्तु साथ ही शर्तें यह है कि, अर्जुन तेरी सहायता न करें | 
इस प्रकार कह और अत्यन्त कुपित हो सेमदत्त से बड़े ज्ञीर से अपना 
शहुः बजाया; और सिंहनाद किया | उसके गर्ज॑व को सुन, कमलनेत्र, सिह 
जैसी दृष्टाशं वाज्षा दुर्जेय सात्यकि अत्यन्त छुद्ध हुआ । उसने सेमदत्त से 
कहा--अरे राजन ] मैं तेरे क्या, किसी के साथ सी युद्ध करते नहीं उरता । 
यवि धू अपनी समस्त सेना से रक्षित हो कर भी सुमसे लड़ेगा, तव भीत 
मेरा बाल बाँका नहीं कर सकता | भल्ले ही तू युद्ध के सारभूत और हुर्जनों 
के भ्रभिमत्त दुर्वाक्य सुझसे कह ले, किन्तु ज्ात्रधर्म का पालन करने वाले 
सुझझे ते। भयभीत नहीं कर सकवा। यदि लू आज अमसे युद्ध करना 
चाहता है, वे। दु निष्ठुरता धारण कर, मेरे ऊपर तीषण बाणदृष्टि कर ले! 
पीछे मैं भी दारुण बाणदृष्टि तेरे ऊपर करूँगा। क्योंकि तेरा प्रियपुश्न सहा- 
रथी भरिश्रवा मेरे हाथ से मारा गया है तथा उसके भाई शल्य और इपसेव 
अपने भाई के सारे जाने से खिन्न हो समर में मारे गये हैं। मैं आज भाई 
और पुत्र सद्दित तेरा भी वध करूँ गा। यदि तू समरभृमि से भागा नहीं, ते 
मैं समरूँगा कि तू महारथी है और कौरवों में एक श्र राजा है। महाराश 
युधिष्टिर में शम, दम, शौच, भ्ह्विसा, लउना, पैये और चमा--सदा रहती 


हैं। सुरज-विह चिहित घ्वजा से सुशेभित युधिष्टिर के पताप के सामने तेरा 
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देह तो पहले ही वषट हे डुका | के। बाज दूकर्य तथा शक्षति सहित 
निम्रय ही मारा जाया । इस समय झुझे क्रोध चढ़ आया है, अत्तः मैं गे 
पुत्रों सहित तुझ्क पापी का नाश कंझेंगा । यह प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण, अज्जन 
तथा अपने इशपूर्त को शपथ खा कर कहता हैँ। अब झुझे तुमसे यह और 
कहना है कि, णदि तू समरभूमि छोड़ साय ययां, तो बच जायगा, नहीं वो 
निस्‍्सनन्‍देह तुसे अपनी जान खोबी पढ़ेगी। 

इस प्रकार आपस में कह सुनी कर, क्रोध में भरे दे दोनों वीर 
लाल लाल नेत्र कर आपस में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे, 
उस समग्र दुर्योधन एक हज़ार रथ, दस हज़ार हाथी के सेमद्तत के घेर 
कर उसकी रप्ा करने लगा। समस्त शख्यधारियों में श्रेष्ठ, सहाशुत, 
बच्र जैसा दृढ़ शरीर बाला युवा आपका साला शक्ुनि सी क्रोध सें भर 
शव अपने पुत्र, पौत्र तथा इन्द्र जैसे पराक्रमी अपने भाई के साथ ले, 
कदने के आगा | उस दुडिसान्‌ के एक लक्ष अश्वारोही सैनिक महा- 
अजुर्धर सेफदत के चारों शोर से घेर, उसकी रक्षा कर रहे थे | इस प्रकार 
बढ़े बढ़े बलवान येद्धाओं से सुरक्षित सेमद्त्त ने वतपवे बाण चला 
सालकि के ढक दिया । यह देख, धष्युश्न बढ़ा कुपित हुआ । चह एक 
विशालवाहिनी अपने पताथ ले, सोमदृत्त से लड़ने को आया । उस समग्र 
आपस में एक दूसरे पर प्रहार करती हुई सेना में चैस। ही गजब हो रहा था, 
जैसा कि तूफान के उठने पर, चुब्घ समुद्र में हुआ करता है। सोमदत ने 
नौ बाण सार कर सात्यकि को विड्ध किया । इस पर सालकि ने भी नौ बाण 
सार कर--सोमदतत को घायल किग्रा । सालकि के चलाये बाण सेमढ॑त के 
रेप्ते ज़ोर से लगे कि, वह अचेत्त हो रथ के भीतर गद्दी पर गिर पढ़ा । 
सेमदत्त को मूछित देख, उसका सारथि डसे रणत्तेत्र से बाहिर ले गया । 
सोमदत्त को दु:खित और सूछित देख, सात्यक्ति का चध करने को उस 
पर ह्ोणाचार्य ने आक्रमण किया । यह देख सात्यकि की रचा करने के लिये 
युविष्टिरादि पाए्डबबीर साहयकि को घेर कर खड़े हो शग्े । प्वैकाल में 
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इन्द्र ने श्रेलोक्य का राज्य पाने के लिये जैसे राजा बलि के साथ युद्ध किया 
था, चैसे ही पाण्डवों ने आचार्यद्षोण के साथ युद्ध किया । द्ोण ने वाणवृष्टि 
कर पाण्डवों की सेना को ढक दिया । त्द्नन्तर दौण ने बाणों से युधिष्ठिर 
को विद्ध किया । उन्होंने लाल्यकि के दस, ्श्युन्न के बीस, भीम के नौ, नहुल 
के पाँच, सहदेव के आठ और शिखर्ढी के सौ बाण मारे। तदनम्तर खोण 
ने द्ौपदी के पत्रों में से प्रत्येक के पाँच पाँच, विराट के आठ, हुपद के दस, 
युधामनन्‍्य के तीन, उत्तमौजा के छुः बाण मारे | फिर अन्य योद्धाओं के। 
बहुत से बाणों से विद्ध कर, वे थुद्धछ्िर की ओर झपटे | आचाय॑ द्ोश ने 
युधिष्टिर पक्नीय योद्धाशों के ऐसे पैने बाण सारे कि वे, बुरी तरह चिल्लाते 
हुए भागने लगे। अपनी सेना को इस प्रकार ज्याकुल हो पत्चायन करते 
देख, अजुैन क्रुड॒ हुए भौर प्रोण से लड़ने के उनके सामने गये। अर्जुन 
के अपनी ओर आते देख, द्वोण ने युधिष्ठिर की सेना के और भी अ्रधिक 
खदेड़ा | आपके पुत्रों से घिरे द्वोण, पाण्डवों की सेना का नाश चैसे ही कर 
रहे थे जैसे श्रग्नि रई के ढेर का नाश कर देता है। सूर्य के समान दुलंच्य 

द्वोण की ओर देखने की शक्ति किसी भी विपक्षी में न थी। द्वोण के सामने 

जे। जाता, उसका सिर काट द्वोण के बाण ए्थिवी में घुल जाते थे। इस 
प्रकार पारडवों की सेना पर जब मार पंड़ी, तब अर्जुन की उपस्थिति ही 
में पाणडवों की सेना भयभीत हो भाग खड़ी हुईं | यह देख अर्जुन ने श्रीक्षप्ण 

से कहा--कृष्ण ! मेरा रथ ह्लोण के रथ के निकट ले चलो, यह घुन श्रीक्षष्ण. 
ने गेहुग्घ श्रथवा चाँदी अथवा झुन्द पुष्प अथवा चन्द्रमा की तरह श्वेत 

वर्ण के घोड़े से युक्त रथ श्रोण की ओर हाँका । अधुन के द्ोण की ओर 

जाते देख, भीमसेन ने अपने सारथि विशोंक के भआझ्ा दी कि, 003 

वोणांचार्य के रथ की ओर ले उल । भीमसेन के इन बचना के वुन, 

सारथि आनन्द में भर गया । उसने अपना रथ घजुंन के रथ के पीछे डाल 

दिया। यह देख पाथाल, सज्षय, मत्व्य, चेढ़ि, कारुप, केकय तथा काशल 

देश के महारथी राजाओं की सेवाएँ भी उन दोनों के पीछे हो लीं। 
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हे राजन | भ्रव ते। दोनों ओर से रोमाश्चकारी सीएण युद्ध हेने लगा। 
झर्जन ने आपकी सेना के दृक्षिण भाग को और भोस ने वास भाग के 
चैता । इन दोनों महारथियों के लड़ते देख, सहावली एछचुन्न और सातकि भी 
चढ़ आये । पवन के भोकों से लहराता हुभ्रा समुद्र जैसा गजेन करता है. 
चैला ही शब्द उस समय दोनों ओर की जूकी हुई सेवाओं से निकज्त रहा 
था। सूरिश्रवा के मारे जाने का स्मरण आ जाने से अश्वध्थामा के बड़ा 
क्रोध चढ़ आया | उसने सालकि के समरथूमि में लड़ते देख, उसका वध 
करने का अपने सन सें विचार किया। दिस पीछे उससे लात्यकि पर आक्र- 
सण किया । अश्वत्यामरा के सात्यकि पर आक्रमण करते देख, भीमसेन का 
पुत्र घथत्कच अत्यन्त कुपित हुआ और उसने शत्रु की गति रोक दी। घणे- 
त्कच लोहे के बने आठ पहिये के एक बड़े भारी रथ पर सवार था | उस रथ 
पर रीछ का चम सढ़ा हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई तीस# नलव थी। 
उसमें युद्धोपयेगी यन्त्र, कवचादि सामग्री भरी हुईं थी। उस रथ के हाथी 
या थोड़े नहीं दरिकि हाथियों जैसे विचित्र प्रकार के पिशाच खींच रहे थे | 
उस रथ की उच्च ध्वजा पर एक गिद्ध आँखें फाड़े, पाँच और पर फड़फढाता 
हुआ चिहला रहा था। उस पर जो पताका फहरा रही थी, वह रक्त से 
रज़ित थी | उस पर अँद़ियाँ हारों को जगह पड़ी हुईं थीं। घटोत्कच 
रूयं सेध की तरह गज रहा था । इस प्रकार के लाज सामान के साथ 
घटोस्वाच ने अश्वत्थासा का सासता किया । घणोत्कच के साथ त्रिशूत्न, सुग्दर, 
पहाढ़ तथा हृक्तों के लिये भयानक राइसें की एक अत्तौहिशी सेवा थी। 
धटोत्कच के हाथ में प्रत्ृवकालीन यम की तरह एक डंडा था। घटोत्कच जब 
अपने धहुप के टंकारता हुआ शबरुसैन्य को ओर वढ़ा। उसे अपनी ओर 
आते देख कौरवपत्त के राजागण घबड़ा उठे। घण्ेत्कच का शरीर पर्वत जैसा 
ऊँचा था। उसके रूप के देखने से बड़ा ढर लगता था। क्योंकि उसकी 
डढ़ें बढ़ी विकराल, सुख उच्च; कान खूँटे जैसे, ढोड़ी बहुत -.7_ 3 ल उय, कान झूँटे जैसे, होदी वहुत बढ़ी, केश से केश खड़े 
मर 


* एक नहय 8०७ हाथ का दोता है। 
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हुए, नेत्र डरावने प्रौर सुख जल सा रहा था। उसका पेट बीचे के लटक 
हा था । गले में बड़ा एक छेद था । सिर पर स्लकुट था। इस लिये लोगों 
के वह सुख फाड़े काल जैसा जाव पढ़ता था। शत्रु वे! उसे देखते ही भय- 
भीत हो जाते थे। घटेक्कच के देख, हे राजन | आपकी सेना वैसे ही चुब्घ 
हुईं, जैसे मैंवरों से युक्त ओर लहरों से लहराती हुईं गन्ना, पवन के भकोरों 
से छध्ध हे। जाती है | शत्रुपत्त की सेना में घुसते ही घथेककच ने सिंहनाद 
किया । उसके सिंहनाद के छुन हाथियों ने मूत सारा भर सिणही त्रर्त 
है। गये । राव होने से राक्नलों का बल बढ़ गया। राज शत्रुओं पर शिक्षा- 
ब्ृष्टि करने लगे | चारों ओर से लोहे के चक्रों, सुशरिडयों, आसें, तेमरों, 
शूलों तथा पहिशें की मार पहने लगी। उस समग्र अत्यन्त भीषण युद्ध 
देख, श्रापके पक्ष के राजा, आपके पुत्र तथा कर्ण भी उदांस हो गये और वे 
चारों ओर भागने लगे। आपकी सेना में अकेला अश्वत्थामा दी था 
जे। नहीं भागा भर समरभूमि में डटा रहा । अख्वत्यासा ने शपने बारें 
से घश्देस्फच की साया नष्ट कर डाल्ली । अपनी साया के। वष्ट हुई देख, घठो- 
त्कच अत्यन्त कुपित हुआ | उसने अश्वत्थामा पर बाण छोड़े गे अश्वत्थामा 
के शरीर में घुस गये । घटोत्कच के चलाये , सुबर्णपुद्ड बाण भश्वत्थामा के 
शरीर के फोड़, रुधिर में भरे इथिवी में वैसे ही घुस गये, जैसे ऋद्ध सर्प 
झपने बिल में घुसता है। इस पर अश्वत्थामा बड़ा कुपिंद हुआ और उसने 
घरोत्कव के दस वाण मारे | इन बाणों से घरोक्कच के मर्मस्थल्ल विद्ध हो 
गये | तब घटोत्कच ने सह आरो वाला और मध्य भाग में छर से युक्त 
तथा प्रातःकालीन छूये की तरह चमचमाता, मणि तथा हारों से भूषित, 
एक चक्र हाथ में लिया। फिर अश्त्थासा का वध करने के किये, उस्त चक् 
को उस पर घोड़ा । चक्र को बड़े वेग से अपनी ओर श्राते देख, 
झशत्थामा ने बाण मार कर, उसके इुकदे ढुकड़ें कर डाले । भाग्यद्वीन 
पुरुष के सझृत्प की तरह, विफल हो, वह चक्र पढ़ाम से एथिवी पर आ पढ़ा | 
चक्र को व्यर्थ गया देख, घण्ोकच ने श्रश्वाथामा को बाणों से वैसे ही ढक 
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दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है । जब अश्दत्थासा आगे बढ़ घदोत्कच की 
ओर जाने त्ञगा; तब टूट कर गिरे हुए अ्क्षन पर्वत की तरह डीलडौल 
चाला घदोत्कच का पुत्च और भीमसेन का पौच्र श्रक्षनपर्वा अश्वत्थामा के 
सासने जा खड़ा हुआ और बाण मार उसका रास्ता वैसे ही रोका जैसे 
सहागिरि, पवन के मार्ग को रोक देता है । उस समय रुद्र, विष्सु, 
और इन्द्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा, मेघमएढल की जल की 
मूसलधार वृष्टि को हृड़प जाने वाला मेरु पवेत की तरह शोभायमान लगने 
लगा और शन्रु की शणवृष्टि से ज़रा सीन घबड़ाया। उसने एक बाण 
से अन्जनपर्वा की ध्वजा काट ढाली | दो बाणों से उसके रथ के दोनों 
सारथियों को.मार डाला, तीन बाणों से उसके रथ के त्रिवेश को काठ डाला 
फिर एक बाण से उसका धनुष काट फिर चार बाण सार उसके रथ के 
चारों घोड़े भार डाले | तदनन्तर जब अ्रब्जनपर्वा ने हाथ में तलवार ली, 
तब सुबर्ण को फुल्लियों से सुशोभितर उसके हाथ की तलवार के अश्वत्थामा 
ने बाणों से हुकड़े कड़े कर डाला | सब तो अन्जनपर्वा ने देमाज्षदा चामक 
गदा उठायी और उसे घुमा अश्वस्थामा की ओर फेंकी ; किल्तु अश्व्थासा 
ने बाण सार कर उसके भी टुकड़े हुकढ़े कर ढाले। वह गदा भूसि पर गिर 
पढ़ी । यह देख अन्जनपर्वा प्रद्यकल्तीन मेघ की तरह गर्जता हुआ उड् कर 
आकाश से गया और वहाँ से वह वृक्षों की वर्षा करने लगा। तब 
अश्वत्थामा ने उसे अपने बाणों से वैसे ही बेघना आरम्म किया जैसे 
आकाशस्थित सूर्य सेघ को अपनी किरणों से विद्ध करते हैं | तब प्रम्जन- 
पर्वा आज्षाश से पथिवी पर चत्ता भ्राया और अपने सुदर्शमरिड्त रथ, पर 
सवार हो गया। श्रब्जनपर्वा नास ही का अन्जनपवां न था, बल्कि उसका 
न संस कर ९8 डोस हर का कवच पहिने हुए था। 
सारा था । अश्वत्यामा द्वारा आप ने भदादेव ने अन्‍्धकासुर को 
अद्यस्त कुपित हुआ और काम जी उच्च का सारा जाना देख, घशेत्कच 

मा के सामने गया। जैसे धधकती हुई 
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आग घासफूस के भस्म कर ढाल्े, वैसे हो पाणठवों की सेदा के नाश 
करने वाले अ्रश्वत्थामा को रोक, घथ्ोत्कतच ने फहा--ड्रोणपुन्न खड़ा रह, 
सदा रह, भ्रव तू मेरे सामने से जीता जागता नहीं जा सकेगा। अश्निकुमार 
रक्रन्ध ने जैसे क्रोंप का नाश किया था, वैसे ही में भी तेरा नाश कर 
ढालूँगा। धश्वत्धामा बोला--भरे देवताओं के समान बलवान वत्स | 
तू यहाँ से हट जा और अन्य किसी से जाकर लड़ । द्वे हिडिस्वानन्दन ! 
पुनत्न का पिता के साथ लड़ना उचित नहीं । में तु पर क्रुद्ध नहीं हूँ। 
क्रोधी मनुष्य अपना नाश स्वयं कर डालता है । 

सब्जय मे कह्दा-हे राजन्‌ | जब पुत्रशोक से कुछ भौर हुःखी 
घटोक्कच ने भ्श्वत्थामा के ये वचन सुने, तब तो वह मारे क्रोध के लालताता 
हो गया और कहने लगा--भरे अश्वत्थामा | क्या मैं पामर और कायर हूँ जो 
तू सुझे वचन से डराना चाहता है । तेरे ये वचन सर्वथा अलुचित है। मेरा 
जन्म फौरवकुक्ष में भामसेन के औरस से हुआ है। में युद्ध में मी प्रीठ व 
दिखाने वाल्षे पारढव का पुत्र हूँ । मैं राचसों का राजा हैं. भौर रावण कौ 
तरह बलवान हैँ। भरे द्वोणपुत्र ! खड़ा रह, खड़ा। अब तू जीता जागता न 
जाने पावैण | भाज मैं तेरी युद्ध की हमहुमी ढूर कर दूँगा | यह कह क्रोध 
में भरा घटोत्कच, लाल लाल नेत्र कर, अश्वत्थामा के उपर वैसे ही लपका; 
जैसे घिंद हाथी पर रपदता है | घटोत्कच मे अश्वस्थामा पर वैसे ही बाण- 
बृष्टि की; जेसे मेष जलबृष्टि करते हैं। किन्तु भरवत्थामा ने उसकी 
बाणबृष्टि की अपने बाणों से बीच ही में नष्ट कर डाज्ा |उस्त पेस्य 
ऐसा जान पढ़ा, मानों अन्तरित्त में बाणों की झुठभेड दो रही हो । क्योंकि 
बाण आपस में टकराते ये । सन्ध्या होने पर जैसे उड़ते हुए झगुनुओं से 


लगता है, वैते ही आपस्त में टकराते हुए अ्ों से इतपन हुई 
ता था। अश्वध्थामा ने घथेत्केच की माया 


रिपरर्ण अनेक शिखरों वाला एक बड़ा कँचा 
से जल के भरने बहैं, पैसे ही उस पर से 


आकाश दमकने 
चिनगारियों से श्राकाश जान पढ़ 
नष्ट. कर दी । तब वह चृत्तों से परि' 
पवेत बन गया । उस पर्वेत से ज। 


म० द्रो ०-३२ 


घ्श्द द्वोणपर्व॑ हा 


त्रिशूल्ों, भासों, तलवारों और मूसलों का अवाह सा बहने कृगा | काजल 
जैसे काले उस पवेत से शस्र धाराओं को देख, अश्वत्थासा ज़रा सी न 
घबड़ाया | उसने सुझुक्या कर उस पव॑त पर वद्धाख् का प्रयोग किया। 
तब तो उस अज्लन पर्वत के खण्ड खण्ड हो गये | तब घटोत्कच श्याम 
सेघघटा बन, आकाश में जा खड़ा हुआ और वहाँ से अश्वात्धासा पर 
पत्थर वरसा, पत्थरों से अश्वत्थामा को ढक दिया | तब अ्रश्वत्थासा ने वाय- ' 
व्याक्ष चला श्यास सेघघट को छिन्न भिन्न कर डाला। अश्वप्यामा ने 
बाणदृष्टि कर समस्त दिशाएं ढक दीं और एक लाख रथी सार डाले । 
शादूंल की तरह वल्वात और सदमत्त गन की सरह पराक्रमी गजों, रथों, 
और घोड़ों पर सवार घणोस्कच के सैनिक राहसों को साथ ले जो इन्द्र 
के समान पराक्रमी थे और पौलरत्य, यातुधान तथा -तापस. जाति के थे, 
जो विविध प्रकार के कबच और आयुध धारण किये हुए थे, जो बड़े 
शूरवीर थे और जो भयद्धर चीत्कार कर आँखें फाइ फाड़ कर देख रहे थे, 
धनुध॑र घणोत्कच लद़दे के लिये अश्वस्थामा की भोर चला उसको देख, 
हे राजनू ! आपका पुत्र दुर्गेधिन उदास हो गया। उस समय अश्वस्यातता 
ने कहा-हे दुशभेधन ! हुम खड़े खड़े देखते रहो । घब्ड़ाओं सद । सैं इन 
शूरवीर तुस्हारे भाइयों को दथा इन्द्र जैले पराक्रमी, राजाओं को नष्ट कर 
डालू गा। तुम हारने न पावोगे । मैं ठुमले यह सत्य सत्य मण करता हूँ 
किन्तु तुम अपनी सेना को चैये धारण कराते रहो । 

दुर्योधन वोला--हे गौतमोवन्द्न ! तु्धारे कथन सें श्त्युक्ति नहीं है 
ज्जौर न उसमें कोई आश्रय की बात .है। क्योंकि तुम्हारा - मेरे ऊपर बहा 
अलुराय है.। न्‍ 

सच ने कंहा-हे राजन ! इस प्रकार अश्वस्थामा से बादचीत कर 
दुर्योधन ने गे बने साठ हज्ञार रथियों की सेना ले, सहसों 
स्थी राज़ात्रों से ल रु 
सील, उत्तर दिशा बे तह गोग सह हे "हो । कर, बुसेन, छप, 

: ) डैतवसा, पुरुसित्र, दुःशासन, निकुस्भ, 


एक सौ छुप्पन का पध्रध्याय रे 


कुण्डभेदी, पुरक्षय, दृढ़रथ, पदाकी, हेसकम्पन, शह्य, आारुणि, इन्हसेव, 
सज्य, जय, विजय, कमलाक्ष, पराथी, जयदर्मा चौर सुदर्शन नामक योद्धा 
था साठ हज़ार पैदल सिपाही कुर्दारे साथ जाँपगे । वहाँ ऋर्डुन लड़ रहा 
है, धहाँ तुम जाओ और जैसे इन्द्र, श्ुरों का संहार करते हैं, वैसे ही तुम 
भीम, नकुल, सहदेव वथा युधिष्ठिर का नाश करो | सुझे अपने दिज्य का 
पूरा भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है । अश्वत्थामा के वाणों से जजर-शरीर 
पाण्दवों का संहार तुम जा कर वैसे ही करो, जैसे कार्तिकेय ने असुरों का 
किया था । 
है राजन्‌ | जब आपके पुत्र ने एस प्रकार शक्षनि से कहां; तब शक्कति 
पाण्ठवों का संहार करने को तथा आपके पुत्रों को प्रसत्न करने के लिये 
पाणडथों से लड़ने के लिये चल दिया। इन्द्र तथा प्रह्मद का जैसा पूर्तफाल 
में युद्द हुआ था, पैसा ही उस रात्रि में अश्वस्थामा एवं राचसों में चुमुल बुद्ध 
होने लगा। कुद्न धगेष्कच ने विप जैसे भयज्रर और अग्नि जैसे चमकीले 
दस बाण अश्वत्यासा की छाती सें सारे | उन दाणों के हुगने से अश्वत्थामा 
वैसे ही कॉप उठा, जैसे पवन के माकोरे से फोई बढ़ा शक थरथरा उठता है। 
फिर पुर अद्धत्ति बाण से घटोल्कच ने अश्वत्थासा के हाथ का धनुष काट 
डाला । दब अश्वस्थामा ने दूसरा धहुप॒ उञ लिया । फ़िर उसने वैसे ही 
वाणयृष्टि को, जैसे बादल जलबृष्टि करदा है । अश्वत्यामा ने शाकाशचारी 
घशेक्कच पर वाणबृष्टि की | व्शाक्वक्त:स्थक्त राजस अश्वष्यामा के बाश- 
प्रहार से वैसे ही विकल हुए, जैसे सिंह द्वास रूफसोरा हुआ गयों का दल 
विकल होता है | प्रत्यय काल उपस्थित होने पर जैसे अग्विदेव आखियों को 
जला कर भस्म कर डालते हैं, वैसे ही अखत्वामा श्रपने वाणों से घोड़ों, 
सारथियों, गजों, रथों, सहित राक्तसों को भत्म करने कगा। अखत्थासा 
राजसों का संदार कर वैसे ही शोभायमान हुआ, जैसे पूर्व कक में त्रिपुरासुर 
को मार कर, शिव जी स्वयं में सुशोभित हुए थे | प्रचयद अग्निदेव प्रतलय 
होने पर समस्त भाखियों को भस्म कर, जैसे शोभावमात होते हैं, वैसे ही 


9० ''बोणपर्ष 


ग्रुधों को नष्ट कर, ,अ्रर्वत्थामा सुशोभित होने लगा। यह देख घटोल्कच 
न क्रृद्न हुआ और “उसने भवद्टर्र्मा राइसों को प्राज्ञा दी कि, तुम 
ग्रश्क्धामा को मार डालो ! घथेत्मव की आशा पा कर, बड़ी बढ़ी छाढ़ों 
थाडे राइस, मुख फ्राह, जीभ निकात, लाल नेत्र किग्रे तथा गर्जते हुए 
शब्रों को उठाये भऋश्वत्थासा को मारने के लिये दोड़े और उसके सस्तक 
पर शक्ति, शत्तम्नी, परिद, अशनि, शूल, पढह्, खड़, गदा, भिन्दिपाल, 
इूपल, फरसे, प्रास, तक़वार, तोमर, कशप, कस्पद, भुशुण्डी, फथर, 
गा, जुटे थ्रौर रुण में शत्रुन्नों को विदीर्ण करने वाले लोहे के महाभयहुर 
धुगदरों को मारने लगे। अश्वत्थासा के सिर पर इस प्रकार श्रद्मों की 
बृष्टि होते देख, आपके पत्त के योद्धा बहुत उदास हुए। परन्तु महा- 
पाक्रमी भप्रस्वत्थामा ने बच्च जैसे भयानक तेज़ वाण मार, उस शक्वृष्ट 
को नष्ट कर ढाला | फ़िर चश्दत्थामा ने सुवर्णपुँख बाणों को दिव्याड्रों 
के मंत्रों से श्रमिमंत्रित कर, उन राइसों का संहार करता आरस्स किया। 
एग्र उसके वाणों के परद्वार से स्थूलवत्त/स्थल वाज़े राक्षसों के दक्ष वैसे ही 
बहुत बबड़ाग्रे । जैसे लि के उपद्रव से हाथियों के कु धवबड़ाते हैं।' 
जद महावली भ्रश्वत्थासा निरन्तर बाणवृष्टि कर राचसों को पीढ़ित करने 
लगा; नव ये तम्रोगुणी बलवान रास, बहुत कद हुए श्रोर उस पर 
टूर पढ़े। 

हैं राजन ! उस समय भ्रर्वत्थाता ने अभूद पूर्व भरद्भुत पराक्रम करके' 
जाया। प्रश्वत्याता ने प्रखेलित वाए मार सार कर राजसराज घरोक्तच 
मेने दी उसकी ग़सी लेता को भस्म कर ढाल | प्रलय कालीन 
मेक घ्रिन जैसे सम्मम्त ग्राणियों को भस्म कर डात़ता है, वैसे ही 


"गा भा उस राज्षसा को भस्म करता हुप्रा ज्ञान पता था। द्ोण 
हुए अ्रश्ता्वामा ने विपले बाण भार कर 
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ता का सदर करता आरस्म 
हिय "उस समंत्र परदवों डी ओर से सहलों चोदा उपस्थित थे, किन्तु 
इग्नयत को दीड शोर दिस जा साहस, भ्रसव्यामा के सामने जाप क्षा 
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ते होता था | घटोत्कद ने क्रोध-विस्फारिद कक जुती बजायी और भो5/ 
चब्रा शपने सारथि से कहा--सेरा रथ अश्वत्थामोके.निकट हांकक्े पहँ। 
भवज्र गशाक्रमी घणेत्कच विशात्र ध्वजा से युक्त रथ पर सवार हो, भ्रश्वत्थामा 
के निकट गया औौर सिंह की तरह दृहाढ़ कर. आए घंटों से युक्त, देवनिर्मित 
सहाभय्टर साँग भ्रश्वस्थामा के मारी । उस साँग को अपनी ओर शत देख, 
अश्वत्यामा मठ रथ पर से कूद पड़ा और उचछ्ुल कर उस शक्ति को पकड़, 
उसे घटोक्कच के रथ पर फेंकी । यह देख घशेत्कच रथ पर से कूद पढ़ा । वह 
महाभयद्वर शिव जी की शक्ति घटोत्कच के सारथि, घोढ़ों और रथ को दग्घ 
कर, भूसि के भौतर घुस गयी। अश्वत्थामा का शिव जी की शक्ति को उच्च 
कर पकड़ वोना बड़ी वीरता का काम था। अतः समस्त ये्धाओं ने अ्श्वस्थामा 
की बड़ी प्रशंसा की। अपना रथ मष्ट हो जाने पर धदोस्कच घश्बुम्न के 
रथ पर सवार हो गया और इन्द्र के आयुध जैसे मोदे और भयहूर धनुप को 
चढ़ा, वह अ्रश्व॒त्थासा की छाती में तीर सारने लगा । साथ ही ए्युस्न भी 
सम्ह कर, विपधर सप॑ की ठरह सुवर्णपुंख बाण अश्वस्थासा के हृदय में 
सारने लगा। बदले में भ्रश्वव्थासा ने भी घटोत्कच तथा एश्यज्ञ पर सहसरों 
पैने बाण छोड़े | भश्वत्थामा के बाणों को घटोल्कच और एश्टुन्न ने अपने पैने 
बाणों से काट डाला । इन वीरों का इस प्रकार युद्ध चल रहा था | इस युद्ध 
से उसय पक्त के ज्ञोग सन्तुष्ट थे। यह युद्ध हो ही रहा था कि, भीमसेव एक 
हज़ार रथ, यौन सौ गजारोही और छः हज़ार घुड़सवार ले वहाँ जा पहुँचा । 
किन्तु अश्वत्थामा घटोकच और अजुचरों सहित छप्टयुश्न से लड़ता है) 
रहा । यही नहीं, बल्कि उसने ऐसा अछुत कर्म किया, जिसे अन्य कोई नहीं 
कर सकता । भर्थात्‌ उसने निमेष मात्र ही में भीससेन, घटोत्कछ, धश्टचुप्न, 
नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा श्रीकृष्ण के सामने ही राज्सों की चतुरड्निणी 
एक झच्ौहिणी सेना का नाश कर ' डाला । तदनन्तर वह हाथियों का नाश 
: करने लगा। उस समय हाथी सशिखर परत, जन | 


झ्ाथियों की करी सूँडों से मरी हुई समर, दस >ज्ञनि ४ शो. 


री 


च््ष्ले द्वोणप्व 


बह सर्पों से परिपूर्ण हो, ध्वजा रूपी मेंढकों वाली, भेरी रुप कबुओं वाली, 
छुत्र रुपी इंसों से युक्त, चामर रूपी फेनों और तरंगों से पूर्ण, कह और 
गिद्ध रुपी बढ़े बढ़े वक्कों से युक्त तथा विविध आयुध रूपी मच्छों बाली, 
इच्तर उघर पढ़े हाथी रूपी पस्थरों वाली, झूत अश्द रूपी सयरों वाली, 
पताका रूपी विशाज्ष वृक्षों दाल्लो, बाण रूपी मछलियों वाली. देखते 
ही भवप्रद आस, शक्ति ऋणष्टि रूपी जलसपों से परिपूर्ण, साँस सज्जा 
रुपी कीचड़ से युक्त, रुएड रूपी नौकाओं वाली, केश रूपी सिवार से विचित्र 
रंग बिरंगी देख पड़ने वाली, झत येद्धाओं के शरीरों से निकले हुए रुघिर 
से उत्पत्र, घायल येदाओं के आत्तंचाद से यू जदी हुई, रक्त की लहरों से 
लहराती हुई, भयज्डर रूप वाली, कु्तों सियारों से पूणी, यमराज के समुद्र 
की तरह महाभयड्भर नदी, अश्वस्धासा ने प्रवाहित की। जोण-नन्‍्दन 
अव्वत्थासा ने वायों से राहसों का याश करना आरम्भ किया । वह घथेत्कच 
को भी पीडित कर रुका चढीं; उससे चाराच बाणों से छोथ से भर, भीम के 
अनुयाग्री सैनिकों तंघा पाणडडों को विद्ध किया। हुपइनन्दन सुरध को, 
शत्रुज्षव को, बलानीक को, जयानीक को, जयाश्व को तथा श्रुताह्म को 
अव्वत्यामा ने सार डाला | तदनस्तर सुन्दर खुबर्ण पुँखबुक्त चाणों से उसने 
खन्दिसोज के दस पुत्रों को सी वध किया ] किर डसने क्रोध में सर, थम- 
दयढ जैसे बिकराल और सीधे जांते वाले एक संयावक बाण को अपने घतुप 
पर रखा और घडुप को कान तक तान, चह बाण घण्मेत्कच की छाती से 
सारा वह वाण घशेस्कच को छायो को फोड़, पूँखसहित सूसि से घुल 
सा । इस दाण के प्रहार से घशेत्कच रथ से सूसि पर सिर एड़ा | यह देख 
और घशेष्कच को सरा जान, घ्टचुन्न ने अपना रथ पीछे को हटदाया । राजा 
युधिप्ठिर की सेना को इस प्रकार हृदा, अश्वर्थासा ने सिहनाद किया । उस 
समय समस्त लोगों ने दथा आपके पुत्रों ने अश्वत्थासा के प्रति बढ़ा सम्मान 
प्रदर्शित कर, उसकी शर्शंसा की । इस समय तक अश्वत्थासा सैकड़ों राक्सों 
का दध कर चुका था। झत राक्षसों से समरभूझ्ति पट गयी थी। सिद्ध, सन्धर्व, 


पक से सत्तावन का अध्याय १०३ 


प्‌ शरुड, ३, 
पिशाच, सर्प, गरुड, पितर, पत्ती, राचस, भूत, अप्सरा और देवगण ने 
अश्वत्यामा का पराक्रम देख, उसकी बड़ी अशंसा की । 





एक सो सत्तावन का अध्याय 
बारीक वध 


पृज्षय ने कहा--है इतराष्ट्र ! जब अखरथामा ने राजा हुपद्‌ के तथा 
कुन्तिभोज के पुत्रों दथा हज़ारों राच्सों को भार डाला; तब युधिह्रिर, 
भीम, प्रपत्र एश्युन्न और साहकि ने पुछः तैयार हो लड़ने का विचार 
किया। समरत्तेन्न में सात्यकि को देखते ही सोमदत्त पुरः मारे क्रोध के लाल 
ताता हो गया। उसने बाण्वृष्टि कर, साध्यकि को बाणों से ढक दिया । 
उस समय आपके और विपक्षी सैनिकों में धोर युद्ध होने लगा। विजया- 
भिलापी सोसदत को आगे बढ़ते देख, भीमसेन ने, सात्यकि की रक्ता के 
रिमित उसझे दस बढ़े पैने बाण मारे। सोमदत्त मे घात्यकि के सौ बाण 
भारे। तब सात्यकि बढ़ा कुद्ध हुआ और उसने उस सोसदत्त को जो पुत्र 
शोक से छुःखी हो रद्दा था, मो बुद्ध था तथा जो नहुपनस्दन ययाति 
' की दरह शील सम्पन्न था, दस बाय सार, घायल कर छाता | तदनन्तर इनः 
साहकि ने सोमद्त्त के सात वाण भार, उसे घायल किया। तदनस्तर 
-भीम ने एक बढ़ा दृढ़ परिष ले, सोमदत्त के सिर में मारा। साथ द्टी 
साथकि ने एक भ्ल्यन्त पैना बाण सोमदच की बाती में मारा ! परिध और 
बाण सोसदत्तके साथ ही साथ लगे। अतः वह सूदित हो भूशायी हो गया। 
पुत्र को सूद्षित देख, बारहीक ने भीम पर आक्रमण क्रिया और जलबृष्ट 
करने वाले मेष की तरह वह बाणबृष्टि करने लगा । लालकि की और से भीम 
ने दप बाण सार, वाल्हीक को घायल किया | तव तो प्रवीपवनदन बादह्दीक 
बढ़ा क्ुद्ध हुआ। उसने भीम की धाठी में एक शक्ति बैसे ही सारी, जैसे इन्द 
, चच्च मारते हैं। शक्ति के प्रहार से भीम कँप डठ और ,मूद्धित हो गया। 
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कुछ देर बाद जब भीम सचेत और सावधान हुआ; तब डसने वाह्हीक के 
साथे पर गदा का प्रहार कर, उत्तका साथा चकदाचूर कर ठाल्ा | जैऐ बच्च 
हे प्रहार से विशाल पर्वत दह पढ़े: वैले ही गदा के प्रहार से वाल्हीक निरजीद 
हो भूमि पर ढह पड़ा | बाल्हीक के सारे जाने पर, श्रीशामचल्ध के ससाच 
पशक्रमी आपके पुत्र नागदत्त, दण्डरथ, महाभ्ुत् अयोशुज, दढ़, सुहस्त, 
विसज, प्रसाधी, उम्र और अछुयायी वासक दस पुत्रों ने वाणदृष्टि कर, भीस 
को पीड़ित किया । चुदसड॒टों को सहने में अभ्यस्त भीम अलब्ध कुंद हुए 
और आपके प्रत्येक्ष पुत्र के मर्भस्थल्ष में एक एक बाण सार, उन सब को 
नष्ट कर डाला । वे सब सिर्जीद हो वैसे ही भूमि पर गिर पढ़े; जैसे आँधी के 
मोंके से उस्ड़ा हुआ वृक्ष, पर्दतशिखर से गिरता है। भीम ने दस बाण 
मार आपके दुसों पुझ्लें को मार डाज्ना। फिर कर्ण के पुत्र, वुप्सेन के ऊपर 
भीससेन ने वाण वरसाना आरम्भ कर दिया | यह देख, कर्य के प्रसिद्ध 
भाई वुकरथ ते भीस पर वाण छोड़े। दव भीम उसकी ओर दर्तचित्त हुआ। 
है राजन्‌ ! शूर भीम ने आपके चीर और महारथी साकों में से साद को 
सार कर, शतचन्द्र को भी सार डाला । शझनि के पराक्रती साई गवाक्ष, 
सरल, विश्यु, सुभग, सानुदतत श्र शररभ, शतचन्द्र का सारा जाना 
बहुत अखरा; अतः वे क्रोध में भर, भीमसेत की ओर दौड़े और पैने वाणों 
के पहारों से उत्र लोंगो ने भीम को पीड़ित किय्रा.। जैसे बलवान सौंढ, जल- 
चृष्टि से पीड़ित होता है, वैसे ही पराक्रमी भीमलेन थे उन शूरवीर 
योढ्ाओं के वाणों की चोद से पीड़ित हो, पाँच बाण सार, उन पाँचों 
महारथियों का नाश कर ठाल्ा। उन पाँच वीरों का मारा जाना देख, 
समस्त राजा लोग भयभीत हो गये । 
उसी समय धर्मराज युधिए्विर क्रद्ध हो दोणाचाये और दुर्भाधन के 
सामने ही आपक्नी सेना का नाश करने लगे, उन्होंने कोध में भर, अ्रम्बषट 
आलब, त्रियत ओर शिदि राजाओं को संभ्रास से सार ढाला । फ़िर श्रभीपाह 
शूरतेनों, वाल्हीकों तथा वसातिकों को काट कर, रणत्षेत्र को रक्त एवं साँस 
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की कीचड़ से पूर्ण कर दिया। फिर उन्होंने शूरबीर तथा योद्धा मालच और 
भद्र देशीय अ्रगख्ित शूरवीरों को अपने तीष्ण बाणप्रह्मर ,से, निर्मीव कर 
यमाल्य भेज दिया। उस समय युधिष्ठिर के रथ के निकट पकड़ो, मारो, काठो 
ही का महाविकाराल चीष्कार सुन पढ़ता था। युधिष्टिर को अपने पच्ष की सेना 
को तिदर बितर करते देख, श्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आदेशाुसार, वाण- 
बृष्टि से युधिष्ठिर को ढक दिया | तद्तन्वर द्वोणाचार्य ने क्रोध में भर, वाय- 
व्यास्त्र चक्षावा । युधिष्ठिर ये उसे दिव्यास्त से निवारण किया। बायव्यात 
को विफल हुआ देख, द्वोण ने कोध में भर, युधिष्ठिः का वध करने के 
लिये घारुणास, याग्व, आग्नेय, ध्वाष्ट और साविन्न भादि अनेक दिव्यालों का 
प्रयोग किया । सरद्वाजनन्दन द्वोणाचार्य के चलाये दिव्यात्रों को धर्मराज ने 
दिव्याख्ों ही से काट डाला | तब आपके पुत्र के हिलेैषो द्ोणावार्य ने 
झुधिष्टिर के वध की इच्छा से तथा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की अभिल्ाषा 
से, प्राजाएत्य और ऐन्द्राद्य कर प्रयोग किया। मतबाले हाथी थ्रौर सिह के 
समान पराक्मी एवं लात लाज़ नेत्र किये हुए महाराज युधि्टिर ने, उन्हे 
अत्यन्त प्रचणढ महेन्पाख से निवारण किया | इंस प्रकार जब थुधिष्ठिर ने ओण 
के समस्त दिव्याख विफल कर डाले ; तब बोण से युधिष्टिः का वध करने 
के लिये उन पर ह्माख घोड़ा | अद्माख छूटने पर समस्त दिशाएँ अन्धकार- 
-मयी हो गयीं । उस समय दस लोगों को कुछ भी नहीं सूझ पढ़ता था। 
उस भ्रश्ष के तेज से समस्त प्राणी भयभीत हो गये। तब धरुधिष्र ने ब्ोण 
के मह्याख को अपने अ्मास्त से निवारण किया । पह देख, समल सैनिक 
द्ोण और युविष्ठिर की सराहना करने लगे । है 
तद्नम्तर द्ोणाचार्य ने. युधिष्टि के ध्याग कर और क्रोध में सर चाय- 
व्यास का प्रयोग कर, वे पश्जाल सेना के भस्म करने लगे । पा्चाल योद्धा 
'औोणाचार्य के अख से पीढ़ि व दो, भीम और ब्धुन के सामने ही भागने लगे 
झपनी ओर के येद्धाओं के पलायन करते देख, पराक्रमी भीम और किरीट- 
माली अजुन आपकी सेना के दष्िस और उत्तर भाय पर आक्रमण कर, 
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द्रोणाचाण की ओर दौड़े और उतके ऊपर निरन्तर वाणब्रृष्टि करने खगे। 
उसी समय महातेजस्वी पाश्ञाल, सुक्षय और मत्स्य देशीय सेना के योद्धा, 
सालकि की सेना के सैनिक एकत्र हो अहुन और भीम के साथ हो लिये । 
कुछसेना के थोडा ल्लोग तो पहले ही से निद्रा से पीड़ित और अन्धकार से 
चिकल हो गये | तिस पर अजुैन के बाणों ने तो उनको और भी अधिक 
घबड़ा दिया । उस समय द्वोश और दुर्योधन स्वर्य उन्हें रोक रहे थे ६ 
किन्तु वे न रुके और भाग गये । 
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पु कर्ण और हृणाचार्य 

, क्षय ने कहा--हे एत्तराष्र | पाएठवों की सेना को उभरते देख, 
दुर्योधन ने. समझ दिया कि,:भ्रब हम इसे पीछे न हथ सकेंगे । अतः चह 
'कर्यण से बोला--हे मिन्रवस्सल !. मैत्री दिखाने का यही समय है। अतः 
हे कर्ए ! अब तुम सेरे समस्द योद्धाओं की रत करो | सेरे महारथी चोद्धा 
फ्रोधातुर हो रहे-हैं और साँपों की तरह फुंसकार रहे हैं। पान्चालों, मत्स्यों, 
फेकयों और पाण्डवों ने उन्हें घेर लिया है। देखों, विजबी पाएडड और 
पाश्ञाज़ों के बहुत से महारयी हर में आ कर गजे रहे हैं । दुर्योधन के इन बचनों 
को. सुन कर, कर्ण ते कहा--इस समर में यदि इन्द्र सी अजुन की रक्षा करने 
आये हों, तो भी मैं तुरन्त उसको परार्त करूँगा और तद्नन्‍्तर अजुन का 
पध करूँगा । में तुझे वेसे ही जिलाऊूँगा जैसे अग्नि ने इन्द्र को जिताया था । 
मैं तो तुम्हारे हिससाधन ही के लिये जीवन धारण किये हुए हूँ । पारदवों 
में एकमात्र अर्जुन ही बढ़ा बली है। अतः मैं इन्द्रप्रदरत असोघ शक्ति से 
' उसका वध करूँगा. जब वह सारा जायगा, तब उसके भाई या तो हमारे 
अधीन हो जायेगे अथवा वन में चल्ले जावेंगे | हे राजन्‌ | मैं जब तक जीवित 
' है; तब तके छुस ज़रा भी चिन्तित मत हो । क्योंकि सैं इत सब प्राश्डवों कोः 
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उृद्ध में पराद्य करूँगा। पाद्मालों, करेकयों, और बृष्णियों के, मारे बाणों के 
इकड़े टुकड़े कर डालूँ गा तथा वह भूमण्डल तुर्हारे अधीन कर दूँगा । 
सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, तब 
कृपाचार्य ने उपहास फरते हुए सूतपुत्र से यह कहा--हे कर्ण ! तूने बहुत 
ही भ्रच्छा सोचा । क्योंकि तेरे वद़प्पत से कुरुपुन्ञव दुर्योधत साथ हो गया 
है, परन्तु हे राधेय | व्‌ जैसा कह रहा है, यदि वेसा हो भी जाय, तब 
क्या कहना है ? में देखता हूँ, तू कुरुसेना के सामने बढ़ी ढींगे हॉँका करता 
है। किन्तु तेरे पराक्रम का फल मुझे कुछ भी नहीं देख पढ़ता । युद्ध में 
पाणडवों के साथ तेरा कई बार आमना सामना हो घुका है, किन्तु तू सदा 
उनसे हारता ही रहा है। हे कर्ण ! जब गन्धर्व छतराष्ट्र के पुत्रों को पकड़ 
फर लिये जा रहे थे, तब सैनिक तो लड़े भी थे, परन्तु तू तो वहाँ से भाग 
खदा हुआ था । फिर विराट नगर में सब कौरव जमा थे । उस समय अकेले 
अर्जुन ने फौरपों को, तुके और तेरे छोटे भाई को हराया था | दू संग्राम में 
ऋक्ेले श्रजुन ही के। जब नहीं हरा सकता; सब श्रीकृष्ण सहित समस्त पारडवों 
को हराने की बात अपने मुख ले क्यों निकालता है ? बहुत बकवाद मत कर 
और चुपचाप युद्ध कर । बकवाद न कर युद्ध करना सथ्युसशों का अत है। 
है राधेय ! शरदूकालीन मेधों का गर्जन जैसा निष्फल होता है, वैसे ही तेरा 
गर्जन भी व्यर्थ है ; किन्तु किया क्‍या जाय, यह दुर्थेधिन इस वात को सस- 
भाता ही नहीं। कर्ण | जब तक श्रज्धुन देख नहीं पड़ता; तब तक वू खूब 
तर्जग गर्जन कर ले | अर्जुन के सामने आते ही तू त्जन गज भूल जायगा । 
अभी श्रजन के बाणों का प्रहार तेरे ऊपर नहीं हुआ। इसीसे तू गज रहा 
है। किन्तु जब अर्जुन के बाणों से काम पड़ेगा; तब तेरे सुख से बात भी न 
निकल्ेगी । जत्रिय बाहुशर और आाक्षण वाकृशूर हुआ करते हैं। अर्जुन धबुप- 
शूर और कर्ण कोरा कल्पनाशूर है। जिसने शिव को भी बह पराक्रम से 
प्रसल्ष कर लिया, उसे कौन मार सकता है ? हे राजन्‌ | कर्ण, कृपाचार्य के 
इन अवश्ञासूचक वचनों को छुन, बढ़ा कुँपित हुआ । फिर उसने कृपाचार्य 
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इस प्रकार उत्तर दिया । शूरवीर पुरुष जैसे वर्षाकालीन मेधों की तरह 
रजत हैं, वैसे ही यथासमय बोये हुए बीज की तरह शीघ्र ही फल्न देते 
तो इसमें छुड् भी दोष नहीं ससकता । मैं तो व्यवसाय को अपना संगी 
बना, हृदय से रणभार को सेलूँगा। रख में श्रीकृष्ण और सात्यकि सहित 
पाण्डवों को नाश कर, मैं सिंहनाद करूँगा । हे विश्र ! मेरे गजेने से तुम्हारी 
क्या हाति होती -है? मनुष्य जिस भार को उठाने का स्ृल्प कर, उसे 
उठाने का प्रयत्ष करवा है, देव अवश्य ही उसे सहायता देता है। मैं व्यव- 
साथ को अपना सहवर्ती बना. रण के बोर को उठाऊँगा। युद्ध में कृष्ण . 
और सात्यकि सहित पाण्ुपुन्नों का नाश करूँगा और तब गर्जूगा। हे 
विप्र | शुरों का गजेन शरदूकालीन मेधों की तरह व्यर्थ नहीं होता। चे 
अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार ही गजंते हैं । हे गौतमवंशी कृप ! रख में 
लड़ने को तैंदार जड़े हुए श्रीकृष्ण और अजुच को पराजित करने के लिये 
मेरा सन उत्साहित हो रहा है । इसीसे में गज रहा हूँ। हे विप्र | तुम सेरे 
इस गजन के फल को देखो । में कृष्ण और सात्यकि तथा पाणडवों का वध 
कर भूमर्डल का निष्कण्टक राज्य दुर्योधन को सौफूँगा । 
कृपाचार्य बोले -- कर ! तेरे यह अभिमान युक्त वचत किसी काम के 
चहीं है | व्‌ कृष्ण की तथा पाण्डुपुन्न धर्राज की सदा निन्‍दा किया करता 
है । युदकुशल वे दोनों वीर जिस स्थान पर हैं, चहाँ ही विजय है| कवच- 
धारी श्रीकृष्ण का तथा श्रजेन का, संग्राम में देव, गन्धवे, यक्त मनुष्य, उरग 
और रास भी सामना नहीं कर सकते । फिर औरों की तो बात ही क्या 
है धर्मपुत्र चुधिष्ठिर ब्राह्मणों के रक्तक, सत्यवादी, दान्त, ग्रुर और 
देवताओं के पूजक हैं। वे घर के ऊपर सदा ग्रेम रखते हैं और श्ायः समस्त 
अखा को चलाने रोकने आदि की दिधि के ज्ञाता हैं| वे बढ़े धीर और 
कतश हैं। उनके भाई भी बढ़े बकृवान तथा सर्वशस्त्रविशारद हैं। थे 
बढ़े बुद्धिमान, धर्साव्मा, यशस्दी बन्धु वान्धव युक्त, इन्द्र जैसे पराक्रमी 
और बड़े अनुरागवान्‌ योद्धा हैं। उनके सहायक उष्चन्न, शिखण्डी दुसुंख 
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सुत्र, जनमेजय, चन्द्रलेद, रुदसेव, कौतिधर्सा, मुव, अधर, वसुचन्द्र, 
रामचन्द्र, सिहच्च्द, सुतजन, हुपदवन्दन तथा प्खक्ष स्वय॑ राजा डुपढ़ हैं। 
इनके अतिरिक्त श्रनुजसहित, मत्व्यराज, शत्तानीकन, सूर्यइत्त, श्रुवानीक्त, 
श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्व, रथवाहव, चखोदय, समर्थ, राजा 
दिराट के सदगुणी भाई, नकुछ, सहदेद, द्रौपदी के पुत्र राचस घटोत्कच आदि 
अनेक वीर हैं । देख, वे सब लड़ रहे हैं । अतः पाएडवों का कमी भी नाश 
नहीं हो सकता । इनके श्रतिरिक्त और भी बहुत से लोग पारब्वों के 
सहायक हैं। यदि अर्जुन और भीम चाहें तो देव, अचछुर, मनुष्य, यक्त, 
राउस, भूत, सर्प और हाथियों सहित समस्त जगत्‌ के अ्रुूबल से हो 
सारे जगत्‌ को चष्ट कर ढालें। यदि धर्मराज युधिष्टिर चाहें, तो केवल 
अपनी दृष्टि ही से एथित्री के भस्म कर डालें । हे कर्ण! जिनके सहायक 
कवचधारी अप्रमेग श्रीक्षष्ण हैं, उन पारडवों को रण में तू जीतने का 
साहस क्यों कर करता है ? तू सदा श्रीकृष्ण से जो ज़ड़ने की भ्रमिलापा 
रखे हुए है, सो यह तेरी बढी भारी भूल है । 

सक्षत ने कहा--है राजन ! जब झृपाचार्य ने इस प्रकार कर्ण से कहा- 
तब राधापुत्र कर्ण हँसा और शरद्वान्‌ के पुत्र गुरु कृपाचार्य से वोजा--हे 
भह्यमन्‌ | आपने पाण्डवों के सम्बन्ध सें जो कुछ कहा वह ठीक है | आपके 
बतलाये गुणों के अतिरिक्त और भी बहुत से युण पारणवों में विद्यमान हैं। 
सचमुच रण में पाण्डव, हैल्यों, गन्धर्वों, पिशाचों, सर्पों, रातसों त्था 
देवराज इन्द्र सहित देवताश्रों से भी अजेब हैं। किन्तु इन्द्रमदत्त शक्ति मेरे 
पा€ है। उस शक्ति से मैं अजुन का वध ऋरूँगा | जब अर्जुन माद्य जाबगा 
तब उसके बिना उसके साई किसी प्रकार भी राज्य नहीं क्र सर्कगे । उन 
सव का साश होने के वाद, समुद्र पर्यन्‍्द समूची पृथिवी कौरवों ले हाथ था 
जायेगी । है गौतम ! इस संसार में समस्त कार्य उत्तम प्रकार फी बुद्धियों 
ही से सिद्ध होते हैं। इसी बात को भली भाँति समभ मैं गरजता हैं । रहे 


आप सो आप तो ब्राह्मण उहरे और दृद्घावस्था के कारण लड़ने में असमर्थ 
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है और पारुवों के भक्त हैं | इसीसे ते आप मेरा अपसान करते हैं | प्सन्तु 
है अह्यमन्‌ ! अब आगे तू मेरा इस प्रकार अपसान ते करना । अगर तूने फिर 
ऐसी बातें सुमसे कहीं ते। सें द्वार से तेरी जीभ का ढालूंया। झरे 
दुवृद्धि  दू पाणढवों की प्रधंछा कर, कौरवों के डराना चाहता है। किन्तु 
सारण रख, मैं तुमसे सन्च सच्च कहता हूँ कि, हुयेधिन, दोंण, शकुनि, 
दुस्ंख, दुःशासन, बृध्सेन, मद्राज, सोमदत्त, भुरिश्रवा, अश्वध्थासा, 
विविशति ऐसे योद्धा हैं कि, जब ये सद कवच पहिव रणज्ेत्र में आ इवदें; 
तब इन्द्र जैसा वल्ववान्‌ पुरुष भी इनको परास्त चहीं कर सक्षता। शूर, 
अद्यपदु, वली, स्वर्य॑प्राप्ति के रिये उस्करिउत रणवीतितिपुण और चुद 
कुशल ये योद्धा समर में देवताओं को भी नष्ट कर सकते हैं। ये ही योद्धा 
कवच पहिच, दुर्वाधद को जिठाने के लिये और पारहवों का वध करने के 
लिये समरभूमि में डटे हुए हैं। किल्‍्तु हार जीत तो भाध्याधीन है । बली 
से बल्ी चोद्धा की हार जीत हो सें तो भाग्याधीन ही मादता हैँ । 

क्योंक्ति जब॒महावर्ली सीप्म, विंकर्ण, चित्रसेन, चादहीक, जयह्रथ, 
सुरिश्रदा, जय, जलसंध, सुदक्षिझ, महारथी शल्त, पराक्रमी भगदत्त आदि 
बज्वात और शूर राजाओं को पाणडवों ने सार दाह ; तव अरे मराधम ! 


कक 
५ पु च्ै क न > [ 
योद्धा सारे यये हैं । सुझे लो इस समर में पाणडवों की कुछ भी विशेषता . 
नहीं दिखलायी पड़ती, क्योंकि कौरवों और पोण्डवों की सेवान्ं का एक 
ही सा संहार हुआ है । दे ब्राह्मणाप्रम ! तिस पर भी तू पाएडवों को सेव 


बलवान बतलाया करता है। अतः मैं सी दुर्वेधद के हितसाधन के लिये 


चवाक्क्ति पारड्वों से युद्ध करने का अयत्त करूँगा और जीत हार त्तो 
आग्याधीदर हैं - ह 
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एक सो उनसठ का भध्याय 
कूण और अश्वत्थामा का कथोपकथम 


सेक्षय ने रहा--हे एवराष्ट्र ! जब प्रश्व्थामा ने देखा कि, कर्ण ने कठोर 
बचन कह उसझे मामा कृपाचार्य का तिरस्कार किया है, तब आरवत्थामा में 
स्यान से तलवार खींचली और नंगी तलवार ले वह कर्ण के ऊपर ऋपठा। 
क्रोध से ल्ञाल भ्रश्वस्थामा ने दुरयेधिन के सामने हो कर को वैसे ही भपेट 
जैसे सिंह सदमत्त गज को सपेटता है। 

अश्वत्थामा से कर से कहा--रे दुुद्धि | मेरे शूरवीर सामा ने भर्जुन 
की जो प्रशंसा की हैं, वह रत्ती रत्तो ठीक है । किन्तु तू शर्जुन से हेष करता 
है, गतः तू श्रजुन का तिरस्कार करता है। आज तेरा घमंह यहाँ तक बंढ़ 
गया है कि, त्‌ भ्रद्धितीय धनुधेर अ्रजुंन की सिन्‍्दा कर, अपने बराबर किसी 
को नहीं समफदा । किन्तु अर्जुन ने तेरी विद्यमानता ही में जयद्रथ को मार 
डाला, तब तेरा पराकस कहाँ था ? तेरे अस्न फहाँ थे? अरे नीच कर्ण ! 
जो साक्षाद्‌ महादेव के साथ युद्ध कर जुका है, उसे हराने की बात अपनी 
जिद्ठा पर लाना पेरे लिये ध्यर्थ है। समस्त देवताभ्रों सहिल इन्द्र तथा कैत्य 
इक्ट्टो हो कर भी धजुर्धारियों में श्रेष्ट और श्रीक्ष्ण के सखा अर्जुन के 
परास्त यहीं कर सकते ! हे दु्बृंड्धे | उस "अद्वितीय योद्धा अज़ुन के तू इन 
सामान्य येद्धाश्ं की सहायता से कद्ापि चहीं जं[त सकेगा, नराधम कर्ण | 
खड़ा रह ! देख, में अभी तेरा सिर घड़ से अलग किये डालता हूँ। 

सज्य ने कहा--यह कह भश्वस्थामा बड़े वेग से कर्ण की ओर लपका; 
किन्तु दुर्योधन ने और स्वयं सहांतेजस्वी क्ृपाचाये ने उसे पकड़ लिया। 

तब कर" ने कहा--यह दुर्व॑द्धि है। द्विजों में नीच शूरवाह्मण ! इसे 
युद्ध-विधान-कुशक्ष होने का बढ़ा अभिमान है। इसे ठम जोड़ दो, जिससे 
इसे भेरे पराक्रम का स्वाद चखने का अवसर हाथ लग जाय । 
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अश्वप्थामा ने कहा--रे दुर्बृंद्धि करे ! में ते तेरे अपराध के जमा 
किये देता हैं; किन्तु याद रख अर्जुन तेरे इस अभिमान के चूर करेगा । 

दुर्योधन बोला--है मानद अश्वष्थासा | क्रोध दूर करो और प्रसन्न हो 
जाओ | आपको तो जमा ही शोभा देती है। आपको कर्ण पर क्रुंद् होना 
कंदापि उचित नहीं । हे द्विजश्रेष्ठ ! मैंने आपके, कर्य के, कृए।वर्य के, द्वोण, 
के, सुबल्लपुत्र के तथा मज्राज़ के ऊपर ही इस महाकाये का भार रक्खा है । 
अतः आप मेल से रहो । है ह्विनश्रेष्ठ | ये सब पाणडव लड़ने के लिये श्रीकृष्ण 
को साथ छे, राधा के पुत्र कं के साथ चले .आते हैं और चारों भोर 
से हमें बुला रहे हैं। ु 
'* सल्षत् ने कहा--इस प्रकार दुर्योधन ने मधुर वचन कह कर, अश्वत्थामा 
को ग्रस॒न्ञ किया | कृपाचाये॑ तो शास्तमूत्ति ही थे । अतः तुरन्त ही वे रुहु 
हो कर कहने लगे। कृपाचार्य ने फह्टा--अरे दुरचुद्धि कर ! हम वो तेरे 
अपराध को गया बीता किये डालते हैं, किन्तु याद रख, अजुम तेरे इस बढ़े 
चढ़े अभिमान को चूर करेगा ) 

सज्ञय बोले--हे राजनू ! इन लोगों में इस अकार कलह हो ही रहां 
था कि, यशस्वरी पाण्डवों और पाञ्चालों ने मित्र कर, कं के ऊपर झआक्रेमयं 
किया। तब पराक्रमी करण भी घलुष ले, देवताओं सहित इन्द्र की तरह, भ्रष्ट 


श्रेष्ठ कौरवों को साथ छे, अपने भुजवत्न के सहारे रणत्षेन्न में सब के आगे 


डट गया। करण और पारडदों का बढ़ा विकट बुद्ध आरम्म हुआ । योद्ा' 
सिद्द को तरह दहाड़ रहे थे। यशस्दी 


पाण्डव और पाश्चाल्, महाबल्ी कर्ण 
को देख, गर्जन कर, ज़ोर से बोल उठे--कर्य यह है | कर्ण यहाँ है ! है 
कर | खड़ा रह ! खड़ा रह | झरे पुरुपाधम ! भरे दुराप्मा ] हमसे लड़ । 
पदनन्तर श्न्‍्य राजा लोग क्रोध के कारण लाल लाल नेत्र कर, बोल डठे-- 
नीचेमना सूतरपुत्र कर्ण यह है। सब राजा लोग सिल् कर इसे मार डालो | 
इसके जीने से कुछ भो लाभ नहीं यह पारइवों का घोर शत्रु है ;.बढ़ापापी 


है। यह अ्नर्थों का मूल है और दुर्योधन के मताजुसार चलता है ; अंतएुद 
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इसका वध करो । बध करो | इस प्रकार कहते हुए वे सव महारथी क्षत्रिय, 
पाणडवों की प्रेरणा से कर्य का वध करने के लिये उसके ऊपर हूटे और चारों 
ओर से उसके ऊपर बाणवृष्टि कर, बाण जात से दिशाएँ ढक दीं। जब कर्ण ने 
उन सब को अपने ऊपर आक्रमण करते- देखा, तव वह न तो घबड़ाना और 
न उदास ही हुआ । उसने पैये धारण कर, प्रथम ठो उस उमड़ते हुए सेना 
रुपी महासागर को देखा | फिर उस फुर्तीले एवं आपके पुत्र के हिलैपी कर्ण 
ने बाणब्रृष्टि कर, उस भआगे बढ़ती हुईं सेना को चारों शोर से रोक दिया । उस 
समय सैकड़ों, सहखों राजा लोग घनु्पों को उद्दालते उद्यालते कर्ण के साथ 
लड़ने कगे। है राजन्‌ [ कर्य ने वाणों की वढ़ी भारी वर्षा कर, पारड्यों के 
पक्ष के राजाओं की बाणवबृष्टि को नष्ठ कर डाला | उस समय कर्ण भौर 
पाण्डव पत्तीय राजाश्रं में तुसुक्त युद्ध हुआ | 

सक्षेय ने कहा--है राजन्‌ ! हम तो इस समर में कणे का भछुत बुद्ध- 
घौशल देख दंग रह गये । इस युद्द में सब राजा लोग मित्र कर भी शगेले 
कर्ण को न हरा सके । महारथी कर्ण राजाओं के बाणों को निवारण कर, 
निज नाम श्रक्षित बाण उन राजाओं के रथों, ईपाश्रों, जुशों, छुत्रों, ध्वजाश्रों 
और थोढ़ों पर निरन्तर वरसा रहा था। कर्ण के बाणों के प्रहार से विपत्ती 
राजा लोग घबरा गये और जद़ानी हुईं गौश्रों की तरह काँपते हुए, हधर 
डघर भाग गये । गजारोही आश्वरोही और रथी भी कर्ण के शर्यों से धबड़ा 
उधर भागने लगे । शूरों के करे मस्तकों तथा भरुनाशों से श्थिवी 
जाते हुए ठथा चीज़ते हुए योद्धाश्रों से 
रणभूमि यमपुरी की तरह भयझर जान पड़ने लगी | 2 + आल हर 
समय कर्ण के पराक्रम को देख, अश्वत्थामा के निकट गया भर उस न * 
लगा देखो, समस्त राजाओं से भाक्नान्य हो कर्ण कैसा लड़ रहा है। कु 
काविकेय के बाणों से जैसे झछुरों की सेना पलायन करती हे चैसे क' 
के बाणों की मार से पीढ़ा पा कर, पाण्डवों की सेना भाग रही है। चतुर 


ने युद्ध में मेरी सेना का पराजय किया है--यह देख कर श्रज्न, कर्ण को 


म० द्वो०--रेरे 


कर, इधर 
ढक गयी थी | सारे यये और मारे 
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मारने की इच्छा से इसके कपर चढ़ा चल्रा आता है। अतः ऐसा करो, मिप्तसे 
अजुन, सूतपुत्र कर्ण को मारने ८ पावे। दुर्योधन की बात सुन कर, अरवत्थासा, 
कृपाचार्य, शक्य और सहारथी हार्दिक्य आदि येद्धा, अर्जुन को कर्ण पर 
वैसे ही श्राक्मण करते देख, जैसे इन्द्र ने वृत्रासुर के ऊपर चढ़ाई की थी, 
कर्ण की रद्ा के लिये अर्जुन के सामने गये । हे राजेन्द्र ! इन्द्र ने जैसे 
वृश्नासुर के ऊपर चढ़ाई की थी, वैसे ही अजुंव भी पात्चाल राजाओं से घिर 
कर, कर्ण के ऊपर चढ़ा ! 

उतराष्ट्र ने पूछा कि--है सञ्षय ! क्रोध में भरे हुए और प्रक्षय की तरह 
भयहूर प्रदीद होते हुए अछुन को देख, जो महारथी कर्ण, सदा अजुन 
से ईर्ष्या किया करता था; उसने अर्जुन को अपनी भ्रोर आते देख, क्‍या 
किया ! 

सज्ञेय ने कहा--हे उ॒त्तराष्ट्र | रजुंन के अपनी ओर श्राते देख, कर्ण 
विर्भय हो वैसे ही अजजुन की ओर क्षपका, जैसे कोई हाथी अपने वैरी हाथी 
की ओर लपके। अजजुन ने वेग से आते हुए कर्ण को मारे बाणों के आगे 
बढ़ने से रोक दिया । तब कर्ण ने बाणंबुष्टि कर भ्रद्ुन के ढक दिया । कर्ण 
बढ़ा क्द्ध हुआ और उसने अछुन के तीन बाण सारे। किन्तु सहाबली 
अर्जुन करण की फुर्ता के सह ने सका । शब्रुतापन अजुन ने कर्ण पर तीन सौ 
पैने वाण छोड़े । अज्जुन ने झुसक्या कर कर्ण के दहिने हाथ पर एक बाण 
ऐसा मारा कि, उसके प्रहार से कर्ण के हाथ से घनुष छूट पढ़ा। तब श्र 
निमेष ही में महाबल्ली कर्ण ने दूसरा धनुष उठा कर और बाणवृष्टि कर 
अर्जुन को बाणों से ढक दिया। भरत ने कर्ण की बाणवृष्टि के नए कर 
डाला | पिर सुसक््या कर और बाणप्रहार कर, कर्ण को अजुन ने पीढ़ित 
किया । वे देनों विज्याभिलापी वीर परस्पर बाणवृष्टि करने लगे | ऋतुमती 
हथिनी के लिये जैसे दो मदमच और क्रद्ध हाथी लंड़ें, वैसे ही कर्य तथा 
अब हे बीच भहाअछुत युंद्ध आरम्भ हो गया। इस ससरे में अजुन के 
करण के पराक्रम को थाह मिल गयी। उसमे बडी फुर्ता से एक बाण मार कर्ण 
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क्री झद्ठी में दशा घदुप काट ढाला। फ़िर महल बाण मार, उसके चारों घोड़ें 
के भी यमलाक भेज दिया श्रौर सारथि का मस्तक काट पिराया | इस प्रकार 
फर्य का रथहीन कर, पुनः अर्जुन ने उसके चार वाण मारे । कर्ण तब रथ के 
नीचे उतर पढ़ा शौर बाणों के प्रहार से पोढ़ित हो, कृपाचार्य के रथ पर चढ़ 
गया। भर्डन के बाणें से उसका शरीर विद है। गया था और सेई की 
चरह उसके समस्त भट्टों में बार छुभे हुए थे। कर्ण को हार हुई देख, अन्य 
झ्ापझे पक्ष के योद्धा शर्जुत के बाणों से दिन्न भिन्न हे, दसें दिशाश्रों के 
भागने लगे | हे राजन | हुय्े|विन उनके दे।इते देख, उनको पीछे के लै।टाने के 
लिये चिल्ला कर फहने लगा। भरे घूर ज्षत्रियों | भागे। मत | भागों मत ! 
खड़े रहे।, खड़े रहा । भजुंच का वध करने में खबं जाता हूँ । में रण में, पाह्मल 
राजाओं का, सामक राजाओं का तथा पाण्डवों का नाश कहूँगा। प्रलय के 
समय जैसे छाल का पराक्रम देखने में आता है, वेसे ही आज मैं भर्जुन के 
साथ युद्ध करूँगा भौर पारइवों को अपना पराक्रम दिखाऊँगा। आज मैं 
शतंस्य बाणों को दृष्टि कह गा | दीढ़ी दत़् की तरह गिरते हुए वाणसमूह के 
येोद्धागण देखेंगे । चौमासे में जैसे मेघ को धाराएँ दिखत्लायी पढ़ती हैं, वेसे 
ही मैं घनुप घारण कर आज बाणों की वर्षा करूँगा। उसे सैविक देखेंगे। 

आध् में नतपर्य बाणों से युद्ध कर अजुंत के परास्त करूँगा। अतः हे 
दीरों ! तुम रणकैत्र से भांगो मत और अर्जुन से सत ढरो । जैसे समर मच्चु 
युक्त सागर, तट पर पहुँच भागे नहीं बढ़ता, वैसे ही भजन भी मेरे पराक्रम 

कै। सहय न कर सकेगा। यह कह कर, क्रोध में भर और लाल नेत्र कर 

उमेधिन सेना साथ के अर्जुन की ओर कपटा | हुयेधित को आगे बढ़ते देख 

कृपाचार्य श्रश्वत्थामा के मिकट जा कर बोले, दुर्योधन इस समय मारे क्रोध के 

अपने शआपे में नहीं है। इंसीसे वह पतंगें की तरह अर्खुन के सामने लद़ने 

के जा रहा है । पुरुषों में व्यात समान हुर्वोधिन कहीं अज्जुन के हाथ से सारा 

से जाय, अतः तू उसके निकट जा, उसे लड़ने से रोक । नहीं वो श्रन 225 

यों से दुर्येधिन आज मारा जायगा। उसका नाश बचाने के लिये, वू भा 
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जा और उसे आगे बढ़ने से रोक । अरे अज्ुैन के मारे हुए केंचली सहित 
सप की तरह चसकते हुए बाण, दुर्योधन के जल्ला कर भस्म न करें; अतः 
'तू- दुर्योधन के। पीछे ज्ञौट ला। हस लेगों के जीवित रहते दुर्योधन 
अकेला लड़ने को जाथ, यह ते दीक नहीं है | सिंह के साथ बज भिड़े और 
चह जीवित रहे---यह असम्भव बात है | 
जब क्ृपाचार्य ने इस प्रकार कहा--तब शखधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा 
ने दुर्योधन के पास जा कर, उससे कहा--हे दु्येधिन | हे यान्धारीनन्दन ! 
में जव तक जीवित हैँ, तव तक तुम्हें ' यह उचित नहीं कि, झुरू जैसे अपने 
हितैपी का तिरस्कार कर," तुम अकेले छाड्ो । तुम्हें अर्जुन के जीत ब्षेने के 
सम्बन्ध में संशवात्मा न होना चाहिये | तुम खड़े भर रहो, में अर्जुन का 
' आगे बढ़ना अभी रोकता हूँ । 
दुर्योधन बोला-हे द्विजवर्थ ! जब व्रोणाचार्य भी निज पुत्रवत्‌ पारढवों 
की रक्षा करते हैं और तुम भी उनकी ओर से ज्ञापरवाह से हो, तथ मैं 
' लड़ने के न जाऊँ तो करूँ दया ! सचझुच में बड़ा अन्‍्दभाग्य हूँ कि जिसने, 
इरहाए पराक्रम भी सब्द कर दिया है। धर्मराज अथवा हऔपदी के प्रसक् 
': करने के लिये तुस अपना भरपूर पराक्रम चहीं दिखलाते होगे। भेरी समरू में 
नहीं आता कि, वास्तव में बात कया है। घिक्कार है झुक राज्यकामुक के, 
जिसके पीछे सर्वधा खुख भोगवे येह्य मेरे बल्ु एवं सुहद परम कष्ट पा 
रे हैं । शखवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा महादेव जी के समान बलवान एवं 
' शक्तिशाल्ली हो कर वह कौन पुरुष है, जो शत्रु का नाझ न करेत्त हाँ 
' गातमीएुत्र की बात बिराली है---बह भक्ता अजुन का नाश क्यों करने 
लेगा । हे अरवस्थात्ा | तुम ते! ऐसे पराक्रमी हे कि, जहाँ हुम शब्रप्रहार 
करने के उद्यत' हो जाओ, वहाँ क्या देवता और क्या दानव--कोई 
भी नहीं टिक सकता । अतः तुम भेरे ऊपर अजुभह करो और मेरे शत्रश्रों 
के नष्ट कर ढालो। हे घोणनन्‍्दन ! पाद्चांल एवं सेमक राजाओं के 
' उनक़ी सेनाओं सहित तुम नष्ट कर डालो। उनके छोड़ और जो बचेगा 
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उन्हें मैं तुमसे सुरक्षित हो, थमातय सेज्न दूगा। हे विग्र | ये यशस्दी 
से!सक तथा पाश्ाल राधाशण, क्रोध में भर कर, दावानल को तरह मेरी 
सेना में घूम रहे हैं। श्रतः हे बल्दान्‌ ! ठुम पहले उनके एवं केकरयों 
के रोको । थे अत की रक्षा सें रह का, हमारी सेवा का वाश किये डालते 
हैं। है अरिनदस भ्रश्वत्थामा ! तुम तुरन्त उनसे सामने जाओ। क्योंकि 
अब करो या पीछे करो, यह काम करना तुर्हाँछे है । हे विप्र ! तुम पागल 
राजाशों का नाश करने के लिये पैदा हुए हे । अतः तुम्र कमर कप कर, अब 
झनुचरों सहित पाम्चाज्ञों का नाश कर डाज्ो | यह बात आकाशवाणी 
हाय सब के विदित हे। छुक्ो है योर हेना भी तदबुसार हो है । देवराज 
इन्द्र भी तुर्हारे प्रहार के नहीं सह सकते | तव प्राद्चालों और पाण्डवों 
का तो कहना ही क्या है ? यह वाह मैं ठुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। हे वीर ! 
मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि, सेमकक तथा पाण्डव संग्राम में तुर्दारा सामता 

करने की शक्ति नहीं रखते। अब तुम शोध लड़ने के रवाना हे और 

समय व्यर्थ ख़ताव मत करो । देखो, अपनी ओर की सेवा, अर्जुत की मार 

से घन्षड़ा भागी जा रही है। थतः हुर्हीं थपने दिव्यास्रों से पाण्ड के पुत्रों 


के और पान्चालों के ठीक कर सकते हो । 





एक सो ताठ का अध्याय 
अश्वत्थामा की वीरता 


स्ृक्षय ने कहा--है धतराष्ट्र | हुरयोधित के इस प्रकार कहने पर, युद्ध- 
दुसेद अश्वत्यामा ने शबरुताश के लिये वैस( ही उद्योग कला आउम किया, 
जैसा कि इन्द्र, दैदयों का चाश के के लिये किया करते हैं। उस समय 
आपके पुत्र से, अश्वस्थामा ने कहा--है दुर्योधन ! तुस्हांरा कहना सूप 
यथार्थ है। मेरे पिता के और सुझे भो पारडव बड़े प्रिय हैं। उनको भी 


ईग८ दोणपदे 


हम होगों में बडी भक्ति है। किन्तु युद्ध के समय उस भाव के न तो वे 
ही मानते हैं और न हम लेग ही । समर में तो हम लोग ग्राण का मोह 
छाड, शक्तयाजुसार युद्ध करते हैं | में, कण, शल्य, कृप और कृतवर्सा क्षण 
भर में पाण्ठवों की सेना का संहार कर सकते हैं, यदि हम न हों, तेः वे 
लोग शअर्ध निमेष में कौरवों की समस्त सेवा का वाश कर डालें । किन्तु है 
भरतवंशी राजन ! पररुएर युद्ध करते हुए उनका और हसारा तेज, परस्पर 
मिलने के कारण शान्‍्त है। जाता है | अतः पाणड्वों के जीवित रहने तक, 
उनकी सेता का हारना असम्सव है । यह बात तुस सत्य समझता | पाणडत्र 
शक्तिशाली हैं और अपने न्‍्यायानुमेदित प्राप्ठ राज्य के लिये तुमसे रूगढ़ 
रहे हैं| भरतः वे तुम्हारी सेना का चाश क्यों न करेंगे । दुर्योधन ! तू सहा- 
लेभी, कपटी, सब में अविश्वास करने वाला और महाअभिमानी है। 
इसीसे तुझे हम लोगों पर सन्‍्देह् हे।ता है। यही नहीं, में जानता हूँ कि, 
तू दुष्ट है, पापी है, पापरूप है । श्रतः हे हुद्ध पुरुष ! तू. अपनी 
तरह दूसरों को पापी समझता है । हे कुरुपुऋ | तेरे हित के दिये में रख में 
मरने तक लड़ता रहूँगा। में अब लड़ने को जादा हूँ और जा कर शब्लुओं 
से लता हूँ। में तुझे प्रसक्ष करने के लिये पान्चालों, सेमकों, केकयों 
और पाण्डवों से लडँगा और विपक्षी प्रधान योद्धाओं को परास्त करूँगा । 
भेरे बाणों के प्रहार से आज णब्चाक्ष तथा तलेःमक राजा लय, चैसे ही 
भागेंगे जैसे सिंह के डर से गौएँ चारों ओर भागती हैं। घर्मपुत्र युघिष्ठिर 
को श्राज सारा जयत्‌ अश्वस्थासामय देख पढ़ेगा और सोसझों सहित उन्हें 
खिन्न होना पड़ेगा । है भरतवंशी राजव्‌ ! पाश्चाल और सोसक राजाओं के 
मारे जाने पर, जो राजा ज्ञोग सुझूपे लद़ने आर्वेगे, उल्हें भी सें सार 
कि | हे राजन्‌ ! मेरे झुजवल्ल से पीड़ित हो कर, उनका बचना दुलभ 
जायगा । 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार आपके पुत्र से कह कर और उसके हित के लिये 
ड्ियों ्न्ट 
समस्त आखियों में श्रेष्ठ मसहाचली अश्वत्थामा, समस्त धनुधेरों को भगाता 


एक सौ साठ का श्रध्याय तर 


हुश्ना युद्ध करने लगा । उस समय गौतभोनन्‍्दन अश्वत्थामा ने केकय और 
पाञ्चात्ञ राजाओं से कहा--अरे सहारथियों ! प्रथम तुम सब मेरे ऊपर सन- 
माने बाण फेंक तथा सवधान हो अपना हस्तलाधव प्रदर्शित करो | 
श्रश्वव्थामा के इन बचनों को सुर, समस्त महारथियों ने श्रश्वप्यासा 
पर वैसे ही वाणबृष्टि की, जैसे मेघ जल्इृष्टि करते हैं। अश्वत्थामा ये अपने 
बाणों से उन सब के चलाये बाण काट डाले भ्रौ पाण्चाल्रों, सेमकों, 
पार्डवों और एष्टथुक्ष के सामने ही पाणडवों के दस वीर मार डाले | तब 
तो अश्वस्थामा द्वारा पीड़ित पाग्माल और सोमक समर छोड़ भाग सटे 
हुए। शूर पाञ्माल भ्रौर सोमक राजा रण में भागते देख पढ़े | पाज्चाल- 
राज के महारथी पुत्र एष्युश्न के साथ, सो वीर ऐसे थे जो रथों पर सवार थे 
तथा सिंह की तरह गम्भीर गर्जन करते थे और जो समरत्तेत्र में कभी पीछे 
पैर नहीं रखते थे । धृश्धृन्न ने अश्वस्यामा द्वारा अपने योद्धाभों का मारा 
जाना देख, प्रश्वत्थामा से फहा--झरे हो आचार्य द्वोण के सूख पुत्र | 
इनकी हत्या करने से तुझे क्या मिलेगा? यदि सचमुच तुझे वीरता की उसक 
है, तो आ सुमसे लड़ । सामने भर तू भरा जा, मैं तुमे श्रभी यम्ालय 
मेजता हूँ । यह कह धृष्टयुम्न ने भ्रश्वश्थामा के पैने बाण मारने शूरू किये । 
मदमत्त अमर जैसे मधुपान के ल्ञालच में फेस, दच्तों पर सहराते हैं, वैसे ही 
खुबरणपुँख और चमचमाते पंक्तिवद्ध बाण भ्रश्वस्थामा के शरीर में घुसने 
लगे । उन बाणों के लगने से भश्वत्थामा बुरी तरह घायल हो 2 । तब 
पैर से दबे हुए सर्प की तरह क्रोध में भर अभिमानी अस्वत्थामा ने हाथ हे 
धनुष ले कर यह फहा--एष्धुन्न | तू चण मूह विधान कर ले । स्योंकि 
श्रमी तुझे अपने पैने बायों से यमालय सेजता हूँ | | 
घृष्टुज्न से यह कह, शब्रुनाशी अश्वत्थामा ने उस पर बढ़ी फुर्ती से 


ब गा से ढक दिया । जब धृष्टचयन्न उसके बाणों से 
हि तक उसे बाग्वाण से घायल करते हुए 


ति का हेतु भौर मेरी प्रतिशा 


बाणतू 
पीड़ित हुआ, दब युददुमेद श्थ्युन्न ने 
यह कहा--अरे बद्यन्‌ | क्या तुझे मेरी उत्प| 


र० ह्लोणपर्व 


नहीं सालूम । भरे दुष्ट | में प्रथम ब्ोण का वध कर लूँ, पीछे ठुके भी 
यमाक्षय भेडूँगा । द्ोण श्रभी जीवित है--इसीसे मैं तुके अभी नहीं 
मारता । रात पूरी होते न होते में झराज तेरे पिता का वध करूँगा । फिर 
समर में तेरा वध कर, अपना सह्ृत्प पूर्ण करूँगा। अतः तुझसे जहाँ तक 
बन पढ़े, वहाँ तक तू पारड्वों से द्वेप कर, कौरवों के श्रति अपनी भक्ति प्रकट 
फर ले । पर याद रख, तू मेरे हाथ से जीवित बच कर, न जाने पावेगा । जो 
ब्राह्मण भ्रपने आह्षण वर्शाचित कर्तव्य को त्याग, क्षात्र घीजुसार श्राचरण 
करता है, वह पुरुष पुरुषाधम होने के कारण वध करने योग्य समझा 
जाता है । 

जब एषटचुन्न ने अश्वस्थमा से ऐसे कठोर वचन कहे, तव अश्वस्थामा 
ने क्रोध में भर, कहा--खड़ा ते! रह, खड़ा तो रह। यह कह क्रोध 
विस्फारित नेत्रों से वह घश्चुज्ञ की ओर ऐसे देखने लगा, सानों वह दृष्टि ही 
से उसे भस्म कर डासेगा। फिर उसने सर्प की तरह फुँसकार फर, धृष्युस्न 
पर बाणदृष्टि की भर बाणों से उसे ढक दिया । किन्तु छश्युम्न ज़राभी न 
घबड़ाया । प्रत्युत उसने भी भ्रश्वस्थामा के ऊपर, विविध प्रकार के बाणों 
की दृष्टि की । इस प्रकर उन दोनों वीरों के वीच आण का दाँव लगा--युद्ध 
रूपी थूत होने लगा | सिद्ध चारण तथा आकाशचारी देवता, अश्वस्थासा 
और एश्बुप्न के इस घोर युद्ध को देख, उस दोनों की प्रशंसा करने लगे। 
उन दोयों ने मारे बाणों के आकाश तथा ससस्त दिशाएँ ढक दीं । चारों ओर 
अंधकार फैल गया । तब वे उस अंबकार में अदृश्य हो लड़ने लगे। दोनों 
चीर, धनुष को योलाकार कर, नाचत्ते हुए से जाव पढ़ते थे । वे एक दूसरे का 
चध कैरने का भ्रवस्तर ढूँढ़ रहे थे। दे लोग बढ़ी फुर्ती के साथ लद़॒ रहे थे । 
रणत्ेत्र में उपस्थित सहस्रों नामी थोद्दा लोग, उनके युद्केशल को देख, 
उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जैस्ते दो बनैजे गज जड़ें, बेसे ही उस दोनों को 
लड़ते देख, दोनों सेनाओं में बड़ा हर व्याप्त हो गया। झततः दोनों ओर के 
पीर, सिंहनाद करने लगे, शह्ध बजाने लगे और सैकड़ों सहस्नों सारू बाजे 


एक सौ इ_कसठ का अध्याय न 


बजाने लगे। ढरपोंकों को भयभीत करने वाला वह हतुप्ल॒त्न युद्ध एक मुह 
तक एक सा चलता रहा । इस युद्द में अ्रश्वत्थामा ने शृश्यप्न को ध्यजा, 
घञुष और छत्र को काठ, उसके सारथि और रथ के चारों थोढ़ों को घोर 
डाज्ा | फ़िर आगे बढ़ अश्वत्थामा ने नतपर्व बाणों के प्रह्मारों से 
सैकड़ों सहलों पाझाल योद्धाओ्रों तथा राजाश्रों को भगा दिया | उस सपय 
पाण्डवों की चेना बहुत पीड़ित हुई । तब पाग्चाल वीर घृष्टययुम्न ने अश्वत्थामा 
के इन्द्र ठुल्य पराक्रम को देख, सौ बाण मार कर, सौ योद्धाओं के मस्तकों 
को काट डाला और तीन पैसे बाण सार कर, तीन मद्दारथी भार डाले | 
शब्वत्थासा ने हुपदनन्दन धुष्टचुन्न भौर महारथी भर्जुंन के देखते ही देखते 
अगशित पाश्चाल्नों को मार ढाल्ा भ्रौर उनके रथों और ध्वजाओं को नष्ट 
कर डाला । यह देख पान्चाल और सक्षय रण छोड़ भागने लगे! शल्रुश्रो 
को इस प्रकार परास्त कर, अश्वस्यामा बढ़े ज्ञार से मेघ की तरह गर्जों ; 
प्रतयय के समय, सब को भस्म कर जैसे शक्षर जान पढ़ते हैं, वैसे ही धनेक 
शूरों का संहार कर श्रश्वश्थामा भी जान पहला था। शत्रुओं को परास्त कर 
मैहे इन्द्र शोभायमान होते हैं, वैसे ही सहसों शत्रुओं को परानित कर, 
प्रतापी अश्वप्थामा सुशोमित हुआ । उस समय कौरव पक्तीय योद्दा उसकी 


सराहना करने लगे । 


एक सो इकसठ का अध्याय 


कौरव सेना का पलायन 

संज्ञय ने कहा--हे धतराष्ट्र अपनी सेना की दुर्दशा देख, पाण्डपुत्र 

युधिष्टिर तथा भीमसेन ने शश्वरथामा को घेरा | तब दुर्योधन द्रोणाचर्य के 

साथ पार्डवों पर चढ़ आया और उनमें युद्ध होने लगा। यह युद्ध बढ़ा 

भयझूर था भर भीएओं को भय देने वाला था। क्रोध में भर भीम ने भस्पष्ट, 
आलब, बढ्ग, शिवि और प्रैगर्स आदि राजाओों को मार कर, यमलोक 


दर द्ोखपर्व 


भेज दिया | उसने असीपाह, शूरसेव तथा अन्य युद्धोन्‍्मच कत्रियों को नष्ट 
कर, उनके रक्त और साँस से भूमि में वीचइ कर दी | दूसरी ओर अर्जुन ने 
भी पार्वस्य योद्धाओं, मह्देशी राजान्नों तथा मालदे के राजाओं को दीचण 
वायणों से मार डाला । तदवन्तर अजुन ने हाथियों पर प्रहार किया | तब वे 
हाथी दो श॒क्ष वाले पर्वतों की तरह मर सर कर, भूमि सें गिरने लगे । उन 
हाथियों की करी हुई लूँड़ें रणभूमि में इधर उघर लुढ़क रही थीं। उस समग्र 
गुसा जान पढ़ता था, मानों साँप रेंय रहे हों । राजाश्ं के सुदर्ण के बने 
हुदे फूटे छत्तों से पूर्ण रणभूमि सूये, चन्द्र आदि अहों से भरे हुए आकाश 
की तरह शोभा पा रही थी । उस समय द्वोण के रथ के निकद, मारो-साते 
और विढर हो उन्हें देद डालो की भय्रक्ृर ध्वनि सुन पड़ी ! उसे सुन दोण 
अत्यन्त कुद्ध हो गये । उन्होंने वायच्यास्र का प्रयोय कर, योद्धाओं का संद्दार 
किया । दोणाचार्य के प्रहार से सिन्न हो कर और भयभीत हो, पाद्चालराजा 
गण, अजुुन और भीम के सामने ही रखतक्षेत्र से सागने लगे | तदननन्‍्तर 
भीमसेन और अर्जुन ने अपने साथ बहुत से रथियों की सेना ले, ग्रधाक्रम 
उत्तर और दुक्िण की ओर से द्वोणाचार्य पर आक्रमण दया और उनके 
ऊपर बहुत से पैसे बाणें की वर्षा को । तब मत्स्य और सोसकर्शी वीरों 
सहित पान्चाल योद्धा उनके पीछे पीछे गये | उसी समय प्लापकी सेना के: 
प्रधान प्रधान योद्धा डोणाचार्य को सहायता के लिये उनके निकट पहुँचे । 
परन्तु अन्धकार और निद्रा से दुःखित हुए, कुदसेना के योडा लोग अजैन 
के वाशों से पीढ़ित हो कर, फिर छिल्न भिन्न हो यये ! उस समय उन योद्धाओं 
को पलायन करते देख, पराक्रम दोणाचार्य आपके पुन्र दुर्येधिव ने स्वयं 
निराकरण किया । किन्तु वे रोके जाने पर भी न सके । उस सदाधोर अन्ध- 
कार में आपके पुत्र की सेना पारइवों की मार से विकल हो, अआरों और 


भागने छ्गी । सेवापति थ्ोद्धा तथा पराक्रमी राजा लोग अपनी सेना को 
दोड़ और भयन्नस्त हो भाग खडे हुए । 
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एक सौ बासठ का श्रध्याय 
सोमदत्तवध 

संक्षय ने कहा--हे एतराष्ट्र | सात्यकि दे सोसदत्त को बढ़ा भारी 
के फिराते हुए वैख, अपने सारथि से कहा--हे सूत ! तू मुझे सोमदत्त 
के निदट ले चल | मैं सत्य सथ कहता हूँ कि, भ्राज मैं इस कुरकुलाधम 

सोमदत्त को मारे बिना युद्धक्षेत्र से न जाऊँगा । 
सारधि ने लात्यकि का यह वचन सुन, सन के समान शीघ्रयामी एवं 
शह्कः की तरह सफ़ेद रंग के लिए देशीय धोड़ों को तेज़ी से हॉँका | मन और 
वायु के समान शौघ्रगामी वे घोड़े रणभूमि में सात्यकि के रथ को वैसे ही 
झींचने लगे, जैसे असुरों का नाश करने वाल्षे इन्द्र के रथ के धोढ़े उमके 
रथ को खींचते हैं। सालक्ति फो बड़ी तेज्ञी से अपनी ओर चआते देख, 
सोमद्त मे सात्यकि को बाणों से वैसे ही ढक दिया, जैसे जलथुक्त वाहल 
सूर्य को ढक लेते हैं। साश्यक्ि ने भी निर्भय चित्त से बाणब्ृष्टि कर, कौरतों में 
सुख्य सोमदत्त को छिपा दिया। तदनन्तर सोमदत्त ने भाठ बाण सार, 
सात्यक्ि की छाती पर प्रहार किया | तब साह्यक्ि ने भी बहुत से तौपण 
बाणों से सोमदत्त को विद्ध किया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को घायल 
कर और रक्त से रक्षित हो, समरभूमि में दो पुष्पित सालइचों की तरह 
जान पड़ते थे । वे एक दूसरे को ऐसे धूर रहे थे; सानों धष्टि ही से भस्म 
कर डालेंगे। मणडल्ताकार गति से रथ पर सवार हो घूमने हुए उन 
दोनों दीरों ने एक दूसरे के शरीरों को वाण से विद्ध का, शरीरों को 
बाणमय कर डाला। वे दोनों बाणों से परिपूरित शरीरों से, ऐसे जान 


पहने लगे, मानों वर्षाकाल्लीन खचोत समूह से युक्त दो इच्च हों। इसी 
प्रकार महारथी सोसदच और सात्यकि कारों से पीड़ित हो, बेक्कों से युक्त 
दो गजों की तरह रणत्ेन्र में विराजमान थे | तदनन्वर महास्थी सोमद्तत ने 
यदुचीर सात्यकि के बड़े घलुए को काट दिया और उसे पदच्चीस बाणों से विद्ध 
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कर के फुर्ती, के साथ पुन उसे दल बाणों से विद्ध किया . तद॒चन्तर सात्यकि 
से फिर एक बाण सार कर, सोमदृत्त के रथ की सुरर्ण-दण्ड-सूपित ध्वजा कार 
कर, एथिवी पर गिरा दी। तब सोमदत्त ने साह्मकि के शरीर में बील बाण 
मारे । तद॒नन्तर सालकि ने अ्ललन्त क्ुद् हो कर, एक पैने चुरप्र बाण से 
सोमदत का घजुष काट दुन्तविहीन हाथी की तरह अशक्त सोसदस के नतपर्त्र 
एवं सुवर्शपुंड सौ बाण मारे | इतने में सोमदत ने दूसरा घलुप उठा लिया 
और इतने वाण बर्ताये कि सात्यकि बाणों में छिप गया | तब क्रोध में भर 
सात्यक्षि ने भी सोमदत को बाणों से विद कर ढाला | इस पर सोमदत्त 
ने भी सालयकि के बाण मार उसे पीड़ित किया इसी वीच में भीम वहाँ 
पहुँच, सात्यकि को सहायता देने लगा। भीस ने दस बाण सोसदूत्त के मारे। 
इस पर सोमदत्त ने सम्हल्न कर, भीम पर तेज़ वाण छोड़े । सात्यकि मे एक 
बढ़ा परिष उठा कर सोसदतत की छाती में मारा । सब सोमदत्त ने झुसक्या 
कर, वाण.सार उस परिध के दो हुकड़े कर ढाले | चह लोहे फा बढ़ा परिष 
दो इकड़े हो सूमि पर वैसे ही गिर पड़ा; जैसे वज्जाहत पर्दवशिखर हट कर 
प्रथिवी पर गिरता है। यह देख सात्यकि ने सह बाण से सास्यकि के हाथ 
के दस्ताने काद डाले। फिर चार बाण मार, उसके उत्तम घोड़ों को भार 
डाला और ब्लारधि का मस्तक उड़ा दिया | वदवन्‍्तर बल्ी साध्यकि ने 
प्र्यलित अग्नि मैसा चम्चमाता और भ्रति पैना बाण सोमदत्त की छाती 
में मारा । वह बढ़े वेग से छोड़ा हुआ वाण सोमदत्त की छाती में घुस राया। 
सात्यक्ति ने बाणप्रहार से महारथी सेमद्त्त को चुरी तरह धायत्ध कर ढाला। 

चहाँ तंक कि सोमदत्त निर्जीद हो भूमि पर गिर पडा | सोसदत्त का सार 
जाना देख, कौरव पक्ष के बोरों ने बाण छोहते हुए सात्यकि पर आक्रमण 
किया। उस लोगों ने सात्यकि पर अगणित बाणें की वर्षा की। 
यह देख कर, युविष्ठित़दि पाएडवों और प्रश्नद्रकों की बढ़ी भारो सेना 
वे, श्षोण के ऊपर घावा वोला | कुंद्ध थुधिष्ठिर ने द्शायाचार्य के सामने खड़ी 

आपको बड़ी भारी सेना को बाण मर मार कर, भेगा दिया। घर्ेराज्ञ का 
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0 दस, द्ोण के नेत्र मारे क्रोध के लात हो गये | वे सटवट अुविष्ठि 
क। श्रार झपफ़े । उन्होंगरे सात तीएण बाण घरैराज की बातो में भारे। इस 
पर शुवि्टि के नंत्र भी मारे कोध क बाल हो गये भर उन्होंने पाँच बाण 
मार, जोण के विद्व क्षिया । इन बाों के लगने से आचाय॑ ह्ोण धायत्ष 
हे गये शरीर बेदश के करण जावड़े चाटने लगे। फिर उन्होंने शुधिहिर के 
ग्य की ज्वजा भौर उनका घनुप कार टाला । पर्वशाक ने उस धनुष के कटते 
दी मर दूसरा घजुप ले लिया और फ़िर द्रोण के सारथे और उमझे 
रथ की ध्यया पर एक सहस्र बाण मारे । उनका यह कार्व बढ़ा ही विस्मयो- 
आदुक था : ऐ राजन! बुधिह्ठिर के वाणप्रहार से दोणचार्य दो घड़ी 
गेक घयेद्र धग्रथा में रहे भर रथ के अगेत्ञे पर पढ़े रहे। जब ये सबैत 
हुए; सब उन्होंने क्रोध में भर धर्मराज पर वायब्याक्ष का प्रयोग किया। 
डिन्तु इससे थुधिष्टिः धबड़ाये नहीं। उन्होंने भी वायब्यास्ध होड़ा । 
श्रय देनों चायप्याक्ष पीच ही में ग्रापस में टकरा गये। इतने में धर्मराज 
प्रोण फे विशाल धमुप के दे। टुकड़े कर ठाढ़े। तव उत्रियमदंम दोण 
कट दूसरा धनुप उठाया। किन्तु भहल बाण मार धर्सराज ने उसे भी 
का ढाला । इस बीज में श्रीकृष्ण ने धर्माज से कहा--ध्ेराज ! मेश 
कहना साथ कर, हुम श्ोश से मत लड़ो | क्योंकि वे तुर्हें पकड़ने के खिये 
सदा यदाबाम्‌ रहते हैं। शत्तः उनके साथ तुम्हारा लड़ना झुझे ठीक नहीं 
जान पएता, ्ोरा से ते हुम उस इृष्टयुम्त के भिदने दे, मिलने ठतका 
चाश फरने है! फे लिये जन्म लिया है। वही द्रोण का वध करेंगा। तुम 
भ्राचाय के डोढ़, हुययोधिन की कोर जाओ । क्योंकि राजा को राजा ही के 
साथ लड़ना सेोहता है । राजा के राजातिस्क्ति श्रन्य लोगों से लड़ना उचित 
नहीं है। देखो, शरझुन और भीमसेक, मेरी सहायता से कौरवों से बढ़ रहे 
हैं। अब तुम गयों, अस्वों तथा रथों के साथ ले, दुर्योधन से जा कर लड़े 
' श्रीकृष्ण के इन घचनों के सुन, धर्मराज ने कुछ देर तक भन ही सन 
विचार किया ! तदनस्तर थे वहाँ जाने के उच्यत हुए गहाँ सुख पाड़े काल 
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.की सरह भीमसेव शब्नश्नों का नाश कर रहा था। अपने चिशाल रथ से बर्षा- 
च्छ हू श्र 
कालीन मेघ की तरद गइगड्ाहट करते, धर्मेरान चुधिष्टिर, न्र्श्रो का 
संहार करने में संलग्त भोमसेव की ओर चले | आचार्य द्रोण इस रात में 
पारढवों के पच् के पाग्माल तथा अन्य राजाओं का संहार करने लगे । 





एक सो तिश्सठ का श्रध्याय 
मसारे जला जला कर युद्ध 


संक्षय ने कहा--हे राजन्‌ | उस समय धूल और अन्‍न्धकार से 
पृथिवी आरच्छादित थी । उस समय दोनों हो ओर से महाभयहूर युद्ध हो 
रहा था। रणभूमि में खड़े योद्धा आपस में एक दूसरे के देख भी नहीं पाते 
ये । वे लेग अपने अपने नाम ले और अठकत् ही से हाथियों, थोड़ों भौर ' 
पैदल सिपाहियों का संहार कर रहे ये । वह रोमब्कारी युद्ध उत्तरोत्तर ज्ञोर 
पकड़ता जाता था। हम लोगों की ओर के वीर द्रोण, कृप, कर्ण और 
शत्रुपक्ष के भीम, शष्टचुस्त और सात्यवि---युद्ध करते हुए पक दूसरे की 
सेना का नष्ट कर रहे थे । हे धतराष्ट्र | सेनाएँ घूत्र तथा अन्धकार से ढक 
गयीं और चारों घोर से उन्हें महारथी नष्ट करने दमे | तब वे लेग इधर 
उधर भागने लगे । उनके नेत्र विहल हो गये और थे इधर उधर भागने 
लगे। उनमें से बहुत से योद्धा ते! खेत रहे। आपके पुत्र ढी कुटिछ नीति 
के कारण भ्रन्धकार में दिछ्मूढ़ बने हुए सहसनों महारथी, सहस्रों महारथियों 
द्वारा मारे गये । रणसूमि में अन्धकार छाया हुआ था | उस समय सेनापति 
और सैनिक बहुत घवड़ाये । 

धतराष्ट् ने पुंछा--हे सक्षय ! उस समय जब तुम लोग पारुडवों के 
सैनिकों के अं शब्रों से पीड़ित और अ्रन्थकार से विकल हुए थे, तब तुम 


ब् 2] 
लोगों को बुद्धि समर्ूमि सें क्यों कर स्थिर रह सकी? मेरी सेना और 


शख्डवों की सेना में प्रकाश क्योंकर हुआ ? 


एक सौ तिरसठ का अध्याय हर 


सक्षय ने कहा--महाराज ! तद॒नतत्तर मरने से बची हुईं सेना, सेना- 
पतियों की आशा से पुनः ध्यूह बाँध कर समरत्ेत्र में खड़ी हुईं। भापकी 
च्यूहयुड सेना के थ्रागे द्रोणचार्य भर पीछे राजा शल्य, अगल्ल बगल 
अश्वत्थामा और शक्रुनि खड़े ये | दु्योधित अपनी समस्त लेगा की रका 
ऋरता हुआ स्वयं शत्रुओं की भोर जाने लगा । उसने पैदल सिशाहियों से 
ऋकहा--तुम लोग हथियार छोड़ कर हाथों में मशालें ले लो। तदसुसार 
उन सिपाहियों ने मशालें, लुक्के, पत्नीते जला कर हाथों में ले लिये। 
उसके प्रकाश से झ्ापकी सेना में प्रकाश हो गया । उस च्यूहवद्ध सेना के पैदल 
चलने वाले सिपाही भपने पेने अछ शत्रुओं पर फेंक, हाथें में ससालें लिये 
हुए शोभित हुए । उस रात में सेना के समस्त योद्धा. हाथों में सशालें लिये 
हुए पैदल सिपाहियों से युक्त हो, ऐसे जान पड़े, सा्रों श्राकाशस्थित मेह 
बिजली से युक्त हो । उसी समय सुवर्ण कचधारो, पराक्रमों ओोणाचार्य 
शलरुसैन्य के दारों ओर से अग्ि की तरह उत्तप्त करते हुए, सध्यान्हकालीन 
प्रचश्ड सूर्य की तरह रणभूमि में खड़े ये। उस समय उस दीपालोक के 
सहारे सैनिक बाणों को शतरुसैत्य पर बोइने लगे। लोहे को चम्चसाती 
गदाएँ, सफेद परिध और शक्तियों पर प्रकाश की ज्योति पड़ने से लोगों की 


आँखें, चौंधिया जाती थीं। इस भकार युद्ध में प्रदत्त उत्रियों के इधर उधर 
घूमसे से उनके छुत्र, चवर, ससिजरित मालाएँ और चमचसमाते खब् उप्त 
प्रकाश से चसकने लगे। शूरवीरों के रत्रजटित कवच और रुघिर में सने 
अद्ध शस्त्र वैसे ही जान पढ़ते थे, जैसे बादलों में बिजली । एक दूसरे पर हे 
करने में लगे हुए, शूरों के शरीर वैसे ही शोभाषमात जान मर हू द ध 
वायु से हिलते हुए फूलों से युक्त कमजों के मो । भ्रधिक क्या कहा ही 
इस सम्रय तो ऐसा जान पहने लगा, साने देवदारु के महावत हक हे 
दावावल में जलते हुए बच, सूर्यरश्मियों से और भी भ्रधिक प्रकाशित 


रहे हों । 


न 
तथ पाण्डवों ने हस लोगों की सेना में प्रकाश देख झपने पंदल 


शपवे 


नण 
्न्ड 


दर 
सिपाहियों को मशा् लेने दी आ 
मसालें, लुक्के और पल्ीते हाथों में ले लिये! प्रत्येक हाथी पर सात, सात 
प्रत्येक रथ पर दस, अत्येक घोड़े पर दो और ध्स्पेक् ध्वजा पर चर सेना के 
दहिने वाएँ तथा पीछे बहुत सी सशा्े जज्ाची धर्यी | इस म्रक्नार पाणइचों 
की सेना में भी प्रकाश फेज गया । इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य लोग 


(2! | 


ही। सदसुसार सिपाहियें ने जलती हुईं 


ि 


इस प्रकार डजियाला हुआ | जैसे प्रदरड यूर्य की किरणें ड्र्ब तपती ईं ; 
वैसे ही आपकी सेना के योद्धा शन्रसेन्ध के चोदाओं के देख और मी 
अधिक उतप्त हों डठे। उस समय उभद सेनाओं के कृन्रिस अक्ाश से 
आकाश, पृथिवी तथा समस्त दिशाएँ प्रकाशिन हो थीं । उस ससग्र 
आकाशचारी देवता, यक्ष, गन्धर्व, अप्सता ओर सिद्ध पुनः उस बुद्ध के 
देखने के लिये अन्तरिक्ष में पुकन्रित हुए। उसी समय बड़े बढ़े शुर वीर 
शत्रुओं के दावों से सारे जा कर स्वग के! जाने लगे । देवता, पन्‍धरे, चच 
आदि अन्तरिह में बढ़े बढ़े कौरवों और पाणढवों का युद्ध देख रहे थे। 
हाथियों, घेढ़ें और रथें से पूछे दोों ओर की सेचाएँ कुछ चोद्धाओं के 
प्रहारें से घवढ़ा कर, इधर डघर दौइदी हुईं, च्यूहवद् दावों और देच 
ताओं की सेनाओं की तरह जाच पहती थीं 

हे राजन्‌ ! उस रात की लड़ाई प्रलचकाली उपस्थित 
कर रही थी। येद्धाओं के हाथ से छूटी हुईं शक्तियों की हाँघी चत्त रही 
थी । महारधीरुपी बादल उमडे थे । घोढ़ें की हिनहिनाहड और 
हाथियों का चिंघाररुपी सेघयर्तन हो रहा था। 
हो रही थी। रुधिररुपी घाराएं वह रही थीं । 
लोगें द। उत्तप करता हैं 
कर रहे घे। 


दि क्कॉ 


शस्त्रढ्पी जल की ब्ृष्टि 
शरदकालीन सच जैसे 
$ चसे ही ह्विलश्रेष्ठ द्ोण, पाणइवों को ड्क्तप 
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एक सो चौप्ठ का श्रष्याय 
द्रोण युद्ध 


जिस रणपेत्र में छुछ काल पूर्व भन्धकार औौर घृक्ष दवा रही थी, उस 
युद्धपषेत्र में ससालों के जलते ही चारों भोर उजियाला हो शया । दोनों परों 
के योद्धा दाथों में हथियार लिये हुए भौर भूमि पर डटेहुए, दकटकी बाँध कर, 
एक दूसरे को घूर रहे थे | समरभूमि में चारों भर रत्नजरित सहसों मसाल्ों 
से, जिनमें सुगन्धित तेल जलाया जा रहा था, समरत्षेत्र वैसा ही सुशोभित 
शान पदृसा था, जैसा कि, नछतन्रों से शोभित शाकाश ज्ञान पड़ता है। 
प्रलय उपस्थित होने पर जैसे एथिव्री जलती हुई देख पड़ती है, वैसे ही उन 
जलती हुईं सशान्रों के प्रकाश से कलमल करती हुईं समरभूमि प्रकाशित हो 
रही थी। पर्षाकाल में जुगुनुशों से युक्त इत्त जैसे सुशोभित होते हैं, पैसे 
मसालों के प्रकाश से समस्त दिशाएँ सुशोभित्त जान पढ़ती थीं। 

है राजन ! झापके पुत्र के आादेशासुसार, बोर लोग अज्ञग अज्ञग वीरों 
के साथ युद्ध करने लगे। गजारोही गजारोही के साथ, अश्वारोही भख्वारोही 
के साथ और पैदल पेदल के साथ लड़ने लगे । उभय पत्ष की चतुरंगिणी 
सेनाशों में महासंहार होने ल्गा। उस ससय उत्तेजित अजुन ने कौरवों तथा 
उनकी सेनाओं का नाश करना आरस्स किया | 

घनराष्ट्र ने पूँछा - हे सक्षय ! कुद्ध श्रद्धुत जब मेरी सेना में घुसा, तब 
तुम्हारे मत में क्या क्या विचार उठे थे और उस समय घुसने क्या किया 
था ? शन्रुदमनकारी कौन कौन वीर उसके सामने गये थे । अजुन के सेना में 
घुप्त जाने पर, द्वोण के दाये तथा वाये पहिये की रक्षा कौन कौन ब्रौरकर रहे 
ये ? जब द्रोण थागे बढ़, शब्रुसंहार कर रहे थे, तव कौन कौन वीर उनके घष्ठ 
की ओर रह्तक हो खड़े ये श्रौर उनके रथ के झागे कौन कौन से वीर पुरुष 
चलते थे ? महापराक्रमी एवं अजैयद्रोणाचार्य, रथों छे सर्ढलों में सृत्य करते 
हुए से बड़ी शीघ्रतता से पान्‍्चाल्ों की सेना में पहुँचे भौर धूमकेत की तरह 
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बाण सार कर, पाश्चाल राजाओं के रथियों को जला कर भस्म कर डाला । 
इतना होने पर भी द्वोणाचार्य कैसे सारे गये £ हे सूत ! मैं देख रहा हूँ कि, 
तू शत्रुपत्षी येद्धाओं को चैयथारी, विजब्री, हृपितमना तथा उन्नतिशीज 
बसलाता है। किन्तु मेरी सेना के योद्धाओ्ों के सम्बन्ध में तू कहा करता है 
क्ि--नष्ट हो गये, सारे गये, विदीर्ण हो गये, रथी रधरहित हो गये आदि 
आदि । अन; जो यथार्थ बात हो वहीं तू सुरूसे कह ! 
सज्षय से कहा--हे महाराज ! दुर्योधन ने द्वोणाचा का मत ल्ले कर, 
आपने अधोनस्थ भाइयों से तथा कर्ण, दुपलेन, मद्रराज, महावाहु तथा दुर्घ्ष 
उनके श्रुचरों से कहा--तुम लोग बड़ी सवाधानी के साथ लड़ो और 
द्रोणाचार्य की पीछे से रत्ता करो । कृतवर्मा द्रोणाचाय के रथ की दहिनी 
ओर तथा शब्य रथ की बाई ओर रह कर, र4 के दहिने बाएँ पहियों की 
रहता करें । ब्रिगत देश के बचे हुए वीरों को दुर्योधन ने द्वोण के रथ के 
आगे रहने की भ्राज्ञा दी । जब द्रोणाचार्य भौर पाण्डव लड़ने के लिये भत्री 
भाँति तैयार हो गये; तब आपके पुत्र मे योद्धाओं को सम्बोधन कर के 
कहा--ओोणाचार्य जिस समय शत्रुओं का साश करने लगें, उस समय तुम 
लोग बड़ी सवाधानता से उनकी रक्षा करना । द्रोणाचाये बड़े बलचान और 
प्रतापतान हैं । वे बड़ी फुर्ती से वाण छोड़ते हैं । वे समर में देवताओं को 
भी पराजित कर सकते हैं | उनके लिये सोमक और पाब्चाल तो कुछ भी 
नहीं हैं। मुझे तुम लोगों से यही कहना है कि, जैसे बने चैसे तुम सब्र मिल 
कर, धश्युन्न से द्वोण की रक्षा करवा । मैं पायइवों की सेदा में धृष्युन्न को 
छोड़ अन्य किसी को भी ऐसा नहीं पाता, जो समर सें द्ोश का सामना 
कर सके । ्ि - 
अतः तुम सब्र लोग बड़ी सावधानी से द्ोण को रक्षा करना। यदि थे 
सुरक्तित रहें, तो मैं समझता हूँ कि, वे सोमकों और सुझयों का नाश कर 
डलेंगे। रण में सब से आगे रह कर, द्वोण समस्त चज्ञयों का नाश करेंगे ' 
अश्वत्थासा तथ निस्सन्देह घृष्युन्न के मार ढालेगा। महारथी करो अर्जुन 
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का नाश करेगा और युद्ध की दीक्षा लेने वाला, मैं स्वय॑ भीम का वध करूँगा । 
इनके भतिरिक्त जो तेगोहीन पारठव बच जाँथगे, उन्हें हमारे योद्धा, 
शीघ्रया से नाश कर डालेंगे । इस प्रकार चिस्काल तक - हमारा ही विजय 
होगा | धतः ध्त्र तुम युद्रभूमि में महारथी द्ोणाचार्य की रक्त को। : ह 

ऐ राजन ! हस प्रकार कद कर, आपके पुत्र दु्भेधित ने सेना-को लड़ने 
के लिये शाज्ञा दी | हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजन ! परस्पर विजयामिलापी 
योद्धाधों में उप्त रात में बढ़ा विक्रट युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्रुन भाँति 
भौति के प्रथ्ों से कौरयों की सेना के पोड़ित करने लगा और कौरव येदा 
सी विविध प्र्नार के शर्तों से अज्जुन को पीड़ित करने ल्गे। इस युद्ध में 
अर्जुन भाँति भाँति के भक्तों से कौरवों की सेना के! उत्पीड़ित करने लगा.। 
शध्वस्थामा पांचाल राजाओं के ऊपर तथा द्रोणाचाय सुक्षय राजाओं के, 
पर्व बाणों की शृष्टि कर उन्हें ढकने लगे । है राजन्‌ ! पररपर घुर्ू 
करते हुए पाणह्व और पान्‍्चाल राजागण तथा कौरव रणभूमि के ऊपर 
संदारसूचक बेर शब्द करने लगे। यह थुद्द ऐसा मगर हुआ कि, वैसा 
पैर छुद्द न तो कभी पहले किसी ने देखा था और न सुना था । 


ऊपर नंत 
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युधिष्ठिर का पलायन 


थे ने कहा--हे राजन्‌ | श्राक्षियों का संहार करने वाला, भयकर 
समय धर्मपृत्र युधिष्टिर ने पांचाल, 


तुम सब एक साथ द्रोण पर भाक्र- 


घन्ष 
तथा रौद् रात्ियुद्ध होने लगा। उस 
पाण्डव तथा सेमझं के भाज्ञा दी कि, 


मण कर, उन्हें मार ठाले । , ,., ; 
युधिष्टिर के वचन सुन, क्रोध में भरे हुए पान्‍्चाल तथा संजय, राजाडओं 
ने पूर्ण उत्साह, मानसिक वतन तथा, शारीरिक शक्ति लगा, दोण पर श्राकमण 


किया । 
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एक सदमत् हाथी जैसे दूसरे मदमत्त हाथी पर टूट पड़े, वैसे ही युधिष्ठिर , 
ने द्रोण के ऊपर आक्रमण किया । तब कृतवर्मा ने युधिष्ठिर का सामना 
किया । कुरकुमार भूरि ने युद्ध में लेना के थ्रागे खड़े हो कर और *चारों 
ओर बाणंबृष्टि कर, सालकि पर आक्रमण किया । महारथी पाण्डुपुन्र 
सहदेव, दरंड देने के लिये होण की शोर बढ़ने लगा। सूयपुत्र करण ने 
सोमने जा उसको आगे बढ़ने से रोका | झुख फाड़े हुए काल की तरह ' 
सीमपेन लड़ने के लिये आगे बढ़ा | दुर्योधन स्वयं ही उस काल रूप शत्रु से 
लड़ने के लिये तैयार हुए । अत्यन्त फुर्तीला सुतरल्ञपुत्न शकुनि युदधकुशल 
नंकुल से भिड़ा । कृपाचाय ने रथ पर सवार' और लड़ने के लिये आगे बढ़ते 
हुए शिखंण्डी का सामना किया। मयूर के समान वर्ण वाल्ले घोड़ें से युक्त रथ 
पर सवार, राजा प्रतिविन्ध्य से हुःशासन भिद्ठ गया। सैकड़ों 'साथा जानने 
वाले सीमवल्दन घटोत्कच को अश्वत्थामा ने आगे बढ़ने से रोका । द्वोणा- 
चार्य को पकड़ते के लिये ससैन्य आते हुए हुपद को दृष्सेन ने आगे बढ़ने 
से रोका । हे राजन्‌ | राजा विराट्‌ को, जो द्रोणाचार्य का नाश करने के लिये 
चढ़े आया था, मद्वराज ने रोका । नकुछपुत्र 'शतानीक बड़ी तेज़ी से द्रोणा- 
चार्य की श्रोर बढ़ रहा था। उसे चित्रसेव ने बाणों से रोका । येद्धाओं में 
श्रेष्ठ अर्जुन को जो कौरत सैन्य का नाश करने .के लिगे आगे बढ़ा चला 
आता था, अलम्दुप राक्षस ने रोकना झारम्स किया । सहाधनुधर द्ोण दृ्षित 
हो, शबुसैन्य का संद्दार करने लगे | उनके कार्य में .हुपदनन्दन धृष्टयुन्न ने 
बाधा ठाली । पारब्वप्ष के अन्य महारथी जो लड़ने को आये थे; उनके 
आपकी ओर के महारथियों ने रोका | इस युद्ध में गजारोही गजारोहियों पर 
सहसा झक्रसण कर लड़ रहे थे और श्रगशित सैनिकों का नाश कर रहे थे । 
हे राजनू ! आधी रात के समग्र लड़ने के लिये जातें हुए घुड़सवार बड़े वेग' 

से वैसे ही चले जा रहे थे और शत्रुओं से लड़ उनके ' भगा रहे ये, जैसे 
पंजधारी पहाड़ बढ़े देग से आपस सें लड़ कर, एक दूसरे को भगाते हैं! | 
घुद्सवार आस, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुधों को हाथ में ले कर, भ्रक्षण 
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पलग गजना करते हुए श्रापस में लड़ रहे थे । बहुत से पैदल सिपादी-भी 
8 गह ना नाना प्रद्मर के शर्तों का ले, भरापस में लड़ रहे थे । जैसे 
मद उमदुते हुए सागर का रोक लेता है, पैसे ही हृदीकनन्दन कृतबर्सा मे 
मुधि्ठिर के। प्रागे ऋढ़ने न दिया । युधिप्ठिर ने पाँच बाण कृतवर्मा के सारे । 
फिर बीस बाण मार दर उनसे फ़द्दा--शरे कृतवर्मा ! खढ़ा रह, खड़ा रह, 
भागा गो जाता है। यह सुन, कृततर्मा अत्यन्त कद हुआ और उसने भल्ल 
गण से युधिह्रि का धबुए क्ाद ठाला। फिर साठ बाण सार कर उनके 
विद्न किया । महारवी बुध ने दूसरा घलुप उठा छतवर्मा की छाती और 
दोमों भुझशों पर वीस बाण मारे । इस प्रकार जब धर्मपुत्र ने कृतवर्मा को 
दाणों में विद्धू किया; तब वह कप उठा और क्रोध में भर उसने थुधिष्ठिर के 
सास दास मारे । सत्र युधि्टिर ने उसका धह्लुप और दस्ताने काद ढाले भ्रौर 
पे पैंगे पच बाण उसके ऊपर थोड़े। वे वाण कृतवर्मा के बहुमूल्य सुवर्णकवच 
को फेर, मैसे ही भूसि में घुस गये जैसे सर्प विज्ञ में घुसदा है। झृतवर्सा 
मे पत्र ही भर में दूसरा धनुष उठा लिया श्रौर साठ बाण थुघिष्ठिर के तथा 
मौ उनके सारधि के मारे | तब धर्मराज ने घनुप ते। रख दिया और सर्प के 
समान भयहर एक बढ़िया शक्ति कृतवर्मा पर छोड़ी | उस शत्ति में से।ने के 
पत्तर जड्ठे हुए थे और बह्द बढ़ी बज़नी थी। वह शक्ति कृतवर्मा के हाथ के 
प्रायक्ष कातती हुई भूमि में घुस ययी । तद्नन्वर युधिए्रिर ने दूसरा धनुष 
उठा नसपर्द बाणों से कृतवर्मा के ढक दिया | तथ कृववर्मों ने भर्घ निमेष 
में युधि्टिर के रथ, पेड़ों थौर सारयि से रहित कर छाल । तब युधिएिर ने 
दाल ततावार की; किन्तु झुतवर्मा ने उन दोनों के भी दुरुड़े कड़े कर ठाले। 
तथ धर्मराम ने सुवर्ण दरड विभूषित एक ते।मर बड़ी कुर्ती के साथ कृतवर्मा के 


मारा । किन्तु फुर्तीले कृत्तवर्मा ने उसके भी टुकड़े कर डाले । फिर क्ृतवर्मा 
ने धर्मराज के सौ धाण सार उनका कप दिन्न मिन्न कर डाला | भ्राकाश 
से जैसे नक्षत्र हे, वैसे ही बाणों के प्रद्ार से घरेराज का कवच डुकढ़े हुकड़े 
हो भूमि पर गिर पड़ा । घरत्तराज का रथ हट, कंबच हटा और बाणों की 
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चोट से वे पीड़ित हुए । दव वें भागे और तब कृतवर्मा, द्रोणाचार्य के 
चक्रव्यूह की रक्षा करने में प्रवृत्त हुआ । 





एक सो छियासठ का अध्याय 
भीम तथा दुर्येधन 

प्रृज्ञय ने कहा--हे धतराष्ट्र | ढलवाँ स्थान से नीचे भरा. भूरि ने गज 
की तरह आते हुए साथकि के रोका। उसने क्रोध में भर पाँच पैने बाण 
इसकी छाती में मारे । उन बाणों के प्रहार से सात्यकि के शरीर से रक्त 
निकलने लगा | तदनन्तर भूरि ने पुनः दस पैने बाण सात्यकि की छाती में 
सारे । फिर ते दोनों वीर क्रोध में भर एक दूसहे पर बाणों के प्रह्मार करने 
लगे । यमराज सदश वे दोनों वीर क्रोध में भर, एक दूसरे पर अतिदारुण 
शर्तों की दृष्टि करते लगे । एक मूह्त तक सामान्य रीति से युद्ध चला 
किया । किन्तु पीड़े से क्रुद सात्यकि ने सुसक्या कर भूरि का धनुष काट 
डाला । उसका घनुष काटने के पीछे तुरन्त ही उसको छाती में नौ बाण 
मारे और उससे कहा--भरे खड़ा रह, खड़ा रह, कहाँ भागा जाता है। 
इस प्रकार बलवान शत्रु ने भरि के वाणप्रहार कर, घायल किया । तब 
शत्रु का: तपाने वाले भूरि ने दूसरा धनुष उठा बाणों से सात्यकि के! मारना 
आरभ्म किया | सात्यकि के ततीव बाण मार छुकने बाद उसने भह्ल बाण 
से सोत्यकि का धनुष काट ढाला । धनुष काटे जाने पर सात्यकि क्रोध से 
मूछित हो गंया और चिढ़ कर भूरि की छाती में ताव कर एक शक्ति 
मारी । शक्ति के ग्रहार से भूरि की शरीर विदीण हो गया। वह घदढाम से 
भूमि पर चैसे ही गिर पडा जैसे दमकता हुआ महल का तारा दैववशात्‌ 
टृंढ कर पथ्िवी पर आ पढ़े । भूरि का सारा जाना देख अश्वत्यामा ने 
सात्यकि पर चढ़ाई की । वह चिह॒ज्ञा कर कहने ज्ञगा-अरे ओ सात्यकि ! 
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अब तू भाग कर कहाँ जाता है। खड्द ते रह | खड़ा रह ! 
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एस प्रहार स्ाल्यकि को थुद्द के लिग्रे ललकार कर, अर्वत्थासा ने 
चाशकि पर वेंसे ही बाणवृष्टि की जैसे मेथ्र मेरु पर्वत पर अलवबृष्टि 
हक सात्यक्रि पर शर्वत्थासा को ग्राक्रमण करते देख, महारथी 
पशेकय ने गर्ज कर फहा--भो वे ओशण के छोकरे ! लड़ा रह | खड़ा रह ! 
धर नू मेरे सामने पढ़ जीता जागरा लौट कर नहीं जाने पावेगा। मैं तेरा वध 
पैसे हा करूँगा, जैसे कािकेय ने महिपासुर का किया था। मैं आज रखा- 
कण में तेरे युद्ध का हौसिला दूर कर दूँगा। यह कह, उस शब्रुपंहारकारी 
गएस घटोरकर ने क्रोष से लाल लाल श्ाँखे कर वैसे ही अ्ख्वत्थासा पर 
ग्राकमण किया जैसे ध्विह बढ़े भारी हाथी पर कप्टता है। घोेरकच ने रथ 
के घुरे जैसे मोटे बाणों फी वृष्टि ्रश्वस्थामा पर की। तब गअश्वत्यामा ने सर्पों 
जैसे विपेने ताण छोड़, उसझे बाणों की दृष्टि छे देखते देखते नष्ट कर ढाला | 
फिर सौ सर्मभेदी बाण सार कर घशेत्कच के विद्धू किया । सब के आये 
सहा हुआ राचपराज घटोत्कच बाणों से छिंद सा गया। उस समय 
ब्रह सेई जैसा जान पहने लगा। तब भहाप्रतापी भीमसुत घशेत्कच 
मे क्रोध में भर पद्ध एवं शक्ति की तरह चमचमाते पैने कुरप्र बाण, 
पर्धवस्ट्राफार बाण, नाराच, शिलीमुख, वाराहकर्७ण, नालीक, विकर्ण 
शादि बाणों की ब्ृष्टि कर, श्रश्वत्थासा के विद्ध किया। जब भहानश्र 
के समान भयहझ्वर गर्जना के साथ शर्तों की निरन्तर वृष्टि अपने ऊपर 
पढ़ने लगी, तब श्रश्वत्थामा के मन में ज़रा भी घबडाहद था पीड़ा 
नहीं हुईं | प्र््युत उसने उस अश्नह्य बाणबृष्टि के दिव्यास्रों से वैसे ही 
द्विन्न भिन्न कर डाला, जेसे वायु मेषों के छिन्न भिन्न कर डालता है। 
है महाराज ! इस समय आकाश में उड़ते हुए शाण योद्धाओं के हर्ष 
के बढ़ाते हुए विलच्ण रीति से भयक्षर युद्ध कर रहे थे । खायड्ाल के समय 
जैसे उड़ते हुए पटवीजनों से आकाश चा जाता है, वैसे ही उन घिनगारियों 
से आकाश भर रहा था | आपके पुत्र के हितैपी अश्वस्थामा ने धरोत्कच के 
ऊपर बढ़ी भारी बाणवृष्टि की। इतने में घोर अन्धकारमयी आधी रात 
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हुईं। उस समय प्रद्माद और इस्द्र के युद्ध की तरह घटोस्कच और भ्रश्वत्थामा 
में युदः हो रहा था। जब क्रोध में सर घटोल्कच ने दस पैने वराण मार 
अश्त्यामा के विद्ध कर डाला, तब पवन के कोंके से काँपते हुए इंच को 
तरह अश्वत्यामा काँप उठा | वह क्षण भर में मूदित हो, ध्वजा का दण्ड 
पकह निश्रे६ हो रथ में बैठा रहा | अश्वत्थामा के सूछित देख, भापके सब 
पुत्र और समस्त सैनिक हाह्कार करने लगे। उधर पाण्डवपत्त के पाग्चाल 
और सुक्षय राजाश्रों ने हर्पनाद किया | कुछ देर बाद जब अखत्यामा कला 
चेत हुआ, तब उसने धनुष की डोरी के कान वक तान थमद्र्ड सदश 
पुक सयह्वर बाण घटोल्कच के सारा । पह सुवर्णपुंख बाण घटोत्कच की 
छुद्ती को विदीणँ कर, एथिवी में धुस गया। घटोर्कच मूधित हो रथ में 
गिर पढ़ा । इसझे! सू्ित देख, उसका सारथि घबड़ाना और रथ भगा 
अश्वस्थामा से दूर ले गया । दब ते। अश्वत्यामा बढ़े ज्ञोर से गर्मा और आप 
के पुत्रों तथा सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। घटोस्कच के मूधित होने बाद, 
भीम पर जो ब्रोण के रथ की ओर आपकी सेना के बीच से जा रहा था 
दुर्योधन ने दीपण बाण छोड़े । भीम ने दुर्योधन के दस पैने बाण मारे और 
दुर्योधन ने उसके बीस बाण सारे । आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य और 
चन्द्रमा की तरह वे दोनों योद्धा मन्द कान्ति युक्त हो गये। दुर्योधन ने 
भीस के पाँच बाण सार कर, कहा--कहाँ भागा जाता है ? खड़ा रह, खड़ां 
रह ) यह सुत्र भीस ने दस बाण सार दुर्योधन का धनुष श्रौर उसको ध्वजा 
काट डाज्ी | तदनन्तर भीम ने दु्ेधधन के नब्बे नतपर्व बाण सारे। इस 
प्रहार से दुयोचिय को बढ़ा क्रोध उपज्ञा | भरतवंश में श्रेष्ठ दुयोधव ने 
दूसरा विशाल घनुष उठा; सब के सामने भीम को बाणें से पीड़ित किया! 
भीम ने दुर्योधन के डोड़े बाणों के नष्ट कर, पत्मीस छुद्क बाण दुर्योधन 
के मारे । हे राजन ! तब दुर्योधन बहुत कुद्ध' हुआ और क्रम बाण से भीम 
का धनुप काद डाला और भीम के दस बाण सारे । महाबत्षी भीस ने 
दूसरा घबुप ले कर, बढ़े पैने सात बाण मार कर, दुर्योधन को बड़ी फु्तो 


एक सौ सरसठ का भ्रध्याय मकर 


से विद किया | फुर्तीले दुरयेधिन ने भीम का वह धनुष भी काट डाला । तब 
भीम ने दूसरा धनुप लिया, दुर्योधन ने उसे भी काट डाला । इस प्रकार चार 
पाँच ही घनुप नहीं, बल्कि जितने धनुप भीम ने उठाये उतने दुरयोधित ने 
काट ठाले | जय भीम के कितने हो धनुष दुर्योधन ने काट ठाले, तब भीम 
ने काल की भगिनी जेसी एक लोहे को ठोस और श्रग्ति की तरह चमचमातों 
शक्ति दुर्योधन के ऊपर फैंफी । भीम तथा सब योद्धाओं के सामने ही दुर्योधन 
ने उस शक्ति के शधमिच ही में काट डाला । तब भीम ने बढ़ी मोटी और 
चमचसाती यदा उठायी भौर तान कर हुयेधित के रथ के ऊपर फ्रेंडी। उस 
मद्दागदा के प्रहार से, हे राजन ! आपसे पुत्र का रथ, रथ के घोड़े भौर 
साहथि चूर्ण हो गये | तब वो झापका पुत्र हुयोधन भीम से डर कर खुप्णाप 
मम्दक के रथ पर जा बैठा। भीम ने समझा दुर्योधन सारा गया | तब चह 
कौरवों का श्रपसान करता हुआ सिहनाद करने लगा। आपके सब येदा 

भयभीत हो गये और भात॑गाद करने छगे। उनके आतंनाद तथा भीस के 

सिंधार्भन को सुन, मुधिह्रिर भी सशक्लित हुए। उन्होंने सन ही से 

कहा--क्या जाने--दुर्येधन मारा ही गया हो । यह सेच युधिष्ठिर 2पित' 


होते हुए शीघ्रतापूरवक भीम के निकट गया। फिर पाक्षाल, केफय, सत्य भौर 


झौर सुक्षय भादि राजा्रों ने होण पर चढ़ाई की। उस रात के प्रर्धकार 
में द्रोथ तथा उन भ्राक्षमणकारी राजाओं में घेर युद्ध होने लगा | 


सनरन्‍ीना-नमनमममनान 


एक सो सरसठ का अध्याय 


सहदेव और द्वितीय अलम्बुष का पलायन 
संक्य ने कहा--हे रामद ! द्ोयाचार्य के पकड़ने के लिये श्रागे बढ़ 
कर आते हुए सहदेव के पैकत॑न कर्ण कक । हा 2 क 
पर्व दस बाण मारे | कर्ण ने सहंदेव पर थे हे 

दोदे हे न का धनुष कांट ढाजा । प्रवापी साह्रीमस्दन सहदेव मे झट 


द्श्८ द्ोणपर्च 


दूसरा धहुप उठा कर्ण के बीस वाण मारे | यह देख सत्र छोयों के चढ़ 
श्श्चर्य हुआ। करण ने नतप्व॑ बाण मार सहदेव के घाड़ों को मार ढाला 
और सारधि के यमाल्य भेज दिया । जब सहदेव रथ रहित हो गया । तब 
उसने ढाल तलवार ले कर्ण का सामना किया । कर्ण ने हँसते हँसते ढाल 
तलवार को काट डाज्ा | तब क्रोध में भर सहदेव ने एक बड़ी मेटी सुबर्ण 
भूषित गदा कर्ण के रथ के ऊपर फेंकी | इस गदां के कर्ण ने वाणों से 
काट कर, पृथिदी पर फंस दिया। गदा को नष्ट हुई देख, सहदेव ने तुरन्त 
कर्ण पर शक्ति फैंसी । कर ने बाणें से उसके भी टुकड़े हुकड़ें कर डाले । 
तब सहदेव फटपद रथ से उत्तर पद्ा और रथ का पहिया उठा कर्ण के रथ पर 
फेंका । वह पहिया रथ पर गिरने ही के था कि, कर्ण ने वहुत बाण मार 
उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । सत्र सहदेव रथ के ईपा दर, राखें घुरें और 
हाथियों के कटे हुए औण, छत घेड़े और सुदों के उठा कर, कर्ण के-ऊपर 
फेंकने लगा । किन्तु करये ने उन सब को काट कर फ्रेश दिया। अब सहदेव 
निरस हो गया था । अ्रतः वाणों का प्रहार होने पर वह लड़ते लड़ते थम 
गया और रणक्षेत्र छोड़ कर भागा | कर ने इसका पीछा किया और उसका 
उपहाश्त करते हुए उससे कहा--देख, अब. फिर कभी अपने से विशेष 
वेल्वान सहारथी से मत सिद्ठना | लड़ना ही हो तो श्रपने जोड़ीदार से 
लड़ना । मेरे कथ्रन परे सन्‍्देह मत करना। सहदेव के शरीर में भ्रनुष की 
नोंक चुभो कर, कर्ण ने पुनः सहदेद से कह्ा--अ्रच्छा या ते तू अ्रजु न के 
निकट भाग कर जा भ्रयवा श्रपने घर चला जा। सहदेव पर इस प्रकार 
आफेप कर और उसका पीढ़ा चोद, करण पाश्ञालों श्रौर पाणडवों की सेना 
का भस्म सो करता हुआ उनकी झोर ग्रय । है राजनू | करण यदि चाहता 


तो साद्रीनन्दरन सहदेव का दध्च कर सझठा था, परन्तु कर्ण अपनी वात 
को धनी था। वह कुन्ती के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था कि, वह. अ्ुन 
को छोड़ अन्य किसी पाणडव का वध न करेगा। अपनी इस अतिज्ञा 
को स्मरण कर, कर्ण ने सहदेव का वध नहीं किया | डघर सहदेंव 


पक सौ सरसठ फा भ्रध्याय मम 


को कर्ण के बाणों से तथा वाक्शरों से अपने जीवन से ग्ल्ानि उत्पन्न हुई । 
सहदेव भाग कर पाञ्नालराज के पुत्र जनमेजय के रंध पर चढ़ गया । इतने 
हो सें राजा विराट सेना के साथ ले, द्ोणाचार्य के ऊपर लपका। महराज 
ने वाणवृष्टि कर, धजुर्धर राजा विराट के ढक दिया । उस समय उन दोनों 
में वैसा ही युद्ध हुआ, जैसा कि पूर्वका्न में जम्भासुर भ्रौर इन्द्र में हुआ 
था। इस युद्द में मद्राज ने सेनापति राजा विराट के नतपर्व सौ बाण मारे । 
राजा रिराष्टर ने तेज़ किये हुए नौ, तिह्तर तथा सौ बाण मद्गराज के सारे । 
फिर मद्ग॒राज ने वाण मार कर, राजा विराट के रथ के चारों घोड़ों के मार 
डाला । फिर दे बाणों से सारधि के! मार कर और ध्वजा काट कर प्रथिवी पर 
गिरा दी । उसी समय राजा विराट रथ से कूद पड़ा भर भूमि पर खड़ा 
हो धबुप ४कारते हुए. बाण छोड़ने लगा ' अपने भाई के। रथहीन हे।, भूमि 
पर खड्दा देख, शत्तावीक सब के सासने रथ ले भाई की सहायप्षा करने के 
कैदी । मद्राज मे शतानीक के आते देख, उसे मारे बाणों के यम्राल्य 
भेज दिया । बीरवन्धु के मारे जाने के बाद, राजा विरादू तुरन्त उसझे रथ 
पर सवार है। गया और आवृवध के कारण उसमें दुगना बल आरा गया | वह 
मारे क्रोध के आँखें फाइ फ़ाइ कर सद्दाराज के रथ पर बाणभ्वष्टि करने लगा | 
इससे मह्राज भी अत्यन्त कुपित हुआ । उसने तान कर नतपर्व एक बाण 
विराट की छाती में मारा । उस बाण के प्रहार से राजा विराट बुरी तरह 
घायल हुआ । उस प्रद्ार की तीमर वेदना होने से वह सूद्धित हो रथ में 


गिर पढ़ा । तब उसका सारथि रथ के भगा रणक्तेत्र से दूर चला गया। 
तब ते मद्रराज शल्य ने विशट की सेना पर बाणदृष्टि की । उस बाणवृष्टि 
के न सह कर, राजा विराट की सेना भी भागी। राजा विराट की सेना के 
पत्नायन करते देख, श्रीकृष्ण और अर्जुन ने शल्य का सामना किया । उस 
समय, हे राशन्‌ | राघसरान अजग्डप ( द्वित्वीय ) अश्वों जैसे कर 
वाह्दे पिशाचों से युक्त आठ पहिये के रथ पर सदर हो, उन दोनों के साम 


युद्ध के लिये उपस्थित हुआ्रा | उसके रथ पर रक्तरशित ध्वजा फहरा रही 


६१० होणपर्व 


थी। उसका रथ रक्तपुष्पों से सजाया गयोथा और रथ पर रीडे का 
चमड्ा सदा हुआ था | ध्वजा में विचित्र पडुें वाला गिडराज चोंच खोले 
कर शब्द करता हुआ बड़ा भयावक जान पड़ता था | जैसे कब्जलगिरि का हटा 
हुआ कोई टुकड़ा हो, वैसा ही वह राक्सराज जान पढ़ता था। जैसे पर्वेत- 
राज हिमाक्षय सम्मुख चलते हुए पवन के रोक दे, वैसे ही उसने सामने 
आते हुए अर्जुन के रोक दिया । उसने अजुन के ऊपर सहस्नों वाणों की 
वर्षा कर ढाली | मानव राइस में घोर संग्राम हुआ | उस लड़ाई के देख, 
समस्त दर्शक, गिद्ध, कौएँ, वक, उल्लू, कड्ठ और गिद्ध बलिदान की आशा 
से परम प्रसन्न हुए । हे राजन ! अर्जुन ने इस युद्ध में राइस के सौ वाण 
मारे और समे हुए नौ बाण सार कर, उप्तकी ध्वजा काद ढाली। फिर 
सारधि के तीन दाण सार तीन वाण रथ के ब्रिवेश में सारे | फ़िर एक , 
वाण सार उसका धलुप काटा | फ़िर चार बाण मार उसके रथ के चारों 
बेड़ों के भी मार ढाला। तव -डस राहस ने तुरूत दूसरा धनुष -डठा 
लिया | श्रज्जुन ने उठते भी काठ डाला ! तब रथहीव अलग्दुप राषस तलवार 
तान अजुन के ऊपर दौढ़ा । अछ्जुन ने बाण मार तलवार को काट ढाला। 
फिर चार तेज्ञ बाण राक्सराज के सारे | तब वह राक्सराज भयभीत हो 
रण से भागा । 

इस प्रकार उस राइस को हा, अजुद बड़ी तेज़ी से होण की ओर 
गया और हमारे पैदलों, अश्वों और गजों के ऊपर वाणइष्टि करने जगा । - 

है राजन्‌ ! उस यशरस्त्री अर्जुन ने हमारे सैनिकों के मारना आरस्भ 
किया | उस समय आपके पक्त के सैनिक योद्धा मर मर कर बैसे ही भूमि 
पर गिरने लगे, जैसे पवन के वेग से उखड़े हुए दत्त परथिवी पर मिरते हैं । 
देखते देखते आपकी सेना रणकेत्र से भाग गयी । 


एक सौ झइसठ का अध्याय श४३ 


एक सो अद्ठलठ का श्रध्याय 
पदक बुद्ध 


संक्षय ने कह्ा--है इतराष्ट्र ! नकुत्ञपुत्र शब्ानीक मारे बाशों के 
आपकी सेना का नाश करने ल्गा। तब उसका सामना आपके पुत्र 
जिन्रसेन ने किया! जब शवानीक ने चित्रसेव के पाँच बाण सारे ; तब 
चित्रसेन ने शताबीक के दूत बाण सारे फिर घित्रसेव मे शतानीक की 
छाती में नौ तेज़ बाण मारे । नकुलपुत्र शतानीक ने नतपर्व बहुत से वाणः 
मार कर, चित्रसेन का कद्ंच काट डाला । शतावीक फा यह कार्य बढ़ा 
विस्मयोप्पादक था| उस समग्र है राजन्‌ | श्रापका पुत्र चित्रतेव कवच हु 
जाने से पैप्ता ही जान पड़ता था, जैसा कैंचली रहित तसर्प। कवचहीनः 
होने पर भी चित्रसेन विजय श्राप्ति के लिये प्रयत् करने लगा | तब भकुल- 
पृन्न ने उसके रथ की ध्वजा दथा उसके हाथ का धबुष काट डाला। तद 
चिन्नसेल से दूसरा धनुष उठाया । भरववंश के महारथी चितरेेत ने कु हो. . 
शतानीक के नौ तेज़ बाण मारे | इस पर शतानीके बहुत छुंढ हुआ और 
उसमे चित्नसेन के चारों बोड़ों को तथा सारथि को मार डाला । छुरत्त हीः 
महायल्ी और महारथी चित्रसेन रथ से कूद पड़ा और उसने शतानीक के 
पशीस बाण मारे । तब शत्तानीक ने अर्धचम्द्राकार बाण सार कर, रक्तगटिति 
चित्रसेन के धछुप के काद झाला । तब चित्रसेव भाग कर कृतवर्मों के र्भ पर 
जा बैठ । उधर राज्य हुपदः आचार्य जोण के पकड़ने के लिये ससन्य 
थागे बढ़े और द्रोण पर बहुत से बार की वा की । हे राजन्‌ का है 

से रथ में सहदारथी कर्ण के पुत्र हंपसेन की दोनों झुजाओं पर भौर वा 
धायता हो गये और दोनों के शरीरों में 


गण सारे । दोनों ही वीर ध क 
कस ऐसे जान पहुते थे, मानों काँगें से थुक्त सेई हो । इस युद 


यों ये थे । देवों दी 
गपुहड! बाणों से छिन्र मिन्न ही ग 
जप के बह के उनासी बाण मारे | पुनः तीन वाण 


हि होणप्व . 


मारे । तदनन्तर जलवष्टि करने वाले मेघ की तरह हुपद के ऊपर बाणों की 
मद्दी लगा दी | उस समय जल्वृष्टि जैसा दृश्य देख पढ़ता था। राजा 
हुपद ने कुछ हो भरत बाण से वृपसेत का धलुप काट डाला। तंत्र 
वपसेन ने तुरन्त दूसरा धनुष उठा ल्िय्रा । उस पर तरकस से निकाल चम-. 
चम्तावा एक वहा पेना बाण चढ़ाया । उस धनुप के कान तक ज्ींच वह 
बाण राजा हुपढ़ पर छोड़ा | फिर उस समय समस्त सेोसक राजा गण 
त्राहि त्राहि चित्ाने लगे। वपसेन का बाण राजा हुपद की छाती के 
आरपार हो भूमि सें समा गया | तब तो उस बाणप्रहार से पीढ़ित हो 
राश दुपद मूछिंत हो गये | तब. सारथि अपने कत्तंन्यानुसार उन्हें रणत्षेत्र 
से हटा कर दूर ले गया । राजा हुुपद के जाते ही उसकी सेना भी रण्तेत्र 
से भाग खड्दी हुईं । 
है राजन्‌ ! उस समय सिपाहियों के हाथों से' इधर उधर फेडे हुए 
'पक्षीते, लुक्के और मशालें चारों ओर जल्न रही थीं। अतः जैसे भेघशूल्य 
आकाश, तारागण से शोशित होता है, वैसे ही रणभूमि उत्तके प्रकाश 
से शोभावसान ज्ञान पड़ती थीं। रणभूमि में जगह जगह मत योद्धा 
राजाश्रों के बाजूबंद पड़े हुए थे। श्रतः वर्षाऋतु में जैसे बिजली से 
आकाश दमकने लगता .है, चैसे ही उन बाजूबंदों से रणभूमि दसक रही 
थी। पूर्वकात्न में तारकासुर की लड़ाई में जैसे दानवगण, इन्द्र से मयभीत 
हो भागे थे, चैसे ही इस युद्ध में सोमक राजागण दृषपतेन से भयभीत 
हो भागे। 
हे राजन्‌ | इस.बुद्ध में कर्ण के पुन्न ने सोमकों के ऐसा पीढ़ित 
क्या कि, वे राजागण प्रज्वल्षित दीपकों की तरह पतायन्‌ करते हुए साफ़ 
साफ़ देख पढ़ते थे। उस समय करण का पुत्र रण में शत्रओं का पराजय कर 
मध्यान्द कालीन सूर्य की तरह जान पड़ता था। उस ससय शज्नुपत्त की 
सेना से, आपके पक्त की सेना में तथा अन्य एकन्नित राजाओं में बृपसेन ही 
इपसेच देख पडता था। राजाओं के परास्‍्त कर, महारथी दृषसेन वहाँ गया 
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जहाँ धर्मराज युधि्टिर चुद्द कर रहे थे । आपक्रा पुत्र हुःशासन क्रोध में भर, 
शत्रुओं का संहार करता हुआ प्रतिविन्ध्य की श्रोर गया। उन दोनों का 
समागम उप्त समय्र बैसा ही जान पड़ा जैसा कि, सेघशून्य निर्मल शाकाश में 
नुद्ध और सूर्य का समागम जान पड़ता है । जब प्रतिविश्ध्य मे युद्द मे 
भयक्षर फर्म करने भरारस्भ किये; तब आपके पुत्र धनु्धर दुःशासन ने उसके 
ललाट में तीन वाण तान बर मारे भ्रौर उसे घायल किया । लल्ार में घुसे 
हुए तीन बाणों के कारण प्रतिविन्ध्य तीन शिखर वाले पर्वत की तरह जान 
पड़ता था । महारथी प्रतिविन्ध्य ने प्रथम नौ और फिर सात बाण भार कर, 
दु।शासन के घायल किया | है राजन्‌ | इस युद्ध में आपके पुत्र ने भी बहा 
दुष्कर कार्य किया । उसने पैने बाण सार कर, अतिविन्ध्य के रथ के थोड़े 
मारे | फ़िर भन्न बाण मे उसके सारथि का वध किया । फिर उसके रथ की 
ध्वज काट उसने नीचे गिरा दी । फिर उसने रथ के हुकड़े टुकड़े कर डाले । 
है राजन्‌ | आपके कुद् पुत्र गे नतपर्व बाण सार कर पताका के, तरकस ढछे, 
रासों के और नोतों के हुकड़े हुकड़े कर डाले। धर्मात्मा प्रतिविन्ध्य रधहीन हो 
गया | उसझे हाथ में यद्यपि केवल एक धनुप ही रह गया था; तथापि उसने 
लड़ना बंद नहीं किया । उसने आपके पुत्र के ऊपर हज़ारों बाण वरसाये । 
सथ आपके पुत्र ने छुरप्र बाण से प्रतिविन्ध्य का-घनुप काट डाला | फ़िर दस 
बाण मार कर, उसने प्रतिविन्ष्य के घायल किया | इतने ही में उसके 
महारथी भाई अपने भाई के रथहीन हो लड़ते देख, बड़ी भारी सेना सहितत 
बहे वेग से प्रतिविन्ध्य की रक्ता करने के दौड़े | तब प्रतिविर्ष्य दौढ़ कर 
सुतंसोम के रथ पर सवार हो गया और वहाँ से वह आपके पुत्र के वास 
सारने लगा | इसी प्रकार भाप ऊ पछ् के समस्त योद्धा बढ़ी भारी सेना के 
साथ के और आपके पुत्र को घेर-प्रतिविन्ध्य से लड़ने लगे। इस प्रकार 
आपके पक्त के तथा शत्रुपक्ष के योद्धाओं में आधी रात के दारुण युद्ध हुआ | 


बह युद्ध यमलोक की दृद्धि करने वाला था| 


सममन्‍»%«मत>»म«»म्ीभारक, 
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एक सी उनहत्तर का अध्याय 
खूनखराबी मारकाट 


पझज्लय ने कहा-हे राजन्‌ ! पाणडुनन्दन नकुल जब बढ़ी तेज्ञी से 
श्रापके सैनिकों का नाश करने लगा: तब सुबलपुत्र शकुनि, खड़ा रह, 
खड़ा रद्द, कह के सकुक्त की ओर लपका । पहले के बैर के याद कर, वे दोनों 
बीर कान पर्वन्स घन्ुप खींच अपने अपने वाणों से एक दूसरे के घायल 
फरने लगे। मिस प्रकार नकुछ दाणवबृष्टि करता था, उसी प्रकार शकृुनि भी 
बाणों की वर्षा कर रहा था। उस समय शरीर में वाणों के चुभने ले दोनों 
के शरीर सेई जैसे जान पढ़ने छागे। तपे हुए सुवर्ण की तरह प्रकाशमान 
एवं विचित्र शरीर बाले वे दोनों वीर एक दूसरे पर सुवर्णपुंख तेज वाणों के 
प्रहार कर, कवच रहित हो लेहूलुहान दो गये | उस समय उनके शरीर 
फूले हुए पल्लाश बृक्त जैसे जान पढ़ते थे | उस समय बाणें से युक्त डनके 
शरीर काँटेदार सेमल के पेढ की तरह जान पड़ते थे। वे दोनों वीर क्रोध 
में भर, एक दूसरे के ऐसे धूर रहे थे सानों दृष्टि से एक दूसरे को भस्स कर 
डालेंगे | तदवन्तर आपके साले शकुनि ने अत्यन्त क्रुंद हो कर, एक तीषण 
कर्णिक अख से आनायास साद्रीनन्दन नकुल् की छाती में प्रहार किया । 
पाणहुपुत्र नकुल आपके खाले शकुनि के अख से विद्ध हो, अचेत पुरुष की 
तरह मूदित हो रथ में बैठ गये | शकुनि ने नकुल के सूछित देख, वर्षा 
कालीन मेवे! की तरह गग्भीर गरजन किया । कुछ देर बाद जब नकुज सचेत 
हुआ; तब वह सु फाडे काल की तरह शकुनि की ओर ल्पका । पहले 
साद, फिर सौ बाण सार नकुल ने शक्रुनि के विद्ध किया | तद॒नन्तर नकुल 
ने शक्ुनि के घनुप की सुठिया और रथ की ध्वजा काट कर डाल दी । 
नडुल के बाझों के आघात से पीढ़ित हो, है राजन ! आ्रापका साला शक्ुनि 


मूद्ित हो गया। जैसे केई कामुक पुरुष कामिनी के कंधे का सहारा ले, 
देसे ही चह रथ के ढंढे के पकड़ रथ में बैठ यया । 
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है राजन ! आपके साले शक्षनि के रथ में मूछित हो बैठा देख, उसका 
सारधि रथ बढ़ा वहाँ से चल दिया । शकुनि के परास्त हुआ देख पाणदवों 
ने तथा उनकी सेना ने उच्च स्वर से सिहनाद किया । शक्क॒नि के पराणित 
फर नकुल ने क्रोध में भर अपने सारथि से कहा-मेरा रथ अब तुस 
द्वोणाचार्य की सेना की भोर ले चलो। सारथि नकुछ के कथनानुसार 
द्वोशाचार्य की सेवा में नकुज्त का रध हाँक कर जे गया। उसी समय शिखरण्डी 
को प्रोणाचार्य की भोर जाते देख, कृपाचार्य सावधान हो, बढ़ी तेज़ी से 
उसकी झोर गये । शिखण्डी ने द्रोणचार्य की सहायता के लिये, कृपाचार्य 
के आया हुआ देख, उन्हें नौ बाणों से विद्ध किया। आपके पुत्रों के 
कृपाभाजन हृपाचार्य ने पहले पाँच, फिर बीस बाणों से शिखण्डी के भस्म 
क्षिया । देवासुर संग्राम में इन्द्र के साथ जैसे संवरासुर का चुद्ध हुआ था, 
वैसे ही कृपाचार्य के साथ शिखण्डी का युद्ध हुआ । 

है राजन ! उस ऑँधियारी रात में वैसे ही आकाश भयछूर देख पढ़ता 
था, तिस पर भी वर्षाकालोन मेष की तरद युद्धदुमंद महारथी इपाचार्य और 
शिखरशरी के वाणों से पूरित हो, भ्रत्यन्त ही डरावना देख पढ़ता था। 
झधिक क्‍या कद्दा जाय वह भयझ्वर रात योद्धाओं के लिये कालरात्रि स्वरू- 
पिणी हो गयी। तदनत्तर शिखण्डी ने गौतमपुत्र कृपाचार्य के धनुष को 
अर्ध॑चन्द्राकार बाण से काट डाला । पहुप कटने पर कृपाचार्य ने क्रोध में 
भर सुवर्णदुण्ड युक्त तेज्ञ धार वाली एक भयानक शक्ति शिखण्डी पर 
छोड़ी । शिखण्डी ने बाण मार कर) उस शक्ति को बीच ही में काट ढाला । 
मि पर गिर पड़ी। इतने में कृशचार्य ने दूसग- "मकर 


वह बरछी कट कर भू! प है 
उठा लिया और शिखणडी पर पैने बाणों की वर्षा की। तब साय बलि 
गया।? की भोर सरसरा 


कृपाचार्य के बाणों से पीड़ित हो मूछित हो सरसर। 
देख, कृपाचार्य ने उसके बहुत से बाण सारे । तब पाज्ञर उसके 3 झकड़े 
शिखणडी के रथ को घेर कर उसकी रहा की ' रेमि गड 
थ्राद्धागण एक बढ़ी सेना साथ के, ह्ोणाचार्य को ४ द्रोण ने सात, शल 
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देनों झोर के वीरों में पुतः घेर युद्ध देने लगा। रथी रथियों से मिड 
गये । उस समय रणसूमि में गजते हुए मेों की तरह घोर शब्द सुन पड़ा । 
तदनन्दर देनों ओर के अश्वारोही सैविकों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया, 
उस समय रणभूमि का दृश्य बढ़ा सयहूर जान पढ़ता था| एक दूसरे पर 
ऋषपटते हुए पैदल सिपाहियों के पदाधात से पृथिवी भयन्नस्त, ख्री की तरह, 
कॉप उठी | अगणित रथी योद्धा शत्रुरथी येद्धाओं की ओर जा, घेर युद्ध 
करने लगे। उसी समय सदमत्त हाथी शत्रुसैन्य के सद्मत्त हाथियों के 
सामने जा, दाँओों भौर सूँड़ों से छड़ते लगे । यथपि देनों पहों के शुदंसवार 
सैनिक श्रापस में भिड्दे हुए थे, तथापि उनमें से एक भी परु की घुद्सवार 
सेना दूसरे पक्ष को घुइ्सशार सेना को पीछे न ह॒ठा सक्ली । किन्तु सैनिक वीरों 
के बार वार दौड़ने से रणथूसि सें महाघोर कोलाहल मचा हुआ था । 
हाथियों और घेड़ों के ऊपर से सूसि पर गिरते हुए छुक्के आकाश से गिरती 
हुई उल्काओं जैसे जान पढ़ते थे। रणभूसि में चारों ओर मसालों की ' 
रोशनी होने से दिन की तरह प्रकाश हो रहा था| जैसे सूर्योदय काल में 
जगद्‌ का अन्धकार नष्ट हो जाता हे, दैसे ही समशाल्रों की रोशनी से 
समस्तेत्र का प्रकाश नष्ट हो यथा | जब रणसूमि में हर तरफ सेशनी 
है। गयी, तव उस रोशनी से चीरों के भ्रद्य, शर्, कवच एवं मणिजदित 
आभूषणों को चमक उससे दव ययी । उस रात में जब येद्धाओं के चीवार 
के साथ घोर युद्ध हो रहा था, दब योद्धा चुद्ध के उन्माद से अपने तक को 
भूल गये | उस सम्य सोह के वश में हे। पिदा पुत्र का, साम्ता भाँने का और 
अप 8३8 वध करने ज्गा | इस प्रकार आत्मीय जन आत्मीय जनों के 

हैं " शत्रु के ऊपर, अछ् शर्तों से प्रहार करने छगे | उस सयावह 


ने शक्ुनि के घः 
पु आय को बढ़ाने वाला, मर्यादाशून्य युद्ध होने छा । 
नकुल के बाण के श्र. ; ४020 


मूधित हो गया। जैः 
वेसे ही बह रथ के इंडे 


एक सौ सत्तर का भ्रध्याय | हा 


एक सो सत्तर का भ्रष्याय 
धृष्टयुस्न पर शत्रुओं का वाण वरसाना 


सजग ने फहा--8 सद्दाराज ! जिस समय महाघे२ युद्ध हो रहा था, 
उस समय एश्युम्त ने श्षोणाचार्य के ऊपर आक्रमण करने का पक्का विचार 
किया । उसमे प्रपमे धन्ुप पर रोदा चढ़ाया फिर धरुप के बारंबार टंकेरत। 
हुणा, धश्युस्त, द्वोण का वध फरने फी कामना से उनके सुवर्यमसण्डित रथ 
थी मोर बढ़ा । पाखालराज भी व्ोण का संहार करने के लिये एश्युन्न को 
जाते देस, पाण्ठयरों सह्दित द्रोण के रथ के चारों ओर जमा हो गये | द्वोश 
थो शत्रुषों द्वारा घिरा हुआ देख, आपके पुत्र सतक हुए । वे द्वोण के घेर 
दारों शोर से उनकी रक्षा करने लगे, पवन द्वारा उत्तेजित एवं छुब्ध जलवचरों 
मे एर्ण दो महासायरों की तरह कौरवों भौर पाण्दवों के दे! सैन्यसागर 
उस शत के एफ दूसरे फो ठेलने लगे। युद्ध आरस्म होते ही पाक्चाकराज- 
नम्दन शष्युक्त ने ओण फी छाती में पाँच बाण मारे और घिंह जैसी यर्जना 
की । तय ह्ोण ने एष्धुज्ञ पर पच्चीस वाण छोड़े । फिर भज्न बाण से 
शष्टयुश् के उस घतुुप को काट डाला जे। बड़े ज्ञोर से टंकारने का शब्द कर 
रहा था । प्रतापी धष्युन्न द्रोण के दााथ से घायत्र होने के कारण बढ़ा कुढ 


हुआ | उसने कटा हुआ घनुप एव ओर पटक, मारे क्रोध के श्रोठ चबा 
'दूमरा धन्ुप उठाया। फिर द्रोण का नाश करने के लिये उस पर सयद्टर 
बाण चढ़ा और रोदे को कान तक खैंच, द्वोश पर छोड़ा । उस घेर वाण के 
छूटते ही उदयफालीन सूर्य की तरह सेना में प्रकाश हो गया। उस भयक्वर 
बाण के अपनी ओर आते देख, देशक देवता, गन्धव॑ और मलुष्य बोल 
उठ्े--ज्रोण का मद्ञल द्वो । उस वास को होण के रथ की ओर सरसरा 
फर शाते देख, कर्ण ने बढ़ी फुर्ती से बाण सार उसके टुकड़े हुकड़े 
कर डाले । तब वह बाण विषद्वीन सर्प की तरह भूमि पर गिर पढ़ा। 
तदुनन्तर कर्ण ने दुस, अश्वत्थामा ने पाँच, द्रोण ने सात, शल्य ने 


री कोण 


दस, दुःशासत ने तील, दुर्योधन ने बीस और शक्बनि ने पाँच बाण) 

धपयुम्न पर छोड़े । 
हस प्रकार सब महारविय्रों ने फुर्ती से वाण मार कर, उश्युन्न को घायल 
किया, किन्तु धृष्टचुन्न ज़रा भी न धबड़या | उसने श्ोण को, अश्वत्यामा के, 
कर्ण को भौर आपके पुत्र को तीव तीन बारें से विद्ध कर ढाला | इसने ही 
में उन सहारयियों में से प्रत्येक ने फिर श्धनज्न के तीन त्तीन पैने वाण सारे । 
हुमसेव ने प्रथम एक और फिर तीन बाण मार कर, एष्थुन्न से कहा--खड़ा 
रह, कहाँ को भागा जाता है। दब एृष्चुज्ञ ने उसके ऊपर सरलगामी सुवर्ण 
पुंख के पैने प्राणास्तश्ञरी ठीन बाण मारे | फ़िर भहल बाण से हुमसेन के 
घढ़ से उसका कुण्डल्ों से भूषित मस्तक काट ढाला। ओठ चवबाता 
हुआ वह मस्तक, पवन के झोंके से पक्र तालफल की तरह भूमि पर गिर 
पढ़ा; हुससेन का वध करने के बाद, उस वीर ने तेज़ किये हुए बारों से 
फिर दूसरे येद्धाओं के घायल करना आरम्भ किया | उसने भर बाणों से 
विचित्र ढंग से लड़ने वाले करे के धनुष को काट ढाला । जैसे बंदर अपनी 
विशाल पूँछु का नाश नहीं सह सकता, चैसे ही कर्ण अपने धनुष के कटने 
के न सह सका । क्रोध के मारे उसकी आँखे लाल हो गयीं। उससे एक 
लंबी संस ले दूसरा धलुप उठाया और दश्युन्न एर बाणों की वर्षा करनी 
शरारम्प की | कुद्ध कर, दुर्योधन, दुःशासत, प्रोण, शल्य और शक्ुनि ने 
उधबुन्न का वध करने के लिये, उसे चारों ओर से घेर लिया। हे राजन ! 
आपके इन छः महारधियों से इष्बुस्त के घिरा. देख, मैंने ते! समझा कि 
इष्युन्न काल कै गाल नें पहुँच गया । जब सालकि ने पह देखा कि चृष्टचज्न 
के शत्रुओं ने फंसा किया है, तव वह सड़ासड़ बाण छोड़ता हुआ, वहाँ जा 
अप हक ७ सात्यकि के भ्ाते देख, कर्ण न उस द्सः 
| सालक्षि ने भी ड। ् 6 
लक 3 आर बाण मारे तथा सब वीरों क्षे सुनते 
हे राजन्‌ | उस समय सालकि और कर में वैसा ही 


युद्ध हुआ, जैसा 


एक से सत्तर छा अध्याय से 


कि बलि धौर इन्द्र में हुआ था । इस शुद्ध में उत्रियश्षे्ठ सात्यकि ने अपने 
रथ की गइग्रड़ाहट से ज्षत्रियों के भवभीत कर दिया | कम्रलनयन कर्ण के 
बाण सार कर, विद किया | बलवान कर्ण धहुष के टंकार से प्रथिवी के 
काप्रायसान करता हुआ, सत्यक्षि से सिद् गया। पिएठ, कॉणिक, नाराच, 
पत्सदन्त तथा छुर श्रादि अनेक प्रकार के अगणित बाण मार कर्ण ने सात्वक्ति 
का विडु किया । तंब साहकि ने भी कर्ण पर वाणबृष्टि की । दोनों में समान 
रुप से युद्ध होने लगा । इस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्णंपृत् 
भी सालकि पर चारों झोर से बाणधृष्टि कर रहे थे। हे राजन्‌ ! कर्णपृत्त के 
बारों के पह्वर से सात्यकि अत्यन्त कुपित हुआ । उसने अस्त सार कर, 
आपके पुत्रों तथा कर्ण एवं कर्णपुत्र के द्ोड़े वासों के निवारण किया भौर 
दूसरा बाण मार कर, हपसेन की छाती विदीर्ण कर डाली। हे राजन ! 
साहथकि का बाण लगते ही पराक्रमी चृपसेव हाथ से धनुष छोड़, रथ ही 
में मूक्षित हो गिर पढ़ा । अपने महारथी पुत्र को झृत समझ कर्ण के क्रोध 
की सीमा न रह गयी। वह बाण मार सार फर खात्यकि को पीढ़ित करने 
लगा, ज्यों ज्यों कर्ण वाण प्रहार से सा्यकि को पीड़ित करता स्तरों ही स्यों 
साध्यकि भी बाण भार सार कर, कर्ण को पीढ़ित करता था। इस प्रकार 


बहुत देर तक उन ढोनों में युद्ध होता रहा। सात्यकि ने कर्ण के दस भौर 
( सचेत हुए ) इपसेन के सात बाण सारे और उसके दोनों दस्तानों सहित 
उसका धलुष भी काट डाला, तब उन दोनों ने शत्रु के मप्र लगने वाले 


दो धनुष सुसज्जित किये भौर चारों ओर से साहयकि के ऊपर वायदृष्टि 
आरम्भ की । है 

है राजन | दीरों का संहार करने वाला यह महाबुद्ध हो रहा था-- झतने 
ही में दूर से गायढीव धनुष की टंकार ध्वनि तथा रथ की घरवराहट सब ने 
सुनी । उसे सुन हुेधिन ने कर्ण से कहा--हमारी समस्त सेना के प्रधान 
चीरों का तथा कौरवराजाओं का संद्वार कर, महाघलु्धर अड्ठेन अपने पिज्रय 
पर दर्षित हो घलुप के टंकार रहा है | उस ओर इन्ह की गगवा के समान 


श्र० ला द्रोणपर्व | 


अज्लैव की गर्जना, गाण्ढीव की टंकारध्दनि तथा रथ की घरघराहट हो रही 

है। जान पड़ता है, अर्जुच अपने स्वरूप के अनुरूप कर्म कर रहा है । देखो 

न, यह भारतीय सेना कैसी बिखर गयी है। पवन जैसे बादलों के। बखेरे, 
देसे ही शर्त वे भी हसारी बहुत सी सेनाओं को वखेर दिया है। वे कहीं 

पर भी खड़ी नहीं हो रही हैं | यदि कोई येतद्धा उसका सामना भी करता है, 
ते! वह अ्रज्जुंत के निकट जाते हो वैले ही चष्ट हो जाता है, जेसे समुद्र में 

छोटो ढोंगी । अर्जुन के छोड़े बाणों से विद्ध हो और भागते हुए बड़े-बड़े नामी 
योद्धाश्ों का चील्कार सुनायी दे रहा है। हे रामसिह ] उनके भी तुम 

सुनो । आ्राधीरात के समय आकाश.में मेघगर्जन की तरह दुन्दसियों की 

गड़यढ़ाहंट सुनाई पढ़ रही है। उसे भी तुम सुनो । हे राजन ! अजजुन के 

रथ की तरफ वढ़ा कोलाहल मचा हुआ है। इस समय सात्वत-बंध-पेष्ठ 
सालयकि ही हम ज्लोगों के बीच में पढ़ गया है। झतः' यदि हम पहले उस 

का वध कर डालें , तो हम समस्त शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे 

पाश्याक्षराज का पुत्र एश्चुन्न भी शूर और. महारथी योद्धाओं के साथ 

दोणाचार्य के सामते ज्ञा थुद्ू कर' रहा है। उसको पराजित करंने की - 
भी आवश्यकता है। अतः हे राजन ! हम अभिमन्यु की तरह चारों 

ओर से घेर कर, इन चृब्णिवंशियों तथा प्ृषद्वंशियों का नाश कर ढालें | 

तभी इस लोग दिजयी हो पा्वेंगे। अर्जुन, द्रेण की सेना से सिद़ा, 
इुआ है। अत्तः सात्यकि के हम लोगों के पंजे मेँ फसा हुआ ही समझना 

चाहिये। झब तुम लोग बढ़े बढ़े महारथियों के! साथ ले उसके सामने 

जाओ ओर तुरन्त बढ़ी फुर्ती से उसके ऊपर बायदइृष्टि करो। आप ऐसी 
युक्ति से काम लो कि सात्यकि अवश्य सारा ज्ञाय | २ 

,._ हे राजन ! कर्ण के इन विचारों को सुद, आपके पुन्न ने शक्षनि से 

बसे ही कहा जैले इन्द्र यशरवी विष्णु से समस्तेत्र में कहते. हैं । माता ! 

उम दस सहज गजारोही और दस हजार रथियों के साथ ले, भी अर्जुन 

ऊ ऊपर चढ़ाई करो । अपनी सहायता के लिये तुम अपने साथ दुःशासन, 
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दुविपह, सुबाहु, दुष्प्रधधण सहित बहुत से पैदल सिपाहियों को भी देते 
जाभो | तुम कृषए, युविह्टि, श्रज॑व, नकुल, सहदेव तथा भीम का वध 
करो । मेरी जीत आप ही के ऊपर वैध्े ही निर्भर है, जेसे देवताओं का 
विजय इन्द्र पर निर्भर करता है। जैसे अग्निकुमार कार्तिक्रेय ने अछुरों का 
संद्ार किया था, वैसे ही तुम पारडवों का संद्दार कर डालो । 

सक्षय बोले--है राजन्‌ | जब आपके पुत्र ने शक्ृ॒नि से इस प्रकार कहा, 
तब शक्षनि आपके पुत्रों का म्िय करने के लिये, आपके पुन्नों को तथा बढ़ी 
भारी सेना हे प्राणइवों का वध करने के किये प्रश्यानित हुआ और वहाँ 
जा जहाँ भजन लढ़ रह था, पारदपों से लड़ने लगा । 

हे राजत्‌ | जब शकुनि ने पारढवों को सेना ५९ भाकमण किया, तब 
बढ़ी भारी पृश्ठ सेना ले करे ने सदसा सालकि के ऊपर धावा चोल दिया 
और सॉत्यकि के उपर वह बाशद्ृष्टि करने लगा । बहुत से राजाओं ने चारों 
और से साद्यकि को घेर लिया। उधर ओण ने शश्युप्न पर झाकमण किया । 
झाधीरात के समय ब्रोणाचार्य के साथ एश्टधुन्न और पाज्चाल् वौरों के साथ 


महाविस्मयेष्पादक बुद्ध घिद्ठा । 


एक सो इकहरर का श्रध्याय 
घोर युद्ध 


सुजझ्य बोले--है धरा | स्णान्मत्त चोद 
सह सके | वे कुद्ध हो बड़ी फुर्ती के साथ साल्कि के रथ की झोर दौड़े। 
उन्हेंने सुवर्ण एवं चाँदी के कास से सम्मित रथों, घुडुसवारों और गजा" 
रोहियों द्वारा साह्यकि के चारों ओर से घेर लिया भौर वे विद समान 


गरना करने लगे । आपके महावीर योद्धा सात्यकि का वध काने की इच्दा 
से सत्यपराक्रमी सात्यकि के कपर बड़ी फुर्ती के साथ पैने वाया की वर्षा 
ने वाले महासुग सालकि ने शत्रुओं की 


करने कगे। शत्रुओं का संद्वार करे 


। सालकि के प्रहारों को न 


न 


श््श्र द्ोणप 


ओर से आते हुए बाणों के सह, उन पर वहुत से बाण बरसाये। सात्यकि 
ततपदे बाणों से शन्नश्रों के सिर कादने लगा | वह आपके गजों की सूढ़ें, 
पेड़ों के सिरों और येडश्रों की आयुध्ों सहित सुजाओं के काटने लगा । 
उस समय रणणेत्र छितराये हुए चैंवरों भर श्वेतदत्रों से वैसा ही शोभाव- 
मान जान पड़ता था, जैसा नह्तन्नों से आकाश सुशोमित होता है : हे 
राजन! युद्ध में सालकि के सामने युद्ध करने वाले येद्धा प्रेतों को तरह रो 
रहे थे । उस आक्रन्दून से सारी समरभूसिः गूज रही थी। उस समग्र 
श्राधीरात थी। रोमाअकारी भयह्र अधरात्रि में साल्यकि के बाणप्रहारों से 
घबड़ा कर, आपकी सेना से प्लायन किया। अपने सैनिकों का रोचा सुन 
और उनको भागते देख, आपके पुत्र ने अपने सारथि से कहा--जहाँ से यह 
रोने का शब्द आ रहा है, वहाँ तू मुझे पहुँचा। दुर्योधन के आदेशालुसार 
सएथि ने दुर्वेाधन का रथ उस स्थान पर पहुँचा दिया। दुर्योधन ने 
साहकि पर भाक्रमण किया। तब खात्यक्ति ने भी धदुष के कान तक खींच 
रक्तपायी बारह बाण दुर्येचिन के मारे । सास्यकि ने दुर्योधन के सामने 
देखते ही बाणप्रहार से व्यथित कर डाज्ञा। तब कुद्ध हो दुर्योधन ने भी 
दस बाण मार कर, सात्यकि के विद किया। सद्तन्तर पाश्चाल राजाओं ने 
एवं समस्त भरतवंशी राजाओं ने आप सें विकट युद्ध करवा आरस्भ 
क्िया। उस ससय सात्यकि ने क्रोध में भर आपके पुत्र की छाती में 
अस्सी बाण सारे | फिर उसने आपके पुत्र के रथ के घोड़ों का वध 
किया। फ़िर सारथि को उसने सार कर भूसि पर गिरा दिया ! यद्यपि 
आपके पुत्र के रथ के घोड़े और सारथि मारे जा चुके थे, तथापि श्रापका 
पुन्न उस अश्वहीत एवं हतसारथि वाजे.रथ पर बैठा हुआ सात्यकि के ऊपर 
सेज़ बाण छोढ़ता रहा। आपके पुत्र के छोड़े हुए पचास बाण, फुर्तीले 
सात्यकि ने अपने बाणों से झाट डाले । फिर सात्यकि ने भल्ल बाण से 
आपके पुत्र के हाथ का घतुपष काट ढाल्ा | जब दुर्योचन के पास घनुष न 
रहा, तब वह झंतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा । दुर्योधन के पीठ फेरते ही सात्यकि 
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ने प्राधोरात को आपकी सेना को मार कर भगा दिया । एक शोर शक्लनि 
लाखों घुद्सवारों भौर लागों गजारोहियों को साथ ले चारों ओर से अर्जुन 
को घेर उसके ऊपर वाणवृष्टि कर रद्ा था। उसझे साथ के छ्षत्रिय योदा 
भी प्रज्'ुग के ऊपर शर्तों की दर्षा कर रहे थे । भ्रदुव ने सहसीरों रथों, हाथियों 
और घोड़ों का शागे बढ़ता रोक दिया और उसका संहार करना आख्म 
लिया । जब शक्कुनि ने मुतक्या कर श्रद्धुन पर पैसे वाण घोड़े और सौ थाण 
भार उसके विशाल रथ को भागे बढ़ने न दिया ; तब भ्रद्धुंव ने शक्ुनि के 
बीस बाग सार कर, अन्य घलुर्धरों में ले पत्येक के व्रीन तीन बाण मारे । 
एन जैसे भरसुरों का संहार करें; वैसे ही अर्जुन ने शत्रुओं के बाणों को रोक 
आपके ग्रोद्धाझों के ऊपर बाण छोड़े । रणभूमि में हाथी की सूँढ की तरह 
भुगाएँ भरी पड़ी थीं भर पंचमुसी सर्पों जैसी जान पढ़ती थीं ' सुकुट्धारी, 
सुन्दर नापिकाओं वाले, सुन्दर कुण्डलधारी, भोडों को चवाते हुए, भाँखे 
पाड़े हुए, प्रियभाषी, पढ़क पर्व चूड़ामशिथारी शत्रियों के मत्तक, रणभूमि 
में लुक रहे थे । उससे वहाँ की भूमि को वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी 
शोभा पर्वतों से ए्रथित्री की होती है। उम्रपराक्रमी अत. ने नतपर्व पाँच 
बाण पुनः शनि के और दीन बाण उलूक के भारे। उलूक ने एक वाण 
प्रीक्षषण जी के सारा भर लिहनाद कर ध्रथिवी को प्रतिध्चनित किया । तव 
अर्जुन ने बाण सार शक्षनि का धतुप काद डाला | उसके चारों घोड़े मार 
डाले । तब शक्॒नि रथ थोढ़ नीचे उतर पड़ा भौर उलूक के रथ पर सवार 
हो गया । महारथी पिता पुत्र एक ही रथ पर सवार हो, भ्र्“॑ग पर मेष की 
जलबूष्टि की तरह वायतृष्टि करने लगे। तब खज्ञुन ने पैने बाय सार कर 
उन दोनों को विद्ध किया और अगणिव बाण मार, आपकी सेवा को भगाया। 
उस समय है राजन | भापकी सेना वैसे ही छित्र मित्र हो गयी, जैसे पवन 
से बादल । कौरों की सेवा चारों भोर भागने लगी। इनमें से वहुत से तो 
भाग कर निविढ़ अस्थकार में जा डिपे थे । है रानन्‌ ॥' कप को 
युद्ध में परास्त कर, श्रीकषणण कथा अर ने हषित हो राजन ही। 


श्१्४ * ड्ोोणपव 


दूसरी ओर इृष्युन्न ने तीन वाय मार ओोण को विद्ध किया | फिर ' 
उसने तीचण बाणों से व्रोण का धबुए भी काट ढाला । चत्रियों का संहार 
करने वाले वीरवर द्ोण ने दठे धनुष को फेंक, एक दूसरा अच्छा घलुष हाथ 
में लिया | फिर सात बाण एश्धुम्न के मारे। फिर पाँच वाण दृश्युग्त के 
सारथि के उपर छोढ़े । किन्तु श्चचुन्न ने दोण के वाणों को अपने बाणों से 
काट डाला | फिर कौरवों की सेना का संहार बैसे ही किया जैसे इन्द्र, असुर- 
सेना का संहार करते हैं । 

है राजन ! इस प्रकार जब आपके सेना के योद्धा मारे जाने लगे तब,. 
दोनों सेवाओं के बीच, यमज्ञोकत्यित बैदरनी नदी की तरह भयझ्कर रुघिर 
की एक नदी वह चली | उसमें हाथी, घोड़े, रथ, दौका भौर जलजब्तु रूपी 
वन कर, बहने लगे । उस समय ग्रतापी इृष्टचुन्न कौरव सेना के योद्धान्रों को 
छिल्न भिन्न कर और अपनी सेचा से घिर, वैसे ही रणभूसि में स्थित हुए, 
जैसे देवताओं से घिर कर इन्द्र स्थित होते हैं । तद॒वन्‍्तर पारहुनन्दन भीम,, 
नकुल, सहदेव भी शिखण्डी के साथ साथ अपने अपने शहर वज्ञाने लगे | 
इसी तरह पराक्रमी एवं महारथी पाण्ठव, आपक्ले पुत्र दुर्योधन, कर्ण, जोण 
और अश्वत्थामा के देखते देखते आपकी सेना के सहस््रों रथियों को पराजित 
कर, भयझ्वर सिंहनाद करने लगे | 





| >ढ 
एक सा बहत्तर का भ्रध्याय 
पे बे यु सु ःः 
कण आरे द्वाण द्वारा पाण्डवों की सेना का भगाया जाना 


संज्षय ने कहा--हे राजनू ! पाण्ठवों द्वारा अपनी सेना का विवाश 
होते तथा अपनी सेना के पत्नायन करते देख, आपका पुत्र दुर्येधिन बढ़ा कुछ 
हुआ । क्रोध में भरा दुर्योधन, कर्ण तथा द्लोण के पास गया और-उनसे 
वोला--ज्ब अर्जुन ने सिन्धुराज छा चध कर डाला; तब आपने ही यह युद्ध 
आरम्भ किया है। तो भो आप लोग सध्यस्थ की तरह मेरी सेना को नष्ट 
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होती हुई देख रहे हैं। यदि श्राप सुझकों त्यागना ही चाहते थे, तो आपको 
सुझे इस बात का विश्वास दिल्लाना उचित न था कि, श्राप लोग पारडवों 
फो्‌ जीत लेंगे। यदि धुझे भापकोी यह दुरमिसन्धि पहले से अवगत होती 
तो में भूल्र कर भी पारदवों से बैर बाँध, अपनी सेवा का नाश न करता । 
यदि श्राप दोनों सचझुच झुके नहीं त्याग बैठे, तो श्रापक्ों अपने बल एवं 
पराक्रम के श्रनुरुप धुद्ध करना चाहिये । 
है राजन | शोणावार्य और कर्ण दुर्येधन के वचन रूपी चाहुक को 
खा कर, मुद्द सर्प की तरह थुद्ध फरने लगे । जगगसिद्ध धजुधर शोणाचार्य 
झौर कर्ण, सात्यकि भादि पाण्डव पक्त के योद्धाओों की ओर झपटे। तब 
पाणडव भी श्रपनी सेना सहित वार॑वार सिंहनाद काने वाले द्वोण भौर कर्ण 
की भोर लपके । तब शोण ने क्रोध में भर दस बारें से शिनिपौत्र सात्यकि 
को विद्ध. किया | फिर कर्ण ने दस, दुर्योधन ने साठ, इपसेद ने दस भर 
शकुनि ने सात बाण मार, सात्यकि को विद्ध किया । अधिक क्या कहूँ, उस 
समय उन समस्त योद्धाओ्रों ने सात्यकि को अपने वाणजाल से ढक दिया । 
सोमकों ने जब देखा कि द्रोण, पारध्वों की सेना के योद्धाओं का नाश किये 
ढालते हैं, तव वे बढ़ी फुर्तों से ओोणादि के ऊपर वाणइृष्टि करने लगे । उस 
समय होश चारों भोर बाण बरखाते हुए शत्रियों का नाश वैसे ही करने 
जगे, जैसे सूर्य भपनी किरणों से भत्धकार को नष्ट करता है । उस समय 
द्वोण के बाणों से व्यथित पाव्चाल वीरों ऋा घोर तुमुज् शब्द सुन पड़ा। 
उस समय उन लोगों में से कोई अपने पुन्न से, कोई अपने पिता से, कोई 
आता से कोई मामा से, कोई भाँति से, कोई मित्र से और कोई अपने 
सम्बन्धी से हाथ धो, रणभूमि से भागने लगे। कोई कोई योद्धा ऐसे बद- 
हास हो गये कि वे हलोणाचार्य ही की ओर भागे। उस रात को पारडवों की 
शोर के योद्धा दोण के बाणों से पीड़ित हो) भीमसेन, भजुव, श्रीकृष्ण, नकल, 
सहदेव भौर धंश्युम्न के सामने ही मशालों, छुक्कों, प्लीतों को इधर उधर 
पटक, रणक्षेत्न से भागे। जब वे मशाले भादि फ्रेंक कर भागने लगे; तव 
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रणतेत्र में अन्धकार फैल जाने से कुछ भी थ सूक पढ़ता था। किन्तु हे 
राजन ! आपकी सेना के प्रकाश में पत्रायव करते हुए शत्रु पत्चीय योद्ा 
साफ़ दिखलायी पढ़ते थे | द्वोण और कर्ण उन भागते हुए योद्धाओं पर 
पीछे से वाणप्रहार कर रहे थे। जब द्रोण और कर्ण के प्रहारों से चारों 
ओर भागदे हुए पाद्चात्न योद्धा चष्ट होने लगे--तब दुःखी हे। श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन से कहा-हे अज्जुन | देखो, धनुधारियों में अग्रणी दोण और करण पान्‍्चाल 
योद्ाओं सहित, एश्युम्त और सात्यक्ति के ऊपर भीषण बाण अहार कर . 
रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, उन देनों की वाणवृष्टि से, हमारी ओर के महा- 
रथी वारंबार युद्धभूमि से भाग रहे हैं। रोके जाने पर भी वे अब नहीं 
रुकते, अधः चलने शख्रधारी सैनिकों सहित हम लेग आये बढ़ कर, कर्ण 
और प्रोणाचार्य को रोकने के लिये विशेष यह करें; थे दोनों बड़े वीर, 
छृताक्ष, बत्ती और प्रभाववान हैं। थदि हस लोग इनकी उपेक्ता, करते रहे 
तो ये दोनों आज रात ही से तुम्हारी समस्त सेना का संहार कर डालेंगे | 
जब भ्रीकृष्ण भर अद्जुन की इस प्रकार बातचीत हो रही थी, तब महावली 
भीमसेन भागती हुई सेवा को लौट कर, क्रोण की ओर जाने कगे । होण 
की ओर सैन्य भीस को जाते देख, श्रीकृष्ण ने अजुग से कहा--हे पार्थ,! 
भोमसेव कुद्ध हो, सोमक बंशी सेना के बहुत से योदाओं को साथ दिये 
हुए, बढ़ी तेज़ी से द्रोण एवं कर्ण की श्रोर जा रहे हैं। तुम अपनी सेना को 
धय बेचा महार्थी पान्चाल योद्धाओं और सोमलेन के साथ जा शज्रुओं 
से लद़ो। हे 
दे दे ! पुरुषसिंह शऔीक्षष्ण और अलुव इस प्रकार आपस में कहा- 
हक 0 और करण की ओर ताकते हुए समरभूसि सें खड़े थे । उघर 
राज की विशाल वाहिनी पुनः लौट कर उस स्थान में जा स्थित हुई; 
जहाँ होश तथा कणे लड़ रहे थे। जैसे पूर्णिमा के 


४ के दिव समुद्र में लहरें 
उठनी है दे 7 कि ७ टच श्नों घ० 
उठती हैं, बेले ही कौरवों ओर पारढवों की सेनाओं में आपस में महाविषम युद्ध 
होने लगा | तदुननूत् 


न्पर हे राजन्‌ ! आपके पक्त के योद्धा हाथ की सशालें और 
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पलीते फेंफ और निःशह्ट हो पाण्डव पत्तीय वीरों से लढ़ने लगे। इससे 
युद्धभूसि थन्धकारमयी हो रही थी। साथ ही धूत्न उडने से वहाँ कुछ भी 
नहीं सूझ पढ़ता था । ठव विजयाभिलापी वीर अपने नाम और गोत्र 
सुना कर लड़ रहे थे । जैसे स्य॑स्वर सभा में नाम औौर गोत्र सुत पढ़ते हैं, 
वैसे ही युद्धभूमि में लड़ने वाले राजाओं के नाम और गोत्र सुन पढ़ते थे। 
है राजन्‌ | तदुपरान्त कुछ देर के लिये समरभूमि में सन्नात छा गया। 
किन्तु कुद्द ही देर वाद जब सैनिक पुनः लड़ने लगे, तब परानित और 
विजयी दोनों श्रोर की सेनाश्रों के बीच बढ़ा भारी कोलाहल होने लगा । 
है राभेन्द्र | उस समय जिस जगह मशालों की रोशनी देख पढ़ती थी, 
उसी जगह शूरवीर पतड़ की तरह दौड़ कर युद्ध करने लगते थे। इस 
प्रकार जब कौरवों भौर पाणडवों की लड़ाई होने लगी; तब धीरे धीरे 
वह सहानिशा भौर भी अ्रधिक भयहर जान पढ़ने लगी। 


नननमननननगनगभ#गनग-गभ->-मम 
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घटोल्कच का रणाहृण में प्रवेश 

संझय ने कहा--हे राजन्‌ ! तदनस्तर शब्रुनाशन कर्य ने एष्बयुग्न की 
छाती में दस मर्ममेदी बाण मारे | इश्युरत ने कर्ण के बाणों से विद्ध भर 
निर्भय हो कर, कर्ण से कहा--खढ़ा रह | खड़ा रह || और फिर दस बाण 
मार, कर्ण को घायल किया । वे दोनों योद्धा कान तक घजुप तान कहे, 9 
दसरे पर वाणदृष्टि कर, एक दूसरे को ढक रहे थे । कर्ण ने एश्चुग्त के चारों 
पैडे सार कर गिरा दिये। फिर सारथि को विद्ध कर, एृश्युग्न के हाथ का. 
ध्मुप भी काद डाला | फिर कर्ण ने भत्ल बाण से धृश्चुम्न के सारथि को 


"सार, भूमि पर गिरा द्या। 
इस प्रकार रथ का, धोड़ों का तथा सारथि का नाश होने पर इृष्कुन 
अ्रक्ेज्ा रह गया | वब उसने एक बढ़ा भारी परिष मार, कर्ण के घोड़ों को' 
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'मार डाला । तब कर्ण ने विपैले सप जैसे सयहुर बाण मार कर, धुष्थुग्न 
के घायल किया । तब धृश्धुस्त पैदल ही चल कर युधिष्टिर की सेना में 
जा पहुँचा और सहदेंव के रथ पर सवार हो, पुनः करे पर आक्रमण करने 
के उच्यत हुआ। किन्तु युधिष्टिर ने उसक्षे आगे जाने से रोका। उचर 
महातेशस्वी कर ने सिंहनाद ऋर अपना धबुष टंकोरा । फिर बड़े ज़ोर से 
अपना शहद बजाया । कर्ण द्वारा धृष्टचुम्व के पराजित देख, सेमक और 
पाद्चाल सामन्त क्रोध से लाल हो गये | वे रुध्यु के भय के! छोड़ और 
विविध प्रकार के भ्रायुधों को ले, कर्ण का वध करने को उसको ओर यये । 
इस बीच में कर्ण के सारथि ने कर्ण के रथ में उत्तम जाति के सिन्धु देशीय 
शह्ड जैसे सफेद रंग के. घोड़े जोत लिये थे। ये घोड़े बड़े वेगवान्‌ थे 
नये घेड़ें से युक्त रथ पर सवार छार्ण ने पान्‍्चाल सामस्तों की सेना पर पैसे 
ही बाणृष्टि की जैसे मेदसण्डल, पर्वत पर जल्नवृष्टि करते हैं। कर्ण की सार 
से घबड़ा कर, पाब्चाल्ों की महासेता चैस्ते डी भागी; जैसे सिंह के डर 
से विकल्न हो झुगी भांगती है। उस समय सैनिक लेग कर्ण के बाणप्रहारों 
से घेड़ों, गजों और रथों से र्पाव्प गिर रहे थे। कर्ण भागते हुए येद्धाथों 
की भुजाएँ तथा कुण्डलों से शोभायमानं मस्तकों के काटने लगा। कर्ण 
चुरप बार से गजारोहियें, अश्वारोहियों सथा पैदल सिपाहियें की जाँघे 
ऊंट रहा था। उस समय बहुत से महारथी भी रणात्षेत्र से भाग रहे थे। 
वे इड़ढद्दी में अपनी पीड़ा दथा वाहनों तंक के भूल गये थे | कर्ण के बारों 
से धायल, पाद्चाल और संज्ञय पत्ते की खह़कस सुनते ही कह उठते, झरे 
चह कर्ण आया और भयभीत हे। जाते थे। यदि घबड़ा कर अपया ही 
कोई सैनिक भागता; दो वे ञ्से ही क्शुं समझे और भयभीत हो भांग 
खड़े होते थे। हे राजन ! इस प्रकार पारडवों की लेना भागने ज्ञगी| तब 
के में उसका पीधा कर, उस पर बाझों की बृष्टि की । जरोण और कर ने 
' बड़े बढ़े बाणों से पान्‍्चाल सामन्तों को सारना आरस्म किया | तब पाज्चाल 
राजे अम्रवश हो, एक दूधरे का सुख निहारने लगे। दे रण में खड़े न रहने 
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के कारण जिधर के झुस्ध॒ फिसा उधर ही को भाग जाते थे। अपनी सेना 
के भागते देख धर्मराज भी भागने के उद्यत हुए। वे अर्जुन से बोले---है 
शजजन ! सामने खड़े हुए धनुपधारी कर के देखो । यह श्राधी रात के समय 
उपते हुए सूर्य की तरह दिखायी दे रहा है। भर्जुन | हमारे नातेदार भी 
कर्ण के बाणें से विद्ध हो, अनाथ की तरह विज्ञाप फर रहे हैं। उन्होंके 
विल्लाप की यह दारुणश्यनि सुन पढ़ती है | उसे ज़रा घुवो। है पार्थ.! 
जब ऊर्ण शीम्रगामी वार्णों के चढ़ा बढ़ा कर, दोड़ता है, तब यह नहीं भाव 
पड़ता कि, वह कब बाण तरकस से विकालता, कब धतुप पर रखता और 
कब धनुप के ताव कर, उसे छोड़ता है। वह बाण दोढ़ने में एक ही फुर्दीला 
है । इससे ते मुझे जान पड़ता है कि, वह अवश्य ही हम लोगों का नाश 
फर उाल्लेगा | भ्रतः उसका वध करने के लिये तुस्हें जो उपाय ठीक जान पढ़े 
से करो । | 

जब इस प्रकार धर्मराज ने अजुन से कहा--तब श्रजुंन ने श्रीकृष्ण से 
फह्ा--महाराज युधिष्टिः आज कर्ण का पराक्रम देख, भयभीत हो गये 
हैं। भाज दर्ण की सेना ने बारंबार भ्राक्रमण किया है। अतः हमें भ्रव 
समयाजुसार इसके लिये शीघ्र ही उद्योग करना चाहिये। क्योंकि हमारी 
सेना भयभीत हो गयी है श्रौर इसलिये भाग रही है। हे मधुसूदन ! 
हमारे योद्धा श्ोण के वाणों से विध गये हैं चौर कर्ण से त्स्त हो रहे हैं। 
सैनिकों का तो कहना ही क्या, सेवापति भी भाग रहे हैं । देखे, कर भागते 
हुए, महारधियों पर तीषण वाणों का अहार कर रहा है । मैं देखता हूँ, कर्ण 
निर्भीझ हो रणपेत्र में धूम रह है। स्प जैसे पादस्पर्श के नहीं सह सकता, 
वैसे ही मैं भी भपनी आँखों के सामने इसका इस प्रकार अमण करना 
नहीं देख सकता | भ्रतः जहाँ भद्दारथी कर्ण जड़ा है ! हे सुमे शीत ले 
चल । है मधुसूदन | था ते श्राज मैं उसका वध कर डालूँगा भ्रथवा वही 


मे मार ढांक्षेया | 
है श्रीकृष्ण ने कहा--है पार्थ ! समरभूमि में अमण करते हुए अमाचुपिक 
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पराक्रमी नर्याप्न करों को, मैं इल्द के समान बलवाब्‌ समझता हैँ | इसके 
साध वा तो दू लड़ सक्षता है अथवा घटेत्कच। किल्तु यह सव होने पर 
भी सुर यह समय तेरे लिये कर्ण से लड़ने का उपयुक्त प्रतीत तहीं होता। 
क्योंकि कर्ण के पास एक-पुरुष-घातिनी इन्द्ररदत शक्ति है। कर्ण ने वह 
शक्ति तेरे चध के लिये सेंत रखी है। वह बढ़ी सयह्टर शक्ति है। अतः 
इस समय घटेत्कच भले ही कर्ण के सामने जाय; किन्तु तेरा जाना ठीक 
नहीं । घथेत्कच, भीम का पुत्र हेने से बढ़ा बलवान्‌ है। वह देवताओं के 
समान पराक्रमी है और उसके पास दिव्य. राह्सी और आसुरी तीनों प्रकार - 
के अत शल्त हैं | फिर उसका तुम्हारे ऊपर पूर्ण अनुराग है । वह तुम्हारा 
हिलेषी भी है | अतः वह विश्वय ही कर को परास्त करेगा | 

श्रीकृष्ण के इन बचनों को सुन, महाभुत्ञ भऔौर कमलवयन घअजुन ने 
घटोत्कच के! अपने निकट बुलाया। वह राक्षत कवच, बाण, धनुष और 
खड्ट आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो, अर्जुन के निकट जा खड़ा हुआ । उसने 
श्रीकृष्ण तथा अज्जैन के प्रणाम किया। तद्वन्दर श्रीकृष्ण की ओर देख, 
उसने कह्दा--मैं उपस्थित हूँ । मेरे लिये क्या आशा है ? यह सुन दाशाह- 
कुलोतपन् श्रीकृष्ण ने सुसक्या कर और हषित हो हिहिम्बानन्दन घटोत्कच से, 
लिसका सेघ के समान श्याम सुखसण्ठल, चसचमाते कुणढलों से भूषित था, 
कहा--वत्स घटोल्‍्तच ! सैं जे! बात तुमसे कहता हूँ, उस पर तू ध्यान दे । 
आज तेरे पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। तेरे समान पराक्रम अन्य 
किसी में नहीं है। भ्रतः तू रणसागर में विसग्व होते हुए चातेदारों के लिये 
नौका रूप वन कर, उनको उदार ले। तेरे पास विविध प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र पु और तुझे राहसी माया भी मालूम है | हे घटेल्कच [कर्य ने आज 
2 की सेना को चैसे ही हाँका है, जैसे मोपाल गैजं को हाँके । फिर 
देख, कर्ण, पाउडवों के पक्त के बड़े बड़े उत्रिय येद्धाओं का संहार कर रहा है । 
वाणी की सहादृष्टि करने वाले, करके वाणों की ज्वाला से ब्यथित हो 
योद्धा, समर में खड़े सी नहीं हो सकते । कर ने आधी रात के समय 


एक सी तिह्वंत्तर का भ्रध्याव पे 


बाय «शो राजाओं को वैसे ही पीड़ित कर खित्न किया है, ईंसे 
सिंह, द्रगो को पीड़ित करता है। धतः वे समर से भागे जा रहे है। 
इस सम्रथ फर्ण ज़ोरों पर है भौर हे मयहर पराक्मी ! हुके होड़ भौर कोई 
रेस समय उसका साम्रना करने थे नहीं दस पढ़ता । घह्ग हू अपरे 
साम्ाधों तथा चाचाश्रों के पराक्रम एवं भ्रस् हे वत्ञामुरुप पराक्रम प्रदर्शित 
कर । ऐ हिटिस्पानन्दन | लेश पुत्रों को इसी लिये चाहते हैं कि. सप्थ 
पर वे भ्षने ऐश का उद्धार कहें। भरत: वू भपने पिता एवं चाचाषों 
हे इशस दूर कर। इस लोक और परलोक में उद्धार करने या हिलैपी 
पत्रों को पिता जाह्म काता है। श्रत; तू उनको इच्छाओं को पूरा का । 
है भीमनन्दन ! तू बुद्ध में जब प्रवृत्त होगा; तब रात्रि का समय होने 
के कारण तेरा दल भयहुर हो जञायगा भौर तेरी माया हुस्तर होगी। भाज 
ते कर्ण ने पारहवों की सेना दो! बासों से विद कर डाल्मा है। पारहव, 
करव सेना रूपी सागर में निमल हो गये हैं, उनका हू उद्धार कर । रास 
क्ोग, राद फ्रे समय प्रह्ममत बलवाव, दुराधर्ष, शूर तथा पराक्रमी हो जाया 
करे हैं । भरदः तु आज श्राधीरात के समय माया रच, घुधेर कर्ण को 
मार छल और इश्युक्ष आदि प्रणव लोग, जय का वध कहें। 

सल्लय ने कहा--है एतराष्ट्र | जब श्रीक्षष्ण यह कह छुल्े, तब उनका 
सम्थव करते हुए श्र ने घरेल्लाच से कहा--मैं शब्ुदसवकारी हुमको, 
मदादल्ी सालक्षि को तथा शरपने भाई भीम को अपनी ओर के मह्दारथियों 
में मुख्य मानता हूँ । धतः तू जा वर आज रण में कए के साथ दिस बुद्ध 
कर । इस समय महारधी सात्यकि तेरे: पीछे रह कर, तेरी रक्ता करेगा । 
पूर्वकाल में कार्तिकेय की सहायता से इन्द्र ने जैसे तारकाुर का बंध किया 


था, बैसे हो सात्यक्ति की सहायता से तू भी रण में पीर कर्ण का वध कर । 
यह सुन धथेत्कव ने फह्दा--हे राजन | में तो अकेला ही कर्ण, दोण 


तथा अद्षकुशज्ञ धन्य बलवान उत्रियों के लिये पर्याप्त हूँ। मुझे दूसरे कली 
महारथी की संहायता प्रपेष्ित नहीं ऐ । छाज में कर्ण के साथ ऐसा बुद्ध 


म० हो ०-६६ 


श्ष्र दोयप्द 


कहूँगा कि, जब तक सातव जादि इस धराघास पर रहेगी; ठव तक वह मेरे 
आज के युद्ध के याद करती रहैगी। में रा्सी धर्म के अनुसार शूरों को, 
भीर्ओं के तथा प्राणदान के लिये अनुनय विनय करने वालों को भी न 
छोडूँगा; मैं तो सब के मार ढालँँगा।. 

सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ) यह कह घणोेत्कच लड़ने के लिये कर्ण के 
सासने गया । क्रोध के सारे लाल मुँह किये और सुनहल्ले केशों वाले 
हिढिस्त्र का, सूतपुत्र कर्ण ने हँसते हुए सामना किया । सिंहगजन करते 
हुए कर्ण तथा हिडिस्व में वैसा ही महायुद्ध होने लगा; जैसे इन्द्र और 
प्रह्मद में हुआ था | 


एक सो चौहत्तर का अध्याय 
दूसरे अलस्बुप का वध. | 

संक्षय थे कहा कि है राजन ! युद्ध में .कर्ण का वध करने के लिये 
घणेलकच ने उस पर श्राक्रमण किया । यह देख झापसे पुत्र ने दुःशासन से- 
कहा--है सानद ! कर्ण के शतरुसैन्य का नाश करते देख, घटोत्कच उस पर 
दोढ़ा चला आता है। अतः तू इस राइस का आये बढ़ना रोक | जहाँ 
भहावली कर्ण खड़ा है, तू ससैल्य जा और कर क्षी रचा कर । कहीं ऐसा 
न हो कि, हम लोगों के प्रमाद से यह घेरर राहस कर्ण का नाश कर ढाढे । 
उन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो हो रही थी कि, जठसुर का महाबद्वी 
पत्र अज्खुप दुर्योधन के निकट जा कहने लगा--है दुर्बोधन ! आपकी 
आजा से, युद्धोन्‍्मत्न, आपके विल्यात बैरी पारढवों का उनके अलुचर बर्ग 
सहित मैं वध करना चाहता हूँ । मेरा पिता जटासुर राह्रसों का मुखिया 
था, उसे पाउइवों ने आज से कह वर्षों पूप रक्षोन्न मंत्रों से सार डाला है। 
श्र: मैं पाएइवों के रक्त तथा माँस से अपने पिता का तर्पण कर, उन्हें तृपत 


फरना चाहता हूँ। अतः है राजेन्द्र | आप सुझे इस कार्य के करने की 
अनुमति प्रदान करें । 


एक पौ चौएत्तर का शप्याय ईद 


। चह सुन हुयेधिन बहुत असर हुआ श्र बोज्ा--हैं ते पाक डोर 
एवं कर के धराहय्य से अपने शत्रुशों का नाश करने फी शक्ति रखता हूँ । 
किन्हु यदि ऐरी इच्छा है ते हू प्रथम राजस और मनुष्य से उत्पच्न हार 
धयो्तच का वध कर । क्योंकि वह पारहदों का हिलैरी है भौर हमारे 
दाभियों, धोड़ों और रयों का वाश करता है | वह झाझाश में भी जा सकदा 
है । घतः उससे लड़ कर तुस उसे सार डालो । 

एुर्थोधिन के एम वचनों के छुनते ही शौर तथास्तु कह कर, यहाकाय 
जक्षसुरनन्दुन प्रत्स्व॒ुप ने भोमसुत पयेष्कय शे युद्ध के किये ललझरा । उम्त 
एर विविध भाँति के बहुद से बाण छोड़े | हिटिस्वासुत हरयेत्वाच वे पकेल्ले' 
ही, भ्रलग्तुप, कर्ण तथा दुस्तर कौरव सैन्य पर, प्रहार कर उसे चैसे ही 
दितिर बित्तर कर दिया जैसे प्रचणठ पवन मेधधदाश्ों के तितिर बितर कर 
दैता है | राइस झलस्ब॒ुप में भी घेक्तच को साया के देख, उस पर 
विविए प्रकार के वाणों की हष्टि की | फिर पारहवों की सेना पर बाणबृष्ि 
कर ध्सने उस सेवा के भगाया । उसने पाशउवों की सेना वैसे हो भगायी 
जैसे एवा, बादलों को सगाती है । जब पयेत्कच वे हे राजद | आपको सेना 
पर याणतृद्धि करनी आरश्सभ की, तब सहल्रों सैनिक सशालें फेंक फ्रेक कर, 
जाधी राद के समय रखतेत्र से भागने लगे। कौरव सेना के भागते देख,' 
अलरुप छोध से लाल हो गया। उसने घटोत्कच के दस बाण बेसे ही सारे 
जैसे मच हाथी के भहुश मारा जाता है। घट्ो्तच ने भतिदारुण गर्जन 
कर, उसके वाहनों के तथा रथ के और हथियारों के काट काट क्र झड़ 
हुकड़े कर ठाते | फिर घथोक्कच ने कर्ण तथा अन्य सहसरों झल्वंशी राजान्नों 
पर बाणों की वैसे ही दृष्टि की, सैसे पर्षाझतु के बादल मेर पर्वत पर जबष' 
की बृष्टि करते हैं । बब घटोककच ने कौरव सेना के उत्पीढ़ित किया, तब ते! 
सैनिकों में बढ़ी गढ़बढ़ी पढ़ गयी। उनकी चतुरड्निणी सेना उत्तरोत्त आपत्त 
में एक दूसरे का संदार करने लगी। जब जठाुरतनदन अबाइप रब तय 
सारथिहीन हो गया; तब ुंद् हो उसमे पद्ेकतच पर सृश्द्वार किया । उसके 


द्द्ए द्ोणएईद 


उस मुझ्िद्वार से घटोल्कच वैसे ही कॉप उठ जैसे इछों, लताओं तथा घास 
फूप सहित, एवंत फॉँपने लयता है। तद्वन्सर शत्र॒नाशकारी धंदोत्कच 
मे परिद के समाव मोदे हाथ की मुट्ठी काँध, बढ़े ज़ोर से एक घुसा अलखुफ 
दी छाती में मारा | फिर उसे सूति पर पदक, घदोत्कच. ने उसे खूब रगड़ा | 
जद्सुरतन्दत अलस्बुप ने ज्यों दो कर अपने के घटोत्कच के हाथ से छुड़ाया 
और फिर देश से घटोर्कच के हपर प्राक्मछ किया और उसे पटक कर- 
रगण। दोनों गर्जद कर लड़ते लगे | उनका तुसुल्त युद्ध रोमाश्कारी था। 
दे दोगों बड़े झायादी एवं बलवान थीर, अछूश्युप और घणोष्कच वैसे ही 
हटने हगे मैसे इन्द्र और पिरोचव्युत्र बद्धि मायामव युद्ध करते थे। 
देखते देखते वे घर्ति और सुझुद्र वन जाते थे, .हण सें गरुड़ तथा 
तक कव बाते थे। कण में मेघ और पवन बन जाते थे । छण में वजञ्र तथा 
सदापर्दद, इस में राहु और सच, उण, में हाथी तथा सिंह बनते थे | इस 
प्रयार सैकड़ों प्रखार की साथा रच, वे दोनों एक दूसरे का वध करने के लिये 
दिद्ट शुद्ध कर रहे थे । परिध; गदा, पाश, मुगदर, पद्िश, सूसल और पर्वत 
शक्कों से एक दूसरे के! मारते थे | तद्सस्धर दे दोनों महाराक्तस घुड़सवार, 
हाथी, ए्रार, रवी, जोर पैदल वद ८, झापस में लड़ने लगे | इस प्रकार 
कद दे लड़ते के बाद घदोक्कर क्ोए में भर गया और अतलग्डुष का नाश 
दे के लि, शाक्ताश की जोर उड़ा और बाज की तरह पुनः बीचे उतर 

पर बसे दी पका जैसे विष्णु ने सय के दे पटका था। फिर स्थान 
पे नसवार खींच, धटोत्कच ने तड़फड़ाते और ढकराते अलम्दुष का सिर काद 
टाला | फिर रक्त से तर उस कठे सिर को चोंटी से पकड़ घंदोल्कच, दुर्योधिन, 
है रथ की ओर गया और उस विक्वत आज्ञार, वाले मस्तक के दर्योधन के 
में डाल, वह वैसे ही गो जैसे दर्षाकालीन मेघ गर्जते हैं। फिर घरेस्क् 
+ हुपीधन से कहा--अपने सहायक वम्धु का परिणाम देख, मैंने इसे मार 
ठात्ा। श्रद तू शौत्र है कं सहित इसी दशा को प्राप्त होगा। जिसे धर्म, 
अर्थ जौर फाम के प्राप्त करे की चाहना हो, उसे बाह्मण, राजा और 
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पह। 


री के विस सिक्तणयक 
4 रिफरत्त न जाना चाहिये। भरत ले मैं हुसे यह ( पथ लिए ) 
८ दर्ता हूं । सें जय तक कर्ण का दध कहूँ; तथ तक तू हर्पित हो 
गए्ों ही लवा रह । हे 
2 न, है जे ा 
दे राजन ! दुेधिन से इस प्रकार कह, धरेह्नच उस और गया मिल 
पोर कर्ण था। फ़िर उस पर तीर वाणों की धर्षा करने लगा। हस अ्ररार 


उत्त समय मनुष्यों भौर राहसों में बेर एवं विस्मयकारी बुद्ध होने कण ।” 





एक तो पवहत्तर का अध्याय 
घटेक्च का विक्रम ह 
-धुपराष्ट्र ने पृंछा-है सक्षय ! अरधेरात्रि के समय सूर्यदुश् कर्ण तथा 
घहोत्कव का परस्पर युद्ध होने लगा से वह युद्ध कैसा हुआ था ! उस 


भयानक राइस का रुप, उसका रथ, उसके घेड़े तथा उसके अख्तर शस्ष कैसे 
ते ? उसके थोड़ी की मुझाकृति केसी थी ? उसके रथ की ध्वज्षा, उसका घनुष, 


्र 
€, 


किसने बड़े थे ! उपका कवच तथा शिरत्लाण कैसा था ? तुम मुझे मेरे इन 
प्रश्नों के उत्तर दे। | क्योंकि तुम वृत्तान्त कहने में बड़े पहु हो | 

पक्ष मे कदा-है राजद ! घयेत्कच की शाँखें ज्ञाल बात थीं.। 
उसका शरीर बड़ा लंग्रा चौड़ा था। सुख की रंगत ताँबे के रंय की थी 
उसका पेट पतला भौर सिर के वाल खड़े थे । ठाही और मूँदे छाले रंग 
की, कान कीलों जैते, कंधे मेटे, मुख कान वक कथ हुआ, ढाढ़ें बढ़ी पैथी 
भौर भागे के चार दाँत मेरे शरौर निकले हुए थे। जीभ लंबी और लाल 
रंग की थी। एसी प्रकार उसऊे भोढ भी लाल ज्ञाल और लंबे थे। इसकी 
भौंहे लंबी, नासिका स्थूल, उसकी देह काले रंग की झौर करठ लाल इंग 
फा था| वह बड़ा लगा था और बड़ा भयहर था । उसका साथा बहुत 
बढ़ा और शुजाएं लंबी थीं। उसझे शरीर मेँ बड़ा वल्त था । उसके शरीर की 
खाल रुखी और खरदरी थी। उसकी जंधाएँ तथा नितर्त्र बढ़े मोटे मेदे थे । 


बी 


५६६ *.. द्वोणएद 


उसकी नाभि पेट के बालों में छिपी हुई थी । ल्काट प्रदेश में भी उसके 
बाद थे । बह भुजाओं पर बाजूबंद एहिने हुए था और बढ़ा मायावी था। ' 
पहाड़ जैसे अपने शिखर के ऊपर दावानल धारण करता है वैसे ही वह अपने 
दच्चःस्थन्न॒ पर सुवर्ण का हार धारण किये हुए था । उसका सझुकुद बढ़ा 
उत्तचमा रहा था । उसका रल्जदित वह झुकुंद रत्नजटित वंद्नवार की तरह 
देख पढ़ता था। उसके दोनों कामों में सूर्य की तरह लाल रंग के दे! कुण्डक्ष 
थे। गले  सुबर्ण की सुन्दर सुल्दर साला पढ़ी हुई थीं। वह अपने प्रकारढ 
शरीर पर एक बढ़ा सारी कदच पहने हुए था। वह कवच काँसे का था और 
उलसें बहुत अधिक चसक भी थी। वह एक. ऐसे विशाल रथ पर सवार था, 
जिसमें सैकड़ों पुँंघरू व्के भे और चलते समय घनधनाते थे | वह रथ रीछ के 
चर्म से सढ़ा था | उस रथ की लंबाई लौढ़ाई चार सौ हाथ की थी। उसमें 
तरह तरह के हथियार रखे हुए थे | उसके ऊपर ध्वजा फहरा रही थी। रथ 
में आठ पहिये थे। चलते समय रथ में सेघग्जन जैसा शब्द हेता था | 
उस रथ में ऐसे सौ घोड़े जुते हुए थे, जिनके नेत्र मतवाले, गन की तरह 
छाल थे; जे! सयह्वर आक्ृसि वाले, इच्चानुरूप रूप धारण करने वाले और . 
इच्चाहुलार पेन वाले थे। उनके अयाक्ष बहुत लंबे थे । उन्हें परिश्रम नहीं 
ध्यापता था | वे वरावर हिचहिनाया करते थे । घटेस्कच के सारथि का नास 
विस्यात्ष था। उसके नेत्र बढ़े भगहर थे और कुण्डल चसक रहे थे | वह 
उन छेड़ी के। सूर्य की किस्सें की दरह चमचमाती रासों से थार्मे हुए 
था । जैसे सूये, अरुण के साथ रथ पर बैठते हैं, वेसे ही घदोत्कच भी 
विरुपाज के साथ अपने रथ पर बैठा हुआ थां। उसकी ऊँची ध्वज आकाश 
से फहरा रही थी। उसके ऊपर लाल नेत्र से युक्त माँसमज्ञी एक भयइर गिद 
चैपा हुआ था । ऐसे रथ पर सवार हो, घदोत्कद, इन्द्र धनुष जैसे धनुष पर 
रद चढ़ा कर और सेह़े लेटे बाणों से सम्पूर्ण दिशा के परिपूरित कर, उस 
भयक्षर रात में कई की ओर सूपदा | जब वह राक्सस अपने रथ पर बैठा 
डैता अपना पहुष टंकारने लगा ; तब समस शब्दों के अतिक्रम करने चाले 
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स्न्न डी “रद उसका धलुपरकार सुन पढ़ा । उससे श्ापद्षे हेवा के वहा 
भयत्ररत है। कर, वैसे ही धर्राने लगे, जैसे वाहु के मोंडे से समुद्र की तरंगें 
कॉपती ई। उस भयहूर शब्द वाले रास के अपनी शोर शत देख, क्षण 
ने उसे निवारण करना खिलवाड़ समझा और थे उसे निवाण करने लगे । 
अते हाथी भर यूयप्रति ऋषभ क्ंद्ध है एक दूसरे पर पत्ते हैं, बेसे ही 
कर्ण वाणवृष्टि करता हुग्ला, उस रापस की शोर सपया / उस समय कर्ण 
णौर रास घटोत्वच का युद्ध वैसा ही हुआ जैसा कि पृर्वकात में इस्र और 
सम्परायुर का हुआ था। सहावेगशाली भयहूर टंकार शब्द से परिपूरित 
प्रचरद धुप्र को गहरा कर तथा महाभ्रक्षों के प्रहर से उस विज्त शरीर 
शे, दोनों एक दूसरे को बाणों से छिपाने लगे। फ़िर धुप के करन तक ताव 
पर बोड़े हुए बाणों से एक दूसरे के क्यों के फ्ो़, थे दोनों एक दूसरे के 
धायत्ष करने लगे । जैसे दो शादूल नखों से और दो हाथी अपने दाँतों से 
बदते हैं, वैसे ऐी ये दोनों शक्ति भादि भरस्रों से तथा बाझों के शहर से घायल 
हो गये । कभी ते वे बाण छोढ़ते, कभी भनन्‍्य अस्त्रों का प्रहार काते ये | उन 
दोनों में ऐसा भयदूर युद्ध होने तगा फि, अन्य येद्धाओं को उस थुद्ध को 
देखने की हिम्मत भी न पड़ी । भ्रधिक क्या कहां जाय, उसे समय उन दोनों 
के शरीर बाणों से विद्ध है रहे थे । उनके शरीरों से वैसे हो रक्त बह रहा था 
जैसे पर्वत के ऊपर से गेह की धार प्रवाहित द्वोती है! परस्पर बाण महार 
से उन दोनों ने क्षेनों के शरीर यधपि घायल कर डाले ये, तथापि यत्न 
करने पर भी उन दोनों में से एक भी दूसरे के रणसूमि से न भया सका। 
प्राण का दाँव लगा फर लड़ते हुए कर्य भौर बदोत्कच का युद्ध स्वाभाविक 
रीत्या बहुत देर तक होता रद्दा। परन्‍ठ घट्ेलकच के निर्भय चित से के 
पद्दार करते देख, आपकी सेशा के समस्त योद्धा उसके धमुषरटकार ६ 

गये । समस्त भद्ञशशस्त विधा के जानने वाल्या कर्ण जब कसी 
धटेह्याच से पार न पा सका; तब उसने दिव्याक्ों का अयेग किया। 
राइसी साया से काम लिया । उससे वह उणभर 


श्रस्त हो 
, प्रकार भी 
तब भीमनन्दन घठेलाच ने रा 


श्ध्द द्वोशपर्द 
ही में शूल, सुपृदर, इंच और पत्थर बारिणी भयझ्वर राइसीसेना से युक्त 


स्व हत। 


गया | द्स्पूर्ण प्राणियों का वाश करने वाले दृश्डघारी यमराज के समान 
थ में घतुप ले और राहसी सेवा सहित घद्ोत्कच के आते देख, वह बढ़ा 
जी हुआ । डस समय घठेल्कच के लिहनाद से भयभीत हो, हाथी थोड़े 


25. 


मल मृत्र ल्यायने रूगे। सैंदिक लोग भी बहुन संयभीत हो गये । रात के 


छू 


समय अदल पहने वाले राइलों ने छौतों के सैनिकों पर पत्थरों की 


हे थिं] 2] है 


वर्ण की | लेहे के चक्ों. मुशुद्यों, शक्तियों, तोमरों. शूलों, शत्षियों. 
क्र पहिश्ों तथा विविध प्रकार, के अद्चों शर्तों की वर्षा आपके 


सैनिकों हे ऊपर होने छगी। तब आपके पुत्र और सैनिक भयभीत 
ही, चारों झोर भागने लगे | उस समव अखबल में प्रसिद्ध शकेला कर्ण 


प्र 


ह.. 


कर डाला । ठव तो घथेत्कच ऋद् हो सूठपुत्र कर्ण के ऊपर महाघार 
दाणों की चर्षा करने लगा। ये सब के सब वाण कर्ण के शरीर में घुस 
गये और करण के शरीर को विद्ध कर तथा रक्त से से, प्रथिदी में घुस 
गये । तव कर्ण ने दस बा सार घदोत्कद के शरीर के घायल किया | 
उसके समेस्थल विद्ध हो वये . इप पर झुद हो, धशेत्कच से देवनि्मित 
एवं लहत्न बातों से घुक्त उक्त उज कर कर्ण पर छोड़ा ! किन्तु हे राजन ! 
ऋछ ते बाणों वी मार से उस उक्त को काट कर वैसे ही व्यर्थ कर दाला, 
जैसे भाग्यहीत पुरुष के सवोस्थ च्य्थ होते हैं 


|हँ 


हैं। चक्र को व्यर्थ गया देख 
# करण को देते हो छिपा दिया, जैसे राहु सूर्य के 
, रद्द अथवा इन्द्र के समाद पराक्रमी सूतपुच्र कर्ण 


हों सुबर्णभूषित एक भारी गदा 
वह गदा भी ऋर के बाणें से निष्फल 
घणेत्कच आकाल्ष में चला गया और 


पर दत्चा को दरसाने लगा | तव करण ने, चमचसाते 
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बाणों मे उससे रथ के बड़े भ्रीर सारथि को मार डाब्ा । फिर घगेलाए 
फे शरीर हो वैसे ही विद्ध किया, जैसे सूर्य श्रपती किरणों से अम्थकार 
फो नए दर देता है। जब कर्ण ने रातसी माया में निपुण भौमरोनपुन् 
घशरोफन के रथ जीर घोड़ों को काट कर गिरा दिया भौर जन बरसामे 
याणे चादर की तरह उस रास पर भी वाणयृष्टि कने लगा, दव 
धरे य के शरीर में दो भंगुल भी ऐसा स्थान न रहा, जिसमें कर के 
पाण ने हिंदे हों। भधिक श्या क्षह्या जाय, सेई का शरीर जैप्ा हॉटों से 
युक्त देख पह़ता है; बाणों से विद्व धशेक्ताच का शरीर भी वैसा ही 
दंग पढ़ता था। तब मायावी घदोत्कर ने दिव्याश्नों से कर्ण के दिव्यात 
ध्यूय कर दिये। किर वह कर्ण के साथ सायामय युद्ध करने क्षया। उस 
समय पघशेत्कच रात्सो माया द्वारा, श्स पिया को फुर्ती अदृशित का, 
युद कर रहा था शोर शद्रय हो, धन्तरित्त से कर के उपर बाण छोड़ 
रहा था । है राजन्‌ | साथावी घण्रेर्ूच ने श्रपत्री साया द्वारा शत्रुपए के 
योद्धाशों को दिल्मूह कर दिया। वह भयहर रुप वाला, मुख फैट, ढर्ण 
के दिष्याजों फो निगलने लगा। किन्तु कर्ण मे घयेश्कच के बार बार बाण 
मार कर, उस्ते घायत्ञ कर डाला ' सहझ्नों घाव लगने से निव॑त झर 
एदोत्साह हो धोक्तच भाकाश से भूमि पर भरा यया। तब फौरव पत्तीय 
राजाओं मे उसे झुत समझ हपैगाद किया | देखते ही देखते घगेकर 
मे मानों सत्य भगेक शरीर धारण कर लिये और वह हर दिशा में देख 
पड़ने लगा | पद साया के प्रभाव से कमी एक सौ सिर, एक यो उद्र 
झौर फ्रमी विशल्काय हो मैनाक पर्वत की तरह देख पढ़ता था | फभी 
झँगूडे जितना हो, फिर उठ्मी हुई ससुद्र को लहर ही तरह वह वक्राति से 
उसह्ता हुआ सा देख पढ़ता था। कमी भूसि को घीर कर, वह जे के 


झंदर जा दिपता था । फिर शा भर बाद ही दूसरी जगह अकद होता था | 
एण भर बाद ही वह पूर्व स्थान पर दिखलायी पढ़ता था। इस पकार 
याज्षसी माया के बल से वह राषफ, पृ्िदी, भाकाश भौर समस्त दिशा 


मा] ..... द्वोशप्य 


में अमझ दर, फबच और कुएडल पहिने हुए, सुवर्शसय रथ पर चढ़ कर, . 
करण के रथ के निकट जा पहुँचा और कर्ण से उसने कहा--है सूतपुत्र ! 
खड़ा रह, खढ़ा रह, मेरा अपमाच कर भव दू जीता जागठा नहीं रह सकता । 
श्राज मैं तेरे युद्ध का चाद दूर कर डालूँगा। यह कह, रक्तनेन्न ५२४ कर 
पराक्रमी घणेत्कच आकाश की ओर डढ़ा और अद्ृदास कर, उसने करण पर 
बैसे ही शर्तों का हार किया, जैसे केसरी गज पर प्रहार करता है | घणेत्कच 
ने महारथी कर्य पर वैसे ही रथ के घुरे जैसे बाणों की श्ृष्टि की जैसे मेघ, 
परत पर जल्नबृष्टि करे; किन्तु कर्ण ने सारे बाणों के उसकी वाणबृष्टि को 
निवारण किया । हे राजन | जब कर्ण ने घदोत्कच की माया का सी संहार कर 
डाला; दब घरोत्तव ने तुरन्त ही अदृश्य हो कर नयी साथा रची । वह रूट 
एक ऐसा महापर्चत बन गया जो वृक्षों और ह्लों से परिपूर्ण था। ही 
एवंत कर्य के ऊपर प्रास, खज़, ब्रिशूल और भूसल बरसाने लगा । अक्षत * 
के ढेर की तरह देख पढ़ने वाला कझे, उस पर्वठ को देख, ज्ञरा भी 

विउल्ित न हुआ और धारा प्रवाह अखबृष्टि करता रहा | फिर सुसक्ष्या 
कर उसने उस पहाड़ पर एक दिव्यास चल्रा उसके खण्ठ खण्ड कर डाले । 
तब घटोत्कच श्राक्लाश् में: गया और इन्द्र धनुष युक्त मेघ का रूप धारण 
कर, करें पर पत्थर वरसाने गा। अंसुवेताओं से श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण 
ने वायव्यात् चल्मा उस सेघ के खण्ड खण्ड.कर डाले | साथ ही इतने 
वाण छोड़े कि, आकाश के सब कोने बाणें से पूर्ण हो गये | घटोत्कच ने 
अपने बाणें से कर्ण के छोड़े समरत श्रत्ों का नाश कर डाला । तुरन्त 
ही महावली भीम के पुत्त ते रणाक्ण सें सुसक्या कर, महारथी कर्ण के 
सामने ही साया रची । महारथी घवेत्कच, सिंह शादूल एवं मदमत्त हाथियों 
की तरह बलवान एवं पराक्रमी करकर्मा बहुत से राइसों को साथ जे कर्ण 
के उपर लप्का। ये राइस बढ़े भयझ्र थे तथा रथों और घोड़ों पर सवार 
थे | उसके पास विविध प्रकार के अस्त शख थे और अनेक प्रकार के कवचों 
को पहिने हुए थे । उदचास पदों से-धिरे हुए इन्द्र की तरह घदोत्काच को 
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राइसों जटटित जाते देख, कर्य मे उस पर अदा छोड़ना आर किया | पृस 
पार घटोरइव ने कर्ण के पाँच दाए सार कर इसे घायल किया । फिर वह 
ससरह राजाओं के! भयभीत फरता छुआ भयहूर हुँकार शब्द करने कूगा | 

इदरे भ्रश्नलित्त बाण से कर के हाथ का धनुष हुकढ़े टुकड़े कर ढाज्षा । 
तथ ६ मे बड़ा हढ़ एक दूसरा विशल धनुष हाथ में लिया। इन्द्र धनुप 
की परह उस विशाल घलुप के पान, कर्ण ने सुवर्शपुंस और शत्रुओं का 
संघार ढरमे वाले शाराशचारी बाणों के प्रहार ले रातसों के पीढ़ित 
किया | तय स्थूलवच्त/स्थत्ञ वाले रात्स, कर्ण के बाणों से वैसे ही पीढ़ित 
हुए, जैसे वन में रहने वाले हाथियों का मुँड सिंह से पीढ़ित होता है। 
हमियों, धोड़ों भौर सारथियों सहित कर्ण ने उन राइसों के मार ढाला । 
प्रतायकालीन भग्निदेव जैसे सम्रक्क प्राणियों के! जला कर भस्म कर ढाजते 
हैं, वैसे ही क्यू ने भी उद समस्त राक्तढों का नष्ट कर डाला । पूर्वक में 
त्रिपुरायुर झा वध, फर जैसे शिव कैलास पर शोभायमान हुए थे, वैसे ही इस 
समय उत शसों का संहार कर कर्ण शोसायमान हुआ। पाटव्वों के सहलों 
पीर शबाओं से, धट्रेत्कव के छोड़ भर कोई ऐसा व था, जो कर्ण की शोर 
भी सके। यत्षवात १४ कुद् पटो्कच काल की समान, कर्ण की प्लोर 


देस 
पैसे मशाल से तेल की ढूँदों के साथ क्राय गिरतो है, 


देपदा हुआ अड्ा था । 
वैसे ही कुद्द हो जड़े हुए घणोलाच की भाँों में से बितगारियाँ विकत्न रही 
बदोक्कच हाथ मंलने लगा। उसने झोठ 


थीं। कर्ण का विक्रम निहार कर, 
बा, साथा से दूसरा रथ बनाया 
और हाथी जैसे डीलडौल वाले गधे 


| उसमें पिशाच की तरह धरु्खों बाल 
जुते हुए थे। उसने इस रथ में बैठ कर, 
और कुछ हो, अपने सार॒धि ते कहा--सुझे ढ शीम कर्ण के सामने पहुँचा | 
है राजमू ! जब घणोलाच मे इस प्रकार भपने सारथि से फह्दा--तर 
सारंधि उसे कर्ण के सामने ले गया । धरेल्कच ने कुपित दो, भाठ घ्ों 
बाली, दो येजन ऊँची और एक यैज्ञन लंबी शहर की बनायी हुईं गोल 
लोहे डी महासवहूर शक्ति कं के छपर जैकी । कर तुरु्त रथ पर से दे 
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पद श्र धनुप फेंक उसने उचछुझ्त कर उस शक्ति के हाथ से पकड़ लिया । 
फिर वही शक्ति उसने घटोस्कच के रथ पर फेंकी | तब घोेष्कच रथ से कुद 
पड़ा और सारथि, घेढ़ों और धवजा सद्दित घदोस्कच के रथ के भस्स कर, वह 
शक्ति भूमि से घुस ययी । कर्ण के इस पराक्रम के देख, देवता लोग भी 
आश्चर्य चकित हो गये और समस्त प्राणी कर्ण की. सराहना करने लगे। 
ये कहने लगे शहर निर्मित शक्ति » कर्ण ने रथ से कूद कर हाथ से पकड़ 
लिया । धतः दह धन्य है | धन्य है | परन्तु कर्ण ऐसा महापराक्रम प्रदशित कर, 
फिर शपत्े रथ पर जा बैठा और घण्ेष्कच एर बाणों की दृष्टि करने लगा । 
उस समय कर्स वे जैसा झरुढ पराक्षण दिखल्ाया वैसा पराक्रम क्यो 
के छोड अन्य केह नहीं दिखला सकता | मेघ जैसे पर्वत के ऊपर जलबुष्टि 
करे चैंसे ही कर्ण ने भी घशेह्कच के ऊपर बाणवृष्टि की। तथ गन्धर्वनगर 
की तरह घशेस्कच पुनः अच्श्य हो यदा । फिर मायाधारी शब्रुसंहारक राक्स 
बधक्कच बड़ी फुर्ती से कर्ण के श्रमेक दिव्यास मारने ,्गा | किन्तु कर्ये 
इससे भी न ढरा और निर्भीक हो उससे कद्ता ही रहा | तब कोप में भरे 
हुए महावल्ली घयेत्तच ने साया का आशय गहरः कर अनेक प्रकार के रूप 
धारण किये और यह महारथियों के! डराने छूथा। चारों ओर सिंह, व्याप्र 
रोद और भगिद की तरह लपल्णती हुई ज्ञीम दाले सप॑ और लोहे के मुख 
वाले पत्ती कोरवी लेना के सद्षारदियों के सामने जा डटे | तब करण ने घलुष 
दान कर, बाण छोड़े | जब दे वाण घरोत्कच के ऊपर गिरे, तब वह नाग- 
शत की तरह हुष्लेक्) हो वहाँ ब्रन्‍्तर्भाव हो गया । इतने में सायावी पिशाच 
पारस, वातुधान, कुत्ते तथा सयात॑इ व्याप्त, कर्ण का वध करने के लिये डसकी 
र दौड़ भौर गालियाँ दे तथा लोह व्पकाते हुए भयानक अ्नों के! उठाये 


हूै9 ऋए को त्रस्त करने छगे । करे ने उनमें से प्रत्येक के! अनेक बाण सार 
किया ओर दिव्याश् का अयेग छा, राज्षसों का नाश किया। 
! पर्व बाण उसने आप के रथ के घोड़े पर छोड़े । उनके अहार से 


ढ़ की पीठ डधह गयीं ! उनकी पीठों पर घाद हो गये और वे घदोत्कच के 


पृष्ठ सौ चिएकर 
कसा धिएुुर का अध्याय ई७ हे 


से द्रिः 
सामने ऐ दिश्चेष्ठ दो भूमि पर गिर पढ़े | तब पयेत्नच यह कहता हुआ 
कि, ढणर, मैं प्रभी तेरा नाश कादा हूँ, वहाँ से भ्रत्तर्धान हो गया। 


एक सो छिहततर का श्रध्याय 
अलायुध का रण में आगमन 

रेंकय ने कहा--है एतराट्र ! इस अकार कर्ए श्र धटोरूच में बुद्ध 
हो ही रहा था कि, इसमे में घशेल्कच के सातुल्ष पे का नातेदार प्रायुध 
एक वढ़ी भारो राजसन-्सेवा साथ के, दुर्योधन के निकट भाया | उसके पथ 
थ राजस पे, वे नावा प्रकार के रूए धारण कर सकते थे। वे बढ़े बोर और 
साथ हो बड़े इुएप थे। पह पाण्डवों के साथ पूर्व बैर के रण कर 
श्राया था । ध्योंकि भीग हे सके समदस्धी ये, महातैजसी क्िीर' 
तथा हिडिस्ासुर का सार शाला था। इसी वैर के बढ़ते में भाज के रात्रि- 
बुद्ध में भीस का दप पहने की प्रलायुध ससैम्य शावा था। वह मतवाले 
हाथी छी तर अथवा फ्ोध में मर सप॑ की तरह, लड़ने के लिये बढ़ा उत्सुक: 
हो रहा था । दु्ेषित के प्राप्त जा उसने उससे कहा-महाराज ! 
हुम जानते ही हो लि, भीम मेरे बात्यत हिढिस्य, पक, किमीर के सार 
झुका है । यही नहीं उसमे हिंढ़िग्वा का सतीत्व भी नष्ट किया है। उसने 
ह_म प्रव होगों छा भ्रपमान करने के लिये यह कार्य किया है। झतः हे 
राजन! मैं स्वयं धोड़ों, रथों, हाथियों, पैदल्ों भौर मंत्रियों सहित हिढिस्या 
के पुत्र का नाश करने की श्राज्षा माँगने के लिये आपने पास शआ्राया हूँ । 
शा मैं वासुद्ैव प्रधान समस्त पाण्टवों को तथा घटेक्कच को उसके अबुचरों 
सहित मार कर स्रा जाऊँगा। भ्रतः आए समरभूमि से अपदी सेना हट लें। 
आज हम सब राजस ही पारहवों के साथ बुद्ध करेंगे | 

झल्लाबुध के दहन बचनों को सुठ, हुरेधिन परम असन्न हुआ। उसने 
अपने भाइयों के सामने उससे कद्वा--हम तुम्हें तुम्हारो रातसी सेना सहित 
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दे का, पाखदों के साथ: युद् परेंगे बरधोंकि मेरे पच्च के योद्धाओों के मर्नों 
- है भी बैर की आग धधक रही है। अदा उदका शाब्त हो कर बैदना सम्भव 
नहीं । | 
यह छुत राणस्राज प्रढायुध मे कहा--अच्छा ऐसे ही सही। यह कह 
वह रापसों सहित हृद्बदाता, धणोस्कड के सासने लड़ने को जा पहुँचा | 
है राजन ! घगोष्ठाच की तरह अत्याघुध भी तेजस्वी था। सूे के समान 
बमचमाता जैसा रथ धवेष्काप का था, बैंदा ही चमचमाता रथ अलायुध का 
भी था | अलयुध के स्थ से घरवरशहद का बडा शब्द होता था । श्रनेक 
दौरणों मे उसका रथ विचित्र देख एढ्या था । उसका रथ चार सौ हाथ लंबा 
चौदा दथा री दी चाम से महा हुआ था । उसमें सौ घोड़े ज॒ते हुए थे । वे 
ओड़े बढ़े वेगवान थे और डीलडौद में हाथी जैसे जान पढ़ते थे ।' वे सदा हिच- 
हिनाया करते थे और वे माँस दया रक्त खाते पीते थे । उसके रथ की घर- 
सराहट महामेघ की घरह होती थी। उसका धदुष सोट; इढ़ प्र्नश्ना वाला 
और सुबर्ण की तरह उज्ज्वल था। शिला के ऊपर घिस कर; तेज किये हुए 
औौर सुबर्ण की पुंख वाले उसके बाण भी रथ के घुरे को तरह लंबे थे । जैसे 
घशेत्काव के पास युद्ध साम्रग्री' भरपूर थी, पैसे ही 'महाशुज शूर रास 
पलायुध भी साम्मी से जैस था। उसके रथ की, ऊँची धयजा भी अग्नि और 
सूर्य की तरह चमक रही थी चर शूगाल्रों की सेदा से रहित थी । वह स्वयं 
भी घटोल्कच की तरह सुजबल में समान था | उसके भयहूर रूप को देख, 
सम्पूणे प्राणी विक्ष्ष हो गये | अहाराज | उस समय वह द्वाथी के समाव 
कक कर, सफ़ेद किरीझ, कवच चाभूदण साझा आदि वस्तुओं ले 
शत था।चह घलुप, तलवार, गदा, सुशण्डी, मशक्ष और इल आदि . 
शनेक भाँति के श्रद्नों शस्षों को ले और अरिन जैसे चसचमाते रथ पर सवार 
हो, पारदवों के थोद्धा्रों फो दिल्न सित्र करने लगा। वह रणभूमि में वैसे ही 
हल रक्षा था, जे बिजली युक्त श्राकाशस्थित बरषों करने चाले बादल आकाश- 
मरठल में चारों शोर अमण कहते हैं। भ्रत्ायुध को इस प्रकार समरभूमि 


एक सी सतत्तर का धध्याय दड्द 


सें श्मए परते ऐेख ञ 

हक रते देख, भापकी सेना के महावलवान झुस्य मुस्थ राजा बोय 
र्भ का कर उथा घरों शर्तों से ुसम्जित हो इृष्तिसवा पाझशवों 
की सेना के यौरों से घुद्ध करने में अहुत्त हुए । 


एक तो सत्र का भ्रष्याय 
भीष और अछायुध 

क्षय ने कहा--हे शवराष्ट्र | ससर से भयहर-कर्त-कर्ता शलायुध को 
सेवा सहित चढ़ते देख, समस्त कौरव योद्धा हषित हो गये । समुद्र को वरने 
की इच्छा रखने बाला, नौका रहित पुरुष जैसे नौझा मिलने पर सन्दुष्ट होता 
है, दैसे ही झापके एम्न दुयोधव आदि उस रात्तस की सहायता मिलने पर 
झपना गया जन्म हुआ सममने ज्गे और उसका झागत स्वागत करने लगे । 
हुस समय कर्ण जौर घणेत्तच सें महाभयहर दारण औौर प्रसाुशिक रा्रि- 
युद्ध चल रहा था। उस युद्ध को देख कर, राजा घुधिष्ठिर तथा पा्चालराच 
शाधय में पद गये । झापडी ओर के योद्धा फहने लगे कि हसारा पक्ष नहीं 
हि सकेगा। होणादार्य परधव्यासा, हृपाचार्य आदि झापकी शोर के महा- 


थोडा भयभीत हो उच्चर से बोले--सब योद्धाओं का वाश होना 
के जीवव से निराश हो, 





रथी योद 
चाहता है। विशेष कर भापक्षी सेना के पुरुष कर्ण 
हाहाकार कर चिहलाने लगे । उसी समय कुरुतज दुर्योधन कर्ण को घशेककच 
के प्रस्तों से शत्यन्त पीड़ित देख, राहसराग भलाबुर को झुलाकर। उससे 
यह उचन बोले--हे पीर ! यह देखो वैक्तन करण रयभूमि के बीच घटोत्कच 
के साथ प्पनी शक्ति के शहुसार युद्ध कर रहा है तिस पर भी मेरी सेना के 
बहुत से योद्धा भौर राजा लोग पर्ेल्टच के नाना प्रकार के भर्तों शर्तों से 
पीड़ित हो कर, शेथिवी पर वैसे ही गिर रहे हैं, जैसे हाथी की चूँड से दृट कर 
बहुतेरे दृह इथिवी पर गिर पहते हैं । हे वीर ! अतः जब तक यह पापी 
रातस मायावत्र के धांसरे से शुनाशन कर्ण का वध नहीं करता, तब तक 


् , द्वोणपर्व, 


उसझे पूर्व ही तुम पराक्मम दिखा घटोत्कच को मार ठाल्े । क्योंकि आपकी 
अमुमदि से ही इस राक्तल को मैंने तुम्हारा साण विश्वित किया है । जब राजा 
हुर्येधिन ने ऐसा वचन कहा ; तब.सहाएराक्रमी सहाबाहु अलायुध राह्स 
उनझे वचन को स्वीकार कर घणोत्कच -की ओर दौढ़ा । भीसपुत्र घटोत्कच 
भी चुडभूसि में कर्य को त्याग कर सम्मुख आयें हुए निज शत्रु अज्ञायुध को 
अपने तीर बाणें से पीड़ित करने रूगा । है राजन्‌ ! उस ससय उन दोनों 

क्रोधी रचसों में वैसा ही घोर युद्ध हुआ, जैसा वन में हथिनी के परीछ्ठे दो 
भतवादो हाथियों मे हुआ करता है।. * 

एुथर महारथियों सें झुख्य कर्ण घटोस्कच से छूट कर और अपने सूर्य 

जैसे चम्चसमाते रथ पर सवार हो; भीम पर दौड़ा । किन्तु भीस ने सिंह 

गृहींतर बृषभ की तरह अपने पुत्र धटोत्कथ को अत्ायुध राज्स के घद्ों से 

पोड़ित देख, रुपये रथ पर सवार हो, अलाछुध पर आक्रमण किया। तब 
धलायुध ने घटोल्ाच को छोड़ भीमसेव ही को लतकारा। भीम ने सारे बा्णों 
के रादस सैन्य श्रहित अलाबुध को विकल कर ठाला । अल्ायुध ने भी भीमः 

पर पैने बाण छोड़े । उसके साथ के सैनिकों ने भी कौरवों की विजयकासना 

से चाना अकार के भर्तों शम्रों फो के, सोमसेद पर आक्रमण किया । सहावल्ली 

भीम ने उनके बासपरद्वार से पीड़ित हो, उनमें से प्रत्येक राइस को पाँच 


पाँच धाण सार दर, घायल किया | खरबंशी थे राजस गय भीमसेन के 


वादप्द्वार से विक्रल हो, हुसी तरह चील्कार झंरते हुए चारों श्रोर भागने 


लगे । महाबली झलाबुध राइस अपनी सेवा हे राचसों को भयभीत' देख, 
देग एवंक भोससेन की और दौद़ा और भीम को बाणजाल से ढक दिया। 
उ5 भीस ने भी पैने बारें की वृष्टि अल्ायुध पर की । अल्लायुध ने भीम के 
चलाये बहुत से चाण अपने ते 


ब ज़ञ बाणों से काट गिराये और कितनों ही को 
वही फुर्दी से पकड़ लिया । यह देख भीम ने वद् तुल्य अपनी गदा उठा-कर' 
अल्ादुञ पर फ्रकी | अग्नि की तरह चमचमाती उस गदा को श्रपवी ओर 
शत देख, श्रपनी यदा फ्रेंक, भीम की गदा को च्यूथ॑ कर डाला | अलायुध 


एक सौ सतत्तर का अध्याय ध्खे 


की गदा से खरा कर भोम की गदा भीम ही की झोर चल्नी । धद़नत्तर 
इन्तीपुत्र भी ने घत्ायुध रास को श्गशित बारों से दक दिया । किन्तु 
उसने अप पैने बारें के प्रभाव से भीमपेत के समस्त बाणों को निप्पल 
7२ दाता । ४ 

उस राद के समय भ्रत्ञायुप हे श्रादेश से बढ़े बढ़े अलवान राजस गण 
पाएडवों की गजसेना का संदार करने कगे । उस समय बढ़े बढ़े गम, घोड़े 
भौर पाश्चाल एवं उक्षय योदा श्रादि राच्सों के अद्पप्रहार से परीढ़ित हो, 
बुद्ध भूमि से भागने लगे । जब घोर संग्राम हो रहा था, दव कमदनबं 
श्रीक्षप्ण ने अर्जुन से कहा--है भ्र्भुत ! देखो, महादाहु भीमसेन, अक्षाद॒ुध 
राजस के पंजे में फैस गये | भ्रतः भ्रव सोच विचार न कर तुरुत चल कर 
भीम की सहायता कहो । है पुस्पशाएूंत ! हुम, महारयी एण्बुरन, शिकषण्ट, 
सुधासन्यु, उत्तमौजा भर होपदी के पांचों पुत्रों को, कर से युद्ध करे की भाश 
दो । वे उसके लिकट जा युद्ध करें। पराक्रमो सालयक्षि, गक॒ुज्ञ भौर सहदेव-- 
अलाथुध की सेना के राहसों का बाश करे। हुम ख् दोणाचा्-रत्तित 
इस ध्यूहकहसेना के योद्धान्ों को निवारण करो । क्योंकि यह पड़े जोखिम 


आस हि । ) | झ .] 
श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुन कर, ऊपर वर्णित थोड़ा, वेकर्तन कण 


और अल्ञायुध की सेवा की भोर लप़के। ; 
इस बीच सें महावतवान्‌ एवं गतापी रातसराल झलाबुध ने विपधर से 


के समान तेजस्वी बाणों'से भीमसेव के धुप घोड़े भौर सारधि को फाद 
डाला । तब भीमसेन ने स्थ में से एक भारी गा उठा ली और सिंहनाद 
करते हुए वे श्र्ञाशुध की ओर तपके। भीमसेन की गदा को अप्रती हक 
निवारण कर श्रत्ञायुध ने सिहनाद किया । ध्षाबुप के ऐसे भयइर कर्म 

देख, पुनः हपित हु! भीम ने एक गदा उठी 3ब दोनों का इस मदर बेखुद 
होने कगा। गदामों के टक्ाने के शब्द से भूमि अरतिध्वनित होने लगी। 
तदनन्दर वे दोनों बोर पुरुष गदा फेक एक दूसरे से मिढ़ गये और धुसंुत्सा 


स्० द्री ०---३ ७ 


द्थ्द द्रोण॒पव 


करने लगे | पास पड़ी हुई घुरी, लकड़ी तथा पृह्दिया--जों कुछ हाथ 
आता--उर्सीले वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते । दोलों में सल्लयुद्ध भी 
हुआ । इस बुद्ध में दे दोतों एक दूसरे को मतवाले हाथी की तरह आकर्षण 
करने लगे । उस समय दोनों वीरों की देहों से लगातार रुषिर प्रवाहित होने 
लगा। पाणडवों फ्े हिंलेपी श्रीकृषण उत दोनों वीरों का ऐसा युद्ध देख, 
भीसतेन की रहा के भ्र्थ, धटोत्कच से यह बोले । 





कर 


सो अठहचर का अध्याय 
अलायुध का संहार 


संक्षव ने कहा--हे राजन ! श्रीकृष्णचन्द, रणक्षेत्र में, भीमसेन के 
अहायुध के वक्ष में हुआ देख, घशेत्कव से बोले--हे महाबत्ी घटोत्कच ! 
देख, तुरदारे और तुम्हारी समस्त सेना के सामने ही भीमसेत, राक्षस 
अलायुध डे पंजे में जा फँसे हैं । अतः तुम अपना ध्यात कर्य की ओर से 
हद अलायुध का वध करो । 

श्रीकृष्ण के इन बचनों का घुत, घणोस्कच तुरूत अलायुध से जा भिड्ा। 
उस रात के उनः देनों वीर शाहसों में बढ़ा विक्रट युद्ध हुआ । जब अला- 
युघध के सेना से राहस योद्धा धठुवों के ताब का पाण्डवों की सेना पर 
ऋपदे, तब महारथी सात्यक्ति, नकुल और सहदेव अत्यन्त कुपित हो, पेने 
वाणे से राज्ञतों के शरीरों के सरढ खण्ड करने लगे। उधर किरीव्साली 
अजुंच घाणों से सुख्य मुख्य क्षत्रिय येद्धाओं के पीड़ित करने लगा। 
सूतपुत्र कर्ण, धृष्थुरतन, शिखणडी आदि पाश्चाल ठेना के महारथी राजाश्रों 
क्रो छित्र सि्र कर, रणक्तेत्र से, भयाने कगे। महापराक्ृमी सीमसेव उन 
महारयी बीरों के कर के बाणों से पीढ़ित देख, बाणदृष्टि करता हुआ 
कर्ण की ओर रूपण । उसी समय सात्यकि, नकुल और सहदेव कण भर के 
मौतर राचसों का इंहार कर, चहाँ जा पहुचे जहाँ, कण लड़ रहा था। 


३] 
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कलम किक साथ लद़ने लगे ; तब पापा देशीय सैनिकों मे 
द् वा सारा | उधर शत्रुनाशक अलायुध ने एक बढ़ा परिध 

उठा कर, घथेल्काच के मारा । परितर के प्रहार से धरोत्कच मूध्ित है| गया । 
तद्नन्तर घटेएकाद मे सावधाव हो कर एक सौ धंदियों से युक्त एक सयहूर 
गदा उठा झक्याबुध्र एर फेंकी | वह भयहर गदा फाक्रमी धठोकषप डे हाथ 
से छुट कर, धड़ाम से अल्ायुध के रथ पर गिरी। इस गदा के प्रहार से 
पेड़ों और सारथि सहित रथ वष्ट है गया। तब अल्ञायुध रथ दौड़ और 
साया रख रुबिर की वर्षा काने लगा। उस्त समय आकाश के ढक बादल 
छा गये । वे बादल गर्णने लगे। विमज्षी काइकगे लगी और वच्रपात जैसा 
शब्द सुन पद । उस सममर उस महावोर संत्रामभूमि में भर्षों अशषों के 
रकाने का सदा शब्द होने बगा। भवायुध को इस घेर माया क्ले 
देख, घटोत्कच शावाश में गया और एए भा में अपनी माया से प्रलायुध 
की साया नष्ट का डाली | तव भत्यादुव मे पगेकनच पर शि्षाों की वर्ण 


की । रब घटोल्लव ने बाणवृष्टि कर शिलाहृथटि गष्ट कर डाली । घदोत्कव का 
तदनन्तर वे दोनों बीर सेहमय परियों, 


यह पराक्रम विज्मयोपरादक था। पढ़ुंव 
यूल्रों, गदाओं, सूसलों, सुररों, धहुपों। तबवाएं, बोमरों, प्राों, कपनों 
नाराचों, भालें, बासों, चढ्रों, परसों भौर भिल्दिपातों का प्रयोग कर, एक 
दूसरे पर प्रहार करने गे | फिर बड़े बड़े कीक, पके शमी, प्लष, 
पीपल आदि अनेक जातियों के हत्तों और विविध धाहुओों से धुक्त पर्वतों के 
शिखरों के उच्जाड़ उसाढ़ का, वे एक दूंरे के उपर प्रहार काने लगे । उस 


समय पर्नत्त के शिखरों से वे दोनों वीर लड़ने लगे । जब वे दोनों बीर 
ण्ों के प्रहार करने ह्गे, तब पर्वत हों 


आपल सरे पर पर्वत 

के म खाने हे बख़पात जैसा शब्द होते लगा। पाल में जैसा चुद 
चानरशज बाकि और सुग्रीव में हुआ था; वैप्ता ही यह भी युद्ध शा । दोनों 
बोर एक दूसरे पर बढ़े पढ़े भवडर गा और झर्र शक्ष चला है । कद 
लम्तेर उन दोनों में सहयुद् हुआ | सईद होने के बाद उनमें गु्धगुत्या 


४ | मे 
नि 
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हुईं। लड़ते लड़ते वे दोतों एसीने से नहा डडे। उसके शरीरों से मेष 
की ललबृष्टि को तरह रुधिर टएक रहा था। घरोत्कच ने सपट कर और 
किचक्िचा कर, अलायुध के पक लिया । फिर गुफना की तरह घुमा बढ़े 
देश से उसे भूसि पर दे पदका । फिर कुएडलसूषित अलायुध का सिर खड़ा 
से काट, घदोल्कच ने सयड्वर सिंहताद किया । बक्तासुर के विशालकाय भाई 
अलायुध का वध देख; पान्चाल तथा पाण्डव राजागण समरयूमि में सिंह- 
नाद करने लगे । उस राक्षस के सारे जाने से पाण्डवों को ओर के योद्धा 
हर्षपूरित हो गये । वे सहलों भेरियाँ और शह्ल वजाने लगे। इस प्रकार 
मशालों से प्रकाशित वह रात पारडवों के विज्यद्ायिनी हुईं। तदवन्तर 
सहादक्की घटेक्तच ने झुत अलायुध के मस्तक के उठा, व्याकुज्ञ दुयोधिव 
के आगे फेंक दिया | हे राजन! अलायुध के सलक के देख, दुर्योधन और 
उसके सैनिकों के! बढ़ा दुःख हुआ । अलायुध पूर्ववैर के स्मरण कर, दुर्वेधन 
से आ सिद्दा था और दुयेघिव के आगे उससे भीस के सार डालने की 
प्रतिक्षा की थी। इससे दुर्येधव के विश्वास द्वोे यवा था कि, वह भीम 
का वध अवश्य कर ढालेगा और उसके भाई विरकाल तक जीवित रहेंगे । 
किन्तु जब घटोत्कच ने शलायुध ही को मार डाला, तब दुर्याधन को विश्वास 
हो गया कि, भीम की प्रतिज्ञा प्री होगी और वह भाइचों सहित भीम के 


रु 
६5 | 


हाथ से सार! जायगा। 


ह॒ च्जे ५ 
एक जे उनाता का अध्याय 
जे , 
पदात्तच वध 
”  सज्ञय ने कहा-हे धुवराष्ट्र ! अलायुध का वध कर, घटोत्कच सन ही 
सन हरित हुआ और आपकी सेना के सामने ला ऐसी- भचझर गजेता की 
कि, इसे सुन गज सी घवड़ा गये और आपके सैनिकों के सन से भय उत्पन्न 
है| गया। किस ससव सीमतन्दत' श्रदोत्तच और अलायुध का आपस. में 
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चुद हो रहा था, उस समय महासुग कर ने पाक्चाज्ों पर आक्रमण कियों 
था । उसने धृष्टयुरअव भौर शिशवरडी के नतपू्व॑ लंबे दूस दूध बार मारे थे । 
युधामन्यु, उत्तमौजा और महारथी साह्यकि को भी 'बाणों से विद कर, 
कर्ण ने धरथरा दिया था। पाण्डबपत्त के थोद्धाओों के दृहिनी वाई भोर से 
छोड़े हुए बाय सरइक्षाकार देख पहले थे। उस समय धजुप के रोदे को 
खींच कर छोड़ने का भौर रथों' के पहियों का वैसा ही तुमुल्ल शब्द हो रहा 
था, जैसा कि, वर्षाकालीव मेषों की गर्जन का होता है। उस समय पका 
तथा पहियों की गहमद्ाहटरुपी यर्जना वाला, धनुप, ध्वजा और पताकारुपी 
विद्यत से युक्त, वाण समूहरुषी अलघारा से सम्पन्न संग्रामहुपी मेधर चढ़ 
आया था । उस समय एक विशाल पवेत की तरह बलवान और शहुओं का 
संद्वार करने वाले सूर्यपुत्र कं ने रणभूमि से शत्रु द्वारा की हुईं बाणइृष्टि 
को वैसे ही पीछे के लौग दिया; गैते शर्त भचल भाव से रिवित पवत मे 
हे पीछे लौथ देवा है। आपके पत्रों के हितैषी कर्ण ने सुबरणंपद्व पने 
बाणों से, जो वच्र की तरह धायल काने वाले थे, शतुओं का नाश करना 
आर किया । फुर्तीले कर्ण ने मारे बाणों के बहुत से रथों की ध्वजाए 
छिन्न भिन्न कर ढाीं | कितने ही सैनिकों के शरीर काट डाले | किये टी 
रथें के उसने सारधियों भर पेड़ों से रहित कर कर ता वे के 
; व में च 
पाण्डवों के योद्धा अपनी रहा वे करे ६ हज हर 


ना के भागते देख, 
पक रथ पर सवार हो तौर सिंह को तरह कस 
हुआ, कर्ण की भोर बढ़ झौर उसके वच्र जैसे भयकर बाण मे का 
दोनों योद्धाओं ने कर्णी, वाराच, शिलीबुल, बालीक, दण्ड, का का 
चराह कर्ण, विषाठ, खँ, भौर चुठ बाणों की दृष्टि रास हे श 
की । उन दोनों क्के बढ़े बायों से बा हक न लक गा 
बरससे हुए, फूलों से जैसी शोभा के के 


सुधर्णपूद्ठ॒ बाणों से पूरित भ्राकाश 
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प्रभाव था भर वे बुद्ध में बड़े शदीण थे । वे पुक दूसरे पर अर्युत्तम केदि के 
अस्तरों का प्रहार कर रहे थे। उत दोनों में. एक भी दूसरे से उत्कृष्ट नहीं 
जान पडता था । जैसे आकाश में राहु और सूर्य के मध्य होने वाले भयझूर 
युद्ध में शर्मों के सयझूर प्रहार होते हैं; वैसे ही सूर्यपुत्र और भीम के पुत्र 
में अद्भुत एवं सदर युद्ध होने लगा ।. 

सक्षय ने छह्य--हे राजन | जब कर्य घठोत्कव के साथ युद्ध करने 
में उत्कृष्ता आाप्त न कर सका, तब कर ने उस राक्षल पर उम्र अद्ध का 
प्रयोग किया भौर घयोत्कच के रथ के घोड़ों को, उसके सारधि को मार 
डाला । रथरहित होते ही घणोत्कच भ्रस्तर्धान हो गया | 

इतराष्ट्र ने एँंडा--दे सक्षत्र | माया से युद्ध करने वाले घठोत्कच 
के ध्रन्वर्धान होने पर मेरी ओर के योदाओं ने क्या किया 


सब्जय ने कहा--हे धुतराष्ट्र | राचसराज को अद्श्य हुआ जान कर, 
सव कौरव चिल्ला कर वोले--यह सायावी राक्षस, अब प्रत्यक्ष हो, कर्ण 
को सार डालेगा। , जब.कौरंव पत्त के लोग इस प्रकार कह, कोलाइल कर 
रहे थे, तब कर्ण ने मारे वाणों के समस्त दिशाएँ ढक दीं। तव आकाश 
में घोर भरन्धकार छा गया । कर के इतने बाण छोड़ने पर भी कोई प्राणी 
नीचे न गिरा । उस समय करण ने देसी फुर्ती की कि, देखने वाले को यही 
न जान पढ़ता कि, वह कब बाण, तरकस से खींचता, कव धनुष पर रखता 
और कब रोदा खींच इसे छोड़ता है। धशेत्कच की माया से आकाश 
लाल रंग के बादलों की तरह और अग्नि की उग्र शिखा की तरह रूत्षमल 
फरता हुआ सा देख पहुता था । घरेत्कच की साया के प्रकट होने 


पर, आकाश में विजलियाँ कइकने लगीं, प्रज्वालल उंल्काएँ गिरने 
लगीं भौर सहंस्नों दुन्दुसियों दी अति तुमुल ध्यन्ति सुन पहने लगी। 
परुनन्तर झुबरणपुंख बाणों को आकाश से वर्षा होने लगी | फिर शक्ति, 


शव, आस, भूसल, फरसे, पैसी तलबारें, पैनी धार के तोमर, पद्िश, परिघ, 
लोहे को गदाएँ और शूल, सुबर्ण के पत्तरों से जदी बढ़ी बड़ी गदाएँ और 


एक सौ उनासी का अध्याय श्परे 


श्ा्नियाँ घारों भरोर से गिरने लगीं । बढ़ी बढ़ी हज़ारों शिल्ाएँ, शक्तियों, 
पञ्च, पक्र तथा धरम की तरह तेनस्री सहल्ों हुऐ श्राकाश से गिरने लगे । 
शक्ति, पापाण, परथ, प्रात, द्वार और वन्र दया झुगदरों की मूसलधार 
बष् होने लगी । कर्ण ने बाण मार कर, उन सब के रोकना चाहा, किंतु 
बह ने रोक सका। बाणपहार से प्थिदी पर गिरते हुए थोड़े, वक्प्रदार 
से मर कर पिरते हुए ग़जों भौर शिक्ञात्रों के प्रहार से चीन गिरे हुए 
महारधियों का रणभूमि में बढ़ा संहार हुआ | घटोक्नच विधिध पकार के 
मद्वासयानक श्र॒क्षों से दुर्योधन की सेना को पीसने लगा। तब दुर्योधन की 
सेना के किदने ही योद्धा ' विकत हो इधर उधर भायते हुए हाहाफार करने 
त्गे। किन्तु णो वीर ये वे रणपेत्र में वहाँ के तहाँ डे रहे | धरेक्षच बढ़े 
भयहर भ्रधों की वर्षों कर, शआपके सैविकों का संदार कर रहा था । उसे 
देख आपके पत्र के योद्धा बहुत इर गये । उस समय भ्रग्िशिस्ता की तरह 
जीभ छपत्षपाती सैकड़ों भौदढ़ियाँ सपझर शब्द कर रहो थीं। राजसों के 
भुंड गर्णना पर रहे ये । हे रामेख ! उसे सुत प्ापके योद्धा उदास हो गये । 
प्रश्वक्षित जिहा वाल्ले, अग्वि की तरह अचणड दृष्राओरों वाले, भयह्र शर्हा 
बाल्ले, पर्वशाक़ार दीजहौत वाले, हाथों में शक्तियाँ लिये हुए, आकाशचारी 
भयहूर रापस, मेषों की जलबृध्टि पी तरह भयज्ञर शब्रदृष्ट करने क्षगे । द्व 
बाणों, शक्तियों, शूज्ों, गदाओं, परियें, बच्चों, बायों, शक्तियों, शह्ियों 
दौर घढ्कों के अहार से कौख योद्धा मर मर फरे समरभूसि में गिरने लगे । दे 
राजन ! रास ने भापके पत्र की सेना पर विश, सदी, भरमयुत कोर 
की शत्रियाँ बरसा के, भापके सैनिकों के विंकर्तत्यविभृह बना दरिया । 
४५ हर लिंक पढ़ीं | सैनिकों की खेपदियाँ चूर धर 
घूरों के शरीरों ते श्ाँव बाहर थम हुक 
गर्यी ; शरीरों की साल उप गयी और वे मर कर रणझूम हे डा 
रे और बेड़ें की लोगें स्थाव स्थान पर देख पढ़ती 
लगे कटे हुए हियों धीरे प्रकार उन 
थीं और शिक्षाओं के अहार से रथों क घूहा हो गया था ये का संदार 
भयह्टर राषसों ने शमिवी पर शस्तों की भयावनी दृष्टि कर, श्ु 


ईय -.. द्वोणपर्व 


कर डाला । घयेलाच की सार्या से न ते। केई भवभोत बच पाता था और 
त प्राण्रदा के लिंये झदुतय विनय करवे वाला ही | समय की अतिकूलता 
से कौरव बीर मारे आने ल्गे। उत्रिय परास्त होने लगे। ठव समस्त 
कौरवों ने भागते हुए येद्धाओं से कहा--दौड़े! | दौड़े! ! यह मानवसेना 
नहीं है, दक्कि इन्द्रादिदेवता पार्डथों का पत्र ले, हसारा नाश कर रहे हैं । 
इस प्रकार चिल्लाते हुए योद्धा समरभूमि से भागने छगे | उस समय घोर 
सड्ूठ में तिमग्स योद्धाओं को रहा भकेज्ञा कर ही द्वीप वन कर, कर रहा 
था | उस रूडुल युद्ध में कौरवों की सेना पिव्दी हुई साग खड़ी हुईं । उस 
समय उस भागढ़ में कौर और पाटडव एक दूसरे के चीन्द्र भी न सके | 
उस भयड्र जनसंहार में सेना ने मर्यादा राग दी थी। उस समय समस्त 
दिशाएँ शून्य देख पहली थीं। उल समय अकेला सूतपुत्र ही शत्रु की शह्त- 
वृष्टि के अपनी छाती पर झेल, समरभूसि में डय हुआ, देख पहता था। 
चह उस शस्दृष्टि से तनिक सी न धड़दाया और उसने वीरोचित कार्य 
किया । उस रास की दिव्यसाया के विरुद युद्ध कर कण ते वाणबृष्टि द्वारा 
आकाश हक दिया। उस समग्र हे राजयू ! सिख्ुदेशी तथा बातहीकदेशी राजा 
रण में रास की जीत देख, कर्ण के चैर्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही 
वें भयत्रत्त हो थरात्मरद्षा के लिये कर्य का सहारा तक रहे थे। इतने में 
घथेक्कच ने एक चक्रवाल्ली श्री कर्ण के रथ के घेड़ों के कपर फ्ैंकी। उस 
के पहार से थोड़े जी जीसे और श्राँखें निकत् पढ़ीं। वे दाँत निपोरे निर्मीच 
हो भूमि में घुटनों के दल गिर पढ़े । तव कर उदास हो रथ से उत्तर पढ़ा । 
यह देख कौरवों के पर के येद्धा भागते गे । उन्हें भागते देख, कर्ण धब- 
दीया नहीं. किन्तु सोचने लगा । उस समय घदोत्कच की उस दुरत्यय माया 
का दज़ कौरवों ने करण से कहा--हे कर्ण | इस समय तू इन्द्र की दी हुई 
5क उर्पधातनों शक्ति से काम के, घटोत्कच के सार डाल, नहीं तो समस्त 
अस़ राजली साथा से नष्ट हुए जाते हैं । हमें भीम भर अज्लैन का ज्ञरा भी 
भर नहीं हैं। तू इस समय रात में प्रवल् पड़ने वाले राइस के उस-शक्ति 


श, 
एक सी उनातसी का अध्याय ये 


मार दल । श्राज जो वीर इस विक्ट बुद्ध में हमारी रह करेगा, उसी 
रुप हे साथ एम सेना सहित पाखवों से ल़ेंगे। अंत! हे कर | तू 
इन्यप्दश सक्ति से प्रय उस रास का चध कर जिससे हइंन्द्र तुल्य वल्त- 
हाम समस्य परॉरिव योद्धा नष्ट होने से बच जाँय | पं 
साध रात हो सुकी थी और घटोत्कच वरावर कर्ण पर अद्र प्रहार कर 
श१। था। सारी सेना भयभीत हो त्राहि ज्राहि कह कर चिहला रही थी और 
पोप्य दरें सार सार कर रो रहे थे। वह सब देख करण ने उस शक्ति से 
छास बेहा निशिचत्र किया। कर्ण श्त्यन्त कुपित हुआ और शर्रु के संहार- 
पारी शफ्त प्रहार के न सह सका। उस समय उसने शब्रुनाशिनी भ्रसह्म 
ईजयन्ती शक्ति उठा ली। यह वह्दी शक्ति थी, जिसे कर्ण बहुत वर्षों से यलन 
एप लिये सेंते था कि, वह उससे अरजुन का वध करेगा | कर्ण के यह 
शक्ति एन्द्र से अपने दोनों कुएडलों के बदले मिल्नी थी। सुत्यु को सहोद्रा 
भािनी वी तरह और दहकती हुई उत्का की तरह, भ्रथवा पाशों से वेष्ठित 
दालगिता की तरह उस शक्ति को कर्ण ने धोत्कच पर फेंका । जिस 
समय कर्ण ने वह शक्ति दवाथ में ली, उस समय विन्ध्यगिरिं जैसा विशाल 
बधुधारी पश्ेक्रा: भयभीव हो रणेन्र से भागा | उस शक्ति के कर्ण के 
हाथ में देख, भ्रस्तरित्तस्थित प्राणी भी दाह्मकार करने के | ज़ोर को हवा 
सनसनाती हुईं चलने लगी। शथिवी के फोड़ वत्र उसके भीतर घुस गया। 
बह शक्ति धटेत्कच को समस्त साया को नष्ट कर भौर उसका हृदय विदीर्ण 
फर, नछत्रपथ में जा भ्रद्श्य हो गयी । उस शक्ति के अहार ले घटेकच के 
अपने प्रिय प्राणों से हाथ धोना पड़ा। धठोत्कच के समस्त मर्गस्थलं पिद्ध 
हो गये थे, तिस पर भी उसने शत्रुओं का संहार करने के लिये भ्ल्मश्ुत रूप 
किया था । उसने पर्वत अथवा मेघ जैसा रूप धारण किया था। 
जप कल पड़ी,- शरीर विदीर्ण हो 
घद्येष्कच का शरीर श्तव हो गया; मिह्मा निकल पड़ी, - एहा । उसके 
गया । विशालवुधारी घटोकनव आकाश से भूमि ८ | मरते 
शरीर के नीचे' शतरुसैन्य को एक भाग दुव कर घकनोचुर हो गया। मे 
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श्य६ द्ोणपर्द - 


समय उसने अपना शरीर बहुत बढ़ा लिया था। पाएडदों के हितसाधन के 
लिये, उसने आपकी एक अधघौहिणी लेना का, गिर फ़र चाश कर डाला । 
कौरव लोग घशेकच और उसकी, माया के सष्ट हुआ्रा देख इर्षित हो 
कोलाहल करने लगे और येद्धाओं के हर्षनाद के साथ ही साथ भेरी, शब्ु, 
सदह और गगाड़े बजाने लगे । घणो्कच के सारे जाने पर कौरवों ने कर्ण 
का पैसे ही पूजन किया, जैसे दृक्नासुर का दध कर खुकने पर इन्द्र का देव- 
वाप्नों ने पूजन किया था। कर्ण धापके पुत्र के साथ रथ पर सचार हो अपनी 
सेना से पता गया । 


अनीनननननननझाआन+, 


एक शो भस्सी का श्रध्याय 
श्रीकृष्ण को मतल्नता: 


. संखय ने कहा--दे राजन ! पर्वेद जेसे वन्नप्रहार से खयढ खरड हो 
गिर पढ़ता है, वैसे ही.घटोल्कच के उस अरमेध शक्ति ले मरते देख, पास्ड्यों 
की तथा उसके पत्ष के येद्धाओं की शँखों में श्राँसू भर आये । किन्तु श्री- 
कृष्ण को वढ़ा हर्ष हुआ और उन्हेंने आनन्दित हो अद्ुत को छाती से 
लगा लिया। उस समय भ्रीक्षष्ण ने थोड़े की रास छोड़ दी और वे सिंह- 
नाद करते हुए बेसे ही-वाचवे लगे, जेसे वाधु के सकसेरों से वृत्त के परे 
हिल कर भाचने लगते हैं। रथ पर दैहे हुए श्रीकृष्ण, अर्जुन का ध्यान 
शपरनी भ्रोर कर, वारंबार ताल बजा कर, बड़े गर्मीर स्वर से सिहनाद 
फरने लगे । - * 
महादली घन, श्रीकृष्ण के भ्रस्यन्त इर्पित देख, दुःडी हुए-और 
कहने लगे--हिडिस्त्ासुत धदोत्कच के भारे जाने पर हमारी सेना के समत्व 
इञप शेक्षान्वित है। रहे हैं, दिल्तु तुम इस दुःख के समय भी आनत्दित- 
के रहे हो। देखो, धथेस्कच के मरे जाने से मेरी सेवा के सब लोग रणछेत् 


एक सो धर्सी का भ्रध्याय ल 


डोए का भाग रहे हैं । श्रधिक ज््या कहेँ, उसके सारे ज़ाने से मुझे भी बहा 
पु; £ । है जगा ! मुखे जान पड़ता है, इसमें कोई विशेष भेद की वाह 
£। जो ऐ, तुम सायवाद़ियों में स्वाग्रगरय हो। भरत मैं हमसे पूँदता 
£ छवि तुम ठीक ठीक मो बात हो वह सुझे बता दो । आ्राज तुझारा 
यह कार्य समुद्र सूखने भोर सुसेर पव॑त के काँपने की भाँति मुझे भ्रसम्भव 
मालूए होता है। श्रततः यदि यह बात गोप्य न ह्षे तो हुम इस अपने पैसे- 
च्युगि के कारण को अकर रुप से कहो | 

शर्जुन के एन बचनों को सुन, श्रीक्षष्ण बोले--हे धीमान्‌ भ्रजुत ! मेरे 
सहसा झानन्दित हो जाने का कारण सुनो । घटोर्कच के मरने से कर्ण के 
प्राप्त इन्हप्रदत भ्रमोष शक्ति नहीं रह गयी | भ्रत्ः श्रव तुम कर के मरा 
हुआ ही समझे । यदि कर्ण, स्वासिकातिक की तरह रणभूमति में इन की 
भ्रमेघ शक्ति ले फर खड़ा हो जाता, तो इस प्रथिवीवल का कोई भी पुरुष 
उसके साभने खड़ा नहीं हो सकता था। है अर्जुन ! तुहारे भाग्य से कर्ण अपने 
अन्मकज्ञात फवच कुरठलों से पहले ही रहित हो चुका था, भ्रव वह तुर्हारे 
ही सौभाग्य से उस भ्रसोध शक्ति को धटोत्कच पर चला, उससे भी रहित हो 
गया है | यदि बल्ञवान कर्ण भ्रभेथ कवच भौर कुरडलों के पढिने हुए रण- 
भूमि में द८ जाता, ते। वह देवताओं सहित तीनों ज्ोकों को जीत' सकता 
था। इन्द्र, कुबेर, बदश भर यमराज भी कर्य का सासना न कर स़ते । 
झधिक क्या कहूँ, तुम गाणदीव घलुष और मैं सुदर्शत चक्र गए कर के 
भी इस पुरुषश्ेष्ठ कर्ण को पराजित ने कर सकता । है श्रजुंत ! पहले 
देवराज इन्द्र ने आपके हित की असिलाबा से शब्रुनाशन कर्ण को, 
माया से मुख्य कर, उससे कवच कुएइल ले लिये थे। ह्च्र के अपना 
कप्रच भौर कुएइल शरीर से काट कर देने से, उसका नाम वैकर्न पढ़ा है । 
इस समय उस शक्ति के पास म॑ रहने से करों, मंत्र द्वारा कौले हुए कोधी 
एवं विपधर सर्प की तरह अथवा शिखारहित भ्रमि की तरह जान पढ़ता 
है है शर्त ! इन्द्र मे कर्ण के उसके दिव्य कवच और झुगढलों के बदले 


जब से वह अमाध शक्ति दी, जिससे कर्ण ने अभी घटोक्तच का वध किया 
चुद में सरा हुआ सानदा था | में शपथ पूर्वक सत्य 

के हाथ से चह अमेाघ शक्ति विकले - 
ई उठते नहीं मार सकता । कर्ण आहयणों 
का भक्त, सत्मवादो, तपस्वरी, ततथारी तथा शत्रुओं के ऊपर भी दया करने 
वाला है। अतः उसकी वहीं दूष संज्ञा है, जे! धर्स की है | कर्ण बढ़ा बली 
और युदुकत्ा में बड़ा पहु है। यह अपने धनुष पर सदा ढोरी चढ़ाये 
रखता है । यह रख में बेसे ही दहाइता है, जैसे दन में सिंह । यह रख से 
लब के सामने खड़ा हो, रथी रुपी सिंहों के वैसे ही नष्ट किया करता है, 
लैसे मतवाता हाथी यूअ्पत्ियों का नाश करता है । हे अजैव ! जैसे शरद- 
ऋतु में मध्यान्द कालीन सर्च छो केई नहीं देख सकता, वेंसे ही तेरे पक्त के 
मुझ्य सुझ्य नहावत्षी योद्धात्रों की भी इतनी सामर्थ नहीं कि, वे सहलों वाण- 
झुपी किरणों से युक्त करेलपी सूये की ओर देख सके । वर्षाछयतु में निरन्तर 
जल बरसाने चाले सेघें की तरह करण भी निरल्तर शख्यृष्टि करने वाला है | 
यदि देवता लोग चारों ओर से दाणइृष्टि करें और दैश्यगण चारों ओर से माँस 
तथा रुघिर की वर्षा करें तो भी वे कण छे। परास्त' नहों कर सकते | हे 
अजुन | यह कर्ण, कवच और कुराइलों से रहित ते। कस्ती का हो यया था 
ओर आज़ इन्द्र की दो हुई शक्ति के जे बैठने से यह एक सामान्य मनुष्य 
जला हा गया हैं। इस कण के वध का अब एकमात्र उपाय यही है कि 
इंरप घुद्ध के अवसर पर, इसके रथ का पहिया भूसि से घसर ज्ञायगा। उस 
सर घबदायगा और दुःखी हेवा । तव तू मेरा सद्झेठ पा, उसे 
भार डालना । क्यांकि अजेब कर्ण कब हथियार ले समरभूमि में खड़ा हे। 
जायगा, तब दुल्यों का सारने वाले दीराप्रगदव एवं बलि देंत्य के सारने पाले 
इन्द्र भी यादें बन्न ले कर आयें, ते वे भी करण के नहीं मार सकते | हे 
अज्जुन ! तेरी भलाई के लिये महावल्ी जरासन्ध, चेद्राज, शिशुपाल और 
पमिद्टरात एकलच्य के अनेक उयायें से मारा हैं| इसी तरह राहसराज 


क्ष 


2 


4। 


पद 


एक सौ एक्याली का प्रध्याय शघह 


एिप्िस्ण, किमीर, यक, शत्र-सैन्य नाशन प्रत्ञायुध भौर उम्रकर्मा धरोत्तच 


श्ज 


धादि राश्सों के विविध उपायों से मैंने वध फरवाया है | 





एक सो हक्यातो का भ्रध्याय 
श्रीकृष्ण के पाण्वों के प्रति किये गये उपकारों का वर्णन 

छाजजुन बोले--है जवादन | आपने जरासन्ध भादि राजाशों को हमारे 
हित के लिये कित किन उपायों से तथा किस प्रकार मारा था 

प्रीकृण मे कहां-भर्जुन महाबत्बी जरासन्ध, घेदिदेश का राजा 
शिशुणल और महावत्ी एकलब्य को यदि मैंने पहले न मार डाला, होता, ते। 
झाम थे तेरे लिये महाभय का कारण होते। दुर्योधन इस, ससय उन 
महारथी राजाओं के निमंत्रण दे बुला लेता और उनके साथ हम क्षोयों की 
बिरकालीन शबुता हैने के कारण वे कौरवों की सहायता करते । वे बड़े वीर, 
महाधजुर्धर, शसविदया में चहुर और बढ़े भारी योद्धा थे । ने देवताशों की 
से कौरव-सैन्य की रज्ता करते | बलवान कर्ण, जरासन्ध,. 
लब्य दुर्योधन के पछ में खड़े हो, सारी पृथिवी अपने 
प्रधीन कर कोते । है धनअय | इसीखिये मैंने उनका नाश किया | उनका वध 
करने के लिये, मैंने जिन उपायों से काम लिया था, उनका वर्णन झब 
में करता हूँ । सुन | उन उपायों से काम लिये बिना दैवता भी उस लोगों 
को रण में नहीं जीत सकते थे। हे अ्ुन [मैंने तुझे जिन राजाओं के नाम 
श्रभी बलाये हैं, उनमें पे प्रय्येक राजा, समरभूमि में लोकपालों से 
रफित अखिल देवसैन्य के साथ लड़ लकता था। हे गा 
मे जरासस्व की भप्रतिष्ठा की। अतः वह छू हो गया। जैसे इन्द्र वन 
का अहार करते हैं, वैसे ही हमारा नाश करने के लिये उसने सब का 
संहार करने वाली गा हमारे उपर फेकी। ता यो. ऑन बे हट 
श्रीमन्त की रचना करती हुई वैसे ही झौर भझग्नि समान चमवमातों हुं 


तरह चारों झोर 
शिश्षपाल् भौर एक 


६० £.. द्वोणपर्वे 


जह गदा मेरे ऊपर गिरती सी जाव पढ़ी । तव रोहिणीनन्दव बल्ददेव जी ने 
स्थूणाकर्ण नामक असर उस गदा के। नष्ट करने के लिये छोढ़ा | उस श्र के 
पद्ार से गद! खण्ड खण्ड हो गयी और - अरा कर भूमि पर मिर पढ़ी । उस 
समय ऐसा ज्ञान पढ़ा मानों वह एथिवी के! विदीर्ण कर पहाड़ों के। कंपा 
रही हो | वह गदा जिस स्थान पर गिरी थी, वहाँ जरा नाज्नी एक महाबल- 
बती राहइसी बैदों थी। वह गा के वथा शब्मों के भहार से पुत्रों और 
संबन्धियों सहित मर गयी। इस राक्सी ने जन्‍्मकाल में जरासन्ध के 
जेढ़ कर जीवित किया था | जरासन्ध को जोड़ने के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि, जरासन्ध का जन्म दो साताओं के पेट से हुआ था और जस्म के समय 
उसके शरीर के दो भाग अलग अलगथे। जरा राजदी ने उन दोनों हुकड़ों के 
एकत्र कर, जोड़ दिया-था | इस कारण उसका वास जरासन्ध पढ़ा था। है 
अज्जैन ! उस गदा ने जरा राहसी के। और स्थृणाकर्ण बाण ने गदा के! नष्ट 
कर ढाला । इस अकार जरासन्धघ जब गदा और राजसी दोनों से हीच हो 
गया; तब भीमसेन ने महासंग्रास में तुम्हारे सासने ही उसको मार डाला। 
यदि “कहीं आज जरासन्ध जीवित होता और गदा ले लड़ने के! आता तो 
उसका नाश इन्द्रादि देवता सी नहीं कर सकते थे। मैंने कपट से द्ोए के। एक- 

लब्य का गुरू चना कर, उनके द्वारा सत्यपराक्रमी भिल्‍्लपुन्न एकक्रव्य को 

अंगूठा कथ्वा ठाला था। इससे भी तुरद्वारी भलाई ही हुईं है | वह दंढ़ परा- 

कमी एवं सहाश्रभिसानी भिह्लपुत्र हवथों में चमड़े के भेज़े पहिन कर, वन में 

अमय किया करता था। वह अपर रास की तरह तेजस्वी भी था । है अर्जुन [ 

यदि पुकहब्य का शँगूहा पूतंदद्‌ होता तो रण में देवता दानव, राकस 
एवं नाग भी छिसी प्रकार उसका नाश नहीं कर सकते थे (सब केई सलुष्य 

तो उसकी ओर आँख श 

उठा देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्टी बढ़ी 

मज़बूत थी। वह बाण चलाने में भो बढ़ा पहु था और रात दिन बाण 

बोद़ा करता था । ऐसे मिल्तराज का भी तेरी भज्षाई के लिये ही नाश 

किया । फिर तेरी भज्ताई के लिये ही और हेरे. सामने ही मैंने शिशुपाल 


एक से इक्यासी का अध्याय रे 


का भो चध किया । उसे भी रणए में म्रित् कर सब देवता भौर दानव 
नहीं जीत सकते थे। उसका तथा देवताओं के शत्र प्रन्य दैल्यों का 
नाश करते के लिये और मजुध्यों के हिलाय मैंने श्रववार लिया है| तेरी 
सहायदा से मैंने सब का नाश कर ढात्षा है । इसी प्रकार रावण के समान 
भहावली और ब्राह्मणों तथा यज्ञों के हेपी हिंडिखवातुर, वक, क्षिसीर 
श्रदि के भी भीम ने मार डाला है । मायावी शत्ायुध के धशगेत्कच ने 
सार डाला और कर्य॑ के हाथ से हन्द्मदत्त अमोथ शक्ति के पशेल्कच पर 
चुड़वा कर, मैंने पये्लच का नाश कावाया है। यदि कर सहासंग्राप्त में 
घणेककच के न मार डालता, तो मुझे खयं धटोर्कव को मारना पढ़ता । मैंने 
जो आन तक धशेत्कच के नहीं सारा था, उसका कारण यह था कि, मिसले 
तुम हुरा न साथो । क्योंकि धटोक्तच स्वयं ब्राह्मणविदेरी, यशद्रेपी, धरस का 
नाश करने वाला भौर पहले दम का पापी था। घतः मैंने ही उसके सर- 
वाया है । कर्ण के इन्द्र से जो भ्मोध शक्ति प्राप्त हुईं थी, उसे भी सेने इस 
उपाय से व्यर्थ करवा दिया है। क्योंकि हे पारडव ! जो पुरुष धर्म का नाश 
करता है, मैं उसका नाश कर देता हूँ । धर्मस्थापन करने की मेरी परव्त 
प्रतिज्ञा है । में सत्य की शपथ खा कर कहता हैं कि, जहाँ बह्च, सत्य, दया, 
शौच, धर्म, लग्जा, लष्मी, पैये भौर पमा रहती है, वहीं मैं सा र॒इता 
हैँ। अब सुझे कर्य के वाश की चिन्ता नहीं रही । जिस उपाय से फण का 
हे उसका उपकम मैंने कर दिया है | मैं उसके वध की थुक्त 


तू रण में मारेगा, उ 
तुम्े बतलाढूँ गा; किन्तु इस समय शबुसैन्य में केलाइल बढ़ता चल्ा आता 


शो है ! कौरव॒ताक वाद कर, तेरी 
तेरी पेमा दर्सों दिशाओं के भाग रही है! झौरव ताक ताक का, 
हे का माश कर रहे हैं। यह महायेद्धा द्रोणाचार्य तेरी सेवा का नाश कर 


रहे हैं--करा उस ओर देख ते। सही | 


िलममन्‍मम»«_न्‍ॉन्‍्मा्मकनअ 


श्श्र दोछपद . 


- एक लो बयाली का अध्याय 
द्वेव का खिलवाड़ ह 

, छुतराषट्र ने पेचा-दे सक्षय ! जब कर्ण की शक्ति, एक इसुप का वध 
कर, निष्फल हो जाने वाली थी;, दब फिर उसने अन्य सव ओद्धाश्रों के 
बोड़, भरड्डेन के ऊपर-ही छोढ़ कर उससे काम क्यों नहीं लिया ? यदि कर्ण 
कहीं अर्जुन के। मार डालता दो समस्त पाण्डव और चज्लय अवश्य ही सारे 
ज्ञाते.। भरठः उसवे अडुव का साश कर शत्रु, पर विजय क्यों आप नहीं 
किया ? यदि व्‌ कहे कि, अर्जुन लड़ने के नहीं आता था तो मैं कहूँगा कि, 
अझुन का तो यह ब्रत है कि, यदि कोई भी उसे युद्ध के लिये ललकारे, तो 
वह रण में पीछे नहीं हृटता । अतः सूतपुत्र कर्य ने यदि अर्जुन- के लड़ने के 
लिये धुलावा होता, तो वह लड़ने के भ्राता ही । उस समय हे सक्नय ! 
करण ने हिस्थ युद्ध करते को अज्ुन को ल़लकार, इन्द्रमदत्त शक्ति से डसका 
वध क्यों नहीं कर डाला ! शोक ! मेरा पुत्र निश्रय हो निबुद्धि है । उसका 
सच्चा सहायक कोई नहों है। वह शब्रुओं के घोखे सें आ गया है । वह पापी 
है। अतः वह शत्रुओं को कदापि नहीं जीद सकता । सचमुच कर्ण की जे। 
महा्क्ति गिदी जाती थी, जिस पर कर्ण को पूरा भरोसा था, वह शक्ति 
कृष्ण ने घटोदकच पर फिकवा निष्फल कर डाली । जैसे हटे हुए हाथ में 
आये हुए फल को बलवान पुरुष ले जाता है, वैसे ही! कर्ण की शक्ति को 
कृष्ण ने चालाकी से छीन लिया है । वह शक्ति अमेघ थी, किन्तु घटोत्कच 
के ऊपर प्रयोग करने से अब वह व्यथ हो गयी । जहाँ सुअर. और कुत्ते लड़ते 
हों; पहाँ दोनों में से एक के भी सरण से, जिस अकार चाण्डाल को लाभ 
दोता है, वैते ही मेरी समर में कर्ण और धण्ोत्कच के युद्ध से श्रीकृष्ण. को 
लाभ है। समरख्ूमि में यदि घठोस्कच कहीं कर्ण को मार डाले, तो पाएडवों 
का परस उपकार हो । यदि सूदपुत्न के घदोत्कद का चंध करे, तो भो 
उस एक-पुरुप-धातिनी शक्ति के निष्फल होने से बहुत बड़ा कारये सिद्ध 
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ऐया । (ट्िगान हणए से ऐपा ही सोच कर, शरझवों के हितलाधन को 
दागगा से ६४ द्वारा घटोत्य का वध कराया । 

सक्षस मे रडा-है राजद | सहाहुद्धिसाव्‌ मधुयूदन श्रीकृष्ण ने कर्ण 
के दाराएि पमिग्राव को ताड़ कर ही, हन्पदल शक्ति को निष्फल्ञ करने 
ह त्याग से एए मे साथ पशेक्द को लड़ने के लिये प्रदत्त किया था । 
# व यह सत्र श्रापफ्ी दुषदीति ही का परिणाम है । हे राजन | श्रीकृष्ण 
गो रमभूमि में पर्जुन के कर्ण से न बचाते तो हम लोग उसी समय अपने 
हयोंग में सफल हो शात्रे : सर्वशक्तिमान्‌ पर्मयोगेश्वर श्रीकृष्ण यदि समर- 
भमि में सर्डत की रण गे करते, तो निश्चय ही, रथ, बढ़े, ध्वज के साथ 
साथ घर्जुग सि्ीद हो भूसि एर पढ़ा रिखिलायी पढ़ता। श्रीकृष्ण उसके 
रुक है इसोले शबुओं की जीए भौर हमारी हवार होती है। श्रीकृष्ण 
में एस्द्रमदा पुक-पुरुप-धातिनी भ्रसोष शक्ति से झर्जुन की विशेष रू 
से रण थी -महीं वो कर्ण की सुजा से छूटी हुई पह भमेव शक्ति 
एन्मीपुयर परदुन के शरीर के वैसे ही चीर फार डाजदी, जैसे चचन्र के प्र 


रद 


ना 
फ़ाशा 
*' 


में पराद । 
एराष्ट्र ने कहा-- है सञ्षय ! मेरा पुत्र दुर्योधन केवल बुद्धिमान पुढ्पों 
विरोधी भौर हुए विचार में निषुण है--नहीं तो 


फा गपमान करने वाला। 
हजुंग के वध फा यह शरमैध उपाय भी क्‍या विष्फत्ष जा सकता था। 


फिर कर्ण ने ही क्‍यों भजन एर उस अमेध शक्ति का अहार रहीं किया ! 
है सक्षय | उस समय क्या हुरहारी बुद्धि भी अम में पढ़ गयी थी ! यदि 
तुम अप में न पढ़ गये होते वे! हुमने क्यों उस अ्भेध शक्ति के विषय में 


] ! 
कर्ण के स्मरण नहीं कराया 
सक्षय बोजञे--महाराज ! दुर्योधन शकुनि दुशशासन और में प्रतिदिन 


रात के समय सोच संसभ करे से वहा करते थे, हे करे ! कल तुम सब 
के छोड़ धरेजे भर्जत ही का से कर डाले । क्योंकि अर्जुन के मारे बाने से 
हम अन्य समस्त पाण्ठवों तथा पच्चाल शेद्धाओों के सदृग ही में हरा 


मेण द्वो०-है८ 


हे ड्लीणपर्द :. 


सकेंगे तथा उन्हें भपने यश में कर, संपूर्ण इप्रितरी के राज्य, के भोगेंगे। 
अथवा अजैव के सारे जाने पर, यदि शरष्णितव्दन प्ण पारडवरों की श्रोर से 
"दूसरे वीरों के। युदडकावे में प्रदत्त करें, ठो कृष्ण ही के सार छाले जा 
कृष्ण ही- पारवदों के सब छादों की सिद्धि के प्रधान कारण हैं। शर्त, 
कृष्णह़पी इुड की बढ़ी शात्रा, शल्य पावइव छोटी शाखा और समस्त 
पाल योद्धा उसके पत्र हैं। अधिक दया कहा जाय--क्ृष्ण ही पाणडवों 
-के झाश्रवस्थल्, दल और सहायक हैं। जैसे सम्वूर्स ज्योतिसेय पदाथों 
दा आप्रगस्थज्ञ सूरत हैं, चैसे ही कृष्ण सी पाएइवों के परम आज्रयरझुप हैं। 
“है कं | शतः तुम शाखा और पत्रों को छे!ड पारडवरूपी दृत्त के मुलख्पी 
कृष्ण ही का सर्वप्रथम नाश करे। है रामेग्द्र | हम लय कर्ण से इस 
अकार कह कर पुणः दुर्योधन से यह ऊहते धे--है राजन! यदि कर्ण कहीं 
झृष्ण को सुर ढाल सकें लो यह समूची पृथिदी दिश्वग्न ही तुस्दारी सुई. में 
तथा जाय ।, चदुदंश और प्राए्डबर्बंश को हर्ष देने राले कृष्ण निर्जीव हो 
भूमि पर छेद जाय, ते निश्लन्देह वनों, प्तों श्रौर समुद्रों सहित यह 
भूमरइल तुम्हारे वश में हो जाय। हे राजन ! हम लोग रित्य.रात्रि के 
समय श्रीकृष्ण के वच्च के सम्बन्ध में इस प्रकार निश्चय किया करते थे ; 
वो, भी ऋफ्ले दिन जब युद्ध होता, तब हम सत्र लोगों की बुद्धि 
माहित हो जाती थी। कर्ण के पास जब तक इस्प्रपदत्त वह अमेघ 
अक्ति विद्ययान थी, तब तक श्रीक्षषण सदा अजुन के कर्ण से बचाते रहे 
अन्त में बहुत सोच विचार छर श्रीक्ष७्य पादडव पक्तीय अन्य महारथ्ियों 
को करे के सासने सेजते थे ।जब श्रीक्षप्ण ने कर्ण के हाथ से अजुन 
की रक्ा ऋर ली, तव वे क्या अपनी रछा नहीं कर सकते ? मैंने तो 
बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया, बुछे तो तीनों क्लोकों 
मं सा पक भी पुरुष नहीं देख पढ़ता, झो सुदर्शव-उक्र-धारी कृष्ण का वध 
दा सके । * 


थियों से प्रधान सलपराक्रमी सात्यकि ने कर्ण के सस्वन्ध से श्रीकृष्ण 
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एक सौ बग़ाली का शध्याय छह 


से पुरा धा--है कृष्ण ! कर के पास इन्द्प्रदत्त अ्मेध शक्ति है। झतः 
उस्ते उस पर पूरा विधास था, तब 'सी ' उसने क्यों उस अभय शक्ति के 
झजन पर नहीं चत्नाया ! ह 
सात्यफि क्षे प्रश्न के उत्तर में श्रीक्षण ने क्रह्म--है सात्यक्नि ! दुर्योधन, 
पुछासन, शक्ति भौर सिख्ुशन जयद्रथ आपस में प्रतिदित रात क्षे 
सलाद दर यह निश्चय किया करते थे और कर्ण से कहते थे--है कर्ण ! तु 
इ5 शमेधध शक्ति का प्रयेग अर्जुन को छोड़ धन्य किसी पर मत करना । व्योंकि 


] 


जैसे देवाप्रों में इन हैं, वैप्ते हो पारववों में यशास्ी अर्जुन ही सुंध दीर है। 
छत; सजुन का वध होने से शक्तिहीन देवगायों की तरह भ्रनंय पौण्ठव और 
सूक्षय अवायात्त ही नष्ट हो जाँवगे | हे लात्यक्ि | कर्ण ने उन लोगों की इस 
दात को सुन तदबुसार ही अतिज्ञा भी को थी। तभी से उसके सन में 
पर्जुनवध की बाद सदा वनी रहती थी। भरक्ेत्षा में ही कर्ण का मेहिद 
पहहा था। इसीसे बह श्मेतवाहन अछुन के ऊपर श्रसेध शक्ति का प्रयोग 
न कर सस्ता । ऐ मद्रायेद्धा | कर असब में अर्ुव का. काल है-मेरे की 
में धह बाद उठने के क्वारण झ्रुझे रात भर नींद नहीं पढ़ती थी। सेरा सव 
भी प्रसत नहीं रहता था; डिन्तु हे शिनिपुद्यव | श्राज उस शक्ति के घटोत्कव 
पर पढ़ने से उसे मिष्फत्ञ हुई देख, अब में समभता हूँ किं, अर्जुन काल के 
गाज से निकल आया । में रण में झरुन को रहा करना गैसा झ्रावश्यकष 
समझता हैं, वैसी भरावश्यकता झुझे अपनी, शपने माता पिता की; तुरहारी, 
शऔर भाहयों की रछा करने की नहीं जान पढ़ती । त्रिज्ञोकी के राज्य की घेरा 
भी यदि कोई प्रत्यन्त दुर्लभ वस्तु हो, तो उस दूसरों वस्तु के क्के पी भी में 
अज्जैन के छोढ़ना नहीं चाहता, श्रतः हे सात्यकि ! आज सालों मर कर इन। 


जीवित हुए से भ्रद्ेन को देख, मुझे बढ़ा एप हो रहा है| मैंने तो इसी 
उद्देश्य से कर्ण का सामना फरने को धवोत्कच को भेजा था। इसके परति- 
रिक्त यह भी बात थी कि, धगेल्तच को छोड़ रात्रि छे समय कर्य को भर 
छ्ोई दवा भी नहीं सकता था| 


शहद : ब्लोरपये 


सझ्य ने कहा--राजन्‌ | अर्जुन का प्रिय और हि करने वाले देवकी- 
अल्दन भरी क्षण मे उंस समय सात्यकि को इसी प्रकार उत्तर दिया था । 


किन्नर 


एक मो तिशसी का अध्याय 
युधिष्टिर का शोक 
शहराष्ट्र ने कहा--हे तार | कर्ण, दुर्योधन, शकुनि और विशेष कर 
भी बड़ा अन्याय किया है । स्योंकि जब तुम सब को यह वात मालूस 
कि. उस दुर्निगर्य शक्ति में केवल पृक्क ही पुरुष का वध करने की शक्ति 
तब युद्ध में कर्ण ने उसका प्रयोग श्रीकृष्ण श्रधवा श्ज्जैन पर क्यों 
है दिया £ 
सक्षय्र ने. कहा -हे राजन ! रणभूमि से लौट आने पर हम सब का . 
रुत में यदी विचार हुआ करता था नौर हम लोग आपस में कहा करते थे 
- किं, कल सब्ेरा होते ही तू श्रीकृष्ण -या अजुंच पर उस शक्ति का भददोर 
बर्ना, किन्‍्तु अगले दिन सबेरा हीछे ही देदगण कणे की सति पलट देते 
थे। हाथ मं शक्ति रहते सी कर्ण ने रए मैंस्थित अजुन्ग्ना कृष्ण को न 
मारा । इस लिये झुझे तो देव ही प्रधान जान पडता है। यद्यपि काल- 
रादि की तरह सयइर और सदा अस्तुत रहने वाली शक्ति, कर्ण के हाथ में 
- मौजूंद थो, तथापि डसकी सति को देव वे पलट दिया और दैवी माया, ने 
“- उसे मोहित कर दिया | अतः देवकीवरदन श्रीकृष्ण के ऊपर श्रथवा इद्र 


तुल्प शक्ति सम्पन्न अर्जुन के ऊपर उन्तका नाश करने के लिये इन्द्रप्रदत्त 
)/ शक्ति का करण ले ग्रयोग नहीं किया । 
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हो 


.. ्तराष्ट्र ने पूछा-हे सञ्षय | देव के प्राधात्य से अथवा श्रीकृष्ण के 
प्रपज्च से तुतहारा स्वभाश तुम्हारी ही बुद्धि द्वारा हुआ है। इन्द्रम्नदृत्त 
शक्ति' तृणवत्‌ घटोत्कच का नाश कर चल्ली गयी । दुर्देव ही से कर्ण; मेरे 


एक सी तिशही छा प्रध्याय डह, 


समझा एस गधा सेरे परयाती समात राजा लोग घुद्ध में सारे जॉयगे | सके, 
एग गया 4 धशेटच के सारे जाने पर छौरव भौर एारउवों में किस प्रकार 
एुए “ता । पाएठब, सुन्नय भर पाक्षाल राजे सैन्यन्यूह रच कर, जब. 
प्रशशाचार्ग के सामने लड़ने के लिये पहुँचे तव उन लोगों ने किस प्रहगर 
एस छिया घा। जब द्रोयाचार्य स्रोमदत्त के पुत्र सूरिश्रवा के तथा 
मिएयाज ऐे मारे जाने पर क्रोध सें सर और जान को हयेज्ी पृ रख, 
याद; घारते हुए, ध्याध की तरद मुख फाड़, फाल की तरह सेना में घुसे 
तौर बाणपृष्टि कले लगे--तव पारडदों, दक्षयों भौर पाक्षालरों ने 
टोगायार्य पर फिस तरह घाकृममण किया और उनका सामवा किया है. 
ह ! मुझे बदला हुयोधनादि मेरे पुत्र, भश्वव्थामा, कर्ण एवं हपाचार्य, 
$ जब शोणाचार्य फी रणा कर रहे थे; तब उन्होंने शुद्ध उपस्थित 


रण 8 ! 
ऐने पर कैसा पराक्रम रदर्शित किया । हे सक्षय | झुझे यह भी बतला कि, 


गेरे पुत्रों मे तथा मेरे पक्ष के धन्य योद्धान्लों ने, ओोझाचार्य का दध छरने, 
की एस्द्रा रखने वाले भीम गौर भजन ऐ साथ कैसा युद्ध किया । सिन्दुराज, 
छयह्रत फा वध ऐ छुकने एर तथा श्न्य कौरवों पु घथेश्कच के मारे जाने, 
एर कओध में भरे पारदयों ने भाधी रात को कैसा घुद्ध किया था । 

प्तक्षत ने कहा--राजन्‌ ! रात्रि के समथ जब कर्य ने धरेककच को मार्‌ 
येद्धा जो लड़ने के उत्सुक हो रहे थे, बरारवार गजदे 
लगे | फ़िर वे ऋपट सपद कर पाटडवों को सेवा का नाश करने छगे। 
पैर शबम्पकार से पूर्ण शरद॑रात्रि का समय था। उम्र समय राजा युधिप्ठिर 
शत्बन्त दीन हुए भर भीमसेन से बोले--है मद्दासुज भीम | देख, 
कौरवों की सेना इसारी सेवा का नाश किये डालती है, है हे 
भग्ा दा। पघशेलच के मारे जाने से मेरा जी वो हक ै ।. 
था: में ते अब कुछ भी कर धर व सके गा । यह कह डर ;छ रा 
बहाते और बार बार लंबी ताँसे छोड़ते रथ पर जा हक, 
परात्राम के देख बहुत सिम हो गये थे। घुधिष्टिर के खिन्न देख, । 


का 


कक 
+ 


ठाला, पब भापके 


न 


57 मे 


रहे बोस 


छह्टा--है कुल्हीपुत्र | तुम, खेद संत करो | ठुस जैसे महापुरुष के सामान्य 
जञव की तरह | घददाना चाहिये। उठ उठे हों श्रौर लड़ों। महासमर 
के घुत के धारण करो। यदि तुरहीं घनढ़ा राये तो फिर विज्ञय प्राप्ति मैं ह 
तो एवं सन्‍्देह् है | 
' 'श्रीक्षष्ण के इंव रचनों के सुनते ही धर्मराज ने भसू पोंछ डाले और 
श्रीकृष्ण से कहने क्ृगे--है सहावाहों | में घर का रहस्य भक्ती भाँति 
समझा हूँ। जो सहुच्य उपक्ारों के। सूल जाता है, वह अह्हत्या के पाप का 
भागी छोता है । हे जनाईन ! सद्ावद्दी धदोश्कच यद्यपि बालक था, तथापि 
जिन दिवों इस लोग ददवाल में थे और अर्जुन श्रद्धा आप करने स्तरगे में 
गये हुए थे, डन दिनों उसने हस झोयों की बढ़ी सहायता की थी | जब तक 
भर्जन लोट कर मेरे पथ नहीं चाण, तव तद् काय्यक पन में धरोष्कच हम 
जोगों के साथ ही रदरा था । जब हम लोग सन्‍्दमादन पढ़त की यात्रा करने 
के गये थे, तव उसने हसारे अनेक कष्ट दूर किये थे। जब सार्य की थकावट 
पे हम लोग थक गगे थे, तव दौरदी के पीठ एर सवार कर, उसमे उसे गन्तव्य 
स्थान तक पहुँचाया था। है प्रभो | वह रणझशकू था। उसमे कई बार हमारी 
ओर से युद्ध किये थे और आज की ल़ाई में भी उसने बड़ी बहादुरी दिख- 
जायी थी । है इृण्ए | स्वथादतः सहदेव पर सेरी मैली प्रीति है, वैसा ही 
अजुरात मेरा धश्ेल्तर पर था। चह महावक्षी मेरा परमभक्त था। मेरा उस 
पर स्लेह था और उसकी झुमझें पूर्ण भक्ति थी । अतः हे ऋण | उसके सारे 
जाने का मुझे बढ़ा शोक है। इससे सें दिन्न हो रहा हूँ। हे कृष्ण ! देखो, 
कौर हमारी सेनाश्रों के जद रहे हैं। वह देखो, सहारयी कर तथा दोणा- 
चार पमरभूमि में कैठ़े यूम रहे है। कौरवों की सेना हमारी सेवा के वैसे 
ही इचल रही हैं, जैसे मतवाला हाथी नरकुज्त के वन की कुचलता है। 
है माधव ! कौरव, भीस के सुजबल का तथा अझुन के विचित्र श्रायुों का 
तिरताः कह देखो कैदी ऋहदुती- दिला रह हैं। देखो, दोश, कण और 
दुर्येधिन रण में घनेत्कर के! सार- हर्षित हो कैसे गज रहे हैं। है कृष्ण !' 
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अप हे ब हक कर ते महावत्ी बटोललाव के 
कप रे न्‍ । है कृष्ण ! जब इत हुए कौरवों के ध्रामि- 
3 हा देश किया था, महारथी भजन वहाँ विधमान ने था। हंझेँ 
जपद्रव वे रोक रखा था । शर्त दोण और श्रखतयात्रा ने उसके! वा 
शा । गुर दोणाचर्य ने ्रमिमस्यु के सारने का उपाय करण को बताया 
था । वब कद ने बलवार का प्रहार कर, थुद्द करते हुए अभिसत्यु की 
उलचार काद ढाली थी | इस तरह श्रमिसन्यु को तलवार से हाथ धोने पड़े 
थे । उस समय भ्रवसर पा कृतवर्मा ने सृशंस पुरुष की तरह भ्रभिमन्यु के 
हुए के घोड़े के दोनों पर्वरएकों के! भर सारथि को सार राक्षा था। 
हर भत्य बढ़े बड़े महारथी येद्धाओं ने सुभद्रानन्दन के पैर कर आर छात्रा 
था। एसमें अक्केजे अयद्॒थ ही का अपराध न था। दो भी भर्जुग ने जवहथ, 
का वध किया ही। झुझे यह वात अच्छी नहीं जान पढ़ी। यदि शत्रु का 
बंध करना ही तीति' के प्रनुकृत्न, मान लिया जाथ तो पारढों के उचित 
था कि, वे पहले प्रो और कर्ण के भार ढतते | क्योंकि ये दोनों ही हमारे 
दुःख का मधान फारण हैं । .इन- दोनों को सहायता पा इुगेंधिन रण में 
निर्भय रहा है। जब धर्जुग के। द्रोशारा्य तथा भजुचरों सहित कर्ण के 
मारना चाहिये था, तब उन्हें न मार कर अर्जुन ने दूरत्थित जगदथ के 
मारा4 किन्तु धर्माडुसार यदि विचार किया जाय तो भारत बेग्य सूतपुत्र 
कर्ण ही है। ध्रवः है वीर कृष्ण ! मैं स्वयं कर्ण को भारवे के लिये जाऊँगा 
और महावाहु भीमसेन द्वोशाचार्य की सेना से लड़ रहा है- सो वह लड़ा 


करे | * ॥॒ 
यह कह परमेराज ने अपना विशाल भवुष कार और भयानक शहुनाद 


बस्ते हुए वे वड़ी तेज़ी से के से लड़ने को रवादा हुए ।उस समय 
शिखर्ठी एक हज़ार रथ, वीब इज्ार हाथी, पाँच सहस्त घोड़े तथा प्रभद्नक 
एवं पाँचाक योद्धाओं के साथ लो धर्मराज के पीढ़ हो लिया | कवचधारी 


पाण्वों तथा पाँचाबों के योद्धा भेरी और शह्हु बजाने लगे | उस्त समय 


8०० दोणपर्त 


ओक्षष्ण ने अर्जुन ले ऋह्ा--धर्मराज चुधिष्ठिर कुपित हो, बड़ी फुर्ती के साथ - 
करण के सारने की कांसवा से उससे लड़ने के जा रहे हैं, क्षिन्तु इनको अगले 
जाने देना ठोक वहीं | 

अर्जुन से यह कह, श्रीकृष्ण ने अपने घोड़े तेज्ञी ले हॉँके और दूर तिकत्न 
यये हुए ध्मराज के निकट वे जा पहुँचे । शोक से पीड़ित भौर कृतसक्ृत्प 
धर्तराज शुधिष्ठिर उस समय सारे क्रोध के अग्नि की तरह धधक रहे थे । वे 
कर्ण का संहार करने के लिये बड़े वेग से रथ के दौइवाते जा रहे थे । यह 
देख, व्यास ही ने उसके विकट जा उनसे झह 

न्यास जी दोले--यह सीभाग्य क्की वात है कि, कर्य से लड़ कर भी 
प्रश्च॑न जीवित है, कं ने अज्जुत का वध करने की फासना से इल्द्रम्रदत्त एक- 
पुरुष-धातिनी-शक्ति रख छोड़ी थी। हसीसे ऋर्जुन ने उसके साथ द्विरथ युद्ध 
करना अच्छा न लमका। सो यह भी सैसाम्य ही वात है । है युधिष्ठिर ! 
श्ारभ् में तो दोनों वीर योद्धा स्पर्धावात्‌ हो दिव्याक्षों का प्रयोग करते 
और जब अछ्ों का नाश हो जाता, तब सूतपुत्र कर्ण पैयेच्युन हो, मिमश्नय 
ही इस्प्रश्रदत्त शक्ति अज्युव पर छाइवा। उस समय हे गुश्निष्ठिर ! तुम मद्दा- 
सह सें पड़ जाते । ऋअतएवं हे मानद | करण दे युद्ध में उस शक्ति से 
घरोत्कद दंग भार ढाला सो अच्छा ह्दी हुत्ना | काल द्ठी ने इन्द्र प्रदत्त शक्ति 

रा उसका नाश दत्वाया है। हे ताढ ! तुस्हारी भत्वाई के लिये हो घट: 

मरा है । उसका मरना शक्ति हो से निर्दिष्ट था । है तात ! तुम, क्रद 
मत हो नर शोक के त्याग दो । क्योंकि प्राणिमात्र की अन्तिम गति यहो 
ह भरतर्वशी राजन | तुम अपने समस्त महाबलो भाइयों और 
अपने पक्ष के वलवान राजाओं के साथ रह कर, कौरवों से लड़े । भाज से 
पे दिल अखिल धतमरडत्न के तुम अधीश्वर हो जावेगे। है घर्मराज ! 
ऐम निल धरम हो की ओर चित्त रूगायरे रहो। तुम दुयाजुता, तप, दान 


बसा तथा सत्य का पूर्ण अनुराग से सेवन करों | क्योंकि यतो घम्मः तो 
जय: अर्थात्‌ जहाँ रस है, पहीं विजय है । 
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से प्रकार धर्मराण को समझा कर देदब्यास जी वहीं ध्न्तर्धान 
घ्यो गये न्‍ 
घटोत्कच वध पर्ष समाप्त 


वि 


द्रोणवध पर्व 
एक मो चोशसी का श्रध्याय 


समरक्षेत्र ही में सेना का शयन करता 


क्षय ने कहा--है राजन्‌ | व्यास जी क इन वचनों के सुन कर धर्मरज 
ने करण को स्वयं मारने का विचार त्याग दिया । उस राघ में कर्ण के हाथ से 
घशेत्कच सारा गया था। श्रतः दुःखी भौर कुप्ित शुधिष्ठिर ने भीमसेव के 
शापकी विशाल वाहिनी को खड़ेड़ते देख, शष्युन्न से कहा-तू दोणाचार्य के 
रणत्षेत्र से पीछे एटा | तू द्रोणाचार्य का नाश करने के लिये दाण, कवच, 
उल्रदार जोर धहुप सहित अग्निकुरह से प्रकट हुआ था । तू शत्रु को सम्वप् 
करने वाला है। झतः प्रसन्न हो. यूं द्रोणाचार्व का सामना कर । तुमे 
उरना नहीं चाहिये । जनमेजय, शिखण्डीं, दुरसुंख्व के पु्॑न यशोधरेन्द्र एवं 
नकुल, सहदेव, दौपदी के पाँचों पुत्र भौर अन्रद्कक योदा हर्षित हो 
चारों और से घेर कर ह्लोण पर भाक्रमण करें । हुएद, विराद, उसके भ्राता 
और पुत्र, साह्यक्ति, केकय राजे भर पाण्डपुत्र अर्जुन भी द्रोण का नाश 
करने के लिये शीघ्र द्ञोण पर भ्राक्मण करें । समस्य रथी, गजारोही, 
श्रश्वारोही और पैदल भी महारथी शोण के ऊपर श्राक्मण करें प्लौर उतका 
कम पे ने यह आशा दी ; तब पाण्डदों के रत योद्धाप्रों ने 
आक्रमण किया । यह देख व्रोणचार्य ने सावधान हो उन सब का 
23% । राजा.हुयेंधन ने कृषित हो, दोण की रक्ता करने के लिये, 


द्०्डे) पल द्ोशएय ह 


ध्ड 
शक 


अपने साथ, झपरे सफ़स्त सहायक शाजाओं को ले, पाएडवों पर लपका | 
हुँकार करते हुए कौरद जोर पाणडच पुता आपल सें सिदढ् गये । हे राजन [' 
इस समय वाहद भर सिपाही बहुत थक्के हुए थे। तिस पर निद्धा देवी का 
उन पर प्राक्रमण हुआ। तब तो बड़े बड़े योद्धा अंधे से हो गये । वे यह 
निर्णय न कर सके कि जब उल्हें;दत्रा करना चाहिये। सहंखों प्राणियों का 
नाश फाने बाली, तीन प्हर की दह भयानक रात आपस में लद़ते हुए. ' 
और विशेष घायल हुए दथा निह्का से अंथे से बने हुए-उन येद्धाओं को 
सहस्रों प्रहरों जैसी ज्ञान पद रही थी। जद आधी रात बीत गयी ; तब 
समाप्त इप्रिय चेज्धा निद्ठा से अंधे हो गये । उनद्य उत्साह नष्ट हो गया ' 
उनके संत से बैतश्य उत्पत्ध हो राया। आपके और शत्रुपक्ष के येद्धाओं के 
दाण शुक गये | लिख पर भी दे श्पने ज्ात्र धर्म को स्मरण कर, सेना को 
छोड नहीं बये। किन्हूं हो शी है लड़ते ही रहे। कितने ही साधारण जन 
निद्रा ले बिक हो, भ्तों-को पट्छ, अ्तरों को दूर फेंक कर सो गये । हे 
राजन | कितने ही ग्रेद्ठा रथों पर, कितने ही हाथियों पर और कितने ही 
घेढ़ें की पी८ पर विद्वामिश्रुत्त हो सो रहे. झब् क्‍या करना चाहिये--यहः 
उत्हें नहीं सूक पढ़ता था। उस समय सामने खड़े योद्धा रण में -निद्ा के 
वशीनूत्त हो अदेह पढ़े हुए शोद्धाओं को यमात्यय भेज रहे थे। निद्रा से 
अंधे हुए कितने ही योहा सहारंग में अगेक ब्रकवादें कर रहे थे और गढ़बड़ी' 
में अपने पद का दूसरों का तथा स्वयं अपना सी नाश कर रहे थे । निद्ा 
के कारण उन' सोगों की शराँसे जाल जञाल हो गयी थीं | उनसे से हमारे 
पहुत से योद्धा, शब्रुघों के लाथ लड़ना आवश्यक समझ, समरक्षेत्न में खड़े 
थे। निद्ठा से अंधे बहुत से योद्धा दौढ़ दौड़ कर शत्रुओं का नाश कर रहे 
थे। कितने ही योद्धा वो रणसूसि में ऐसे निद्वान्ध हो रहे थे कि, श्र का 
अहार उनको जान ही नहीं पशता था। योद्धात्ं ही ऐसी दशा देख, पुरुष- 
श्रेष्ठ अजुन ने दिशाओं को गुजाते हुए उच्च स्वर से कहा--हे वीरों ! तुमः 
सव तथा तुम लोगों कक चाहत सी थक गये हे | हुम॑ छ्ोगों को निद्वा नेसी 
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नर रहा हैं। श्पकार एवं घूत्न तो सेना दक वी है। यहाँ हक कि एक 
दूसरे को दे भी नहीं पढ़ता । भरत: मेरा कहा प्रात कर, भ्रव तुम लोग 
जड़ा बंद कर दो भर दो घड़ी के किये समर ही में सो जाधो। बढ 
0 थफावट मिंट जाय और तुम जागो भौर चल्रोदय हो जाय, तब 
फोरियी और पाणइवों का युद्ध पुनः भ्रारुस हो । 

भरजजुत को यह ॒वात सब धर्मात्सा योद्धाओं को भ्ररक्षी क्ञगी श्रौर उन 
8 ने मान ली । वे एक दूसरे को छुल्ाने कगे । क्ोई कहता, हे कर | 
कोई कहता है हुर्येधिन ! पारदवों की परिश्रास्त सेना विश्राम कर रही है, 
प्र; हमारी सेना के भी विश्राम करना चाहिये । 

भ्तः दोनों भोर की सेनाएँ आारास करने लगीं। सहावल्ली अजुन के इस 
प्रस्ताव की देवताओं, सदियों तथा समस्त सैनिकों ने सराहना की। थे 
सब लोग दो घड़ी तक सो, थकावद मिटाने” को तैयार हो गये। भापकी 
यशी हुईं सेना भी विश्वास करने का श्रवसर मित्र जाने से श्र्ुन की सराहना 
करती हुईं कहने लगी--है भरने ! ठुम्हींमें सम्पूर्ण वेद, इुद्धि, पराक्रम, 
धर्म एवं धमस्त श्रद्ध भत्री भाँति से विराजमान हैं| सम्पूर्ण प्राणियों 
के हपूर हुम्हारे शरीर में दया है। है अर्जुत | हस लोग विश्रास कर, खुखी 
हो कर, जैसे तुम्हारे मंगल की कामना करते हैं, वह निश्रय ही सिद्ध होगी । 
श्रधिक क्या कहा आय--पुर्द्ारा भरभीष्ट भ्रचिर सिद्ध होगा | 
:. इस अकार ये मद्दारथी योद्धा शर्जुन की सराहना करते हुए विश्रित 
हो गये। अमन्तर कोई हाथियों, कोई पेड़ों, कोई रथों पर भौर कितने हो 
योद्धा भूमि ही पर पढ़ कर सो गये । वे सब कवच एवं श्राभूषण पहिने भ्रौर 
हथियार लगाये हुए थे। निद्रा से मतवाले हो कितने ही हाथी, सर्पो फी 
तरह पुँसकारते हुए, सूँढों से साँसे ले और साँस छोड़ भूमि को शीतल 
कर रहे थे। जब समस्त हाथी सूँढों से सॉसे धोढ़ते हुए रखभूमि के बीच 
बारबार साँते छोड़ने लगे, तब उनके सूँद़ीं सहित शरीर सर्प युक्त पर्वत 
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दैसे जान पढ़े लगे, खुबर्ण भूवित क्दडों से युक्त घाड़ें ने अपने पाँचों से 
पृधिदी को सोद और -क्ोट पोट कर अपदी थक्ावट दूर की.। जो घोड़े रथों 
ह जुते जुदे ही निद्चित हो गये । इस प्रकार अलच्त थके 
र ते छुट्टी पा, रणभूमि में सो गये | जब वे 
गये, तब ऐसा जाव पद्ने लगा मानों किस्ती 
चतुर चितेरे का बनाया हुआ हाथी, घेड़े और सिपाहियों से युक्त चित्रपट 
हो । परस्पर के अष्प्रहारों से घायल, सुन्दर कुरहलों से भूषित क्षत्रिय योद्धा 
हावियों के ऊपर शयन करते हुए, ऐसे घान पड़ते थे, मानों वे कामिनियों 
के छुचों पर पड़े सो रहे हों । तदनस्तर नेत्रानन्‍्ददात्री पाण्वुर वर्ण चन्द्रदेव, 
महेन्द्राचल की श्रोर उदय होता हुआ दिखलायी एड़ा । वह उद्याचत्नवासी 
केलरी की आँति पूवदिक्तू रूपी गुदा से निकल, अपने किरण रूपी केसरों से , 
सम्पूर्ण दिमाओं को प्रकाशित कर के हस्तियूध रूपी अन्धकार को नष्ट करता 
हु उदय हुआ!। अहाराज-! हरढरणह्ष जैसे एदेह दण॑ वाले नवीत वारवधू 
को हँसी की भोति प्रकाशित भत्यत्त सनोहर कामदेव के काम तक्ष खींचे गये 
धनुष की तरह, सए्डलाकार रूप से उदय हो कर गवान्‌ कुझु दुबन्चु चन्ठमा 
सुहूर्स भर के बीच सस्पूर्ज ज्योदि दाले पदार्थों के प्रकाश के दवा, शशचिन्द 
3 थ्रग्नभात को लाल बर्ण से प्रदेशित करने लगा। तदनन्‍्तर सुबर्ण वर्ण 
चाली अपनी किरणों, हमे बारां शोर फैडाने द्गा.। इसी भाँदि चन्द्रमा 
ही अकाश अन्धकार को दूर डर, झरे घोरे स्पूरण दिशा और प्ृथित्री पर 
है प्रा । उन्दया से उदय होने पर, सम्पूर्ण दिशा, प्रकाशमयी हो गयीं और 
अच्चकार त्तो भझ दम दर हो गया। ह्सी साँदि जब चन्द्रसा क्लै डद्य होने 
पर जगत प्रकाणमय हा गया ; तव कितने ही रात्रिचर जीव जन्तु इधर 
उधर अमण काने से विद्ृत्त हुए | कितने ही जीव जन्तु समरभूसि में अमर 
>रगे हुए भी देख पढ़ते ये। जैसे पर्णमासी के दिन चन्द्रमा के उदय होने 
पर, समुद्र की स्यधुर तरख्ठे बहुत ऊँची उठ्दी हुईं देख पढ़ती है वैसे ही 
“ई सेना रुपी समुद्ध उन्दरसा के उदय से बेग पूलेंक बढ़ने लगा। अनब्तर 


% द कु 


एक सौ पचासी का अध्याय । ६०३ 


स्वर्ग जाने की कामना से शूरवीर येद्धाओं का आपस में पुनः मह्दाघोर युद्ध 
आरस्म हुआ | 





एक लो पचाती का भ्रध्याय 


शत का अन्तिम प्रहर 

सञ्षय ने पद्ा--हे राजन्‌ ! जब सेना सो रही थी, तब दुर्योधन 
ब्रौणाचार्य के निकट जा, क्रोध में भर, तेज और हे को बढ़ाते हुए यह 
घचमन बोले--है आचार्य ! समरभूमि में यदि शत्रु मज्षिनमन हो, विश्वास 
करने की प्रार्थना करे, तो लब्धलघ्य पुरुष को उचित है कि, चह किसी तरह 
भी शत्रु को उमा न करे | किन्तु बली पाण्डव लोग थुदुभूमि में थक गये 
थे; तो भी हम लोगों ने आपकी पसज्ञता के क्षिये उनको चसा कर दिया । 
देखिये, आपसे रक्षित पाण्डवों के पराक्रम को उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है। 
इस लोग क्रमशः तेज तथा बल्ल से सब प्रकार हीन होते चढे जाते हैं। हमें 
सो निश्चय है कि, इस संसार में ब्राह्म और दिव्य जितने अस्य शसतर हैं--वे 
सब आपको विदित हैं। अ्रतः मैं शपथ पूवेक आपसे कहता हूँ कि, आप 
यदि दृढ़ रूप से युद्ध में प्रदत्त हों, तो क्या पाण्डव और क्या हम लोग 
तथा आय धनुर्धर बीर--काई भी आपकी टक्कर का नहीं है। आपके 
दिव्यास्त्रों का जैसा शान है, उससे तो निश्चय ही आप देवताओं, असुरों 
और गन्धवों सहित समस्त लोकों के अपने दिव्य अद्तों द्वारा नष्ट कर सकते 
हैं। बत्त में अल्कला में पाण्ठव आपसे बहुत कम हैं। तो भी उनके अपना 
शिष्य समझ कर, तथा सेरे अभाग्य के कारण आप सदा पाण्वों के 
विषय में उमा किया करते हैं । ' 

सक्षय ने कहा--हे राजन! द्लोणाचार्य आपके पुत्र हुबेधन को इस 
प्रकार की अनेक बातों के सुन, बढ़े कुपित एवं उत्तेजित दे गये। उन्होंने 
फटकार बतलाते हुए, दुर्योधन से कहा--मैं बूढ़ा हैं, ते भी अपनी शक्ति के 
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“प्रमुर्तार छद्मा हूँ ! दिस पर सी तुझे मेरे हएर लनन्‍्देह है । में समस्त श््स्त्रों 
का चलावा जावता हूँ, किन्तु यदि मैं इन अखों के! चला, उन अस्‍्तटों का 
उलाना न जानने वाले ये।द्धाओं के! उनसे मार ढालूँ, ते! मेरे लिये इससे बढ़ 
कर नीच काम और काई न होगा ! भला हो अथवा हरा, जो कुछ कास तू 
कहेया, उद्े ये करू गा ! में समस्त पाञ्ञाज राजाओं के संग्राम से सार कर 
ही अपने शरीर से ऋबद उतारूँगा | ऋब में तेरे सामने सत्य प्रतिशा कर 
शरन्च यबता हैँ । दिन्‍्तु हे दुर्योधन | तेरा यह अम है कि, अद्भुव लड़ते लइते 
थक्ष गधा है । मैं चुके उछका पराक्रम सत्य रूप्य,सुनाता हूँ । सुन, जब अजुन 
संग्रामभूमि में कुषित होता है, तब देवता, गन्धर्च, यक्ष और राचस भी 
उसके, नहीं जीत सकते । सारडवबद में ऋजुन ने इन्द्र का सामना किया 
था । उसने गहे बाशों के हन्हू का जल वर्खाना भुज्ञा दिया था। अर्जुन ने 
दल के असिमान में चूः ज्तों, नायों तथा दैल्यों के! भी नष्ट किया है, यह बाते 
तो हू जानता ही है। क्योंकि अब विन्नसेन यन्धवे तुझे पक कर लिये जाते 
'थे, तब शर्त ये ही ठुभे उनसे छुड्याया था । देववाश्ों के:बैरी निवादकबच 
'दैयों के, मिन्हें देवता श्री नहीं .सार सक्े थे, अर्जुन ने सारा था। हिरणय- 
'पुरवार्सी सदसों दानवों के अछ्ुुन मे परत किया था । फिर डले मनुष्य तो 
जीव ही कैसे सझते हैं ? इम सब लोगों के इज़ार उपाय करने पर . भी तेरे 
सामने ही धर्ुन ने तेरे समध्त सैनिकों का नाश कर ढाला | 
सन्त ने कहा--हे राजन ! जइ द्वाझाचार्य ने इस प्रशार अज्लुन की 
'मरयंला की; सब्र न्ञापका पुत्र दुर्योज्द रोद सें भर.गया । उसल्े द्ोशाचार्य 
से कहा - छुःशासन, करण और साया शक्लनि तथा दम भारती सेना के दो 
भा मे विमक्त करेंगे । एक सांग को ऋपने साथ ले, हम छर्जुन को मार 
डालेंगे । 
दुर्योधन को इस बात के। सुब कर, द्वोश मे सुपक्या कर कहा--बहुत 
अच्दी दांत है। भगवाद्‌ तेरा कल्याण कहें । गाएदीव धलुषधारी एवं एस्स- 
'तेजस्दी चन्रियश्रेष्ठ अधिनारी अर्जुन को मार डालने वाला कोई चन्निय मुझे 
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सो देख नहीं पह़ता। डुतेर, इन्द्र, 'अप्, वरुण तंथा असुर, नाग और रास 
भी आयुधधारी अ्रज्भेन का पराजय नहीं कर सकते, अतः है राजन्‌ | तू जिस 
प्रकारं की बांतें करता है, उस 'प्रकारं की बातें मूर्ख के छोड़, कोई सममदार 
नहीं कह सकता | शरजुन से लड़ने के लिंये गया हुआ कौन' पुरुष सकुशल 
लौट कर घर आया है ! तू तो पापी, लृशंस और सब पर सन्देह करने वाला 
है। जो तेरा फल्यागा करना चाहते हैं, उनको तू अकारण उपाल्ृस्भ देता 
है। तू कुलीन हो कर भी युद्धामिलापी है; किन्तु तू हुव निरफ्ताधी समस्त 
जत्रियों का संहार क्यों दरवा है ? इस बखेड़े की जड़ सो तू ही है। श्रतः 
तू ही इुन्तीनन्दृन श्रद्चुन से जा कर लड़ और अपने इस बुद्धिमान्‌,क्ात्र- 
धर्म का पात्न करने वाले, कपट से जुग्मा' जीतने वाले, महाशठ, मामा के 
रण का जुशा खेलने के अज्ञुन के पास भेज | वह कपदी एंबारी है भौर 
पाँसे फेफने में वढ़ा चतुर है। अतः यह रणबूत में भी पाणडवों, को हरा देगा । 
दूने कर्ण के साथ रह कर, मूर्खतावश, धतराष्ट्र के सुनाते हुए, भरत्यन्त हित 
हो, बारंबार बुद्धिहीन की तरह बड़े आवेश में भर कर कहा था-है तात ! मैं, 
कर्ण और मेरा भाई दुःशासन मिल, कर समर में पाणडयों को मार डालेंगे । 
भरी सभा में इस प्रकार तुमे बड़े बो्न बोलते मैंने अपने कानों से सुना है । 
अतः तू अब उनको, साथ ले अपनी उर्स प्रतिज्ञा के सत्य कर दिखला। 
देख यह तेरा बैरी पाणहुतन्दन अज्जुत निर्भीक हो लड़ने के लिये तैयार खड़ा 
है । तू: क्ात्रधर्म के विचार कर, लड़ने के तैयार हो जा। जीतने की अपेत्ता 
ते तेरा अजुन के हाथ ले मादा जाना ही अच्छा है । तूने दान दिये हैं, राज- 
सुख भोगे हैं, वेदाध्ययन किया है और ययेष्ट ऐश्वर्य भी प्राप्त किया है। अतः 
तू हर प्रकार से सफलसनेरथ, सुखी और ऋणगों से उऋण है। अत्तः भव 
तू निर्भीक हो अर्ज़ुत के साथ लढ़ | यह कह और सेना के दो भागों में 
विमक्त कर, द्लोण उस झोर चल दिये, जिधर शत्रु खड़े थे । बुद्ध पुनः 


आरम्म हुआ । 
_इराासाटाम्पममाराालमबावफाजसबे, 
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हक्ष तो छिफाली का अध्याय 
अगातकाछ और राजा विराट एवं हुपद का मारा जाना 


सूक्षय ने छा -हे इतराष्ट्र | जब तीच चौथाई राज्ि बीत गयी और 
एल चौथाई शेद रह गयी ; उव हषित कौरदों न्ौर पारइ्वों का युद्ध पुनः 
शासभ हुआ । कुछु ही देर में उन्द्रसा की अभा के हर कर, आकाश में लाली 
रैलाते हुए अरुण देव, सूर्य के आने से पहले ही था पहुँचे | श्ररण की 
लालिसा से लाल लाल सूर्यमणढल सोने के पहिये की तरह पृ दिशा में 
देख पढ़ने लगा। दिन का उियाला चारों और फैल गया। कौरव और 
पार रथ, बे!ड़े तथा पालकियों के त्याय कर, प्रातः सन्ध्योपासन करने 
के लिये सूर्य के सामने हो उपत्थान और जप करने छगे । प्रातः कृत्य समाप्त 
हो छुकने पर, कौरवों की सेवा दो शायों में विभक्त हो गयी। आचार्य 
बोण थे दुर्योधन के। अगुआ बचा, पांचाल, छेसक श्रौर पाणइवों के येद्धाओं 
पर आक्रमण दिया। डस समय श्रीकृष्ण से कौरवों की सेना के दो भाग 
देख, भरजुंन से कहा--शत्रुओं छे! चाई ओर रख, ओोणाचार्य के रथ के 
दाहिनी घोर रखो । श्रीक्ृण हे इस बचच के सुन कर, अर्जुन ने श्रीकृष्ण 
से कहा--डीक है ऐसा ही जीजिये । यह कह, दोण और कर्ण की बाई भोर 
अनऊद दूमेने लगा! इस समय परपुरक्षय भीस ने, जो शरोकृष्ण का 
अभिआद ताइ़ गया था, ऋर्शुन से कहा --मैं जो कहता हूँ, डसे तुम ध्यान 
से सुनो | इंश्रियाणी जिस समग्र के लिये पुत्र उस्पन्न करती है, उस कास 
जे करने का समय अब उपस्थित हुन्ना है। से यदि इस हाथ आये हुए 


असर पर भी तू हिल का छ्ाम व करेगा तो तेरे स्वरूप का अपमान होगा 
और तेरा कमे बड़ा कर समझा जायया | इस समय ते तू पराक्रम प्रदर्शित 
पर, सत्य, धर्म और बश प्राप्त कर और शब्रुसैन्य का संहार कर । तू करवों 
का अपने रथ की दहिनो ओर ले झा । ः ह 


कहा खेद 
सज्षय ने कहा-हे उतराष्ट्र | जब श्रीकृष्ण और भीम ने इस प्रकार 
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झआ्जुन से कहा--तब सब्यसाची अर्जुन कर्ण और द्रोण को चारों 
ओर से घेरने ल्गा। अर्जुन सब के भागे जा, बड़े बढ़े चत्रिय येद्धाओं 
का संददार करने ढागा । बढ़े बड़े ज्षत्रिय योद्धा यत्न कर के भी. अर्जुन 
के वैसे ही न रोक सके, जैसे बढ़ता हुआ शग्नि. किसी के रोके नहीं 
रुकता । तदुनन्तर दुर्योधन, कर्ण और शक्कुनि ने अज्जुन पर बांणों की वर्षा 
करनी भ्रारम्भ की । किन्तु अर्जुन ने उनके चत्नाये समस्त अख्रों के व्यर्थ कर 
डाला । फिर शज्नपक् के अत्येक योद्धा के दस दुस बाण मार उच सब को 
घायल किया | उस समय धूल और वाणों की वर्षा होने ल्गी। जिधर 
देखे उधर घोर भ्न्धकार छाया हुश्रा था भर चारों ओर से महाभयानक 
शब्द सुनायी पढ़ता था । उस समय न तो आकाश, न पथिवी. और न 
दिशाएँ ही देख पह़वी थीं। सैनिकों के.पैरों से उड़ी हुईं' घूल्र के कारण 
समस्त सैनिक मृढ़ और अंधे से हो रहे थे। है राजन्‌ | उस समय इस और 
पाण्डव एक दूसरे के चीन्ह तक नहीं सकते थे | रथहीन राजा ज्ञोग अबु- 
मान से तथा रथों पर सवार राजा लोग अपने नामों को बतल्ला बतला कर, 
एव दूसरे के बालों, कवचों और भुजाओो के पकड़ पकढ़ कर लड़ रहे थे । 
कितने ही रथी, जिनके रथों के घोड़े और सारथि मारे-गये थे, जीवित रह 
कर भी मारे ढर के युद्ध न कर दम साधे पड़े थे। कितने ही घोड़ों के साथ 
कितने ही पर्ववाकार हार्थियों से चिपटे पड़े रत जैसे देख पढ़ते थे। उस 
ससय दोणाचार्य समरूमि में उत्तर की ओर घूम रहित धघकती हुई आग 
की तरह जा खड़े हुए । जब पाण्डवों की सेना ने देखा कि, व्रोणाचार्य दूर 
चले गये हैं; तब वे कॉपने लगे। उस समय शन्रुगण द्रोणाचार्य को दिव्य 
श्री से युक्त और भभकती हुईं अग्नि की तरह तेजस्वी देख, भयभीत हो -गये 
और उत्साह रहित हो युद्धशूमि से भाय खड़े हुए । जैसे दानवगण इन्द्र का 
पराजित करने में हतोत्साह हो गये थे, वैसे ही पाणडव शत्रुसैन्य को आवा- 
हन करने वाले और मतवाले हाथी जैसे द्रोणचार्य को पराजित करने की 
आशा से हीन -हो गये | द्ोशाचार्य के देखने मात्र से कितने ही योद्धा - 
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हतोष्साह हो गये और कितने ही साहसी योद्धा क्र भी हुए थे । कितनों 
ही के आश्चय हुआ, कितने ही उनके सामने ठहर तक न सके, और कितने 
ही भ्रपने हाथ मल रहे ये | कोई कोई कुपित हो दाँतों से ओठों के चत्रा 
रहे थे। कोई आयुधों के घुसा रहे ये, और कितने ही झुजद॒ण्हों पर थपको 
दे रहे थे। कितने ही महावल्ी योद्धा प्रायों के छुडु भी न समझ, दोणाचार्य 
की ओर लपके चले जाते ये । है राजेन्द्र ! यच्पि व्रोणाचार्य के वाणप्रहार 
से पान्‍्चाल लोग अत्यन्त पीढ़ित हो रहे थे; तथापि वे इस भयह्ूर युद्ध में 
लड़ने को वैयार थे । राजा विराट तथा राजा हुपद ने युद्ध में दुर्जेय द्ोण पर 
आक्रमण किये । हुपद के दीन पौन्र और सहाधनुधैर चेद्राज भी दोण से 
लड़ने के चले | इस युद्ध में द्रोण ने तीन बढ़े कठोर बाण सार कर, हुपद 
के तीनों पौत्रों के मार डाला | वे मर कर भूमि पर गिर पढ़े | तदनन्तर 
द्वोण ने चेढ़ि, केक्य श्रौर सल्नयों के युद्ध में पराजित किया । तब ते! कुद्ध 
हो राजा हुपद और राजा विराट, द्वोणचार्य के ऊपर बाणदृष्टि करने 
लगे ! किन्तु चन्नियों का संहार करने वाले प्रोणाचार्य ने उनकी की हुईं 
वाणवृष्टि को तितर बितर कर ढाला, और दोनों राजाओं के वाणों से ढक 
दिया। इस पर राजा विराट और राजा हुएद वहुत क्रुद्ध हुए भर प्ोण पर 
चाणों से अहार करने लगे । इस पर ऋोध में भर द्रोण ने दे! भल्‍्ल बाण 
मार उन दोनों के घलुष काट ढाले । तव राजा विराट ने क्रोध में भर. दस 
तेमर और दस बाण द्वोण का वध करने.की इच्छा से मारे । हुपद ने भी 
क्रोध में भर भुजगेज्र जैसी लोहे को शक्ति, जो सुवर्य से भूषित थी, 
औण के रथ पर मारी | किन्तु श्वोण ने भत्ल बाणें से उन देनों राजाओं 
के फेके तेमरें, वाणों और शक्ति के काद कर बेकास कर दिया। 
तदतन्‍्दर पानीदार दे भत्ल बाण सार कर द्रोण ने राजा हुएद और 
राजा विराट को सार ढाला । द्ोण ने इस प्रकार राजा विराद, हुपद, केकय, 
चेद्राज, मस्त्यराज् एवं हुपद के ठीन शूर पौतन्रों के मार डाला । दोण के 
इस घोर पराक्रम के देख, बड़े सनरवी इध्युन्न के बडा क्रोध चहा और 
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साथ ही वह दुःखी भी हुआ। अतः उसने रथियों के सामने शपथ खा प्रतिज्ञा 
की कि --४ झ्ाज द्वोण यदि मेरे हाथ से बच गया, अथवा यदि उसने आज 
मेरा अपमान किया, तो मेरे किये हुए यज्ञ का फल, थापी 'कूप” तड़ाग खुद- 
वाने का फल्न, क्षात्रधर्स के पालन करने का पृश्य और अग्निरूप बाह्मयों 
: के उद्योग से उपन्न होने के कारण, मेरा जे ब्रह्मतेज है--वह सब नष्ट है| 
जाय । इस प्रकार समस्व योद्धाओं के सामने प्रतिज्ञा कर, ध्ष्टयुम्न अपनी 
सेवा के साथ ले द्ोणाचार्य पर ल्पका | एक ओर पाज्ञाल राजे पाणउवों के 
साथ रह कर ब्रोणाचार्य के बाण मारने लगे। उधर से दुर्योधन, कर्ण, 
शकुनि तथा अन्य प्रधान प्रधान कौरव द्ोणाचार्य की रक्षा कर रहे थे। 
पाज्चाज़ों ने इन सब को भगा देने के लिये बड़े बड़े ्रयक्ष किये; किन्तु बे 
अपने उद्योग में झृतकार्य न हो पाये । हे राजन | हस पर भीमसेन के 
शष्टयुन्न पर क्रोध आ गया और तीत्र शब्दों सें उपालस्भ ऐसे हुए भीम ने 
उससे कहा | 
सीमसेन ने कहा--तेरा जन्म हुपद के कुल में हुआ है और सब प्रकार 
के अस्रों शर्मों के चलाने में त्‌ प्रवीण है | तिस पर भी तुमक्षे छोड़ और 
कौन एम्निय सामने स्थित उस शत्रु के जिसने पिता और पुत्र का वध कर 
डाला है। जीवा घैड़ देगा । फिर जिसने राजसभा के बीच अतिज्ञा की हो 
वह पुरुष तो शत्रु के कभी जाने ही न देगा। ब्रोण बढ़ते हुए श्रग्नि की 
बरद बड़ा तेजस्वी देख पड़ता है। वह बाण तथा घलुषरुपी इंधन से परिपूर्ण 
है। द्रोण अपने तेज से आज '्षत्रियों को भस्म किये डाल रहे हैं । देखे, वे 
पाणडवों की सेना का नाश कर रहे हैं । अतः तुम खड़े हो कर सेरा पराक्रम 
" देखो । मैं द्वोण के सामने जाता हूँ। यह कह कुपित भीम बाणप्रद्वार से 
आपकी सेना के भगाता हुथा प्रोणाचार्य की सेना में जा पहुँचा। एष्युन्न 
भी कौरवों को विशाल्व वाहिनी में होता हुआ त्ोणाचार्य के सामने जा 
पहुँचा । सूयेदिय के समय ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, वैसा घोर युद्ध पहले न 
से कभी किसी ने देखा था और न सना था | हे राजन ! सेना सट्ठट में पढ़ 
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गयी और रथियों के दल के दल आपस से भिड़ गये । खत योद्धा अर 
प्र ऐसे वेढ़े सेद्े पड़े थे कि, रास्ते में दे चलने वालों के परों से दुकूराये जाते 
धरे । उस समय कितने ही तो रणच्षेत्र के पीट दिखा सागे। उन पर ह 
से मार पड़ रही थी। डस समय उमरभूसि से बड़ी गड़बड़ी मची हुईं यी 
और बढ़ा दारुण शुद्ध है रहा था | इतने ही में क्षण भर में सूर्योदिव 
पूर्शरीति से हे! गया । 





ह पर्द्रहवाँ दिवस ० 
एक तो सत्तासी का अध्याय 
नहुछ की वीरता 


सक्षय ने कहा--है राजनू ! सूयोद्य हेने पर कवचधारी कौरद और 
पाण्डव पत्ञीय येद्धागण सूर्योपासता काने छगे। कुछ ही देर बाद तप्त 
सुबर्ण जैसी कान्ति वाले सूर्य पूर्णरुप से डद्य हुए। हे भारत | फिर धार 
संग्राम होने लगा। सूर्योदय के पूर्व जो बिससे लड़ रहा था, वह फिर 
उसौसे लड्ने लगा ! शश्वारोही रधियों के साथ, गजारोही अश्वारोहियों के 
लाथ और पैदल पैदलों के साथ कभी एकत्र हो और कमी अलग अत्ग 
भयहूर थुद्ध ऋरने लगे । इन योद्धाओं से से जिन्होंने रात में अपनी शक्त्या- 
जुसार युद्ध किया था, वे श्रव धूप में घबड़ा गये। वे भूख तथा प्यास ले 
खित और अचेत से हो रहे थे , तर ऊपर शह्डों का, भेरियों का, सबड़ों का, 
हाथियों के चिघार॒ने का, धप्मुप की टंकार का, दौडते हुए पैदलों के खिल 
का, शक्यप्रहार का, घोड़े की हिनहिनाहट का 
का, इतना शोरगुल बढ़ा कि, आकाश ओऔ: 
डठों और वह कानों में गूँजने लगा । 


ल्ज्ञाने 
; रथों के चलने की.घरवराहट 
र दिशाएँ उससे प्रतिध्वनित हो 
हे राजन्‌ ! अनेक प्रकार के शक्तों से फटे 
हुए अंग गत्यंगों दाल्े पैदल रथी, अश्वारोही और गनारोही इधर उधर 
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, भागते हुए चीखें मार रहे थे। उनका आर्त॑स्वर रणशूम्ि में सुन पढ़े रहा 


था । उनकी दशा देख देखने वाले को बड़ा दुःख हौता था | समस्त सेनाएँ 


: आपस में ऐसी हिलसिल गयी थीं कि, कौरव सैनिक श्रपने पक्ष ही के सैनिकों 


को मारने रूगे । दीर पुरुषों की घृमती हुईं तलवार शत्रुओं पर और उनके 


हाथियों पर पढ़ रही थी । शत्रु पर ततवार का प्रहार ऐसा ज्ञान पढ़ता था 


सानों कपड़े थाने के पाटों पर, वख पटक पटक कर थोये जाते हों । उन तल- 
बारों के प्रहार का शब्द भी पैसा ही होता था, मैसा शब्द बच्चों के पेते 
समय हुआ करता है । जब योद्धागण अति निकट श्रा जाते, तब एक- 
घारी वलवारों; तोमरों और फरसों से महाघे।र संग्राम होता था। वीरों ने 
रणभूमि में हाथी और थोडों के शरीरों से रक्त की नढ़ी प्रवाहित की। उस 
नदी में सैनिकों के शव उतराने लगे। वह नदी शज्ष रूपी मछलियों से 
परिपूर्ण थी और उसमें माँस और रुधिर का कीचढ़ हो रहा था। घबद़ाये 
हुए बीरों के चीत्कार से वह नदी प्रतिध्वनित हो रही थी । उस नदी की 
एक सोसा थमलेक था । रात की लड़ाई में हाथी घोड़े आदि वाहन चारों 
और बरहछियें की मार से व्याकुल्न हो गये थे और अपने अपने अंगों के 
सकोड़े खड़े हुए थे । स्व वीरों के कटे हुए हाथ, विविध प्रकार के कवच, 

कटे हुए सिर, कुण्डल और युद्धोपयोगी सामग्री समरभूमि में जहाँ 
तहाँ पढ़ी हुई थीं। अतः समरभूमि में माँलाहारी पशुपत्तियों एवं खत तथा 
अधमरे सैनिकें से वहाँ की भूमि परिएर्ण थी । यहाँ तक कि, रथों के चक्नने 
का राखा भी नहीं रह गया था। रथों के पहिये रक्त की नदी में डूब रहे थे 
और उनमें जुते घोड़े बाणों के प्रहारों से पीड़ित हो कॉप रहे थे। तिस पर 
भी थे हाथियों जैसे डीलडौल के एवं उत्तम जाति के परिश्ान्त बलवान . एवं' 
उत्साही पोड़े अपने शरीरों का पूर्ण बक्त लगा, ज्यों त्यों कर रथों के खोंच 
रहे थे। उस समय अंचाये बोण और अर्जुन के छोड़ बाफी सब सेना छुब्घ, 

भरयत्रस्त, ऊबी हुईं और आतुर हो रही थी | द्ोण और अर्जुव अपने अपने 
पत्तों के. धचड़ाये हुए पुरुषों के आधार स्वरूप ये और शह्ुंपत् का नाश 
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ऋहरने वाले थे । दोनों पत्तों के योद्धा आपस में युद्ध कर के यमलोक को जा .' 
रहे थे। इस जद़ाई में कौरवों की सेना बहुत भयत्नस्त थी और पाण्ठवों की 
ओर पाश्चालदेशीय सेवा का हाल बेहाल था। कालकीडा की तरह यह 
हो रद था। लड़ते समय कुछ भी नहीं देख पढ़ता था। इस युद्ध में बढ़ा 
भारी संहार राजकुल्ों का हो रहा था। उस समय सेघबरट की तरह घूल 
श्राकाध में छा गयी। तब ह्रोण, कण, अज्जुन, युधिष्ठिर मीमसेच, नकुल्, 
सहदेच, पाग्चालकुमार इष्टयुन्न, साध्यफि, दुःशासन. भश्वस्थामा, दुर्योधन, 
शक्षनि, झृपाचार्य, शल्य, कृतवर्सा अपने आपडे भी साफ़ साफ़ नहीं देख 
पाते थे | योद्धाओं के न ते। पृथिवी, व दिशाएँ, च डपद्शाएँ और न कोई 
भ्रन्‍्य वस्तु ही देख पढ़ती थी। यहाँ तक कि, वे अपने आपके भी नहीं देख 
पाते थे। उस सप्रय ऐसा जान पढ़ता था कि, सानों पुनः रात हो गयी । 
क्ौरव, पांचाल और पारषइव कई भी तो, धूल के कारण छाये हुए भन्धकार 
में चहीं देख पड़ते थे। किन्तु विजयासिक्तापी योद्धा युद्ध में अपने व पराये 
जिस किसी का बदतर छू जाता उसीक्षे सार डाकते थे। यह दशशा-कुद् देर 
एक रही | पीछे ज्ञोर से हवा चली और घूल उड़ने लगी । उधर रक्त का 
दिड़काव होने से भूमि पर उद़ती हुई धूल दृव गयी । हाथी, घोड़े, ये।द्धा, 
रथी और पैदल सिपाही जो. रक्तरक्षित हो रहे थे, वे पारिजात के वन की 
तरह सुशोमिव जान पड़े ! कौरवों के चार महारथी अर्थात्‌ दुर्योधन, कर्ण, 
दोय तथा दुःशासव--पारइदों के चार सहारथियों के साथ भिद्द यये । 
शासन सहित दुर्वोधन, नकुल और सहदेव से, कर्ण भीमप्तेन से और 
प्ोण अर्जुन के साथ लड़ने लगे | उनके घेर और विस्मयोत्पादक युद्ध के 
दर्शक चारों ओर सटे खड़े देख रहे थे। उमरस्वभाव के ये सहारथी रथों 


की विचित्र चतियों से अ्रत्तौकिक बुद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में अनेक प्रकार 
के रथियों से भाग लिया था 


विचित्र बुद्ध को देख रहे थे 


; । वे भी एक दूसरे का पराजय करना चाहते थे । 
से बड़े पराक्मी थे घौर दिजय 


जय के लिये अयलवान थे। थे बारें की वृष्टि वैसे 
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ही कर रहे थे, जैसे वर्षाकालीन मेघ जल्लवृष्टि किया करते हैं। सूर्य जैसे चस- 


: शमाते रथों पर सवार होने के कारण वे चंचल्ा चपत्ना से युक्त शरदूकालीन 


मेघों। की तरह शोभायमान जान पढ़ते थे। वे असहिष्ण, स्प्धावान्‌ एवं 
महाधलुधर योद्धा मदमत्त बड़े बड़े हाथियों की तरह भापस में युद्ध कर 
रहे थे | ; 
है राजन | जब तक समय नहीं आता, तब तक कभी कोई नहीं मरता । 
यही कारण था कि, सब महारथी एक साथ लड़ते हुए भी एक साथ नहीं 
भारे जाते थे। रणभूमि में कटी हुई श॒जाएं, पैर, कुरढल्ों से भूषित मस्तक, * 
धनुष, बाण, प्रास, छोड़े बाण, पैनी पैनी शक्तियाँ, तोमर तथा अन्य बहु- 
मूल्य आयुध, कवच, तरह तरह के हूटे हुए रथ, शत हाथी, घोड़े, तथा घोड़ों 
से रहित सग्न ध्वजा वाले सूबे रथ, खबारों से रहित उत्तम जाति के समे हुए 
और इधर उधर भागते हुप्‌ घोड़े, चेंवर, कवच, ध्वजा, छुत्न, आसूषण, 
खुशबूदार फूल, हार; सुकुट, पगढ़ियाँ, धुंधर, मणियाँ समरभूम्रि में पढ़ी 
ऐसी जान पढ़ती थीं मानों आकाश में वारागण सुशोमित हों । 

तदनन्तर क्रोधी एवं असहिष्णु दुर्येधन क्रोधी एवं अरसहनशील नकुक्त के 
साथ लड़ने लगा । माद्वीनन्दन नकुल आपके पुत्र के अपनी बॉर्ई ओर ले गया 
और उसके ऊपर श्रगणित बाण वर्षा, गर्जने लगा ! इसे न सह दुर्योधन ने 
नकुल को अपने बाई' ओर ला डालना चाह्य और इसके लिये बड़े बढ़े 
यान किये ; किन्तु नकुल ने उसकी एक भी न चलने दी। प्रत्युत वाण- 
प्रंहार ले पीड़ित कर, उसको रण से विम्ुख कर दिया। यह देख कर, 
समस्त सैनिक नकुल् की वीरता की प्रशंसा करने लगे | दुर्योधन को रण से 
विमुख देख, नकुल ने अपने ऊपर पढ़े हुए समस्त दुःखों को स्मरण कर, ड्से 
लत्॒कारा और कहा-दुर्येधन ! खड़ा रह, खड़ा रह । श्रव कहाँ को भागा 
ज्ञाता है। अपने कपट का प्रतिफल तो लेता जा । 
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4३ :  डझ्ोखएव 
| ै : की डे 
: एक सो घढासी को बअध्याय 
दुशासन और सहदेव 

पज्षत् ने कहा--है राजव्‌ | तदनन्वर दुःशासन क्रोध में भर गया और 
रथ के भीषण वेग से भूमि को क्पांता हुआ, सहदेव के ऊपर ऋपटा | 
पराक्रमी दुशासन को झपद कर अपनी ओर आते देख, साद्रीनन्दत चकुल्त ते 
वही फुर्तों से एक भन्न वाण छोड़ा, जिसके प्रहार से दुःशासन के सारथि 
का सिर पगड़ी सहित कट कर नीचे गिर पड़ा । किल्तु यह बाद दुःशासन 
अथवा उसके श्रत्य सैविकों में से किसी को सी विदित न हुईं। जब 
सारथि-रहित धोड़े इधर उधर दौदने लगे तब दुःशासन को जान पढ़ा 
कि उसका सारथि सारा गया । इस समय अश्वविद्या में निधुण दुशशा- 
सब ख््यं घोढ़ों को हाँकता हुआ नकुल से लड़ने लगा। यह देख, 
आपकी ओर की सेना के योद्धाओं ने उसके इस कास की प्रशंसा की। 
तव सहदेद ने बढ़ी कुतों के साथ पैंचे बाणों से उसके रथ के घोड़ों के 
शरीर विद्ध किये। तव पीड़ित हो उसके रथ के घोड़े रणतषेत्न में चारो 
ओर दौड़ने झगे । उस लमय दुःशासन को घोड़ों को सम्हालने के लिये 
धतुप हाथ से रख देना पढ़ा और जब बह धनुष लेता तब घोड़ों की रास ! 
घोड़ देता था। हसी बीच में माद्ीन॑दन सहदेव ने दुःशासव के ऊपर 
अ्रनेक वाय वरसाये | तब करण दुशासन की रक्षा करने के लिये सहदेव 
के निकट गया। कर्ण को सहदेव की और जाते देख भीससेन ने तीन भन्न 
वारणों से कर्ण के वह:स्थल में प्रहार किया और सिंहनादू किया । इस- 
पर कर ने हुं हो सहदेव की श्रोरसे लौट कर भोमधैन एर सैकड़ों 
बाण छोड़े और उसे घायल किया । उस समय उस दोनों बीरों छा बचा 
घोर युद्ध हुआ | मारे क्रोध के ल्ञास लाल नेत्र कर. थे दोनों .सिंहसाद 


करते हुए पुक दूसरे की ओर दौढ़े | उस ससय उन दोनों बीरों के रथ 


पक स्थान पर ऐसे सद गये कि थे दोनों धनु्यों से काम न ले सके । 
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पमः ये दाना गदायूए परने लगे। अदः भीमसेन ने अपनी गदा के 
प्रागर से गर्स के रत मे टुकने डुदटे एस टाले। भीम के इस भगछर पराक्रम 


की देख, रण ने एप भयादा गंदा मुसा ऋर सोममेन के ऊपर फेंकी। भीमसेन 


2 


बर्गे रे क्षय गद्ा ये आणनी गद़ा पर रोप लिया । फिर एक दूसरी भारी 


खर 


गयी उड़ा दर भीश ने प्णे की थोर फ्रेंडा । उसे देख कर कर्ण ने पंखयुक्त 
शेगवास दस दाशों से नथा आंग मे थमिमंत्रित बाणों के प्रहार से भीस की 
गद्ठा लौद गर भीम ही की प्र ली और जा कर भोस के रथ पर गिरी । 
तेथ उसे प्रतर रे भीम 7१ सारमि सूद्धिन हो गया और उनकी ध्यजा 
भी हट पर एथियी पर गिर पी । तब भीस ने क्रोध में भर आठ बाण 
फर्म के, घनुप, बाग शर ध्यज को लप्य कर छोड़े। उनके प्रद्ार से कर्ण 
का याशा सहित भनुप शौर रथ छी ध्वज्ञा कद शयी | तव पराक्रमी कण ने 
दूसरा घसुत उद्ा लिया प्र स्थशक्ति चला, भीस के रथ के रीक्षों के रंग जैसे 
जानें काले भोरों को भोर उसके पष्टरक्क योद्धाथों को सार डाला । घोढों 
के मरने कौर एएरए४ों के शारे घाने पर शीम कूद कर नकुल के रथ पर वैसे 
ही चढ़ गये मैसे सिंह मूद कर एक भगह से दूसरी जगह चलता जाता है | 
उधर गुर द्रोण शौर उनके शिष्य अर्डन में युद्ध हो रहा था। वे दोनों 
एक दसरे पर बरी फूर्मी से दाण घोद रहे थे श्र अपने रथों को विचित्र 
गति से घसा मो थे। वे दोनों इन्द्रनाल की तरह भ्रपने युद्धकौशल से 
सब के जित्तों को भोहिद करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध कर रहे थे। उस 
समय श्रन्य समस्त योदा द्ोणाचार्य के भरद्भुत युद्ध को देखने कगे | किन्तु 
सहागलान, दोणाचार्य प्रौर सर्जन भपने अपने रथों को विचित्र ढंग से 
झहूर लगवा, एक दूसरे को वाई ओर करने की चे्ट करने लगे। उस समग्र 
उमय सेशाशों के वीर झारचर्यचकित हो, उन दोनों बीरों की.चीरतां देखने 
लगे । प्राफाशस्धित माँस को पाने की इच्छा रखने वाले दो इयेने पत्तियों 
मी नर दो तथा, भ्र्जुन का, घोर. .धुद्ध होने ,लगा [ उस समय 
ब्ोशाचाये ने अर्जुन को परास्त करने के लिये जो जो भरस्र .चोड़े, अर्धुने ने 
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उस सब को च्यर्थ कर छाल्ा | जब होणाचार्य किसी तरह भी अर से 
वाज्ञी न मार सके ; तब ौत्दोंने दिव्याओों का अयोग करता आरब्स किया। 
ऐल्ड्र, वायब्य, पाशुपद, सवा, और वारुणात् भ्रादि बितने द्व्याख 
द्वोणाचाय ने चलाये, पराक्रमी अजुंन ने उन सब की अपने दिव्यानओ्ओं से 
रोक दिया। इस पर द्ोखाचाये ने बड़े बढ़े व्याजों को छोड अछ्ैन को छिपा 
दिया । किन्तु अर्शुन के सामने द्वोण के किसी भी दिव्याल की एक न चली ! 
उसने अपने दिव्यास्त्रों से आचार्य द्वोण के समस्त दिव्यास्त्रों को वेकास कर 
ढाल । यह देख द्ोरा ने मद ही सच अपने शिष्य झज्जुन की प्रशंसा की। अपने 
शिष्य ऋजुन को भूसरढल के समस्त असर्तदेत्ताओं में सब से चढ़ बढ़ कर 
निषुण देख, द्ोणाचार्य ने अपने के सवोत्कुष्ट समझा | फिर अज्जुव सहा- 
बलवानों के बीच द्रोणाचार्य के पीछे हटने का उद्योग करने लगा। प्रेम से 
मुसक्यादे हुए दोणाचार्य भी अजुन के पीड़े हटाने का उद्योग करने रंगे । 
उस समय बोण और अत का युद्ध देखने के लिये आकाश में सहसों 
देवता, गन्ध, ऋषि और सिद्ध खड़े हुए थे । अप्सराध्रों, यक्तों और गर्व 
से दथा डद लोगों से आकाश ढक गया था | डब लोगों से आकाश की 
उस समय वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी शोमा घवघदाओं से हुआ 
करती है। हे राजू ! उस समय द्वोण तथा श्रद्धुन की अशंसा थुक् 
चाणियाँ भी आकाश में खुद पड़ी । इन दोनों वीरों के चलाये हुए दिव्यात्रों 
से दसों दिशाएँ प्रश्यलित हो रही थीं। दर्शक ऋषिगण कह रहे थे कि, 
चह युद्ध मालुपी, आासुरी, रात्सो, देवी था यन्वर्वी ढंग का नहीं हैं, किन्तु. 
सचमुद यह अह्ममुद्ध है । यह बुद्ध सचसुच बड़ा आश्र्प्रद है। हमने तो 
आज से पहले कमी ऐसा युद्ध नहीं देखा और न सुना । यथपि द्वोगाचाये 
भर से कहीं श्रधिक वसवात हैं, तथापि ऋछुत उनसे बढ़ता जाता है । 
इन दोनों के इस भेद के केई समुष्य नहीं जाव सकता । यदि शिव जी' 

अपने शरीर के दो भागों में विभक्त कर, उस दोनों साथों से परस्पर लें. 
छो वे इस बुद्ध ही उपसा हो सकते हैं। अल्यत्र इसकी उपमा नहीं मिल' 
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सकती । यदि द्ोणाचार्य में शूरता की सीसा है, तो भरजजेन में बल और 
पीरश्व दोनों ही हैं। श्रः शत्रु इन दोनों महाधजुधीरिओों के चुद में नहीं 
भार सकता। किन्तु बढ़ ये दोनों चाहें दो देवताओं सहिस यह सारा जगत 
भष्ट कर सकते हैं। इन दोनों पृरुपश्रेष्ठ महाधनुर्धर पराक्रमी वीरों के भत्रौ- 
किक युद्ध के देख, भाकाशवासी देवता, गन्धर्व, यक्ष, रात्स, सिद्ध तथा 
एथिवी पर स्थित समस्त आणी द्ोोणाचार्य और अजुन के विषय में इसी. 
आँति के वचन आपस में कहते हुए उन दोनों महाबल्ियों की प्रशंसा करते 
हैं। तदनन्तर महाबुद्धिमान दोयाचार्य ने श्रजन तथा आकाशस्थित समस्त 
प्राणियों के विस्मित कर, ज्ाह्म भ्रत्त चल्लाया। उसके चल्ताते हो पर्वों, 
चनों और सम्लुद्रों सहित अखिल भूसणडल कॉपने लगा। वायु प्रथल वेग से 
चलने लगा । समुद् फा कल उमढ़ने लगा । जब द्ोणाचार्य मे अ्याख्त छोड़ा, 
तब कौरवों और पारइवों की सेवाश्रों के बीर योद्धा तथा सम्पूर्ण माणी 
भयभीत हो गये; किन्तु अर्जुन समरभूमि से तिल भरभी विचलित न 
हुआ । उसने होण के बह्माख्त के अह्यास्त चला कर निवाण किया । उसके 
निवारण होने पर समस्त दिशाएँ पूर्ववत्‌ प्रकाशित हुईं । इसी प्रकार वे दोनों 
पएराक्रसी वीर जब दिव्य अर्ों के। चला कर भी एक दूसरे को नीचा व 
दिखला सके; सब वे सामान्य बाणों से काम लेने लगे। महाराज | उस 
समय जब अखशख्त्रों से दोणचार्य और अर्जुन का संग्राम होने लगा; तब 
मेघसणडल की तरह आकाश छा गया । अ्रतः वहाँ कुद्ठ भी नहीं देख पढ़ता 
था और उस समय आकाश में एक भी पत्ती नहीं रह गया था। 


एक सौ नवासी का अध्याय 
दुर्योधन और सात्यकि की वातचीत 


संक्षय ने कहा-दै छतराष्ट्र | जब हाथी, घोड़े तथा मनुष्यों का 
संद्ार करने वाला युद्ध हो रद्द था; तब इस युद्ध में दुःशासन ष्टधुन्न के 
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सांध लड़ने कया । उसमे सोने के रथ पर इश्युज्ल के बहुत से वाण मारे। 
इससे धशयुन्न के बड़ी पीड़ा हुईं। तव छश्बयस्त नें क्रोध में भर आपके पुत्रके 
बेढ़ों के उपर बाणद्ृष्टि करनी आरभ की | कण भर ही में इृश्युम् के 
बाणों के भीचे सारथि, ध्वज और रथ सहित दुःशासन ढक यया | दे 
राजेन्द्र | महाबली इृष्धुग्न के बाणों के प्रहारों से विफल हो, दुःशासव 
उसके सामने न टिक सका । वह रणभूमि से भाग गया। इश्युसत ने बाण 
मार सार कर, दुःशासल के। रणभूमि से भगा दिया। फिर रण नें हज़ारों, 
बाण वरसाता हुआ इश्थम्त द्रोणाचाय के ऊपर लपका। बीच में 
उससे कृंत्रर्मा से सुठ्भेद हो गयी। 'श्युग्न तथा उसक्रे दो सद्देदर 
भाइयों ने कृतवर्सा के घेरा । जब द्ोयाचार्य के ऊपर आक्रमण करने का 
इश्युम्त चला था; तब उसको रचा के लिये उसझे पीछे पीछे नकुल घोर 
सहदेव भी हो लिये थे । भरत्ः नकुत और सहदेव ने भी क्ृतवर्मा के चेरा'। 
इस भाँति दोनों सेनाओं के साथ महारंथी येद्धा ले क्रोध में भर और 
भाणों के हथेली पर रख, घेर संग्राम करने क्गे। वे महावल्ली एक दूसरे 
के जोतने दी इच्छा तथा स्वगेत्राप्ति की कामना से आपस में धर्मेथुद्ध कर 
रहे थे । क्योंकि सव येद्धा छुलीन थे. धर्मजुद्धि वाले थे और वरेन्‍्द्र थे । 
अतः उत्तम गति पाने की असिलाषा से वे सब आपस में युद्ध करते थे । 
उस स्थल में शठ्ता पूर्ण और श्र रहित युद्ध नहीं हुआ। अधिक क्या 
कहां जाय, उस समय वहाँ. पर करणी. विष में घुसे नालीकाख, अनेक 
कण्टकाकीण सूचीअ्रत्त, प्रज्यलित कॉटों वाले कपीशाल्र, योश्क्न तथा 
हाथी की हड्डी के बने हुए और किसी प्रकार की चुटि से युक्त कोई अस्त्र 
काम में नहीं लाया गया था । उंन समरत वीरों वे उस घर्सयुद्ध में कीति 
भौर परलेक प्राप्त करने को कामना से सोधे जाने वाले, शुद्ध स्प्रों से 
फास लिया था। उस ससय, आपके चार येद्धाओं का पाण्डवों के तीन 
पेद्धाओं के साथ समरध दोषों से रहित घेर चुद्ध हुआ । है राजन | नकुल 
और सहदेव ने आपके सहारथी बीरों के आंगे बढ़ने से रोक दिया + यहे' 


एक सी नयासी छा अध्याय पर 


देख, शब्द उनाने में घटा. फर्मीला धृष्टयुर्न तुरू्ध ही द्ोण से लड़ने के 
पागे बेटा । इक चाप: पर के बीर एस्परसिद चहल घोर सहदेव के साथ 
बैसे ही जुर गये सैसे पत्रद एहाडों से दरुराता है। सहारधी नकुल और 
सददेद शाएफ़े दा है सादा से लएने लगे। उस समय शष्टचुम्न निकल 
का, दो” चार्ग ही ऐोर कषय । हुयोधन रुधिर पीने वाले बाणों को छेइता 
था, सदु:त 'बीर सप्दैय री श्रोर यया, किन्तु जब धृष्चस्त के द्ोण की 
ओर ऋरमे देखा, सा वह यहाँ से लौर आया और उसने धुश्युस्त के रोकना 
चाहा। इनने में ताकि 'पोर दुर्षेधिन की झुठसेड हो गयी। वे दोनों लड़क 
पन के भरिश्र के स्परुण कर, प्रमस् ठेते हुए हँस ऐँस कर युद्ध करने लगे। 
सुर्मोधिन ने बार दार शपने श्राचरण की निरदा की और साध्यकि से फहा-- 
सित्र ! मेरे कोप, भेरें लोभ, मेरे मोह, मेरी श्रसहिष्णुता, मेरे क्षात्र-धर्माचरण 
तथा मानसिक निर्यलता को प्रनेक बार धिक्कार है। यथपि तू मेरे ऊपर और 
में मेरे उपर हार फर रहा हैं; तथापि तू सुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है ! 
मैं ते सदा से त॒के भपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता रहा हूँ। इस' 
रणभूमि में जब मैं भपने दोगों के बालचरित्रों को स्मरण करता हूँ, तब मुझे: 
ऐसा जान ण्ठता हैं मानों वे सब बातें आज पुरानी पड़ गयीं। आन जे। 
युद्ध हे रद हैं, उसमें क्रोध भौर लोभ के छोड़ और दूसरा कारण हो ही 
क्या सकता हैं ! न्‍ 
हुयेधिग की इन वातों के छुन सात्यकि ने पैनें वाण उठा और मुसक्या 
फर दुर्योधन से कह्ा--हे राजपुत्त | यह ससास्थल नहीं है और न यह किसी 
भाचाये का घर ही है जहाँ हम दोनों एकत्र हो खेला करते थे। दुर्येवन ने 
कहा--है सात्यकि | वालकपन यें ते हम दोनों खेलें थे, किन्तु वह खेल 
कृद कहाँ चले गये ? इमारे लिये यह युद्ध कहाँ से भा कर उपस्थित हे! 
गया ! सचधषुचध काल की गति अनिवार्थ है। झरे हमें उस घन और घन के 
उस लाजच से प्रयोजन ही क्या है जिसके पीछे हम सब एकत्र हो युद्ध कर 


रहे हैं । 
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सक्षय ने कहा--है राजन्‌ ! लब दुर्येधन ने ये वचन कह्दे, दव साध्यकि 

ते दुपेधित से कद्दा --झाव्रधर्म तो उत्रियों को युदजनों से भी युद्ध करने के 
बाध्य करता है। अतः यदि व्‌ मुझे प्यार करता है, तो तू पहले सेरे ऊपर 
अहार कर । शव देर संत कर । हे भारतसत्तम | में तेरे पीछ़े पुस्यवानों के 
ग्राप्त हेने वाले स्यादि लोड़ों में पहुँचूँ गा। तेरे शरीर में जितनी शक्ति और 
चल हैो। उस सब के तू अविलंब मेरे ऊपर दिखला, क्योंकि मुझे 
झपदे सित्रों के ऊपर पढ़ते वाले दुःख देखना अच्छा नहीं लगता। 
यह रपट उत्तर दे, निर्भीक सात्यकि अपने प्राण के हथेली पर रख, तुरन्त 
ही दुर्योधन के सासने लड़ने के लिये जा खड़ा हुआ ।तव आपके पुत्र 
दुर्योधन ने सात्यकि के ऊपर वाणदृष्टि करनी आरम्भ की | डस समय वे 
दोनों बीर क्रोध में सर, कप में भरे हुए हाथी और सिंह की तरह आपस में 
लड़ने के । क्रोध में भर दुर्षोधन ने युद्धदुर्मद सात्यक्ति के दस बाण सारे । 
तव सात्यकि ने हुरयोधन के अथस पचास फ़िर चालीस बाण मारे | दे राजन्‌ ! 
आ्रापके पुत्र ने मुसक्या कर और रोदे के क्ञान तक खींच, सात्यकि के तीस 
बाण भारे। फिर चुर् बाण से उसने सात्यकि के धनुष को काट डाला । 

तब चरपट सात्यक्ति ने एक दूसरा दृढ़ धतुप ले, आपके पुत्र के ऊपर बाणवृष्टि 
की । तब दुर्योधन ने वाण चक्ता कर सात्यक्ि के बारों के हुकड़ें टुकड़े कर 

के फेक दिये। उस समय सिपाहियों ने बढ कोलाइल किया। दर्येधिन ने 

सुबर्णपुंख बड़े पेने तिहत्तर वाण सात्यकि हे भार, उसे दिकल कर दाला [ 

जब दुरयेधित ने पुनः धनुप पर बाण रखा, सव सास्यकि ने उस बाण सहित 

हुगनोधित के घनुए को काट ढाला | फ़िर बाण मार कर दुर्योधन के घायल 
कर ढाक्षा | सात्यकि के प्रचण्ड प्रहार से आपक्ता पुत्र बढ़ा पीड़ित हुआ। 
यहाँ तक कि, वह खिन्न हो दूसरे रथ में जा बैठा और सम्हस कर पुनः 
सात्यकि से लड़ने आया और सात्यकि के रथ पर वाण छोड़ने ल्गा। तत्र 
पालक ने भी हुर्योविन के रथ पर वाशावृष्टि की। दोनों ओर से घेर चुद 
ईने लगा। इस थुद्ध में जो बाण छोड़े जाते थे और जब थे श्रन्य योद्धाओं 
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के ऊपर पहुते थे, तव बसा ही शब्द होता था, जैसा कि किसी बड़े वन के 
जलने पर हुआ करता ्ि ] उन दोनों पोद्वाश्रों के सहज्रों बाणों से पृथिवी 
ढक गयी झौर झाफाश छा गया। अतः आकाश का दिखिज्ञायी पढ़ना ही बंद 
हो गया। साध्यकि के छेज़ पढ़ते देख, कर्ण कद आपके पुत्र की रहा करने 
को झा पहुँचा | यह वात भीमसेन के अच्छी न ज्ञगी। भीम ने कर्ण पर 
श्राक्मण फर, उसके बहुत से बाण मारे । कर्ण ने हँसते हँसते उसके तेज्ञ किये 
बाणों को शौर उसके धद्ुप के काट उसके रथ के सारथि के भी सार डाला । 
इस पर भीमसेन बड़ा कुपित हुआ | उसने हाथ में यदा ले कर्ण के रथ की 
ध्वजा, उसके हाथ का धनुप गोड़ ढाला और सारथि के मार डात्षां । 
तदननतर महावल्ली भीस ने कर्ण के रथ का एक पहिया तोढ़ डाला । पहिये 
के हटते ही रथ बेकास हो गया; किन्तु तब भी कर्ण हिसालय की तरह 
अटल श्रचल बना रहा । जैसे एक पहिये वाले सूर्य के रथ फो सात घोड़े 
खींचते हैं, वैसे ही कर्ण के घोड़े ने भी उसके एक पहिये वाले रथ को बहुत 
देर तक खींचा । किस्तु कर को भीमसेन का यह कार्य सह्य नहीं हुआ । 
वह अनेक बाण तथा नाना प्रकार के शस्मों से भीमसेन के साथ लड़ने लगा। 
फ्रोध में भरा भीम भी कर्ण के साथ बड़े घेग से लड़ने लगा। इस प्रकार 
उस समय युद्ध हो रहा था कि, इतने में कुपित हो धमराज ने पान्चाल एवं 
मत्स्य देशीय श्रेष्ठ येद्षाओं से कह्य-मेरे ग्राथ रूप, मेरे मस्तक रूप, मेरे 
महारथी महाश्रेष्ट योद्धा जब कऔरवों के साथ लड़ रहे हैं, तब तुम लोग मूढ़ों 
की तरह खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो ! तुम सब निश्रिन्त रहो भर क्षात्र- 
धरे का सम्मान कर, जहाँ मेरे महारथी युद्ध कर रहे हैं, पहाँजा पहुँचो। 
यदि विजय प्राप्त करने में तुम सारे भी गये, ते तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और 
यदि तुस्हीं विजयी हुए तो विधुल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ करना । ऐसा 
करने से भी तुम्हें स्वर्गश्राप्ति होगी। यदि युद्ध में मारे गये तो तुम देवता बन 
पवित्र ्ञोफों मैं विचरण करोगे | जब धर्मराज ने इस प्रकार उन थौरों को 
उत्साहित किया; तब वे सब क्षात्रधम का सम्मान कर, हुस्‍नत लड़ने के लिये 
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द्रोणाचार्य के सामने जा पहुँचे । वे बढ़े पैसे पैने वाणों से होख।चार्य पर प्रहार: 


करने लगे । दूसरी श्रोर से सीसपैमादि ये।डा द्ोणाचाय पर बाण अहार 
करने ढगे | उस समय पाणदवों की ओर तीन कुदिल सहारथी चेद्धा थे। 
भीम, वकुज्ञ और सहदेव ते पुकार कर अजजुन से कदह्दा--ठुस आक्रमण 
कर, तुरत्त उप कौरवों के। द्ोणाचार्य के एल से हथ दे, जो उनकी रक्षाकर 
रे हैं। उस समय पाण्चात़ योद्धा, त्रोणाचाे का अनायास, हो बच कर 
डालेंगे | उनकी इस पुकार के सुन, अर्जुन ने कौरधों पर धावा बाला ! 
उधर ह्ोोणाचार्य भी पाँचदे दिन एष्चुग्नादि पाज्ञालों के ऊपर देग से आक्र- 
मण कर, उन्हें पीदित करने लगे । 





एक लो नव्वे का श्रध्याय 
“जरो वा इज्जरो वो 


सज्ञय ने कहा-हे राजन | पु्वकाल में जैसे देदराम इन्द्र ने क्रोध में 
भर, दानवों का संहार किया था, पैसे ही प्रबल पराक्रमी द्रोणाचार्य तगा- 
वा पाग्चाल योद्धाश्रों के नाश करने लगे। किन्तु पान्‍्चाल योद्धा दोणा- 
चार्व के बाणें के प्रहार से पीढ़ित ते होते थे; किन्तु भयभीत नहीं होते 
थे। तदतसवर पाव्चाल और सक्षय योद्धा एकत्र हे ओर आपके पछ् के 
सब रथियों के मुख्ध कर, द्ोणाचार्य की शोर दौड़े । उस समय द्वोण की 
वाख्यृष्टि से पान्चाल ग्रेद्धा सर कर घड़ाम घडास सूसि एर गिरने गे । 
उस समथ बड़ा केल्ाहल मचा | फिर जब द्रोण के श्रख्प्रहार से पीड़ित 
तथा विज्ल हे पाब्चाल योद्धा इधर उधर दौड़ने लगे, तव पायढव: 
पद्चीय समस्त योद्धा भयभीत हुए। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, तथा 
पाण्डदों की चतुरड्धिणी सेवा के सप्स्त ये अपने एच्त के | बेर के 
बोण द्वारा मारे जाते देल, विजयप्राप्ति की आशा से हाथ थे! बैठे | वे मन. 
ही मन सोचने लगे कि, प्रवक् पराक््मी होण आज इस सब, लोयों के वैसे 
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ही नष्ट कर देंगे, जैसे औप्मकनु में जलती हुई भ्राग घास फूस के जक्ा कर 
भस्म कर टालती है । वे कहने लगे इस समय प्ोणाचार्य की भोर केई 
देख तक नहीं सकवा। रहे घर्जुत--से वे कदापि भ्राचार्य द्रोण के साथ 
युद्ध न करेंगे । 

उस समय पारठयों के हितेपी श्रीकृष्ण पारडवों के बोणाचार्य के वाण- 
' प्रहार से पीएति एवं भयद्रस्त देख, भर्जुनादि पाणड्चों से कहने संगे--है 
पाएदवों [जब तक द्रोणवार्य क्के हाथ में घनुप है, तब तक इद्वादि देखता 
भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते, किन्तु जब उनके हाथ में कोई हथियार ही 
न रहे, तब ते एक साधारण सलुष्य ही उनका वध कर सकता है | शरद; 
इस समय धर्मगुद्ध द्याग कर, ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे द्रोण तुम 
सव का संहार न कर पायें । मुझे निश्चय जान पड़ता है कि; श्ोण अपने पुत्र 
रश्वत्यामा के सारे जाने का संवाद सु नहीं सकेंगे। अतः कोई आदमी 
उनके पाश्ष जा उन्हें श्रर्वश्थामा के मरने का वृत्तान्त सुनावे । 

जब श्रीकृष्ण ने यह कहा, तथ उनकी इस बात को अर्जुन ने किसी 
प्रकार भी न माना । किन्तु बहुत कुछ समझाने छुसामे पर थुधिष्टिर तथा 
अन्य योद्धाओं ने श्रीकृष्ण की बात सावन लौ। उसी समय आपकी 
सेना में घुस, मालवा देश के राजा इन्द्रवर्मा के अ्श्वत्थासा नामक हाथी 
के गदा के पहार से सार कर; लज्जा से सिर नीचा कर, द्ोणाचार्य के निकट 
जा कर--प्श्वश्थामा मारा गया--यह कह कर, भीम ने बड़े जोर से सिहनाद 
किया । उक्त चचन कहते समय भीमसेन ने धीरे से अपने मन में यह भी कह 
लिया कि श्रश्वप्थामा नामक हाथी सारा गया। भीम के इस कठोर अग्निय- 
चचन के सुन जलस्थ बालू की तरह ह्लोणाचाये का सव सन्न हो गया 
और शरीर हंढा पढ़ गया। किन्तु उन्हें अपने पुत्र के शारीरिक बल का 
पूर्ण ज्ञान था, धतः उन्होंने सहसा भीमसेव के कंथव पर कि 
किया । भतः वे थैय से च्युत न हुए। ज्ण भर में सम्हत' कर उन 
सेधचा कि, भेरे पुत्न का पराक्रम शत्रु लोग नहीं सरहाल सकते । फिर वह मारा 
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कैसे जा सकता है। यह विचार वे अपने कालरूप एृश्चुस्न के सामने लड़ने 
को जा पहुँचे और कह्पत्ती के परों से युक्त एक हज़ार बाण उसके क्र 
वरसा दिये । उस समय प्रोणाचार्य भक्निरा के दिये हुए दिव्य घनुप और 
बहादए्ड तुल्य बाणों के ले धृश्चम्न के साथ चुद्ध करने लगे। सुहूर्स भर में 
दोणचार्य ने करोधी धृश्चुस्त को बाणवृष्टि से ढक कर उसे घायल कर डाला | 
उस समय जैसे वर्षाकाल में मेघाच्छादित सूर्य वहीं देख पड़ते, वैसे हो 
बाणजाल से ढके हुए द्वोण भी नहीं देख पड़ते थे | तद॒नन्तर महारथी द्वोण 
ने हैप्पा के वश हो, पात्चाल्नों के बाणों का नाश कर डाला | फिर उन सब 
का नाश करने के अभिभप्राय से द्रोण ने अल्या्षछोड़ा। उस समय द्रोश का 
तेज बहुत बढ़े गया था । द्वोण युद्ध में पाँचालों के सिरों के तथा लोहदणरड 
सब्श विशाल एवं भूषणभूषित भुजदण्डों के काट काट कर, भूमि पर 
टपाथ्प गिराने लगे । जैसे पवन के भकोरों से इृत्ठ हूट हू कर भूसि पर 
गिरते हैं, वैसे ही द्रोण के हाथ से मरने वाले येद्धा राजा लेगा भूमि पर 
गिर रहे थे। है राजन्‌ | रणभूमि में हाथियों की तथा धेड़ों की अनेक जाशें 
पड़ी हुई थीं। अतः समरभूसि में मॉस और रुधिर की कीच हो रही थी। यहाँ 
तक कि, वहाँ कठिनाई से ज्ञोग चत्न सकते थे । इस युद्ध में धूमरहित अग्नि 
पुल्य प्रकाशमान द्ोण वे पाज्ाल्ों के बीस हज़ार रथियों के मार डाल्ा। 
तदनत्वर क्रोध में भर भहत्त बाण से वसुदांन का सिर काट डाला । फिर 
उन्होंने पाँच सौ मत्त्य देशीय राजाओं का, छः हज़ार सक्षयों का, दूस हज़ार 
हाथियों का तथा दस हज़ार घेड़ें का लड़ते लड़ते रण भर सें ही नाश कर 
डाल्ा। इस पकार जषत्रियों का नाश करने के लिये समरभूमि में द्रोण के 
उद्यत देख, अस्नि भादि ऋषि, उन्हें अह्मत्लोक ले जाने के लिये उनके निकट 
ज्राये। उन छऋषियों में: विश्वामिन्र, ज़मदग्नि, भरहाज, गैतम, बसिष्ठ, 
कश्यप, अत्रि, सिकता, पश्चि, गय॑, एवं सूर्य-रश्सि-पायी बालखिल्य, म्गु, 
अज्लिरा' तथा अन्य सूच्म शरीरधारी सहषि थे। उन सब ने द्वोणाचार्य से 
कहा--हे दोण ! तुम अधर्म युद्ध कर रहे हो । अब. तुम्हारे मरने का समय 


; 
| 
| 
।] 
| 
| 
| 
। 
) 
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अत्यन्त निकट है । अतः अब तुम अद्चप्याग दे । हम खड़े हैं, हमारी ओर 
देखे ! अब आपके इससे अधिक क्रूर कर्म नहीं करना चाहिये | तुम, बेद- 
चेदाड़ के ज्ञावा हो भौर लत्यधर्म-परायण हो | विस पर तुम ब्राह्मण हो | अतः 
सुमके ऐसा कर्म न करना चाहिये। तुम्हारे बाण अमेध हैं । अतः अब तुम 


' हथियार रख दे। मर्शलोक में रहने की तुम्हारी अवधि पूरी दे चुकी । तुम 


| 


. ने निरपराधी मलुष्यों को अह्यास्ध चला कर भार डाला है। ऐसा करना तुम्हें 


कदापि उचित न था । झतः अब तुम लड़ना बंद करो भर हथियार रख दे । 
हे द्विज | ऐसा पापकर्म फिर कभी मत करना । 

घ्षियों के इन वचमों के सुन और भीमसेच के बचत के स्मरण कर; 
द्ोण का मन उदास हो गया । वे एश्धन्न की ओर देखने क्गे ।"अपने पुत्र 
के मारे जाने के विषय में सन्दिग्ध हो द्रोण खिन्न तो हो ही रहे थे | अतः 
उन्होंने अपना सन्देह दूर करने के लिये सत्यवादी युधिष्टिर से यह पूँछुने को 
निश्चय किया कि, मेरा पुत्र जीवित है या सारा गया ? क्योंकि ओण को पूर्ण 
विश्वास था कि, ब्रिल्लोकी का ऐश्वर्य भी युधिष्ठिः को कभी सिध्या 
नहीं बुलवा सकता भर युधिष्टिर बाल्यावस्था ही से सत्यवादी हैं। अतः डोय 
ने अन्य किसी से न पूँछु कर, युधिष्टिर ही से पूँछना विचारा। 

किन्तु जब श्रीकृष्ण ने जाना कि; महारथी द्वोण इस घराधाम पर 
पांण्डवों का वास निशान सी न रहने देंगे, पब उन्होंने धर्मराज से कहा-- 
यदि होणांचार्य क्रुढ हो आधे ही दिन और लड़ा किये ते में सत्य कहता 
हूँ कि, छुम्हारी सेवा का एक भी आदमी जीता न बचेगा । अतः तुम 
द्रोणाचार्य से हम सब की रक्षा करो | किली किसी अवसर पर, सिध्या 
बोलना भी सत्य की भ्रपेत्षा श्रेष्ठ माना जाता है । यदि प्राणियों की आरण- 
रहा के लिये कभी मिथ्या सी बोलना पड़े, तो उस असत्यवक्ता को पाप नहीं 

(। ् 

के है अप किस ऐसा हुआ नहीं--झुधिष्ठिर को असत्य बोलने का पातक 
जगा और उन्हें पीछे नरक में जाना पड़ा था। यह कथा आगे आवेगी। | 


द्श्प द्ोणपते 


जब श्रीकृष्ण और धर्मराज में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि, इसीः 
बीच में भीससेन ने झा कर युधिष्टिः से कहा कि, आपका नाश करने वाल्ले 
द्रोशचार्य के सार ढालने का उपाय सुस्ते सूझ यया और तदनुसार ही मैंने 
काम स्था है। सालवानरेश के इन्द्र के गन के समान असिद्ध अश्वस्थासा 
गास के हाथी के मैंने सार ढाला । तदनन्तर मैंने द्वोश के निकट जा उनसे 
बहा कि, अश्वस्यासा सारा गया। अतः हुस रण से निदृत्त हो कर लौद जाओ, 
किन्तु द्रोण को मेरी दात पर विश्वास नहीं हुआ। श्रतः वे मेरी वात की 
सत्यता के सम्बन्ध में आपसे पूंचमे वाले हैं। अतएव है राजनू ! अब आप 
श्रीकृष्ण की बात को साथ कर, द्रोण से कह देवा कि, अश्वत्थासा सारा-यया । 
है राजन्‌ ! जब आप अश्वप्यासा के सारे जाने की वात के पुष्ट कर देंगे, 
ठव वह बाह्मण कभी चुद्धू न करेगा । क्योंकि हे राजन्‌ ! आप तीनों लोकों: 
में सत्यवादी कहलाते हों, अतः वे आपकी बात के असत्य व सानेंगे । 
हे उतराष्ट्र | भीम और अर्जुन की वात को सुत भावी के वश हो और 
घसत्यभापण के सय में निम्न होने पर भी विज्यकासी युधिष्टिर तदबुसार 
बहने के। बचत हो गये | जब होणाचार्य ने अर्वत्थामा के मारे जाने के बारे 
में उनसे पूँचा, तब वे वोले--अश्वत्धामा सारा गया । फिर ऐसे घीरे सेः 
जिससे के।ई सुन न सके, युधिष्टि ने कहा--नरो वा कुक्षरो वा अर्थात्‌ न 
जाने महृष्य न जाने गज, यह कहते ही धुधिष्टिर का चह रथ जो भूमि से सदा 
ऊँचा रहता धा--इस असलभाषर के कारण भूसि पर घसिद्ता हुआ 
चलने लगा | उधर युधिष्टिर के सुख से द्ोण ने ज्योंहीं अश्वत्यामा के मारे 
जाने की बात सुनी, ल्वोंहीं वे शोक और सन्ताप में डूब गये और अपने 
जीवन से इताश हे बेठे । वे ऋषियों के कथनाजुसार अपने को पाणडवों का 
शरपराधी मानने ढगे। पुत्र के सारे जाने का दुस्संबाद सुन कर, उन्तका मन' 
टच्ट गया और वे बड़े डदास हे गये | हे राजन्‌ | द्वोण ने उट्बुस्त की 


श्रोर देखा तो अवश्य; कितु शब्रुदमनकारी दोण जैसे पहले लड़ रहे थे,. 
चेसे ऋब वे न लड़ सके । 
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एक सो इस्यानवे का अध्याय 
द्ेण का उदास होना 

संक्षय ने कद्ा-हे उतराष्ट्र | द्रोणाचार्य के खित्र भर उदास देख, 
शष्टद्युन ने उनके ऊपर बड़े ज्ोर से आक्रमण किया। इसी एटयुम़ के 
राजा हुपद ने पूजन द्वारा प्रपत्न हुए अग्देव से द्वाए का नाक्ष करने के 
लिये पाया था । उसने बड़ी बड़ी लपरों वाल्ले श्रप्नि को तरह प्रकायमान्‌ 
होण के मारने के लिये दृढ़ रोदा वाले शौर मेव की तरह गम्भीर गर्णना 
वांले विजयी धनुष के हाथ में लिया श्रोर उस पर बियेत्ते सर्प की तरह 
अजर और दिव्य बाण रखा। उस सप्तम धनुर के रोदे भे मणडन में वइ बाए 
आकांशमरहल में शरदकालीन सूर्य की तरह चमक रहा था। चम्रचमाता, 
चह धनुष जब श्युम्त ने अपने हाथ में लिया; तश सैनिकों ने जान 
लिया कि, श्त्र हम न वर्चेगे। भरद्वाज के प्रतापी पुत्र द्रेण ने भी भपने 
शरीर का श्रन्तकाल समझा लिया। शट्टययुम्न के उत बाण को निवारण 
करने के लिये शओोण ने भ्रश्नों का स्मरण किया, परन्तु है राजेन्द्र ! उन 
अहात्मा के शस्त प्रकट हो नहीं हुए! हे राजन्‌ | द्ोणाचार्य चार दिन 
ओर एके रात्रि निरन्तर वाणवर्पा करते रहे थे। थे पॉवर दिन के सीसरे पदर 
तक भी लड़ते रहे | तद॒नस्वर उनके भ्रस्र निघट गये । साथ ही वे पु्रशोक 
से पीड़ित हो रहे थे। भ्रवः स्मरण करने पर भी दिव्याग्रा प्रकट नहीं हुए । 
ऋषियों के कथनाजुसार उन्होंने स्वयं हथियार रस देना घाह्य। भतः थे 
पूरववत्‌ पराक्रम सहित लड़ भो नहीं सके, नो भी उन्दोंने ग्राशिपिस नामक 
दिव्य घलुप और बह्ादयड की तरह बाण ले कर एध्युम के साथ बुद्ध 
किया । कोध में मर होणाचार्य ने इस शग्तिम युद्ध में बायों फी बरी भारी 
चृष्टि की । 
[ नोट--ऊपर कह्दा गया है कि, द्रोाचार्य के धज निधट गये थे | फिर 
उन्होंने बढ़ी भारी वाशदृष्टि कई से की / इसका समाधान इस प्रकार 


8६३० . : बोणपवे 


किया जा सकेगा कि, अखों से भ्रमिप्राय मंत्र से अ्रभिमंत्रित कर छोड़े जाने ' ; 
वाले अगबों से है--न कि सामान्य दाणों से। ] * 
और शज्रप्रहार न 'सहने वाल्ले धुश्चम्व को विद्ध किया | आचार्थ 
ते बाण चला, धश्धम्य के चलाये बाणों के हुकड़े कर डाले। फिर पैने 
बाण मार कर, उसकी ध्वजा और घहुप काटा तथा सारथि को भी मार 
डाला | तब घश्चम्न मे हँस कर दूसरा धडुष उठा लिया और डत़की 
छाती में एक बढ़ा पैना बाण मारा। इस बाण प्रहार से ब्ोण 
वही चोट लगी। तो भी वे घबड़ाने नहीं और अटल अचल भाव से 
खड़े रहे | तीखी धार वाला भज्ञ बाण सार कर, उन्होंने धृश्चुम्व का घलुष 
पुनः काट डाला। है परन्‍्तप | क्रोध की साज्ञात्‌ मूर्ति दुराघर्ष ह्लोण ने 
धुष्टचुग्न की गदा, तलवार, बाण और धनुष को काद डाला | फिर उसका | 
नाश करने, के लिये उसके नौ पैने बाण मारे। फिर धश्शुरव ने अपने 
रथ के घोड़े दोण के रथ के घोडों के निकट ते जा कर, द्ोण पर बह्मासत 
का प्रयोग करना चाहा। ह्वोण के लाल रंग के तथा धष्टथ्ुस्न के कबूतर 
के रंग के पवन समान वेगवान शौघ्रगासी घोड़े बड़े सुन्दर जान पड़ते 
ये। जैसे वषाऋतु में बिजली युक्त मेध गम्भीर गजन करता है; वैसे 
ही वे घोड़े भी रणत्षेन्र में हिनहिना रहे थे। विशालमना द्ोण ने 
घुष्टशुस्त के रध के ईंपावन्धर, चक्रबन्धन और रथबन्धन को काट 
डाला | फिर धुृश्युस्त के.हाथ के घनुप, उसके रथ की ध्वजा को काट 
उसके सारथि को भी मार डाला | जब इस प्रकार व्ोण ने घ॒श्चम्त,को 
विपज्ञावस्था को पहुँचा दिया; तब धुष्टयम्म ने दान कर एक गदा द्वोणाचार्य 
के सारी | इस पर सत्यपराक्रमी वोण क्रोध में भर गये और पैने बाण मार 
कर, उसकी गदा के हुकढ़े टुकड़े कर डाले नर्याघ्र शृष्टद्यज्ञ ने जब 
देखा कि, द्वोश ने उसकी गदा के बाण सार कर तोड़ डाला है; तब 
ह्ोणाचार्य का अन्तिम काल निकट समर, उसने सौ फुल्लियों वाली चम- 
चमाती तलवार निकाली | फिर हाथ में उस चमचमाती चंगी तलवारं के 
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लिये हुए, एघ्युज्न अपने रथ की ईपा से कूद कर, इष्टयुन्न के रथ फी इपा 
पर चल्ला गया और रथ की छन्नी के नीचे बैठे हुए द्रोण- के पास पहुँच 
कर, उनकी छात्री विदीर्ण कर डालनी चाही) वह जुए के मध्य भाग 
पर और छोड़े को पीठ पर घुटनों के बल खड़ा हो गया। धष्टयुन्न 
की इस फुर्ती के देख, सैनिक उसकी सराहना करने लगे। इश्टछुन्न 
जुए पर तथा लाल घोड़े की, पी5 पर इस तरह खड़ा था कि, 
ड्रोण के उसे मारने का मौका ही हाथ न क्षणा । डस्रका यह काम लोगों 
को बढ़े आश्चर्य का मालूम पड़ा । उस समय एृष्टधुन्न और द्वोण . में पररपर 
वैसे ही प्रहार हो रहे थे जैसे माँसखरड के पीछे दो बाजों में चोट हुआ 
करती हैं। द्वोशचार्य ने रथशक्ति सार कर, शश्युन्न के कबूतर के रंग 
के समस्त घोड़ों को सार ढाज्रा और अपने लाल रंग के घोड़े बचा: 
लिये । धृष्धन्न के घोड़े मर कर श्थिवी पर ग्रिर पढ़े भौर ह्लोण के रथ 
के घोड़े बंधनों से छूट गये। महात्मा द्वोणाचार्य द्वारा अपने घोड़े के 
मरा देख, शष्टथयज्न इस वात को न सह सका | रथ से हीन हुआ खब्न- 
धारियों में श्रेष्ठ धुष्टयुप्न तुरन्त ही बलवार ले शोणाचार्य पर वैसे ही लपका, 
जैसे गराह साँप पर लपकता, है। उस समय धुषटथुम्न वैसे ही सुशोभित 
हुआ, जैसे पूर्वकाल में दिरिस्यकशिप्र का वध करते समय विष्णुभगवान्‌ 
सुशोमित हुए थे। है राजन ! उस समय हाथ में ढाज्न तलवार ले 
घृष्चर्न पैदरे बदलता हुआ समरभूमि में घूमने लगा। उसने * आन्त; 
 उद्भास्त, | भाविद्ध, $ आप्लुत, | संत, पी परिदृत्त, / निदततत, $ संपात, 


# भानत--तेलबार के भणडलाकार छुमाणा। | उद्धान्त--दाथ ऊपर उठा 
कर तलवाए छुमाता। | शाविद--तलवार गेल्लाकार पखपने शरीर के चारों शोर 
इुसाभा । है प्रसुत--तलवार छी मोक्ष के वैरी के शरीर से छुछाना। || सृत--शर्रु 
के पेशखे थे ढाल, उसके शरीर पर खडज्जमहार करना । वू चरिवृत्त--शन्रु की दह्विनी 


भाई घगछ की शोर छुमना फिरमा । / विधृत्त--पैर पीदे के घुमामा !  संपात-- 
साभने हो शत्रु पर महार करना । 
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* समुदीर्ण | भारत, : कौशिक नर $ लाखत आदि प्रधान इक्कीस 
प्रकार के तलवार के हाथ दिखलाये। वहाँ पर दृशेक रूप से जमा हुए 
देवता तथा योद्धा धुश्युस्त के समरसूमि में फैवरे बदलते देख, बड़े विस्मित 
हुए । किन्तु द्ोण ने पुक बालिश्त लंबे एक सहस्र बाण मार कर, धुश्युग्त 
की शसचन्द्र, नान्नी तलवार तथा ढाल के टुकड़े हुकड़े कर डाले। वितस्त 
चाणों से उस समय काम लिया जाता है, जब पास खड़े शत्रु पर बाण 
चलाने होते हैं | ये बाण उस समय द्वोणाचार्य के एस थे | दोण, अर्जुन, 
अश्वप्थामा, करण, प्रधुम्त, युयुधान और अभिमन्यु के छोड़ अन्य किसी 
के पास ऐसे बाण न थे, द्वोण ने उन बाखों के अहार से धृष्टचस्त के पीड़ित 
करना आरस्म कर दिया | फ़िर अपने पुत्र समाव शिष्य धष्टयुमश्न का उसी 
जगह सार डालने के लिये द्रोण ने एक बढ़ा दृढ़ बाण धनुष पर रखा। किन्तु 
सातह्मकि ने दस तेज़ बाण सार कर, उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर डाले । 
आपके पुत्र दुर्योधन तथा कर्ण के सामने, द्ोणाचार्य ने धबड़ाहद में पड़े 
हुए धृष्युम्त के बचा दिया । हे राजन्‌ ! उस समय सत्यपराक्रमी सालयकि-- 
द्वोण, कर्ण तथा कृपाचाये के बीच, अपने रथ की गतियाँ प्रदर्शित करता हुआ 
धूम रहा था। रथ के साथों में घूमते रथा युद्ध में सब के दिव्य अश्नों का 
नाश करते हुए चैयेधारी साल्कि के देख, श्रीकषण तथा अर्जुन ने धन्य 
धन्य कह, उसकी प्रशंसा की । श्रीक्षष्ण और अ्छैव जब शब्रुसैन्य के निकट 
पहुँचे, तब अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--हे केशव ! शत्रुओं का संहार करने 
पाज्ञा सधुवंशी साथकि होणाचार्य भादि के रथों के आगे घूम रहा है और मुझे 
धर्मराज का, भीम को, नकुल् को तथा सहदेव के आनन्दित कर रहा है । 
जा की कीति के चढ़ाने वाला सात्यकि सहारथियों के खेल 
'जलाता हुआ सा रण सें घूस रहा है। देखो ये सिद्ध पुरुष और सैनिक 


ला नह न 
का बुभाणा कौशिक--बिलशुए हंग से तलवार के थुमा कर मदर्शित करना । 
$ उासवत--छाए बचा क्र ढास पर तलवार का मद्दार करना । 
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शाश्रयेचकित हो तथा सात्यकि के अजेय समझ उसकी सराहना कर 
रहे हैं। यही नहीं, बल्कि उभयपत्ष के वीर सात्यकि की प्रशंसा कर रहे हैं। 
यह देख मैं हृपिन हो रहा हूँ । 


एक सो बानवे का अ्रध्याव 
द्रोण-बध 

सक्षय ने कहा--हे घृषराष्ट्र | दुर्योधन आदि ये।द्धा साखत चंशी वीर 
घुरुप के पराक्रम का देख, तुरन्त क्रोध में भर गये और उन्होंने चारों ओर 
से सात्यकि का घेर जिया । हे राजन | आपके पुत्रों में, कृणचार्थ ने और 
कर्ण ने इस युद्ध में बढ़ी फु्ती से सात्यकि पर आक्रमण किया और उसझे वे 
पैने बाय मारने लगे। यह सब देख कर, राजा युधिष्टिर, नकुछ, सहदेव और 
बलवान भीमसेन, सात्यकि की रक्षा करने के लिये उसको चारों ओर से घेर 
कर खड़े दो गये। जैसे जैसे पारडवों की ओर से सात्यकि की रक्चा का 
उद्योग होता था, वैसे ही वैसे कर्ण, महारधी कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 
आपके पुत्र बाणों की वर्षा कर सात्यकि का ढकने लगे। किन्तु हे राजन ! 
उन सब महारथियों के साथ लड़ाई लड़, अपने ऊपर होने वाली बाणवर्षा 
के सात्यकि ने एक साथ छिन्न मिन्न कर ढाज्ञा। उसने उस महास मर में उन 
महाबलवानों के चलाये हुए विविध प्रकार के दिव्याख्रों को पीछे हटा दिया । 
जैते पूर्वकाल में कुपित रुद् ने पक्ओं का संहार किया था, वैसे ही इस समय 
उसय पक्ष के योद्धा आपस में एक दूसरे का संहार कर रहे थे । हे राजन ! रख- 
भम्ि में करे हुए हाथ, सिर, धलुप, बाण, छुत्र शरौर चमर ढेरों पढ़े हुए ये । 
दे पढ़े हुए रथों के पढ़िये, हट बड़ी बढ़ी ध्वजाएँ, खत घुड़सवार और मरे हु ए 
सिपाहियों से रणभूमि परिपूर्ण थी। बाणों से काटे गये येद्धा अनेक प्रकार 
की चैड्टाएँ फरते हुए पड़े थे। वेवासुर युद्ध को तरह यह महाघोर युद्ध हो 
रहा था। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बने वाले कत्रियों से कहा--है 
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महारप्रियों | तुम सब रण में तैयार हो कर, त्ोणाचार्य के ऊपर श्राकमण 
करो । क्योंकि घृष्धुम तो आचार्य द्वोण से लड़ ही रहा है और द्रोण का 
वध करने के लिये यथाशक्ति उद्योग कर रहा है । उसकी चेश से जाव 
पड़ता है कि, कुपित धृष्चस्त आज रख सें दोणाचार्य के अवश्य ही मार 
डालेगा | अरदः तुस सब एकत्र हो कर द्ोण से लड़ा । युधिष्टिः के इस 
आदेश को सुन, सक्षय-राजाओं के महारथी तैयार हो गये और द्रोण का 
नाश करने के लिये उनके सामने जा ढटे । धत्यप्रतिज्ञ महारथी होण प्राण 
गेंवाने का छू सझल्प कर, उन महारथियों से छढ़ने लगे | उस समय 
पृथिवी डयमंगायी। वच्च घहराने जैसा शब्द करता हुआ पवन चला और 
सैनिकों को भयत्रस्त करने लगा। सूर्यसरढल्ल से बड़े बड़े लुक्के निकल कर, 
भूसि पर गिरने लगे। उसके गिरते ही दोनों सेनाओं में बढ़ा प्रकाश फैल 
गया। ब्रेणाचार्य के असर महा, की सूचना देते हुए जल्‍्ल उठे । रथों के 
दौड़ने का महाभयहर घरघराहट का शब्द होने लगा | थेढ़ें की आँखों से 
अभुप्रवाह होने लगा । उस समय ऐसा जान पढ़ा, सानों वोणाचार्य बलहीन 
हो गये। उनका वासनेत्र और वामहस्त फइक उठे । धुश्यज्न को देख दे 
उदास हो गये । ऋषियों के वेद्वाज्ष्यवत्‌ दचनों को स्मरण कर और स्वर्ग 
जाने की कामना से वे डट कर युद्ध करने लगे तथा शरीर छोड़ने को तैयार 
हो गये। इतने ही में हुपदुत्र धृश्यन्न के सैलिकों ने दोणाचार्य को चारों 
ओर से घेर लिया | उस समय होण भी ज्षत्रियों के दलों का संहार 
करते हुए रणभूसि में अ्रसण करने लगे । शन्रुसंहारकारी द्रोण ने 
इस युद्ध में वाणप्रहार से वीस सहल येद्धाओं का और एक सहसत 
गज का संहार किया | उस समय आर्य द्रोण रणसेन्न में निर्धूम 
अग्नि की तरह दुमक रहे थे। जिस समय उन्होंने कषत्रियों का नाश करने के 
लिये ब्रह्मास्र हाथ में लिया ; उस समय छश्युम्त॑ रथ छोड़, भूमि पर खड़ा 
हुआ था। उसके समस्त इधियार निघट चुके थे। अदः वह बड़ा उदास 
था । इतने में भीम दौड़ कर उसके निकट पहुँचा और उसे अपने रथ 
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पर बिठा लिया । फिर बाणध्ृष्टि करते हुए द्ोणचार्य की भर देख, भीम ने 
धष्टधुस्न से कहा--ऐ धश्थु्न ! तुझे छोढ़ भर कोई भी द्रोणाचार्य से नहीं 
लड़ सकता। अतः अब तू. भटपट इनका बध कर डाल | क्योंकि ब्ोण के 
वध का दायिल तेरे ही ऊपर है ! 

भीम की इस बात को सुन, धष्थुस्‍्त क्रोध में भर गया । उसमे एक 
बड़ा दृढ़ धनुप हाथ में लिया भर दुनिवार्य द्वोण को पीछे हटाने की कामना 
से, उनके उपर बाणतृष्टि श्रारम्भ की | छुद हो उन दोनों येद्धाओं ने एक 
दूसरे पर म्रह्मास् का प्रयोग किया । एथ्धुर्त ने बड़े बड़े अ्स््रों को छोड़, 
द्ोण को उनसे ढक दिया और उनके अस्त्रों के टुकड़े हुकढ़े कर डाले 
वसाती, शिवि, वाल्हीक और कौरव जो थुद्ध में ओणाचार्य की रत्ता कर रहे 
थे, शष्टयुम्त ने उन सब के भी वाण मारे । बाणों से समस्त दिशाओं को 
श्च्द्ादित कर, शश्धुग्न, अपनी किरणों से दसों दिशाओं वो प्रकाशित करते 
हुए सूर्य की तरह अकाशित हो रहा था,। ब्रोण ने बाण भार कर, धृश्थु 
का धमुप काट ढाला भर उसके मर्मस्थानों को विद किया । इससे धुष्टचुरत 
बढ़ा पीड़ित हुआ । इतने में क्रोषी भीस ने द्रोण के रथ के निकट 
पहुँच, ुपके से कहा--आाचार्य | यदि अख्त-शख-विद्या के ज्ञाता अधस 
ब्राह्मण अपने चर्णोंचित कर्तव्य कर्मों के अनुष्ठान से सुँह मोढ़, युद्ध न करते 
तो जत्नियों के कुल कद्ापि नष्ट न होते। है विश्न ! देखो, समस्य शास्त्रों 
और परिडत जनों ने भरद्विता ही को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है। आह्यण ही 
इस घर्म के आश्रय रुप हैं। आप भी तरहाज् पुरुषों में अग्रगश्य प्राह्मण हैं । 
तब पुत्र, खो और धन की झमिलाषा में रत रह, भाप अ्रशानता के कारण; 
एक मूख॑ चचाणडाल की तरह ग्लेच्च आदि अनेक जाति के पुरुषों को--विशेष 
कर, एक पुन्न के लिये, पापियों की तरह, एक भूर्स चाएडाल की तरह, अध- 
सियों की तरह, छात्रधर्म में रत अनेक ज्ञत्रियों का अ्रधर्म पूर्वक चध कर, क्यों 
के लिये हथियार उठाया है भौर जिसके मुख को 


नहीं लजाते ? आपने जिन 
निहार, आप जीवन धारण किये हुए हैं, भा वही अश्वत्थामा भर कर, भूमि 
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पर पढ़ा शयन कर रहा है। आप घर्मरांज की बात को ज़रा भी अन्यथा न 
समझे । 
भीम की इन बातों को सुन द्ोणाचार्य ने घलुष फेंक कर, यह केंहा--है 
महाभनुर्धर कर्ण ! है क्ृपाचाये ! है हुर्योधव | भ्ब तुम ज्ञोग सम्हल कर 
युद्ध करो । मैं वारंबार कहता हूँ कि, पाण्डवों की ओर से तुम लोगों का 
भज़ल हो । मैं श्रव हथियार रखता हूँ | यह कह और धलुप को फ्रेक दोण 
मे भ्रश्वप्थामा का नाम ले कर उसे पुकारा । फिर रथ पेर थ्रोगसाधन के 
लिये अपने सन को स्थिर कर, वे बैठ गये और समस्त आखियों को अ्रभय 
दान दिया । प्रतापी घृष््चुग्त ने इस अवसर से लाभ उठा, घबुष तो रथ ही 
में पटक दिया फ़िर वह हाथ में नंगी तलवार ले छूद कर रथ के नीचे 
उतर पढ़ा और एक सपाटे में द्वोश के निकट जा पहुँचा । द्रोश को धुष्टधुरंन 
के वक्ष में देख, सव लोग हाहाकार करने लगे ओर धष्टयुन्न को घिक्वारने 
ज्गे | इधर ह्रोण ने तथास्तु कह, परम शान्त भाव अवलंवन कर, योगबल 
से तेजोमय रूप घारण किया । फिर वे सन ही सद परमपुरुष सनातन 
भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे । सहातपरदी द्ोणोचारय की वह ज्योति- 
मंत्री सूत्ति का सिर आगे को लथ्क पड़ा, वश्स्थज्ष की घडुकन बंद हो गयी, 
आँखें घूम गयीं । वे शुद्ध भाव से और प्ैये धारण कर, देवों के देव सृष्टि 
पालक झौर सृष्टि का लय करने वाले, अविनाशी, श्रोंकार रूप, एकाहर, पर- 
तरक्ष का स्मरण कर, पू्वोक्त ऋषियों के साथ दुल्भ स्व ज्ञोक के चले गये । 
हे राजन्‌ ! जब वे इस प्रकार दुल्लभ स्वगलोक' के चले गये, तब 
उनके रथ से आाकाशमार्य दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो ' गण ! इम छोयों 
ने भो उस समय जाना कि, झाकाश में दो सूदे उदय हुए हैं। ड्रोणाचार्य 
के मरने के समय सूे की ज्योति पूर्व को अपेक्षा अधिक प्रकाश युक्त जान 
पड़ी, किन्तु पत्ष भर ही में वह अन्तर्धान हो गयी। 
... इसे भरकार जब जोणाचार्य बह्मालोक को सिधार गये; तब धष्टाक्ञ सुग्घ 
हो गया । देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ और दे हष्वनि करने लगे। 
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है राजन ! योगयुक्त महात्मा द्ोणाचार्य जब परमगति को प्राप्त हुए, तब- 
सब मजुष्यों में भ्रकेल्े भजन, कृपाचार्य, श्रीकृष्ण भौर युविष्ठिर ही को उनका 
देशेन हुआ था । उन पख्ह्य के लोक में, जिन्हें देवता भी नहीं जान सकते, 
जाने वाल्ले योगयुक्त छुद्धिमान्‌ द्वोणाचार्य की सहिसा को दूसरा पुरुष जान 
ही नहीं सकता था ! शबुदमनकारो द्वेणाचार्य परमगति को प्राप्त हो गये, 
इस वात का शान न रखने वाले लोग यह न जान सके कि, प्ोणाचार्य येग- 
बल से उन म्रहियों के साथ बद्चालोक के गये हुए हैं। द्वोण के शस्र- 
रहित और रक्त टपकते हुए शरीर के धश्युन्न ने जब पकड़ लिया; तब सब 
लोग एष्टयुन्न को घिक्षारने लगे । व्रोण के नि्मीव भर मूक शरीर से धृश्युन्न 
ने उनका सिर तलदार से काठ ढाल्ा और अपने इस ( जधन्य कृत्य से ) 
वह धत्यानन्दित हुआ । वह तलवार के घुमाता हुआ एवं सिहनाद करता 
हुआ रणणज्षेत्र में घूमने लगा | ओण का शरीर श्याम रंग का था और कानों 
तक केश सफेद हो गये थे । मरने के समय उनकी उम्र पचासी वर्ष की थी । 
तो भी वे, है राजन्‌ | भ्ापके लिये रणक्ेत्र में सोलह वर्षों भुवा की तरह 
घूमते थे। जब धुष्टुन्न, द्रोणाचार्य का वध करने के लिये उयत हुआ, तब 
महावल्ली थर्जुन ने उससे कहा था--हे हुपदनन्दन ! तू आाचाय के! जीवित 
पकड़ लाना | उनका वध संत करना। अन्य सैनिकों ने भी चिल्ला कर 
उससे कहा था--आचार्य को मार मत, मार भत। अजुन तो चिल्लावा 
हुआ धष्टधुज्ञ के पीछे दौढ़ा भी था, किन्तु भ््ेन तथा श्न्‍्य राजाओं के 
ते रहने पर भी धृष्टयुश्न ने रथस्थ दोणाचार्य का सिर काट ही तो 


चिदलाते रहने पर ० 
डाज़ा ! द्रोण रक्त से लतपथ हो रथ से भूमि पर आ पढ़ें। उस समय द्ोण- 


लाल लाल शरीर वाल्ले सूर्य की तरह अपने वैञ् से छोगों के चोंधाये 


देते थे । ५ 
दौण के मारे जाने पर महाधजुधेर धृष्दुन्न ने उनके करे हुए मध्तक 


को उद्चाल कर, आपके पुत्रों के सामने फ्रेंक दिया। आपके पुत्र भर योद्धा 
बोणाचार्य का कया हुआ सिर देख, भागने को उद्यत हुए और सच्मुच चारों- 
| 
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ओर भागने लगे । हे राजन्‌ | दोण आकाश में पहुँच, नक्षत्रों के मार्ग 
में घुस रये । सत्यवतीसुत च्यापदेव के अजुप्रह से उस समय मैंने उन्हें 
देखा था। निर्धूम उत्का प्रववलित हो जैसे आकाश को जाता है--बैसे 
ही महाकान्ति वाले द्रोणाचाये को आकाश में गसन करते मैंने देखा 
था । द्रोण का पतन होते ही कौरवों, पाणडवों और सुक्षयों का उत्साह 
भन्ञ हो जया । वे सब वही तेज़ी से भागते लगे । समस्त सैनिक 
भाय खड़े हुए | इस युद्ध में हे राजन ! आपके बहुत से योद्धा खेत रहे । 
अधसरों की संख्या वतल्ञाना अप्तस्भव है । मरने से बचें हुए येद्धा दोणाचाये 
के भारे जाने पर निर्वीव से हो गये । रणत्षेत्र से पलायन कर, उन लोगों मे 
अपना परलोक सी विगाइ डात्ा | उम्र लोकों से अष्ट हो जाओ के कारण 
वे सव बहुत बरबड़ाये। हे राजन्‌ | वीर राजाओं ने बोणाचार्य का शव प्राप्त 
करना चाहा ; किन्तु अ्रसंख्य रुणों भरुण्दों से परिपूर्ण रणभूसि में वे उनके 
शव का पता ने लगा सके | उधर पाण्ठव इस लोक में जय और अपर लोक 
में महान्‌ वश आप्त कर, धनुपों के टंकारते और सिहनाद कर रहें थे । दोनों 
सेनाओं में उदासी और हर छाया हुआ था । उस समय भीम और घुथ्टयुक्ल 
अपनी सेना के त्रीद खड़े हो कर, आपस में मिज्ञासेंटी कर, हृषित्त हो नाच 
रहे थे। तद्वन्‍्तर वैरियों को सन्दप्त करने वाले धृध्चुन्न से सीस ने कहा-- 
दे धृष्युसत | जब पापी कर्ण और दुर्योधन भारे डाँगगे, तब में पुनः तुर 
दिज्यी के इसी प्रकार अपने गले क्याईँगा । यह कह और अपने दोनों 


छुब्दराढों "| ताल ठोक, घृषचुग्न ते उसके शब्द से पृथिवी को कँपा दिया | 
भीम के ताल ठोकने के शब्द को सुन, 


5 ने के शरद हे राजन्‌ ! आपकी ओर के योद्धा 
भयभीत हो गये और ज्षांत्र धर्म को ध्याग 


५ । कर, रण से भागे | पाणइच अपने 
हइुच्ना का नाश कर तथा विजयी हो इपित होते हुए परम सुखी हुए । 


द्रीणवध पे समाप्त 


अिदाममाका०पराराकाकाक, 
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[ नारायशास्त्र मोत्त पर ] 
एक सो तिरानबे का अध्याय 
कृपाचाय और अश्वत्याया की बातचीत 


संजय ने कहा-हे धृवराष््र | जए युद्ध में द्ोण चाय॑ मारे गये ; तब 
शत्रों से पीड़ित हो और अपवे बहुत से योद्धाश्रों से हाथ थो, कौरवों को 
वहा शोक हुो्रा । वैरियों की वृद्धि देख, वे थरथरा गये । उबके नेत्रों में 
आँसू भर आये | वे भयभीत हो गये। उनके अपने शरीरों का कुछ भी भाव 
न रह गया । उनका उत्साह नध्ट हो गया | भारे दुःख के वे ओजह्दीन दो 
घबड़ा गये । आपके पुत्र को घेर कर खड़ें खड़े वे रोने लगे। पूर्वकाल में 
हिरण्याह के मारे जाने पर जे। दशा दैस्यों की हुईं थी--वही देशा इस समय 
कौरवों की थी। में लोग झगशावकों की तरह आपके पुत्र के चारों भोर उसे 
हो गये। आपका पुत्र दुर्योधन अधिक देर तक उस जयह न खड़ा 


घेर कर खड़े 
रह सका और वहाँ से भाग खड़ा हुआ । आपकी सेना के लोग भूख और 
से उनके शरीर 


प्यास से विकहू तो थे ही--विस पर सूर्य के अचए्ड आतप 
सुलसे जा रहे थे। अतः वे सन्तप्त हो बड़े खिन्न हो रहे थे । सूर्य का 
पतन, समुद्र के जल का सूखना, सुमेर का डेगसंगाता और इन्द्र का 
पराजय जैसे असह्य व्यापार हैं, वैसे ही द्रोणचार्य का मरण भी क्षौरवों 
के लिये न सहन करने योग्य ध्यापार था। कौरव पत्तीय योद्धा बहुत 
घबड़ाये और भयभीत हो भाग गये । झुवर्ण के रथ पर सवार होने 
वाले आचाये ह्लोण के मारे जावे का समाचार सुन, गान्धार देशाधिपति 
शकुनि भी भयत्रस्त हो, अल्य रथियों के साथ समरभूमि से भागा | 
महाराज शल्य भी अपनी चतुरद्विणी सेना के पोछषे पीछे चारो ओर चकित 
मनुष्य की तरह निहराते हुए 'रंणक्षेत्र से भागे । बहुत बुरा इंथा, 
बहुत छुरा हुआ--कहते हुई कृपाराय भी परवाकाधारिणी उस सेना से 
बिरे हुए, जिसके अनेक बीर मारे जा छुओे थे; समरभ्ूमि से भागे। 
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कृतवर्मा भी मरने से बची हुई कलिड्ञ को, अरिश्ध की और बाल्हीकः ' ठ 
की सेना से घिर शीघ्रगामी घेड़ों के रथ पर सवार हो, रणकषेत्त से ! 
भागा | 

हे राजन ! राजा उलूक समरभूमि में द्लोणाचार्य को मरा हुआ देख 
और भयभीत हो भागा । दर्शनीय, तरुण, शूरवीर, दुःशास्न भी द्ोण के 
भारे जाने से बहुत घबड़ा गया और गजसैन्य सहित भागा। दूस हज़ार 
रथ और तीव सहस गर्ों सहित इृषसेन भी भागा | महारथी दुर्योधन भी 
हाथी, थोड़े, रथ कथा पैदल सेवा के साथ, रण से भाग गये ! रण में द्रोणा- 
चाय का पतन देख और अज्जैव के संहार से बचे हुए संशप्तकों के साथ ले; 
वे रणक्षेत्र से भाग निकले । इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से योद्धा हाथियों पर 
सवार हो हो कर भाग गये; कितने ही श्रपने थाड़ों के छोड़ भाग गये 
कौरवों के कितने ही ये।द्धा श्रपने पिठाप्रों से सागने के लिये जल्दिया रहे थे । 
कितने ही अपने भ्टयों से शीघ्रता पूचेक भागने के लिये अनुरोध करते हुए. 
स्वयं भाग रहे थे | कोई कुरुमंशी अपने सामाओं से और अपने पुत्रों से 
और अपने मित्रों से तुरन्त भागने की बात कहते हुए स्वयं भागे जा रहे थे, 
बहुठ से, सैनिकों के भाग जाने के लिये कह रहे थे केई भाँशों से और 
कोई से नतैतों से भागने की प्रेरणा कर, द्सों दिशाओं के! भाग रहे थे 
उस समय येद्धाओं के शरीर घायल हो रहे. थे, सिरों के बाल खुल गये थे,. 
रणज्षेत्र में उस समय इतने अ्रधिक योद्धा थे कि, दो जन साथ-साथ 


भागने की शह नहीं पाते थे । उस समय्र उन सब का उत्साह भड् हो 
गया था और वे सामथ्येहीन हो समझ रहे थे कि, वल अब जीवित बचना: 
कहिन है | न्‍ 

है राजन्‌ ! आपके योद्धाश्ं में कितनों ही ने अपने अपने कवच उत्तार 
डाले और वे भाग गये | भागते समय थे आपस में चिल्ला कर कहते जाते 
थे--उड़े रहा--खड़े रहो । किन्तु वे रूथं रणभूसि में खड़े नहीं रह सके । 
कितने ही रथियों के सारथि सारे गये थे--अतः ये लेशश अपने सुसम्जित 
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रपों से थेड़े खेल उन ए( सार हो गग्रे थे भौर पढ़े लगा बेह़ों के 
भगाये जा रहे थे । जब इस पकार झापड्ी सेना भयभीत हो भागते 
लगी--तब श्र्वा्थासा ने शत्रुओं ए वैसे ही थावा मारा, जैसे रक् नदी 
के प्रवाह के सामने चढ़ कर जाता है ! प्रखत्थामा का प्रभादक, पाग्माल, 
चेदी तथा केक्यों के साथ वा युद्ध हुआ । मदमत्त हाथी की तरह पराक्रमी 
अखत्यामा युद्धतेत्र में सतवाले की वरह धूम रहा था। वह पाणडवों की 
सेवा के बहुत से येद्धाओं के! मार कर, बड़ी करिनाई से छूट पाया | जब 
उससे अपनी सेना के भागते देखा, तब उसने दुयोधन के निकट जा पूँछा 
कि-हे भरतबंशी राजनू ! आपकी यह सेना भयभीत हुईं सी धवढ़ा कर 
क्यों भाय रही है । रण में से भायती हुई सेवा के ठुम रोकते क्यों नहीं ! 
दे राजन | यह करण आदि ये।द्धा क्यों वहीं डट जाते । भ्रन्य युद्धों के समग्र 
ते सेना हस प्रकार कभी नहीं भागती थी ! आपकी सेना कुशल से ते। 
है ? प्रहारथियों में से सिंह के समाव कौन से योद्धा के मारे जाने से ऐसी 
दशा हो ययी है। यह ते। बलाथों | दुर्योधन ने अर्वत्थामा को यह बात 
सुनी; किन्तु आपका पुत्र साव नौका की तरह शोकसागर में डूब रहा था। 
अतः अ्रश्वत्थामा से महासवानक अ्रप्रिय समाचार नहीं कह सका | वह रथ 
में सवार अश्वत्थामा के देख, फूट फूट कर रोने लगा। फिर दुर्योधन ने 
कुपाचार्य के सामने जा कर, लम्जा सहित कहा--आपका कल्याण हो ! 
सेना के भागने का कारण भाप भश्वत्थाम्रा के बंतक्ा दीजिये । यह सुन 
कर, शरह्वानपुत्र कृपाचा्य ने शोकानवित हो भरवथामा से दो के 
मरण का दृत्तान्त कहा । कुपाचार्य बोले--हम प्रोणाचार्य के अधानल हो में 
केवल प्राज्चाल्ों से लड़ रहे ये । संग्राम श्रारुभ होते ही कैरव .और 
सोमक हक्ट्ढो हुए और सिंहनाद करते हुए एक दूसरे के 3० ० 
काद कर सूमि पर गिराने लगे। इस लड़ाई में सह योद्धा मारे गये। तब 
झापके पिता ने क्रोध में भर, शत्रुओं की सेना के पक दोइग 
चाहा । फिर अह्याश्व को द्लेड, उन्होंने भरत बारों से सैकड़ें भौर सहसों 
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शत्रधों के मार डाला । केकय, मस्य और अधिकोश पाज्चाल जे! ब्ोण के 
रथ के निकट गये, मार डाले गये । इस युद्ध में द्रोण ने तह्माख सार कर, 
एक हज़ार बढ़े बढ़े योद्धाओं के और दो हज़ार हाथियों को सार डाल्ा। 
जिनके कानों में झुरियाँ पड़ी हुई थीं--जिवका शरीर' श्याम था और 
जिवकी उम्र एचाली वर्ष की थी--वे द्वोण बृद्ध हो कर भी, सोलह वर्ष के 
जवान पुरुष की तरह, रणक्षेत्र में धूम रहे थे । उनके संहार से सेनायें खिन् 
हो गयीं और राजाओं का संहार होने लगा। यह देख कर, पाश्चाल देश के 
येद्धा राजा घवड़ाये और रणक्षेत्र छोड़ कर भांगे। जब पाश्चाल राजा 
गण, भागे और श्रन्य लोगों में सग्ड़ पढ़ी, तव शत्रुविजयी द्वोण ने 
दिव्यास्त प्रकट किया । उस समय थे रण में उदीयमान सूर्य की तरह जान 
पहते थे। बाण रूपी रश्सियों से सम्पन्न, प्रबलप्रतापी आपके पिता, जब 
पाण्टवों की सेना के बीच स्थित थे, तब उनकी ओर वैसे ही कोई नहीं 
देख पाता था, जैसे सध्यान्हकालीन सूर्य की ओर कोई नहीं देख सकता । 
सूर्य की तरह तपते हुए आचाय ह्ोण शत्रुओं को भस्म करने लगे । शब्त्र 
पराक्षत से रहित हो गये । उनका उत्साह भ्ञ हो यर्या भौर वे अचेत से 
हो गये । विजयामित्ञापी श्रीकृष्ण ने जब देखा कि, द्ोण वाणप्रहार से 
पारडवों की सेना को पीड़ित कर रहे हैं, तब वे पाएडवों से कहने क्षगे-- 
शखधारियों में श्रेष्ठ और सहारथियों के अग्रणी द्रोणाचार्य को कोई भी 
मनुष्य नहीं हरा सकता। रण 'में इल्क्र भी इन्हें नहीं हरा सकते । हे 
पारवों ! अतपुव यदि तुरदारी इच्छा जीतने की हो तो धर्माधम का विचार 
त्या दो। जिससे ड्लोखाचार्य तुम सव को मार ८ डाल्ले । मैं तो सम्सता हूँ 
कि, धश्वत्थामा के सारे जाने का संवाद सुन, दोण रण में नहीं लड़ सकेंगे। 
अतः कोई भी पुरुष द्वोण से जा कर झूठ सूठ कह दे कि, अश्वष्यामा युद्ध में 
मारा गया। झुन्तीपुत्र. अुन को छोड़ और सब ने इस उपाय को अच्छा 
समझा । युधिष्टिर ने पहले तो बढ़ी आपत्ति की, किन्तु पीछे से यह बात 
मान ली। फिर भीमसेच ने तुस्ारे पिता के निकट जा कर, लजाते हुए 
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कहा--रण में अश्वत्थास्ता सारा गया, किन्तु हुर्दारे पिता ने उसके इस 
कथन पर विश्वास नहीं किया । उन्होंने भीम की बात पर विश्वास न कर 
धर्मराज से पूँद्ा--क्या रण में अश्वत्थामा मारा गया या वह जीवित है ! 
इस बीच में भीम ने युद्ध में मालवराज इन्द्रवर्मा के पर्वताकार अश्वत्थामा 
वामक शज को सार डाला। उसे राजा युविष्ठिः ने देखा था । अतः 
वे एक भोर वो असत्य बोलने के भय से त्रस्त थे और दूसरी ओर दे 
विजयकामी थे । इसमे में द्वोण के निकट जा उन्होंने उच्चर्वर से कहा--हे 
द्वोणाचार्य | तुम जिसके पीछे अद्ध धारण किये हुए हो और जिसका सुरूं 
देख देख तुम जीते हो --बह तुम्हारा प्यारा पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में भारा 
गया । जैसे वन में सिंह का मरा बच्चा पड़ा होता है, वैले वह मरा हुआ 
रणसूमि में पड़ा है। इस पर द्ोणाचार्य ने धर्मरान से समर्थन करवाना 
चाहा और उनसे पूँछा | यद्यपि गुधिष्टिः को विद्ित था कि, मिथ्याभाषण 
में बढ़ा दोष है तथापि उन्होंने अस्पष्ट बाणी से कह्ा--नरो वा कुक्रो 
या । युधिष्ठिर के वचन को सुन कर ह्लोणाचाय॑ को रण में तुम्हारे मारे जाने 
का विश्वास हो गया, वे मारे दुःख के अ्रत्यन्त मर्माहत् हुए और दिव्याया 
रख दिये और पूर्ववत्‌ युद्ध करने का उनके सन में हॉँसिला ही न रह 
गया | द्ोणाचार्य को परम खिन्न शोकविहज भौर अचेत सा देख, 
क्रूरकर्मा हुपदनन्दन इृश्टयुज्न कपट कर उनके सामने गया। ल्ोकन्यवहार- 
कुशल-बोणाचार्य यह जानते थे कि, धृष्यन्न मेरा नाश करने ही के लिये 
जन्‍्मा है । अतः उन्होंने फ़िर हथियार व उठाया और येगबल से 
मन को स्थिर कर, वे अपने रथ पर जा बैठे | धृष्यक्ञ दोण के रथ पर 
चढ़ गया और वामहस्त से उनके तर के बालों के पकड़ लिया । उस 
समय, हैं हैं कद समस्त योद्धा चिल्लाये; किन्तु तलवार से उसने डोण का 
सिर काट लिया। सब लोग मना करते हुए चिल्लाते रहे और शर्त तो 
धृष्च॒न्न के पीछे दौदा भी-किन्दु उसने रद्ध से दोणाचार्य का सिर काट 


लिया । अड्जुत ने चिल्ला कर यह भी कहा, आचार्य के जीवित पकड़ जाना- 
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जान से मत मारना । इस तरह कौरवों के तथा अर्जुन के रोकने पर भी , 
बरकर्मा धष्टदम्त ने तर्हारे पिता का सिर काट ढाला | हे निर्दोष ! इसीसे 
हस सब क्लोग और हमारी सेना के सब लोग भयभीत और उत्साइहीन 
हो रणक्षेन्न से भागे जा रहे हैं । 

क्षय बोले--हे घतराष्ट | रणस्‍्तेन्र में स्थित अश्वत्थामा ने जब अपने 
पिता के मरने का समाचार सुना, तव वह पदुदलित सर्प की तरह कुछ 
हो गया । है राजन्‌ ! जैसे बहुत सा इंघ्नच पा कर आय भमक उठती है, वैसे 
ही भ्रश्वत्थामा, इस समथ क्रोध से बहुत तमतसा डठा। मारे क्रोध के 
उसकी आँखें लाल हो गयीं। वह सर्प की तरह फुँसकारने लगा और दोनों 
हाथ मींजता हुआ दाँत कट कथने लगा । 





एक सो चोरानबे का- भ्ध्याय 
घुतराष्ट्र की जिज्ञासा 

शश्वत्थामा ने अपने इंच ब्राह्मण पिता द्रोणदर्य के वध का संवाद 
सुन, क्या कहा ? जो आचार्य होश मानवाख, अस्यास, वारणाण, त्रह्मरू 
और नारायणासत्र के ज्ञाता थे, डन धर्मग्रेमी द्रोण के रण से अधर्म से 
घुश्चम्च मे सार डाला था। इस इत्तान्त के सुन पराक्रमी अश्वत्यामा ने 
कया किया ? द्रोणाचयय ने परशुराम से धजुवेंद सीखा था। फिर घलुचेंद की 
शिक्षा अपने पुन्र भ्रस्वत्थासा को दी थी | उसे उस विद्या में अपने समान 
बनाने के लिये ह्ोण ने अश्वत्थामा के अख चलाने की विद्या सिखल्ञायी 
थी। क्योंकि हे सक्षय | इस संसार सें अत्येक पुरुष यह तो अचश्य ही 
चाहते हैं कि, मेरा पुत्र सुससे चढ़ बढ़ कर गुणवचान हो | किन्तु वह अन्य 
लोगों की बढ़ती पहीं देख रुफता। सहात्माओं एवं गुरुओझों के पास जो 
रूषात्स रहस्व होता है, उसे थे अपने एन्र अथर् प्रिय शिष्य ही के! बत- 
लाते हैं। हे सक्षय ! अर्वत्थासा-दोणाचाये का एच्र तथा शिष्य शी है। 
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. अतः उसे अपने पिठा द्वार! भश्नविद्या का रहस्य पूर्ण रुप से परत हुआ है | 
: अतः उसने अपने प्रिता एवं गुर के वध का संवाद सुन क्या उत्तर दिया ? 
ब्ोणाचार्य शस्र धारण करने में भ्रीरमचन्द्र के समान, पराक्रम में कार्तवीर्य 
के समान, पेय में पर्चद की तरह, तेज में श्रण्ति की तरह, श्रवत्था में वरुण 
की तरह, गस्भोरता में सागरोपम, क्रोध में विषधर सर्प की तरह, थे | थे 
सारे संसार में एक सर्वप्रधाव रथी विख्यात थे। वे बढ़ धबु्धर, निरोग, 
अख सच्चाह्नन क्रिया में पढु, गरजने में वायु सदश और कान के समान क्रोधी 
थे। उन्होंने युद्ध में मारे बारें के पथिदी को श्रत्यन्त पोड़ित किया था | 
वे वीर और सत्य पराक्रमी पुरुण कड़ते समय तवक भी खिन्न नहीं होते 
थे । वे वेद में प्रवीश ब्रतधारी, धमुविच्या के पारगामी और दशरथ के पुत्र 
रास के समान पराक्मी और महातागर जैसे भक्ोभ्य थे । ऐसे धर्मात्मा 
और के अधर्म से धृटयुरन ने मार ढाज्ता | ये सब सुन भ्ररवश्यासा ने क्या 
कहा | पाश्चालराज यज्ञसेन का पुत्र धुषयुस्द तो दोण का नाश करने ही 
को जन्‍्मा था। साथ ही धुश्धुस्त का वंध करने के लिये भ्रश्वत्थामा का 
जन्म हुआ था । उस अर्वत्थामा ने चुशंस, पापिष्ट, भगहूर घुष्टचुम्त के द्वारा 
आचार्य द्रोण का वध किये आने की बात सुन, जो कहां हो बह मुझे 


सुनाश्रो । 


एक सो पंचानवे का अथाय 
'.. अश्वत्थामा का रोप 


सृझय ने कहा--है घृततरा्ट्र | पापी पृष्यु्त द्वारा अपने वाप होणा- 
कंपट से सारा जागा सुन, अश्वत्थामा कोध से श्रधीर हो, रोने 
प प्राणियों का संहार करता चाहने वाले 
हुआ देख पड़ता है, वैसा ही क्रोध में 
पढ़ने लगा । आँसुओं को वारंबार 


आर्य का | 
क्या | है राजेल ! मक्य के सम 
यमराज का शरीर जैसा उसतमाता 
भरे अख़त्थामा की शरीर दिखायी 


॥ ००६ 


६8६ द्ोणपर्व 


पोंडते हुए और मारे क्रोध के वारंबार लंबी सॉँसें ले अश्वत्यामा ने 

दुर्येधिन से यह कहा--हे दुर्योधव ! मेरे पिता ते रख में हथियार रखे 
दिये थे, तो भी इन नीचों ने तथा धर्मेध्वज्ञी धुषचुम्त ने उनके मार 
ढाला | उसझे इस दुष्ट, छृशंस और पापकर्स के में जान गया हूँ। थुघि- 
हिर मे जो अनाये और पाप कम किया हैं, उसे भी मैंने सुन लिया हैं। 
तो युदधचेत्र में युद्ध करते हैं. उनका यदि रणनीति के अचुसार सरण ह्दो 
जाय, ते! वह उत्तम साना जाता हैं| इसके लिये छुःख भी नहीं होता । 
यह पुराने परिडतों का मत है। है पुरुषब्यात्न ! मेरे पिता रण में मरण 
पा कर अवश्य ही स्वर्ग में गये हैं । अदः डनके सरण के लिये सुके शेक्त 
करता डचित नहीं है| किन्तु मेरे पिदा ते धर्मात्मा थे। ठिस पर सी 
उस दुष्ट पापिष्ट ने सब चोद्धाओं के सासने सेरे पिता के केश पकइ कर 
खींचे । इससे सुस्े सर्मान्तक पीड़ा पहुँची है । सेरे जीते रहने पर भी बैरी 
ने सेरे पिता के केश पकड़ कर खैंचे ! दब तो अन्य पिठा अपने पुत्रों की 
आाहना ही दयों करेंगे ? कास, क्रोध, हप, अथवा अज्ञान से जैसे लोग 
दूसरे का अपमान कर बैठते हैं, वैसे ही ऋूरकर्मा दुशस्मा घुष्ययुम्त ने सी 
मेरा अपसान कर के वास्तव सें बड़े अधरम का काम डिया है। अत्तः घुष्टयसत 
को इस के का अतिदारुण फल अवश्य भोगना पड़ेया । धर्मराज ने भी 
असत्य बोल कर, बढ़ा ही हरा काम किया है। उन्होंने भी उस ससय 
कपट चाल चल कर और धोखा दे, आचार्य के हाथ से हथियार रखा दिये 
ये । अतः अब यह प्रथिवी धर्मराज के रुधिर को पियेगी । हे कौरववंशी राजन ! 
में सत्य की तथा इष्टापूत्त की शपथ खा कर कहता हूँ कि, में सकल पांचालों' 
का चाक्ष किये बिना कभी जीवित न रहुँगा। कोमल या क्र हर एक काम 
कर के मैं रणभूमि में पापी घृष्युम्त को मार दॉलूँगा। हे राजन्‌ ! संकल 

पाँचालू राजाओं का नाश फर चुकने के पीछे ही मैं शान्त हो कर वैद' 
स्ूगा । हे पुरुषसिह ! मनुष्य इस संसार में तथा मरने के बाद स्वलोक 
में गये हुए पिठरों की सहासय से रक्षा करें ; परन्तु यहाँ तो उसले डल्डा ही- 


एक हो पंचानये का अध्याय ६४७ 


काय॑ इभा हैं । में पहाड़ जैसे डीलटौल छा पुत्र और शिष्य जीवित बैठ 
हूँ, विस पर भी मेरे पिता की वैसी ही गति हुई, जैसी पत्रहीन पिता की होती 
है । इस दशा सें मेरे दिव्य भर्रो को, दोनों भुजदण्डों को और पराक्रम को 
धिक्कार है। मु जैसे पु के होते हुए भी मेरे पिता के केश खींचे गये । 
श्रतः है भातसत्तम | श्रव मैं कोई ऐसा कार्य करूँगा जिससे सं अपने 
परलाकगत्त पिता के ऋण से उकण हो बाईँ। आार्यपुरुषों को स्वय॑ 
अपनी प्रशंसा कदापि न करनी चाहिये । किन्तु अपने पिता का सारा जाना 
मुझसे सहन नहीं होता ! भ्रतः मैं रोप में सर अपने पराक्रम के विपय में 
तुमसे कहता हूँ। श्राज में युद्ध में समस्त सेना का संहार कर, प्रलयथकाह्न 
का दृश्य उपस्थित फर दूँगा । कृष्ण और पारथवों को भी सेरे शारीरिक 
बल का पता थ्राज चल जायगा | मैं जिस समय रथ पर सवार हो, युद्ध 
में जाऊँगा, उस समय देवता, गन्धर्ब, श्रसुर, राइस तथा महापुरुष मुझे 
परानित कर सकेंगे। क्योंकि इस लोक में तो सुरूसे और अर्जुन से अधिक 
अ्रद्भविद्या का शाता और कोई नहीं है। जैतते किरणों वाली बस्तुधों में 
सूर्य हैं, वैसे ही प्रकाशवान पदार्थों मैं मैं तेजस्वी हूँ। में सेना में खड़ा 
हो कर, भाज दिव्याश्ों को छोइगा । आज बढ़ी तेज़ी से चोड़े हुए मेरे बाण 
महारण में अपना पराक्रम दिखाते हुए पाण्डवों को सार डालेंगे। आज मेरे 
पैने बाणों से आच्दादित दिशाएँ जलकी धाराओं से पूर्ण जैसी जान पढ़ेंगीं। 
जैसे अँधद पेड़ों का नाश कर डालता है, वैसे ही में युद्ध में चारो शोर को 
बाण सार कर चारो ओर से भयह्वर स्वर वाले, शल्रुओं का संदार कर 
डा्लूँगा । मैं नाराययाखर को छोड़ने और लौटने की विधि जानता हूँ । इस 
अ्रस्ध का--घोढ़ना लौगना अर्जुन, कृष्ण, भीम, नकुल, सहदेव, बुष्टिघिर, 
धष्टयम्न, शिखण्डी और सात्यकि को भी नहीं भाता। पूर्वकाल में मेरे पिता 
मे नारायण को प्रणाम कर, वेदसंत्रों से उनका पूजन किया था। साध 
तने जब मेरे पिता से वर माँगने का कहा दब मेरे 
भगवान्‌ नारायण ने कृपा कर जः हे हे मेरे 
पिता ने उनसे नारायणासत्र साँगा | तब देवशरेष्ट नारायण ने प्रसन्न हो मे 


द्श्य ह्रोणपर 


पिता से कहा था | युद्ध में कोई भी सजुष्प तुम्हारे समान न होगा । लो मैं 
तुम्हें यह अद्च देता हूँ। किल्ु हे बाह्यण ! इस अध को तू, किद्तो के भो 
हूपर बिना सोचे सममे एक वारगी हो न छोड़ना । क्योंकि यह अख बेर 
का नाश किये बिता पीछे नहीं लौटता । हे समर्थ द्वोण ! यह शस्त्र रण में 
किपका ताश करेया--यह भी कोई नहीं जाव सकता। चह अल तो 
अवध्य का भी नाश कर ढालता है।अ्रतः सहसा इसको ने छोड़ना 
चाहिये | हे एरल्प | इस महाख्व से रणरषेत्र में रधरहित का, श्र त्यागने 
वाले का, प्रायरत्षा की याचता करने वाले का और शरणायत शत्रु का 
नाश नहीं करता प्रत्युत खर्य गिर जाता है | श्रतः जब कोई मनुष्य 
महाभयहर सह्ूट से श्रा पड़े, तभी वह युदु में सर्वा अवध्य पुष्प को भी 
भत्ती भाँति पीड़ित कर, वारायणाक्ष से उसका नाश करे । 

यह कह नारायण ने मेरे पिता को नारायणास्त्र दे दिया। मेरे पिता ने 
उसका प्रयोग सुम्े सिखा दिया है। मेरे पिता को नारायणास्त्र दे, नारायण 
ने उससे कहा था--इस अस्त्र द्वारा तुम अन्य समस्त अस्‍्तों का युद्ध में 
नाश कर सकझ्ोगे और समर में अग्निवत््‌ देज सम्पन्न हो प्रकाशित होवोगे । 
यह कह नारायण अपने लोक को चले गये। से थरह नारायणास्त्र, मुझे 
अपने पिता से प्राप्त हुआ है । जैले इन्द्र समर में अछुरों को भगाते हैं, बेसे दी 
में भी इस अस्त से पाणडवों, पांचालों, मह्स्यों और केकयों को भगा दूँगा। 
हे राजन ! में जैसा चाहूँगा, वैसा ही सेरे बाण काम करेंगे। बैरी चाहे जैसा 
पराक्रम प्रदर्शित करें, तब सी मेरे वाण उन पर पढ़ेंगे । सें युद्ध करते समय 
निज इच्छानुसार पत्थरों की वंषा भी करूँगा । आकाशयासी लोहे के झुख चाले 
बाण, सार कर, महारथियों को रण में से सगा दूँगा और मैं देज़ किये हुए 
फरसे से भी शत्रुओं पर प्रहार करूँगा । फिर नारायणास्त्र मार कर, मैं 
पाणडवों का अपसान करता हुआ शत्रुओं का संहार करूँ या । मित्र, ब्राह्मण और 


गुरुओं से द्ोह करने वाला--धघूर्त, श्दयन्त निन्‍्दा का पात्र और पांचालाधम 
रश्युन्न, मेरे सामने से बच कर न जादे पावेगा | - , | 
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अश्वत्थामा फी इन यातों के सुन, उसकी श्रधीनस्थ सेना उसे चारों 
. ओर से घेर कर आ खड़ी हुई | उस सेना के सैनिक हर्ष में भर, बढ़े बढ़े 
शत, सहसों भेरियाँ और हज़ारों डिसिडम बजाने लगे। घोड़े की अपों भौर 
रथों के पहियों की घारों से पीड़ित प्थिवी गाजने लगी। उन सब के एश्न- 
व्रित तुमुलनाद ने आकाश और प्थिवी के पूरित कर, प्रतिध्वनित किया । 
मेघगर्जन की तरह, इस ध्वनि के सुन, रथिश्रेष्ठ पाएडव एकत्र हो सोचसे 
'लगे कि यह कोलाहल क्यों हो रहा है |.है राजन ! ह्ोणपुत्र अश्वत्थामा 
ने दुशनेधित से यह कह का, जल से आचमन किया और दिव्य नारायणास् 
"का प्रादुर्भाव किया । 


निभनभिनननलन5 


पक्ष सो छियानने का अध्याय 


युधिष्ठिः और अजुन का वा्तछापए..*» 

सक्षय ने कहा--हे एतराष्ट्र | जब वारायणाल्ञ प्रकट हो गया, तब 
वादलशून्य निर्मेल श्राक्राश में मेबगर्जनन जैसा शब्द सुन पड़ा। एथिवी 
कॉप उठी, महासागर खल्लसज्ञा उठा। समुद्रगामिनी नदियों की धार 
उलदी बहने लगी | पर्वतम्श्ञ हुए दूट कर नीचे गिरने क्गे । हिरन पाणइव्रों" 
'की सेना की दृहिनी ओर से बाई भोर जाने लगे । चारों ओर अरव्धकार छा 
गया । सूर्य सक्तिन हो गया। माँताहरी प्राणी बढ़े हर्षित हुए भर रणतेत्र 
की शोर श्राने ज्गे | नारायणाल्ष को देख का, देवता, दानव और गर्धर्य 
भयभीत हे। गये और विकल्ल हो कहने लगे--अब क्या करें | 

है राजन ! श्रश्वत्थामा के भयहटर अ्तों के देख, अन्य समरख राजा 
2 गे गये । 
39228 83082 ने पूँदा--है सजग | अश्व्थामा अपने पिदृवप 
है| सहन न कर सका | उसने शोक से सम्तत्त हो, भ्पनी सेवा पीछे 


द२० द्रोणपर्त 


लौदायी | किन्तु कौरवों ने जब शण्दवों पर झाक्मण किया | तब एष्टयुन्न 
की रत्ता के लिये पारडवों ने जो प्रवन्ध किया हो, वह सुस्ते बतलाओ । 
सज्षत्र ने कहा--है उतराष्ट्र | यद्यपि धर्मेराज युधिष्टि: ते आपके पुत्रों 
के भागते देखा था, दो भी जब उन्होंने कौरवों की सेना का तुमुल चाद 
सुना, तब उन्होंने अजुच से पूँदा--अर्जुन | आज शष्टचचुन्न ने तलवार से ह्ोण 
का ऐिर वैसे ही काठ डाला है, जैसे इन्द्र ने वच्ध से वृत्रासुर का वध किया 
था। इस घटना से कौरवों में उदासी छा गयी थी और वे अपनी जीत की 
आशा लाए, अपनी रखा के लिये रणक्षेच्र से भाग खड़े हुए थे | उस समय 
समस्त रथों की ध्वजाएँ, छच्र, पदाकाएँ रथ के ढाँचे आदि टूट फूट गये थे | 
इछरक्षक और सा्थि मर गये ये। रथों के भीवरी भाग, छुरी, पढ़िये और 
शुए भी हुई गये थे । कितने ही राजा उस समय बड़ी तेज़ी से इधर उधर 
दौइते हुए रथों में.बैठ, भाग गये थे। कोई रथी अपने हूटे रथों के छोड 
पढ़ें से घोड़ों को हाँक, रण्षेत्र से भागे थे। कितने ही सबारों के घोढ़ें को 
पीठ से काँठी खिसक गयी थी। तिल पर भी वे उन पर सवार हो भागे थे । 
कितने ही वीर पुरुष अपने प्त के बाणों के प्रहार से काँठियों पर से गिर 
पढ़े थे। बहुत से हाथियों हे कंधों से लिपट गये थे। उस ससय तीच वाशों- 
के प्रहारों से पीड़ा पा कर, भागते हुए हाथी उन्हें इधर उचर लिये फिरते 
थे । शर्खों से रहित और कबचों से हीन अनेक वीर झुदृप अपने वाहनों पर 
ते एथिदी पर गिर पड़े थे । थे रथों के पह्ियों से कई गये थे और हाथियों के: 
तथा घेड़ें के पैरों से कुचल गये ये | कितने ही दुखी योद्धा सामर्थ्यद्रीन 
हो य्ये ये और एक दूसरे को न पहचानने के कारण शझरे बाप रे ! भरे वेट 
९ | दिल्‍्लाते हुए और भयभीत हो समररेत्र से साय रहे थे | कितने ही 
योद्धा घायल हो, बाप, वेश, भाई प्र मित्रादि छे रणत्षेत्र से अन्यत्र ले 
गये और उन घायक्नों के शरीरों से ककच उतार उनके ऊपर जल के छोटे 
दिये | है अर्चुन | दोण के झारे जाने पर ऐसी हुदुंशा से पद कर कौरवों की 
सेना रण््ेन्र से भाग गयी थी। से अब वह सेना पीछे लौटी ज्यों भरा 


एक सौ दियानवे का भ्रध्याय कं 


हर हा 74 इसरा कारण तुरेँ मालूम हो ते मुझे बतल्ा दो। देखो 
५ िनेट्रिया रहे £-दावी चिधार रहे हैं, रथ के पह्ियों कि घरघराहर 
पक 8 3 4७ हुआ महाशब्द छुन पढ़ता है। कौरवों 
भयदर दस्त क्षो्‌ कर 0 बजा ही ५४ है। ७ होते ई; उच् 
कर दस्त की सुतर मेरे पह्ष के योद्धा कप उठे हैं। उस तुमुल शब्द को 
देन गंदे साई को रहे है। सुरे ते ऐसा जान पहता है कि, यह शब्द हमर 
सड्ित तीनों कोककों के निगज् जायगा। मुझे ते यह भयावह शब्द हद 
जला जाम प्थता है । मैरी समझ में तो द्ोणाचार्य के मारे जाने से कौरवों 
की शेर से प्रणाए को हन्य लड़ने को था रहे हैं । हे अर्जुन | महामयानक 
और महागजन को चुन सेरे पत्न के महारधियों के शरीर रोभाश्ित हो गये 
ई। ये धबामे हुए हैं। इस्द्रतुत्य यह कौम महारथी भागते हुए सैनिकों 
के रोक कर, लह़ने के लिये प्री्धे को जोथ रहा है | घर्ुंत ने कहा--- 
महाराज ! शख ध्यागे हुए गुरु त्ोणाचार्य के रखतेत्र में मारे जाने पर, 
भागते हुए फौरव परश्मीय योद्धा्थों को रोक कर, सिहनाद करने वाले क्षे 
विषय में आपका सशहित होना हीक है। कौरव पत्तीय थोडा जिसके परा- 
कम्त के सहारे महादारुण करे करने को उच्चतर हो, उच्चस्वर से शहुनाद कर 
रहे हैं, उस मतवाले गज जैसी चाल चलने वाले, लज्जालु, उम्कर्मा, व्याप्र- 
झुख, महावाहु और कौरवों के अ्रभयदाता पुरुष के सम्बन्ध में में आपसे 
निवेदन करता हूँ | जिसके जन्म के ससय उसके पिता से एक सहस्त गौए 
उपयुक्त एवं पृज्य ब्राह्मणों को दान में दी थीं, वही महाबलो भ्रश्वच्थामा 
सिंहनाद कर रहा है| जिसने जअन्मकाल में उच्चैःअवा घेड़े की तरह हिच- 
हिना कर, ठीनों लोकों को थरथरा दिया था, उसका नास किसी अदृश्य 
रहने बाज़े प्राणी ने धश्वत्यामा रखा था । हे थुधिष्टिर ! उसी वीर अश्वत्थामा 
का यह सिंहनाद़ है। धश्टयुक्न ने बड़ी तृशंसता के साथ धनाथ को तरह ओोण 
के फैश पकड़ कर उन्हें मारा है, भतएव अश्वत्थामा उसका वदला जेने के लिये, 
खड़ा हुआ है । धष्युम्न ने मेरे गुर की चोटी पकड़ उनको पटका था-ते 
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इस अपराध को निन्न पराक्रम को जातने वाला अश्वत्थामा कभी नहीं सहन 
करेगा | तुम धर्सेश हो, तिस पर भी तुमने गुरु से मिव्यासापण किया। 
अ्रतः धर्मश् हो कर भी तुमने यह बड़ा सारी पापकसे किया है। अतः वालि- 
वध से जैसे श्रीरामचन्द्र की सचराचर लोक में दिन्दा हुई, वेसे ही द्ण को 
अरवा देने के कारण तुम्हारी भी संबेन्न चिरकाज्ष तक अपकोत्ति बनी रहेगी । 
पारहुपुत्र थुधिष्िः सब घर्मो को जानने वाला है, मेरा शिष्य है और कभी 
फूँठ नहीं बोलता । यह समझा कर हो दोणाचार्य ने तुम्हारे ऊपर विश्वास 
किय्रा था; किन्तु तुमने सत्य के लवाद़े में असत्य के छिपा कर, आवाये से 
कहा --“तरो वा कुब्जरो वा” यह सुनते ही आचार्य समताशुन्य और चेतना 
रहित हो गये । उन्होंने हथियार रख दिये । पुत्रवत्सल द्लोण, पुत्नशोक 
से अचेत और विहल हो यये । उस समय मैंने उनको देखा था। हृप्त तरह 
तुमने सनातन धर्म के त्याग कर, शख त्यागे हुए गुरु का कपट से वध करवा 
ढाला है। अतः यदि तुममें और तुम्हारे मंत्रियों में धश्चन्न की रक्षा करने 
की शक्ति हो, ते उसे बचाओ्रो । स्पोंकि पिवृवध के कारण कोप में भरे हुए 
अश्वत्यामा ने उस पर आक्रमण कर, उसे घेर लिया .है। हमसे ते! आज 
ुष्चुन्न की रत्ता हो ने सब्ेगी । क्योंकि जे! अश्वस्थामा सब प्राणियों पर 
प्रेम करता है भर द्िव्य पुरुष है वह अपने पिंता की चोटी खैंदी जाने की 
पाते सुन, हस सब हे जला करः भस्म कर 'डाज़ेगा | सु आचार्यभक्त ने 
चारवार वर्जा । तिस पर भी शिष्यथस डे त्याग धद्थम्न ने गुरु के! मार 
डाला । इसका कारण यह है कि हमारी आयु का अधिकोश साग व्यतीत हो 
फर, अब थोड़ा सा शेष रह यया है। अतः अब हमारी बुद्धि दिकाने नहीं 
रही। उसीकी प्रेरणा से हमारे द्वारा यह सहाअघम का कार्य हुआ है । जे 
शस्देव सदा इस लोगों के उपर पिता को तरह स्नेह करते थे भर हमें अपना 
पर्मपु्र मानते थे, उन्हीं. गुरु के। कठिपय दिलों के राज्यमेग के लिये 
इमने मरवा झात्ा। है - 


राजन ! इतराष्ट्र ने सीष्म एवं द्वोण के। उनकी सेवा सें संसार अपने 


एक सी सत्तानवे का भ्रध्याय 2] 


पमल इ्नों सहित समूदी इत्र भेट कर दी थी । हमारे शत्रुओं ने उनके 
देसी उत्तम आ्रावीविका दी और वे लोग सदा उनका चढ़ा सम्मान किया 
फरते थे। इतना होने पर भी गुरु द्रण सके निन पुत्रवत्‌ आनते थे। है 
युरुदे थुद्ध में भपने एकमात्र पुत्र अरत्यामा के मारे जाने का संगाद सुन 
एथियार रस, ठुद्ारी श्र मेरी शोर देखते हुए बैठे हुए थे। तिस पर रा 
ये मार दाले गये। यदि वे हथियार न रख छड़ते रहते तो इन्द्र भी उनका 
बाज बाँका नहीं कर सफते थे | ऐसे अपने उपझारी एवं 2 की हिट 
इस श्नारं ने राज्य के लाक्षच में पड़ वध करवा ढाला। हरे ! हरे !' 
इससे बढ़ा सृशंस परापकर्म बत पड़ा है हमने राज्य पाने के लालच मैं: 
5, सद गुणी गुरु द्वोण का नाश किया है। मेरे गुरु द्ञोण के यह विद्ित 
था कि मेरे शिष्य शरुत की मेरे प्रति भक्ति है। इसौसे मेरे पीछे बह अपने 
पुत्र, भाई, पिता तथा सगे नावेदार तक को छोड़ देगा । किन्हु मैं तो- 
राज्य के छोस में फेस, अपने उन्हीं गुरुदेव का बंध अपनी इस आँखों से 
देखना रहा। थत्तः हे राजन | मैं तो श्रोंधे सुख मरक में गिर पढ़ा । अपने 
गुर, तिस पर आहयण शोर व्योहृद्द श्राचार्य को, जो हथियार छोड़ झुक 
मे, मरवा कर, मेरे लिये तो भ्रत्व जीने की अपेत्षा, 8 ही 


प्रेशर हैं । हल 
रस 
एक सौ सतानवे का श्ष्याय 
भीमसेन और धृष्टयुम्त 
हे श्वराष्ट्र | भर्जुन की इन बातों को झुन चहाँ” 
न कुछ भी न कहा । किन्तु भीससेव 


४॥॥ 
बिन्दा करते हुए कहने लगे। श्रजुन ! 
के प्रकार धर्मोपदेश 


द्री भौर साइ के 


पक्ष ने पह 
उपस्थिद महारभिय्रों ने षर््डा 
बहुत कुंद हुए और भर्जुन पी 3 कक पे 
वनवासी मुनि और दरढ रहित अह्वचार | 
देते हैं, बेसे दी तुम भी आज धर्मोपदेश दे र 
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दिप्र में जमा से काम छेता है; जो युद्ध में अपनी और दूसरों की रक्षा 
करता है; वही जत्रिय शीघ्र ही इस धराघास में पुण्य, कीति और लक्ष्मी 
प्राप्त करता है | तुस स्वय॑ भी इन समस्त च्त्रियोचित गुणों से चुक्त और 
शूरवीर हो ! तिस पर भी तुम सूर्ख जैसी बातें क्यों कह रहे हो ! ऐसी बातों 
का कहना तुम्हें नहीं सोहता | पराक्रम में तुम इन्द्र तुल्य हो और जैसे 
समुद्र अपने तट के अतिक्रम नहीं कम्ता; वैसे ही तुम धर्म का अतिक्रम 
नहीं करते | किन्तु तेरह वर्षों से पोषित क्रोध के पोठ दे, तुम धममे धर्म 
'गुहराते हो । अतः आज कौद हुम्हारा सस्माव न करेगा £ अर्जुन ! तुरदारा 
मन स्वघमौनुलार चलता है और तुरहारी डुद्धि में सदा दया बनी रहती है । 
सो यह तो बड़ी ही भ्रच्छी वात है। कित्तु हम धर्मानुसार वर्ताव करते 
थे, तव भी चैरियों ने अधम से हमारा राज्य अपहत कर लिया, भरी सभा 
में द्रौपदी को खड़ा कर उसका घोर अपसान किया । हमने ऐसा कोई 
काम सहीं किया था, मिस्के लिय्रे हम वनवास के दर्ड से दुश्डित किये 
जाते । तिस पर भी शत्रुओं ने वर्कल और सुगचर्स पहना हमें तेरह वर्षों 
के लिये वद सें निकाक्ष दिया। हे अजुत | ये सब बातें सवेधा असक्य थीं । 
किन्तु हम लोगों ने सहीं। थह सब वैरियों ते क्या क्ाज्रधर्मोचित काम 
किय्रा था ? मैं तो ऐसे शन्रुओ्नं के तथा उनके इस अ्रधर्म कत्यों के! स्मरण 
कर, और राज पाट छीनने वादे अपने वैरियों और डनके सहायकों के 
चुर्दारी सहायता से, निश्चय ही सार डालूँगा । पहले तुमने कहा था कि, तुम 
यहाँ लद़ने को पुकन्रित हुए हो, और अपनी शक्ति के अनुसार तुम युद्ध भी 
करोगे; किन्तु में देखता हूँ कि, वे ही तुम आज धर्म के नाम पर मेरी निन्दा 
करते हो । तुम पदले ज्ञों वात स्वय॑ कह चुके हो, उसीको तुम आज सिथ्या 
कर रहे हो । में इस समय भयभीत और घायक्ष हूँ । ऐसी दशा में हुम्हारी 
ये बातें मेरे सन में देखी ही वेदना उत्पन्न कर रही हैं, जैसे घाच पर निमक | 
हुर्वारी बसी रूपी छुरी से मेत हृदय विदीण हुआ जाता है। तुम धामिक 
हो कर भी इस बड़े अधम को नहीं समरूते । तुर्हें तो अपनी और सेरी 
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स्यंता इावी सदिये पी, किस हुम परत नहीं करते। श्रीक्षष्ण के 
संयम धरायप्वामा दी प्रशंसा कर रहे हे, किन्तु भ्रशायाम्रा हो 
परी समटयी कद्मा के समान भी नहीं है। हे धनज्षय | तुरहें अपने दोए 
7 प्स द-्या कर मालूम कहीं होती। यढ़ि मैं कुद होड़ तो एथिती के 


पर दाम; पण़ों को दोड़ कर गिरा हूँ! भयानक तथा सुबर्ण की साला 


पार्दी एम विधाल सदा हो घुसा कर, एन की तरह पहाड़ से मोरे मोटे 
पुर के। शोर कर गिर मूँ। हस्द्र सहित देवताओं को, राध्सों को, 
ससूरसे शो, भागों को और महुध्यों को भी वाणतवृष्टि कर में भगा सकहा । 
| मष्र मुखाश सदोदर भाई ऐसा पराक्रमी है, तथ तुरहें भ्रश्वत्थामा 
पथ भी व एरवा चाहिये। हे बीभत्सु | तुम भ्रन्य सब भाहयों को ले 
हों ईडे स्टो, परेशा मैं ही गया के, युद्ध में भर्वत्थामा के हराऊँगा। 
४ भीमझेन मे दस्त श्कार कह्ा--तब छश्युन्न ने श्रत्यल्त कुद्द हो 
भौर गर्णगा के हुए पर्जुन से चैसे ही कहा जैसे विष्णु से हिस््यकशिए 
ने कथा था। छण्युन्न बोज्ञा--अजुन | क्रषि मुनियों के मतानुसार 
मागणों के फर्म इस्त प्रकार ईैं--यज्ञ कराता, यक्ष काना; वेढ़ पढ़ना, पढ़ाना, 
द्वान देगा, द्वार लेगा । इन छः आाहाणोचित फरमों में से श्षोण कौन सा कर्म 
फरने थे, उिम्के लिये, तुस मेरी निन्द्रा इसलिये करते हो कि मैंने उनको 
मार राजा । यें ग्रपने कर्म से अ्रष्ट हो गये थे और उन्होंने ज्ात्रधर्म अंगीकार 
फझर लिया था। यह दिव्य श्रश्ों से हमें सार रहे थे, तथा छुद् कर्म करने 
बाज थे | जिम्नने शलौकिक भर्ों से मेरी सेना के योद्ाश्ों का वध किया 
९, बैसे भसद्य, कपडी, अ्धम बाह्मण का, जो पुरुष यु ही से वध करे, 
जया उसके साथ साथ सद्व्यवहार करना उचित है ? जो ही है उस 
दुःशील के। मार डाला है । इसीसे उसका पुत्र अश्वत्थामा के हे हैं 
भयदर सिंनाद कर रहा है | इसका मुझे छुछ भी श्रारचर्य नहीं है। वह 
3 50 पत्तों करने के लिये ही सिंह॒नाद कर रहा है । 
भागते हुए कौरवों को लौद कर, युद्ध काने के सिये हीं । कक 
किस्तु वह स्वयं उनकी रहा करने में धरसमभर्थ हो, भंत 


र्श्् 
ञ्ा 
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दाश दरवायेगा। अत | छुम अपने के। धर्मात्मा बतला और सुझे गुरु 
धाती कह मेरी जो निन्‍्दा कर रहे द्वा--ले क्या तुम्हें इसका भेद नहीं 
मालूम : मैं तो द्वोण का वेध करने ही के लिये पाग्चालशज के यहाँ पुत्र 
रुप से अ्मि से उपपन्न हुआ हूँ । हे अर्जुन ! बुद्ध के समय जिसे कार्याकार्य 
का ज्ञान समभाव से था, ऐसे पुरुष के तुम बाह्मण वा जत्रिय क्योंकर 
रिश्वय करोगे ? विशेष कर, जिन्होंने अख विद्या न जागने वाले सासान्य 
येद्धाओं को अह्या्य से संहार किया, उन्हें जैसे बने वैसे मार डालना क्या 
उचित वहीं “है? है धर्म-भ्र्थ-तरवश् ! घर्मवेत्ताओं ने विधर्मी को विष 
तुस्म परितद्याज्य बतलाथा है | अतः तुम इच सब वातों के जानते हुए भी 
मेरी मिन्‍्दा क्‍यों करते हो ! उस हुए का वध तो मैंने उसके रथ पर आक्र- 
मण कर के ही किया है ! अठः में मिन्‍्दा का नहीं अच्युत प्रशंसा का पांत्र 
हूँ। दे अजुन | मैंने साज्ञात्‌ अल्यकाल के अग्नि अथवा सूर्य के समान 
तेजस्वी हो, द्रोण का शिरूछ्ेद किया है। अत! तुम मेरी प्रशंसा क्यों 
नहीं करते ! द्रोण ने सेरे ही बन्धु बात्थवों का नाश किया है--दूसरे का 
नहीं--अत्त: मुझे द्वोश के सिर काटने का कुछु-भी विपाद नहीं है । जयद्वथ 
के सिर की तरह, दोण के सिर को कुत्तों और शुयाल्रों के अपैण न 
कर सकने के कारण मेरे सर्मस्थज्ष विदीर्ण हो रहे हैं। श्रजुन ! यह तो 
एक प्रसिद्ध वात है कि. शत्रु का वध न करने से पाप लगता है ! क्योंकि 
यदि शत्रु का वध न कर सके तो शत्रु के हाथ से मरना ही ज्षत्रियों का 
धर्म हैं। हे अज्ुन | तुमने जिस घसे' के सहारे अपने पितृसखा भगदत्त 
का वध किया है, मैंने सी उसी धर्माडुसार अपने बैरी ज्ोण का नाश किया 
हैं | फिर यदि तुम भीप्स पितामह का वध कर के भी धर्म का काये समझ 
सकते हो, तो में सी अपने अ्रनिएकारक शत्रु का नाश कर, क्योंकर अधर्मी 
वहरात्रा जा सकता हूँ । जैसे हाथी, अपने सवार के सामने, अपने शरीर के 
झुका सीढ़ी जैसा बना देवा है, वैसे ही मैं भी सम्बन्धी होगे के कारण 
एुन्दारें सामने अवनत हो रहा हूँ | इसीसे तो ठुम झुख्से ऐसी कही कड़ी 
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बातें कह रहे हो । जो हो केवल द्रौपदी और उसके पुत्रों के अवुरोध से 
सुझे तुर्दारा यह अपराध क्षमा करना पढ़ता है। श्रजन | द्ोणाचार्य क्षे 
साथ हस लोगों का कुलक्रमागत बैर था । यह बात सब लोगों को मालूम 
है | क्या तुम्हें नहीं मालूम ? श्रजुंत | तुरहरे ज्येष्ठ आता चुधिहिर सिष्या- 
वादी नहीं हैं! मैं सी भ्रधामिकत नहीं हूँ । पापी द्रोणाचार्य शिष्यदषोही थे 

अतः ने मारे गये । इससे तुम लड़ा--तुम्हारा निश्चय विजय होगा । ह 


अनिननननपननगननरनतगननगनगन#गएगए." 


पक लो शट्टानबे का श्ष्याव 


धृष्चुज्न और सात्यक़ि की तढ़पा-तढ़पी 


धूतराष्टर बोले--है सज्लय ! जिस महात्मा ने लोकाजुरोध से यधाविधि 
साझोपाज़ः समस्त वेदों का अश्रध्ययन किया था, निसके सम्मुख धजुेंद 
सूर्तिसान हो उपस्थित रहता था, जिसकी कृपा से पुरुषश्नेष्ठ राजा लोग ऐसे 
बाठिन और अलौकिक कार्य कर रहे हैं, मिन्हें देवता भी नहीं कर सकते, 
वे ही महपि भरद्वाजपुत्न आचार्य द्रोण, जब नीचसना पापिषठ, गुरुघाती एवं 
तुख्ष एषटयुन्न के हाथ से मारे गये; उस समय किसी ज्त्रिय योद्धा ने क्रोध 
में भर आक्रमण नहीं किया । ऐसे क्रोध भर पत्रिय कुल को धिक्‍्कार है । 
है सक्षय | चाहे जो कुछ हो; उस समय दृषटधुन्न के बचन को सुन, 
महाधदुधर भजुन तथा भ्न्‍्य राजाओं ने इसे क्या उत्तर दिया ? उत्त 
बृत्तान्त के भ्रव छुम सुस्े सुनाधो । 

सक्षय बोले-राजनू ! कमा रश्युन्न के वचनों को सुन, उस 
समय राजाओं ने ढक भी उत्तर न दिया। किन्तु अत ने कक बट से 
उसकी ओोर देख, इवना ही कहा--पिक्वार है; फिर वे खंडी सांसें ले" 
मतों से भाँसू पकाने लगे । युधिष्टि, भीमसेन, गुल भर सहदेव भौर 
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शओक्षप्णचस्द अल्स्त लजित हुए | उस समय केवल सालकि ने शटयुत् 
के। यह उत्तर दिया । 

श्रोहों | यहाँ क्या कोई एक भी ऐसा मलुष्य नहीं जो अध्यायो- 
दिंत चचन कहने वाले इंस अ्रधम एवं पापी उध्युन्न का तुरूत नाश करे 
सके | रे इश्युज्ञ ! जैसे बह्मण लोग चायढाल की निन्‍्दा करते हैं, चैसे 
ही तेरे पापाचरण से पाण्वों की सेवा के सम्पूर्ण पुरुष तेरी निन्दा . 
करते हैं। लोकसमाज में तू इस प्रकार भ्रार्य पुरुषों से निन्दित एक 
बढ़े भारी पापकते को कर के भी निर्भीक हो बातें कहता हुआ जजाता 
नहीं। झरे नीच बुद्धि वाल्षे ! क्या तू गुरु का चध कर पतित नहीं हुआ। ' 
इस समय भी तेरे सिर और निह्मा के सौ ठुकड़े क्यों नहीं हो जाते । 
तू लिस कर्म को कर, जनसझुदाय में अपनो प्रशंसा कर रहा है, उससे छुके 
पाणठव और अन्धक पत्तित समभते हैं। जब तू ऐसा पतित कमे कर के . 
ऊपर से आचार्य को निन्‍्दा करता है, तब तो इसी सम्रय तेरा चध कर 
डालना ही उचित है | तुझे अब एक क्षण भी जीवित रखने की आवश्यकता 
नहीं है। अरे नराधम ! तुसको छोड़ और कौत अपने गुरु की चोटी पकड़ 
उनका सिर काट सकता है। राजा दुपद के कुल में तू ऐसा कुलकलई जन्मा 
है कि, तेरी करतूत से तेरी सात अगली और सात पिछुली पीढ़ियाँ यशअ्रष् 
है,, नरक सें गिरी हैं। तूने अभी जो श्रज्जुन के हाथ से भीष्म के मारे जाने की 
वात उठायी थी, वेसी झुत्यु का विधान तो भीष्स पितामह ने स्वयं ही किया 
था। किन्तु भीष्म का भी बब करने वाज्षा, वासव में तेरा सहोदर साई 
शिखरही ही है | इस घराघाम पर पाश्चाल राजपुत्रों को छोड़ और दूसरा 
कौन ऐसा पुरुष होगा, जो इस प्रकार पापपूरित कर्मों को करेगा ? तेरे पिता 
ने सीष्सवध के लिये ही न शिखण्डी को पैदा किया था ! रण में अ्ुन ने 
शिज़ण्ढी की रचा की थी--पर भीष्म का वध तो शिखरढो ही ने किया 
धा। मित्रक्षही, गुरुद्दोही, नीचमना, पाज्ञात लोग तुझे और शिखरडी जैसों 
को पुत्ररुष में पा कर ही धर्मभ्र/ और जवसमाज में तिरस्करणीय हुए हैं । 
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यदि तूने फिर मेरे सामने ऐसी ध्रन्याय युक्त बातें कहीं, तो मैं अपनी बञतुत्य 
भयह्वर गदा से तेरा सिर चकनाचूर कर ढालूँगा। रे पापी | बहाहलारे दो 
देख लोग प्रायश्चित्त के लिये सूर्थ का दर्शन करते हैं । तुझे भी अहाहत्या का 
पाप लगा है | श्रवः तेरा मुख देख कर भी सूर्यदर्शन कर प्रायश्चितत करना 
पड़ेगा । रे बीच पाप्चाल राजनन्दन ! तू मेरे ही आगे मेरे गुरु तथा गुरु के 
शुरु की बारंबार निन्‍दा करता हुआ लक्षित नहीं होता । भ्रच्छा मेरी गदा का 
अहार तू सह । मैं तो तेरी गदा के प्रहार को प्रमेक बार सहन करूँगा । 
महाराज | सात्यकि ने क्रोध में भर जब शृश्धुस्त से ऐसे कोर वचन 
कहे और उसका इस प्रकार अपमान किया, तब धुष्चुरन ने सात्यकि से 
कहा--मैंने तुम्हारी सव बातें सुनीं और उमा भी किया । क्योंकि दुए एवं 
सीच सदैव से साधुमनों का अपमान करने की चाहना किया ही करने हैं । 
इस क्षोक में पसा ही प्रशंसनीय है। क्योंकि ज्षमावान्‌ पुरुष का कोई अ्रनिष्ट 
नहीं हो सकता। किन्तु जो पापी और दुष्टजन होते हैं वे ज्षमावान्र को 
सामर्थ्यदरीन समझ बैठते हैं। तू भी उसी तरह पापी और नीच है । तेरा 
नख से शिख तक सारा शरीर निन्ध है। तिस पर भी तू दूसरे की निन्‍्दा 
करने छा साहस करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि, लोगों के बारंबार 
निषेध करने पर भी तूबे थोगयुक्त उस भूरिश्रवा की गर्दन काट डाली, जिसको 
खुजा अर्जुन काट झुका था। इससे बढ़ कर पापकर्म भौर क्या होगा भरे 
कर स्वभाव ! यद्यपि ओोणाचार्य भ्रस्त्ररहित थे; तथापि कुहसेना के बीर 
उनकी रहा में नियुक्त ये | मैंगे उसी समय दिव्यास्र से उनका वध किया 
है। भत्ता इससे झुझे क्‍या पाप लग सकता है ! सात्यकि | पाप तो तुमे 
जगा है, क्योंकि वूने दूसरे के अल्र से कटी हुई शुजा वाले, युद्ध से विरत, 


थोगयुक्त एवं मौनावजषम्बी अखरहित भूरिश्रवा का वध किया है । भ्रतः तू 


किस सैंह से दूसरे को अधर्मी कह सकता है ? पराक्रमी भूरिश्रवा ने जिस 
समय तु भूमि पर दबोच कर. तेरी बाती में लात मारी थी, उस समय 


देरा बल और पुरुषार्थ कहाँ था ! उस समय श्रपना पुरुपार्थ दिखा, बले क्यों 
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उसका वध नहीं कर डाढा ? प्रबलप्रतापी सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा जब पहले 
अज्जुंत के चाण से सुजा कट जाने पर युद्ध से पिरस हो ओर सन को एकाग्र 
कर, ईश्वर का ध्यान कर रहा था, तब तुझ नीच ने उसका बच किया 
था । दोणाचार्य ने जहाँ जहाँ पारब्वों की सेवा के छिन्न भिन्न कर, भगाया 
था, मैंने वहाँ वहाँ अगणित बाण छोड़ उनका सामना किया था | अस्ठु, 
स्वयं चाण्डालवत्‌ कार्य कर और जनसमाज की दृष्टि थे स्वयं निल्दा का पात्र 
बन कर, तू मुझसे कठोर वचन क्‍यों कहता है ! झरे बृष्णि-कुल-कल्क् ! 
तू स्वयं पापकर्म करने वाला और कुकर्मी है। में अधर्मी नहीं हूँ । अतः अब 
मेरे धिपय में कठोर वचन सत कहना । नीचों की तरह सेरे बारे में तू जोः 
कुछ, बोलने की इच्छा कर रहा है, उसे फिर कभी ने कहना। अब 
चुप साध ले भर यदि इस पर भी सूर्खतावश तू फेर कुछ बोला, तो में 
अपने पैने बायों से तुझे मार डालूँगा। रे सूख ! विजय प्राप्त करने के 
लिये केवल धमम ही पर्याप्त नहीं है। कैरवों ने जो पापाचरण किये हैं, उन्हें 
सुन । प्रथम तो उन्होंने कपट से राजा युधिष्ठिर के ठगा । फिर द्ौपदी के! 
कैसे कैसे कष्ट फेलने पढ़े । तदुनन्तर पाण्डवों ने कपट धूत द्वारा अपने राज- 
पाट से हाथ धोये। फिर द्रौपदी सहित वे वनवासी हुए | उन लोगों ने कपट 
चाल चल पर्व अधर्मावलस्वन कर सत्व॒राज शल्य के अपनी ओर किया । 
फिर श्रधरमयुद्ध कर सुभद्वानन्दन अभिमन्यु का वध किया । इतना सह कर 
पारंडवों ने भी कपट चाल चल्र भीष्म का वध. किया । तूने भो' अधर्म कर, 
भूरिश्रवा का वध किया। इसी प्रकार वीर कौरवों और पाशडवों ने अपनी 
अपनी जीत के लिये, समय समय पर अरधमाचरण किये हैं। हे सात्यकि [. 
धमाधमे को जानना बड़ी कठिन बात है। अतः इस समय तू क्रोध में भर 
अपने पिता के निकट यमलोक में जाने की इच्छा क्यों करता है ? जा और 
कौरवों से लड़ | 

सज्ञय बोले--दे धत्तराष्ट्र ! महारथी सात्यकि घश्धुन्न के ऐसे वचनः 
छुन कर, बढ़ा कुपित हुआ। उस समय सारे क्रोध के उसकी आँखे लालू 
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हो गयीं । वह धनुष बाण डा के रथ में रख साँप की तरह लंबी साँले केने 
लगा भौर गदा उठा रथ से कूद पढ़ा | फिर भ्रभिमान में भर उसमे शष्टचम्न 
से यह कहा--तू सार ढाल्ने योग्य है। श्रतः भ्रव तुमसे कुछ भी न कह 
कर, श्रब सें तेरा वध करूँगा | महाव्ली सात्यक्रि यमराज जैसे कालदरड 
समान गदा को के, बड़े वेग से धश्यु्न की भोर लपझा । तव महाबरूवान 
भीमसेन ने श्रीकृष्ण के कहने से रथ से कूद सात्यकि छो पकड़ लिया । 
बलवान सात्यक्षि भीमसेन के खींचता हुआ ही गमन करने ल्गा। भ्रनन्तर 
भीम ने वत्न लगा पाँच पग भागे जा छुब्वें पा में सात्यक्ि के रोक पाया । 
सब सहदेव ने सात्यकि से ये मधुर वचन कहे-हे पुरुषसिह [ वृष्णि, 
अन्धक, पाब्चाल योद्धाओं के ध्रतिरिक्त और कोई भी हम लोगों के अधिक 
ध्यारा नहीं है। वृष्णि एवं प्रन्धकर्ंशियों में श्रीकृष्ण का हम लोगों से 
अधिक प्रिय मित्र अन्य केई नहीं है। पाग्चाल योद्ाश्रों के, वृष्णि तथा 
अन्धक वंशियों के समान मित्र इस एथिवी भर में ढँढ़ने से भी न मिलेगा । 
अतः जैसे श्राप लोग दम लोगों के भर हम जोग आपके मित्र हैं, वेसे ही 
धाचम्त भी हमारे तथा आपके मित्र ही हैं। हे सात्यकि | आप धर्म के 
समरत तलतों के श्ञात्ता हैं। अतः क्रोध त्याग, तुम्हें धुष्धुम्त के उपर प्रसन्न 
होगा चाहिये । देखिये जमा से बढ़ कर उत्तम और कोई वस्तु नहीं है । इसी 
से हम लोग हस बारे में शान्त हैं | इस समय आप लोग भ्रपस में एक 
दूसरे को क्षमा करें । 

है राजन | जब सहृदेव ने इस प्रकार सालकि को शान्त किया । तब 
अष्टदयम्त ने सुसक्‍्या कर यह कहा--हे भीमसेन | तुस इस युद्धहुमंद शिनि 
पौन्न सात्यकि को छोड़ दो। क्योंकि यह मेरे निकट आ, बसे ही आणहीन 
हो जायगा; जैसे पवन, पर्वत में जा समा जाता है। में श्रमी श्रपने 
मैने बायों से युद्धामिक्ञापी सात्यकि का संहार किये डालता हूँ। देखो, कौरव 
बढ़ी तेज़ी के साथ मेरी ओोर बढ़े चले था रहे हैं। भ्रतः अब मैं उन लोगों 
का सामना क्या कर सकूँगा ? पाण्ठवों के लिये अब बढ़ा विषम कार्य 
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उपस्थित है। श्थवा अकेला अर्जुन ही कौरवों को रोक लेगा । में तो सर्व 
प्रथम अपने तेज़ वाणों ले सात्यकि का सिर कादूँगा। सात्यकि ने क्या मुझे 
करी भुणा वाला भूरिश्रवा समस रजा है ? हे सीम | तुम उसे छोड़ दो, 
था तो आह में ही उसका काम ससास करूँग्रा--अथवा वहीं मेरा चध 
करेगा | भीमसेन की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित बल्ली सात्यकि, 
घुष्थुम्त के इत अभिमाच भरे वचवों के सुन, मारे क्रोध के थर धर कॉँपने 
लगा। जब वे दोनों दलवान वीर, दो बलवान साँढों की तरह वारंबार गर्जने 
लगे, तव श्रीकृष्णचन्द्र और धर्मराज युविप्ठिर ने तुरन्‍्त, वहाँ जा यत्रपूवक 
उन दोनों के! शास्त किया | तद॒नव्तर सुख्य सुख्य पराक्रमी चंत्रिय बीर 
लोग, उन दोनों महाधनुर्धरों के रोक कर, कौरवों के योद्धाओं के साथ 
लद़ने को उनके सामने जा डे । 
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अश्दत्थापा हारा वारायणाद्ध का प्रयोग 

संज्षय ने कहा--हे धुयराष्ट्र | इस ओर ओणसुत श्रश्वव्धासा काल 
की तरह शत्रुसैन्य के योद्धाओं का नाश करने लगा | उससे भल्ल बाणों 
से शत्रुओं का संहार कर, उनके शवों से समरक्षेत्र परिपूर्ण कर दिया. 
डस समय समरर्तेन्र में झुदों के ढेर पर्वत जैले जान पढ़ते थे | ध्वजा पता- 
काएँ उस पर्व के वृद्ध स्वरूप, शस्त्र उसके शुद्ध, झूव गज एवं अश्व शित्षा 
खण्ड के समान जान पढ़ते थे। श््ों के ढेर रूपी पर्वत, साँसभत्ती 
पश्पत्तियों के भयझ्डर चीश्कार से युक्त और भूतों, प्रेत्तों, य्षों तथा राहसों 
सेलेवित हो कर, बढ़े भयानक जान पढ़ते थे । 

फिर अश्त्थामा ने सयझर लिहनाद कर, आपके पुत्र दुर्येधिन को अपनी 
अतिशञा! सुवायी । ऋश्वत्थासा ने कहा --हे राजन्‌ ] जब घर्मध्वजी युधिष्ठिर 
ने अपने गुरुदेव से, मिथ्याभाषण कर, भस्र त्याग कराया है ; तब मैं उसके 
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सासने ही उसकी सारी सेना को छिक्न भिन्न कर के अगा हूँ गा। फिर समस्त 
लिकों के एरास्त कर उस हर स्वभाव वाल्ले धृष्टचुरत का वध करूँगा । आए 
अपनी ओर के समस्त येद्धाओं को लड़ने के लिये उत्साहित करें! मैं झापके 
सामने सत्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि, आज शतुपत्ष के जो थेद्धा मेरे सामने 
पड़ जाँयमे, वे फिर जीवित ज्ौट कर न जाने पारमेंगे । 


हे राजन्‌ ! भापका पुत्र हुयोधिन गुस्पुत्र अश्वषधामा के इन पचनों को 
सुन हृष्त हुआ पौर सिंहनाद कर, उसने अपनी सेना के समस्त भ्रेद्धाओ्ों 
के लड़ते के लिये उत्साहित किया । तब उसडते हुए दो समुद्रों की तरह 
' कौरवों और पारढवों की सेनाश्रों में धोर युद्ध होने लगा | उस समय दौरव 
अश्वत्थामा के पराक्रम से गवित और पाश्चाज्ञ योद्धा होणवध से उत्साहित 
हो रहे थे। भ्रतः उन दोनों सेनाशरं के योद्धा श्रपने अपने विजय की कामना 
से क्रोध भर भ्रभ्िसान में भर, महावैर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों 
सेनाश्रों के बीच महाघेर कोलाहल होते लगा। जैसे एक पहाड़ से दूसरे 
पहाड़ की और लहराते हुए एक समुद्र से दूसरे समुद्र की खबकर होने पर 
भयहूर शब्द होता है, पैसे ही कौरवों और परदवों की सेचाश्रों के पुरुषों के 
संग्राम के समय अर शरल्कों की कमकार और खटदापटी का मोर शब्द सुनायी 
पढने तञगा। तद्वन्तर दोनों सेनाओं के बीच असंख्य शक्ल, भेरी, ढोल, 
नगाड़े आदि जुमाऊ वाजे बनने लगे। किन्तु कौरवसेना के बीच समुद्र मन्‍्थन 
जैसा महाभयहूर शब्द हुआ | जब अश्वत्थामा ने पाण्ठवों भर पाम्चालों 
की सेनाश्रों फो लच्य कर, नारायणाल्ष छोड़ा, तव उससे श्रगणित 
महाभयकझूर विषधर सर्प जैसे बाण निकले | मुहूर्त भर में जगत के धन्धकार 
की परद वे बाण सम्पूर्ण दिशाओं और श्राकाशमण्ठल में परिपूरित हो 
गये | उस समय उन बाणों से शबुसैन्य के समस्त सैनिक छिप गये । उस 
समय आकाशमण्ठल में चमचमाते पदार्थों की तरह चमचमात्रे लोड 
की बहुत सी शत्नियाँ, हूले, गदाएँ और सूर्य की तरह अमचमाते 
हुरे की धार की ठरह बहुत से भयानक चक्र, शवुसैन्य में इधर उधर चलते 
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हुए देख पढ़े । उस समय पाणडव और सब्जय चोद्धा सब दिशाओं और 
आकाशमण्डल के नाना साँति के अखों शक्षों से परिपूर्ण देख, बड़े व्याकुल 
हुए । उस ससय जहाँ पाण्डवों की ओर के महारथी येद्धा आपकी सेना के 
चोरों के साथ युद्ध करने से अदृत्त थे, उसी ओर नारायण अस्त्र का भगकूर 
प्रभाव देख पढ़ा ! उस समय शतरसैन्ध के ये।द्धा वैसे ही भस्म होने लगे, जैसे . 
आग से घास फूस भस्म होने लगता है। अधिक क्‍या कहा जाय; जैसे ओीष्स 
काल में वत के बीच आय प्रकट हो, वन के भस्म कर ढालती है, वैसे 
ही नारायणास्त्र द्वारा अश्वत्थासा शबरुसैन्य के ये।डाओं के भस्म करने लगा । 
मद्वाराज ! जब इस प्रकार भबहुर वारायणास्त्र द्वारा शबुसैन्य के योद्धा नष्ट 
होने लगे, एव उस समय घर्मपुत्र चुधिष्ठिर बहुत ढरे | जब उन्होंने देखा कि,' 
अश्वत्यामा के चलाये नारायणास्त्र से बनकी सेना के सब योद्धा पीड़ित हैं 
तथा सब शूरवीर रणभूमि से साग रहे हैं और अजुंन मध्यस्थ पुरुष की 
तरह उमरभूमि में खड़ा है, सब उन्होंने यह कहा--हे शश्युम्त ! तुम अपनी 
सब पाब्चाल सेना के साथ ले रणशूमि से भाग जाओ | है सालकि ! तुम 
भी दृष्णि और अ्त्धकर्वशियों की सेना के साथ-घर चले जाओ । धर्मात्मा 
श्रीक्षण अपनी रहा स्वयं कर लेंगे। जब वे तोनों लोकों के कल्याण से 
दत्तचित्त रह, सब की रक्षा किया करते हैं, तव थे अपनी रचा क्या न 
कर केमे । हे शूरों ! मैं तुम सब से कहता हूँ कि, श्रब लड़ने की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है? में अपने सहोदरों सहित अग्नि से कूद गा । हा | में 
भीरुपुरुषों के सब के बढ़ाने वाले, भीष्म, द्रोण रूपी समुद्र के पार हो कर, 
अब वन्दु वान्धवों सहित अश्वत्थामा रूपी गोपद में डूबवा चाहता हूँ ! 
मैंने भपने ह्वितेपी होश का वध कराया है । अठः अ्जुत सुझंसे इसके लिये 
विरक्त है । इस लिये भ्रव उन्हींड्ी इच्छा पूरी हो, जिन्होंने अभिमन्यु की 
रहा न कर, कई एक युद्धदु्संद भेद्धाओं द्वारा उसका वध करवाया था। 
कौरवतभा में जब दासी की तरह लायी गयी द्रौपदी ने प्‌ छा था, तब 
उसकी उपेज्ञा कर, जिन्‍होंते पुत्र सहित कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, 
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कं जयद्रध के वध के दिन बुद्ध में पृत्त भोर थक्के हुए घोड़ों ऐ बुक 
पर सवार अछुन को मार डालना चाह था, मिर्होंने ग्रभेध् कवच धारण' 
कर, दुर्योधन को रक्षा की थी, जिन्होंने जयहथ की रहा छे लिये विशेष यान 
किया था, मिन्होंने मेरे विजय की अमिल्वापा करने वाले स्यजित्‌ शरादि 
पद्चात्ञ वीरों को बह्ास्त्र से पुत्र पौत् भौर भनुशयियों सहित लमूल गष्ट 
कर डाला था; हमें कौरवों ने जब राज से च्युव कर, वनवासी बनाया था; 
तब भिन्‍्होंने लोगों को नहीं रोका था भौर युद्ध के समय जिन्होंने मेरी 
झोर ते हो कर, कौरवों की भोर से युद्ध किया था श्रौर मिन्होंने इस लोगों 
के प्रति सुहृदूभाव प्रदर्शित किया था--वे दी दरोणाचार् सारे गये हैं। भतः 
श्र हम सब होगों के बन्द दास्खवों सहित धमलेक जाना पढ़ेगा। 

जब युधिह्िर ने ये वचन पढे, तब यहुःकुहभूपण श्रौ्षण् ने धपने 
हाथ के सह्ेत से लड़ने का निषेध कर कहा--हे घूरों ! हुम भय हथि- 
यार रख दो भौर अपने अपने बहनों पर सवार हो, युद्धभूमि से चल दे । 
नारायशास्त्र का यही प्रतिकार है। जो योद्धा झर्दों, रथों तथा गजों पर 


सवार हैं, वे सव शीघ्र श्रत्ष शस बाग कर तथा श्पने श्रपने वाहनों से 
मौचे उतर कर, से हो जाँय | तभी तुम कोण इस अछ से बच सकते हो । 
सुधिहरिर के पत् के सैनिक हाँ जहाँ युद करेंगे, वहीं वहीं कौरवों के पह 
के योद्धा प्रवक्ष पढ़ जाँपगे | जो सैनिक बाहनों से उतर हथियार रस देंगे. 


उनका इस अस्त से वध न होगा । यदि किसी ले मत में भी इस शर्त के 
प्रतिकार की इच्छा की तो, वह परताश सें जा कर हिपने पर भी ते बचेया । 

श्रीकृष्ण के इन वचनों के सुन, युविष्टिर की सेना के लोगों ने हृदय 
से प्स शब्र त्यागने की इच्छा प्रकट की । उस उसरव उन सब के शल शस 


ध्यागते देख, भीमेल कहने हगे-घुरों ! इस कोई भी हवियार मह सती 
मैं झपने भस्त्र से दोणपुत्र के चर के निवारण करूँ गा। में भपनी सुख 
भूषित गया से होणएुत्र भ्आात के शत को नष्ट फरूया पीर हक, 
कालीन रद की तरह समरृमि में धूमैँग । जैसे बाजी पर: की 
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से प्रद कर चमकीला अन्य कई पदार्थ नहीं है, वैसे ही केई छुछुप भी मेरे 
समान पराक्रमोी नहीं है। तुम लोग हाथी की सूँढ़ जैसी मेरी इन दोनों 
भुगाओ्ं को देखो । इनसे मैं हिमालय के भी तेडडू कर एथिवी में मिला 
सकवा हूँ । जैसे देवताओं में देवराज इन्द्र सब्र से अधिक पराक्रमी हैं, बैसे 
ही महुष्यों में में हूँ । मेरे शरीर में दस हज़ार हाथियों का बल है। आज 
सब लोग देखेंगे कि, मैं अपनी दोनों सुजाओं के बल से अश्वत्थामा के 
जाज्वल्थमान अख्तर के कैसे निवारण करता हूँ। यञ्पि नाशायशास्त्र के 
सामने कोई भी येद्धा नहीं उहर सकते, तथापि मैं कौरवों और पाण्डबों 
के समस्त योद्धाओं के सामने ही नाशायणास्त्र का सामना करूँगा | 

यह कह भीम, सूर्य की तरह चमचसाते अपने रथ पर सवार हो, 
अश्वत्थासा की ओर लपके | उस बली भीम ने पत्र भर में अपने हस्त- 
लाधव से बाणवृष्टि कर अश्वत्थामा के ढक दिया। अश्वत्थामा ने भीम 
का अपनी ओर आते देख, हँल कर अग्निषुञ्ञ से युक्त वारायणास्त्र के प्रभाव 
से अ्रसंस्य बाण उत्मा भीस को छिपा दिया। उस समय सीस का शरीर 
सुवर्ण की तरह अग्निषुक्ष से ऐसा जान पढ़ने लगा जैसा सन्ध्या के समय 
खब्योतों से युक्त पवेत जान पड़ता है | जब अश्वत्थासा ने भीस पर नाराय- 
णास्त्र के चलाया, तब वह अख प्रचण्ड ज्वाला से चुक्त था और उसमें से 
पैसे ही ब्वालाएँ निकल रही थीं, जेसे पवन से अग्नि की शिखाएँ निकलती 
हैं। उस शस्त्र की भयद्वरता के बढ़ते देख, पाण्डवों की सेना में भीम के 
छोड़ और सब भयभीत हो गये । समस्त योद्धा रथों, यजों और घोड़े को 
छोड़ भूमि पर खड़े हो गये और डन लोगों ने अपने अपने अख्तर शस्र भूमि 
पर पटक दिये । उस समय पह अ्त्र प्रबक्त चेण से भीससेन के मस्तक पर 
ही गिरने लगा। उस ससय भीस के, नारायणाख के प्रचण्ड अग्नि में छिपा 
हुआ देख, सब लोग और विशेष कर पाण्डव लोग, हाहाकार करने छगे। 
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नारायणास्त्र को विफल करना 

५. रजिय कहने लगे--हे धृतराष्ट्र | भीम के नारावशास्त्र के दुंगुल में 
फ्सा देख, अर्ज्ुत ने उस अस्त्र की तेज़ी दूर करने के लिये भीस के ऊपर 
वारुणस्त्न का प्रयोग किया। भ्रद्ेग अ्खसब्धालन में बढ़ा फर्तीला था । 
उधर भीम तेज से ढका हुआ था। अतः भर्जुन ने भीस पर कब वारुणांश्र 
का अयोग किया, यह किसी के न जान पढ़ा। भरवष्धामा के छ्षेढ़े हुए 
नारायणाख्तर से घोड़े, सारथि और रथ सहित भीस ढक गया भर वह 
ज्वात्ा-माला-युक्त भग्नि में भददशय हो गया। है राजन ! प्रातःकाल के समय 

समस्त प्रभापूर्ण पदार्थ अस्ताचल की भोर गन करते हैं, वैसे ही 
चमचमाते बाणों के समूह के धमूह भीमसेन करे रथ पर गिरने ल्गे। 
उस समय भीम भ्रपने घोड़ों और सारथि सहित उन बाणों के भीतर 
छिप गये थे। उस समय ऐसा जात पढ़ता था-मानों प्रलय कालीन 
अग्नि सारे जगत के भस्म कर के रू के मुक्त में हुसा है। जेसे 
सूंड में अग्नि और भ्रम्नि में सूर्य प्रवेश करते हैं, वैसे ही 
भीम के शरीर में प्रवेश करदा हुआ नारायणा्र का श्रग्नि ज्ञान पढ़ता 
था | उस समय ओणपुत्र अश्वष्थामा को भ्रद्वितीय रूप से लढ़ते देख, 
अटापरित्याय किये हुए पाण्डवों को सेना को अचेतावस्या जैसी दशा 
में देख, शुधिष्िरादि महारधियों को समस्भूमि से भागते देख घोर 
भीम के रथ पर दृहकते बार्णों की श्रविराम वृष्टि होते देस--महातेगत्वी 


श्रीकृष्ण और अर्जुन रथ से ऊँंद बढ़ी तैज्ी से भीमसेन के रथ की 
और गये | उस समय उन दोवों महावल्वान वीरों ने मायावल से 
भारायणस्त्र के अपन के बीच प्रवेश किया । वे दोनों महात्मा उस समय 
खाली हाथ थे । उनके पास ऐंके भी भ्रक्त मे था। किन्तु वे दोनों थे 
असामान्य प्रभावशात्वी भौर पराक्रमी | फिर बारणाख का अयोग पहले ऐी 
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हो छुका था | इसीसे वे उस दिव्याध्व के अप से नहीं जले | अनन्तर वे 
महावलवान नर नारायण रूपी कृष्ण श्र अंत, नारायणासतर को शान्त 
करने के लिये भीम के समस्त अस्त शस्मों के बरजोरी वीचे पटक, घरजोरी 
डसे भी खींच, रथ के नीचे उतारने लगे | जब उन दोनों ने वलपूर्वक पकड़ 
कर भीससेन के रथ के नीचे डतारता चाहा, तव वह बड़े ज्ञोर से 
चिकलाया । इससे नारायणास का बेग और भी अधिक होने लगा । उस 
समय श्रीकृष्ण ने कहा--भीम ! तुम मना करने पर भी नहीं मानते । ठुम इस 
समय यह क्या मूख॑ता कर रहे हो ! यदि यह समय युद्ध कर के कौरवों को 
हराने के लिये उपयुक्त होता, तो हम सब मिल कर उससे निश्चय ही लड़ते, 
किन्तु यह समय लड़ने का नहीं है ।हम सब लोग रथों से उतर नीचे खड़े 
हुए हैं। अठः तुम भी तुरन्त रथ के नीचे उतर श्राओ, यह कह श्रीक्षष्ण ने 
भोम के रथ से उतार उन्हें भूमि पर खा किया। उस समय भीस क्रोध में 
भर सर्प को तरह फुंसकार रहे थे और उनझे नेत्र लाल हो रहे थे । 

भीमसेत के अख शख त्याग कर रथ से नीचे उत्तते ही वाराययात्न 
शान्त हो गया। इस प्रकार उस कठिन एंदं दुर्जेय नारायणाख की तेज्ञी 
शान्त पड़ गयी । पूेंवत्‌ सुखदायी पवन बहने लगा | सब दिशाएं मिसेल् 
हो गयीं । पश्च पक्षी शान्द हुए | योद्धाओं के हाथी घोड़े पूवबत्‌ स्वस्थ 
हो गये | तारायणाज के अग्नि के शान्त होने पर भीमसेन वैसे ही शोमित 
हुए जैसे रात्रि बीतने पर, प्रातःकाल्नीन: सूर्य आकाश में सुशोभित होता 
है| नारागणा्ध के शान्त होने पर, सरने से बचे हुए योद्धा लोग, बेहया 
आदसियों की दरह कौरवों के साथ पुनः लड़ने के लिये रणभूमि में जमा 
हुए । यह देख डोणपुत्र अश्वत्थामा से दुर्योधन बोला-देखो. पाश्चाल 
योद्धा लद़ने के लिये फिर रणभूसि में जमा हो गये हैं। अतः तुम पुनः 
नारायणाख का प्रयोग करो। हे राजन | आपके पुत्र के इस वचनों को 
खुन कर, अश्वत्यासा ने लंबी सास ली और यह कह्दा--हे राजेन्द्र | ऐसा 
अब नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वारायणा्त्र दुवारा नहीं चल्लाया जा सकता । 


दो ततौ का अ्रध्याय ६६8 


यदि चलाया जाय तो नारायणासत्र चलाने वा ही को निश्चय ही नष्ट 
कर डाले। शजम्‌ | क्या कहूँ श्रीकृष्ण ने स्वयं ही इस शस्त्र को निवारण 
किया है । नहीं तो क्या आज एक भी शत्रु रणभूमि में जीवित बच सकताः 
था । युद्धसूसि में या तो अपने बैरी योद्धा का नाश होता है या सय॑ उसे 
वैरी के हाथ से नष्ट होना पढ़ता है । शत्रुओं ने जब परामित हो कर, अस्त्र 
शस्त्र परित्याग किये हैं, तथ उनके जीवित होने पर भी उन्हें रत ही 
समभना चाहिये । 

हुर्योधत ने कहा--अश्वसत्थासा | यदि वह दुबारा नहीं चलाया जा 
सकता तो आप अन्य श्रस्रों ही से गुरुघाती वेरियों का नाश कीजिये । या: 
तो आपके पास अथवा देवदेव महादेव जी के पास ही समस्त अस्त्र विधय- 
मान हैं । आप यदि चाहें तो कुछ हुए देवरा भी आपके श्रस्रों से घुटकारा 
नहीं पा सकते । 

राजा एवराष्ट्र ने पूँछा--हे सक्षय ! जब छल से द्ोणाचार्य मारे गये 
और श्रश्वत्थामा का चलाया वारायणात््र भी शान्त हो गया, तब दुर्यो- 
धनादि के बचनों को सुन और नारायणास्त्र के प्रभाव से मुक्त एवं रणभूमि 
में स्थित पारहवों की सेना को देख, भरवत्थासा ने क्या किया ? 

सज्नय ने कहा--है राजन |,सिहलाइगूल वाली ध्वज्षा से युक्त रथ पर 
सवार अश्वत्थामा श्रपने पिता की रूत्यु का कारण शष्टयुन्न को समझ और 
क्रोध में भर, निर्भभ ही, उस पर लपका और बीस छोटे और पाँच 
शृष्ठय्न के उसने घायल किया। फिर अश्वत्थामा ने 
बीस बायों से धश्युश्न के सारथी को भौर चार बाणों 
से उसके रथ के चारों धोड़ों के विद्ध किया । अश्वस्थामा बार बार इृषबुक्न 
के झपने पैगे बायों से घायल कर, एथिवी के कँपाता हुआ सिदनाद 
उस समय ऐसा जान पढ़ा, मार्नों अश्वत्थामा उस सहाधोर 
संहार कर डालेगा | किन्तु झंदाख 
अश्वस्थामा के सासने गया और 


सामान्य बाण मार 
सुवर्गपुंख युक्त पैने 


करने लगा | 3 | 
संध्राम-भूमि में समस्त प्राणियों का सं 


धृष्टधन्न अपने प्रायों का मोह लाग, 


फंड द्रोणपवे 


अश्वत्थामा के ऊपर अविराम वाणवृष्टि करने लगा। तब क्रोध में भर अश्व- 
व्यामा ने असंस्य बाण चला-हश्थन्न के छिपा दिया। पिलवध की भाव 
कर, उसने दस पैने बाणों से रश्युज्ञ के विद्ध किया । फिर दो कर्म बाणों 
से उसे पीड़ित किया। इसी भाँति द्रोणपुत्र अश्वयासा, पाझ्मालराज- 
'पुन्र इ्युन्ष के घोड़े, सारयी भौर रथ ले रहित कर, क्ोध पूर्वक उसे और 
उसके अनुयायी योदाओं के अपने तीषण बाणों से पीड़ित कर, युद्धभूमि 
में छित्र सिन्न कर के चारों ओर घूमने लगा। इससे पाश्चालसेवा के सब 
योद्धा श्रात॑ और अयभीत हो गये | उस समय थे लोग अ्रन्य किसी की 
ओर निहारते भी न थे। पाश्चाल सैनिकों के। रखक्षेत्र से भागते और 
धृष्चुन्न के अश्वत्यामा के वाणों से पीड़ित देख, शिनिषुत्र साथकि 
अपना रथ दौहाता वहाँ जा उपस्थित हुआ और क्रोध में भर अश्वध्थामा 
के प्रथम आठ बाणों से, फिर वीस बाणों से विद्ध किया। अनन्तर साथकि 
मे अपने पैने बायों से अश्वत्थामा के सारथि के घायल कर, चार वाणों से 
उसके चारों घोड़ों को घायल्ष कर ढाल्ा | फिर बड़ी तेज़ी से बाण भार 
उसने अश्वत्यामा का धनुष और रथ की ध्वजा फाट डाली । तदनन्तर 
सालकि मे सुबर्ण भूषित शश्वत्थामा के रथ के घोड़ों के प्रायरहित करके 
उसकी छाती में तीस वाण मारे । महाबली एवं श्रत्यन्त पराक्रमी भ्श्वत्थामा, 
साझ्कि के बाणजाल में छिप गया और पीड़ित हो मूछित हो गया | 

गुरुपुत्र अश्वत्थामा के सूदित देख, आपके पुत्र महारथी दुर्योधन, 
कृपाचार्य और कर्ण आदि सैकड़ों महारथी थोद्धाओं ने चारों और से 
सालकि के घेर लिया . दुर्गेधन ने बीस, हृपाचार्य ने तीच, कृतपर्मा ने 
दूस, करण ने पचास, दुःशासन ने एक सौ तथा दृपसेन ने सात बाण 
सालकि पर छोड़े। वे सव एकत्र हो और चारों ओर से सात्यक्ि के घेर 
पैने बाणों से उसे घायल करने लगे। यह देख, सत्यकि ने क्षण भर 
सें उन समस्त सहारधियों को रथश्रष्ट कर के युद्ध से विम्रुख कर दिया। 
उस ससय सचेत हुआ अश्वत्थामा कोध सें सर, बारंबार लंबी साँसे 


दे सौ छा श्रध्याय कण 


लेता हुआ, सोचने लगा। फ़िर वह एक दूसरे रथ पर सवार हो एक 
एक बार सौ सौ बाण छोड़ता हुआ सात्कि से लड़ने छगा। महारथी 
सात्यकि ने तुरूत अश्वष्धामा के रथ के टुकड़े हुकड़े कर ढाले और उसे 
रण से विश्युत कर ढिया। हे राजन्‌ | पारठव, सात्यकि के पराक्रम को 
देख बारंबार शहुध्वनि एवं सिहनाद कर रहे थे। पराक्रमी सात्यकि ने 
अश्वस्थामा को रथहीन कर बृपसेव के दीव सहख महारथियों का संहार कर 
डाला | फ़िर हंपाधार्य के पन्रह हज़ार ग्जों को मार शक्षनि के पचास 
हज़ार घोढ़ों को सारा । इतने में धश्वस्थामा दूसरे रथ में बैठ और कओध में 
भर सात्यकि का वध करने के लिये उसके सामने जा पहुँचा | अश्वत्यामा 
के पुनः रथ पर सवार देख, सात्यकि ने बड़े पैने बाण तर ऊपर उसके मारने 
आसमभ किये | महाधलुधर एवं असहिष्ण अश्वत्यामा को जब तात्यकि ने 
बाणों से बेध डाला; तब उसने दँस कर साध्यकि से कहा--साध्यकि | मैं जान 
गया दु गुरुधावक की तरफदारी करता है । किन्तु श्रव तो मैंने ठुके घेर 
जिया है। भरतः श्रव न तो हूं उसकी भर न अपनी ही रहा कर सकता 
है। सात्यकि | मैं अपने सत्य और तप की शपथ खा कर कहता हूँ कि, में 
समस्त पाझाज येद्धाश्रों और राजाश्रों का नाश किये बिना दम ने छूँगा। 
पार्डवों और सोमकों की मितची सेना हो--उस सब को एकत्र कर ले । मैं 


सोमकों का बीज वाश कर डालूँगा। यह कह कर. अरवत्थामा ने सूर्व की 


तरह चमचमाते बड़े पेने बायों। का प्रहार सात्यकि पर वैसे ही किया; गैसे 
इन्द्र ने दृत्रासुर के ऊपर वन का महार किया थां। अश्वत्थासा के बाण 
साध्यकि के कबच और उसके शरीर को फोड़ फुँसकारते हुए साँप की तरह 
पृथिवी में घुसने लगे.। सात्यकि का कवच हट फूड गया । वह माले के प्रहार 
से पीड़ित गज की तरह हो गया । उसने अपना धजुष नीचे डाल दिया | 

घिर टपकने लगा । लोहू में लथपथ सात्यक्रि 


गो से बहुत सा ₹ 
हल हक बा पीढ़ित हो, रथ के सीतर बैठ गया | उस समय उसका 
सार्राधे ठुरूत उसे पहाँ से हट अन्यत्र ले गया । 


६७२ द्रोणपर्व 


तदनव्वर अश्ववत्थासा ने सुन्दर पुंख चाला और नतपर्व बाण ले इृश्युन्न 
की द्ानों भौं के बीच मारा। घष्टधन्न पहले ही बहुत घायल दो चुका 
था और फिर सी आश्वत्थासा ने उसे वाणप्रहार से श्रत्यन्त विकल कर 
दिया था, अतः वह निर्वल हो गया था | सो वह अपने ध्वजा के डंडे का 
सहारा ले, रथ में बैठ गया | 


हे राजन्‌ ! अश्वत्थासा ने एृश्चुश्न को वेंसे ही पीड़ित किया ; जैसे सिद 
हाथी को पीढ़ित करता है । यह देख पाण्डवों के पक्ष के पाँच वीर बढ़े चेग 
से दौड़ें। अर्थात्‌ भ्र्जव, भीम, वृद्धउत्र, चेदि का युवराज तथा सालवा- 
नरेश राजा सुदुशन । इत सद महारथियों ने हा हा हा कह, चारों ओर से 
अश्वत्थासा को घेर लिया । बीस पथ की दूरी पर खड़े हुए भश्वत्थाम्रा के, 
उन सब ने पुक्त साथ पाँच पाँच बाण सारे | तब अश्वत्थासा ने भी उनके 
ऊपर विषघर सो की तरह भयहूर पेने पच्चीस बाण भार, उनके पचीसों 
बाण काद कर व्यर्थ कर दिये । फिर अश्वत्थासा ने पुरुवंशो राजा के सात, 
मालवराज के तीच, अर्जुन के एक और भीम के छुः बाण मारे । है राजन ! 
तद्नम्तर उन ससस्य सहारथियों ने एक साथ तथा पृथक पथक्‌ खुबरणपुंख 
एवं ऐसे वाण अश्वत्थासा के सारे । अर्जुन ने आठ तथा अन्य लोगों ने तीन 
ठीव बाण सारे । इस पर अश्वत्यामा ने अुन के छुः श्रीकृष्ण के दस, भीम 
के पाँच, चेदि के चुवराज के चार तथा मालवराज एवं बृद्धच्षत्र के दो दो बाण 
सारे | तदनन्तर उसने भीस के सारथि के छुः बाण सार, दो वाणों से उसका 
धनुष और रथ की ध्वजा काट ढाली । फ़िर वाणों की बृंदधि कर, अर्जुन को 
चेघ उसने सिहनाद किया । अश्वत्थासा के चोखे वाणों से प्रथचिदी, श्राकाश, 
स्वयं, दिशाएँ और कोने ढक गये । उम्र तेजस्वी और इन्द्र की तरह बलवान 
अश्वत्थासा ने तीव पाण सार कर अपने रथ के पास खड़े हुए सुदर्शन की 
इल्हृष्वजा की तरह विशाल दोनों भुजाओं के। तथा सरतक के! एक साथ काढ 
डाला | फिर रथशक्ति से दुद्धचन्न का वध कर, सारे बारें के उसके रथ के 
इुकड़े इुकढ़े कर डाले । फिर चेदिदेश के घुवक राजकुमार को भरग्नि की 


दो सौ का अध्याय के 


तरह चसचसाते बाण मार कर, उसे उसझे सारथि और घोड़ों सहित यमा- 
लय भेज दिया । भ्रश्वस्थामा ने सालवराज, कौरवराज और चेदि देश के 
युवराज का मेरे सामने मारा था। यह देख भीससेन के बड़ा क्रोध श्राया । 
उसने कुपित विपघर सर्पों की तरह सेकढ़ों बाण सार कर, अर्त्थामा को 
ढक दिया। किन्तु श्रश्वस्थामा ने उसकी वाणबृष्टि चष्ट कर डाली । तद्ननन्‍्तर 
अ्रसहिष्णु भश्वत्थाया ने पैने बाण मार भीम के घायल किया । सहावल्ली एवं 
महाबाहु भीस ने तब छुरप्त बाण चला अश्वस्थामा का धघहुष काद डक्ा 
और उसे घायल किया | इस पर अश्वप्थामा ने कटे हुए धलुप को फ्रेक दिया 
और दसर एक धनुप ले, भीमलेन के बाण सारे । उस समय महाबाहु एवं 
महावली भरश्वव्यामा एवं भीमसेन जलदृष्टि करते हुए दो मेघों की तरह, 
चाशों की वर्षा कर रहे थे । भीम के नाम से भ्रक्धित एवं सुवर्ण पुंख और 
शान पर पैनाये हुए वाणों ने अश्वत्थामा के वैसे ही ढक दिया, जैसे मे 
सूर्य के। ढक देते हैं। उधर अश्त्थासा भी नतपव बाणों से भीम के 
शास्द्वादित करने लगा। थुद्धतिवुण अरवथामा ने सैकड़ों सहस्रों बाणों से 
भीम की श्राप्लादित कर दिया ; तथापि भीम ज़रां भी बिचलित न हुआ | 
यह एक विस्मयोषादक व्यापार था। हदुनन्तर 2 हर 
4 यमद्रढ की तरह भयह्वर दस बाण अर्थ 
है। महाबली भीम ने अश्वत्थामा के! खूब घायल 


प बिल में घुस जाता 
ग्क । इससे उसकी आँखे बंद हो गयीं और वह ध्वज्ञा के द्यड कै 
सहारे बैठ गया। थोढ़ी देर बाद जब वह सचेत हुआ तब भोम के 


बाणप्रहार से घायल भ्रश्वष्थामा को बढ़ा क्रोध चढ़ आया। वह भीम 
के रथ की ओर बढ़ी तेज़ी के साथ लपका और धनुप ताव धाव कर 
बढ़े पैने सौ बाय भीमसेन के मारे । अश्वत्यासा का ऐसा पराक्रम देख, 

मे ने भी तीवण बाणों से अश्वत्थामा के विद्ध किया | तब कुद्ध हो 
हम मे भीम का धठप काद अंबा। फिर क्रोध में भर, उसने भीस 


स्र० द्रो ० ३ 


६७४ होणपव 


की छाती में बाण सारे । यह वात भीम के सहाय न हुईं। उसने एक दूसरा 
धनुष ले, बढ़े पैने पाँच बाण अश्वत्यामा के मारे | वे दोनों जन पुनः एक 
दूसरे पर वैसे ही बाणदृष्टि करते लगे, जैसे वर्षा कालीन मेघ जलदुष्टि करते 
हैं| क्रोध में भर और लाल नेन्न कर, दोनों जन एक दूसरे के बाणें से 
आच्छादित करने लग्रे । वे दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिये, क्रोध 
में सर विकट चुद्ध कर रहे थे। उस समय अश्वत्थासा शरद कालीन 
सध्यान्ह के सूे की तरह दुसदसा रहा था। वह ऐसी फुर्ती से बाण 
छोड रहा था कि, देखने वाले को यही नहीं जान पडता था कि, वह कब 
वाण तूरीर से निकालता, कब उसे धनुष पर रखता और कब घनुप तान 
कर छाोइता था । देखने वाले के वो उसका धनुष मण्डलाकार ही देख 
पह़ता था । उस समय उसके घनुष से सेकड़ों सहसों बाण छूट रहे थे । वे 
आकाश में पहुँच दिल्ली दल जैसे जाव पड़ते थे । अश्वत्धासा के चलाये हुए 
सुवर्ण मण्डित सयट्र वाण भीम के रथ पर खटाखर गिरने लगे । 

हे राजन | इस युद्ध में सीमसेद ने भी अपदे अर्ुत वल वीर्य, पराक्रम, 
प्रभाव और व्यवसाय का परिचय दिया था। जब वर्षाक्ालीन जलबृष्टि की 
तरह अश्वत्थामा के बाणों की दृष्टि चारों ओर से होने लगी--तब भीम 
चिन्तित हुए | तद्वन्तर अश्दत्थारा का वध करने की इच्छा से भीम ने भी 
वर्षाकालीच सेघ की तरह वाण रूपी जल की दृष्टि की । सुबर्णभृ्ठ घनुप 
को भीम जब तावते, लव वह घजुष इस्ह्रधतुप की तरह शोसावसान सालूम 
पहता था । उस घबुप से सैकड़ों, सहलों बाण बाहर निकल कर, अश्वत्यामा 
के आरच्द्रादित कर रहे थे । दोनों वीर ऐसी वाणदृष्टि कर रहे थे कि, उन 
दोनों के बीच से वायु सी नहीं निकल सकता था। अर्वध्यासा ने भीस का 
वध करने की इच्छा से तीषण नोंक वाले वाण छोड़े, तव भीम ने श्ाकाश 
मार्य से भाते हुए प्रधष्थाला के वाणों के! अपने दाणों की सार से तीन तीन 
कड़े कर के उन्हें भूसि पर गिरा दिया | डस समय अश्वस्थासा को वीचा 
दिखला, भीससेन ने सिंहनाद किया भौर अर्दत्थासा को ललकारते हुए 


दे! सो एक का अध्याय है 


कहा-खड़ा रह | खड़ा रह ! फिर बलवाब भीम ने क्रोध में भर 
भरश्वत्थामा का वध करने के लिये घोर और तीचण बाणों से प्रहार कसा 
श्ररम्भ किया | द्रोणननन्‍्दन अश्वस्थामा ये अखमाया से भीस को बाणुवृष्ट 
रोक दी भर भीस का धनुष काट ढाला । फिर बहुत से बाण मार सीम के 
विद्ध किया ! घलुप के कद जाने पर सीम वे एक बढ़ी भयह्ूर रथशक्ति हाथ 
में ली और बढ़े वेग से उसे अश्वत्थासा के रथ पर फ्रेंका, दिन्‍्तु अश्वत्थासा 
मे बाण मार मार कर उसके हुकड़े कर ढाल्ले और एस प्रकार अपना 
हस्तलाधव दिखलाया । इतने ही में भीम ने एक मज़बूत धुष ले हँसते 
इससे अश्वत्थामा के बहुत से वाण सारे | तब हे राजन ! अश्वत्थामा 
ने ततपर्व बाण मार भीम के सारथि का सस्तक विदीणं कर डाला । फिर 
उसे बहुत से बाणों से विद्ध किया | भ्रश्वा्धामा के बाणों से अत्यन्त घायल 
भीम के सारथि ने थेढ़ों की रासें दोढ़ दीं और वह सूचित हो गया । सारथि 
के मूछित होते ही भीमलेव के रथ के घोड़े, रथ के लिये हुए इधर उधर 
भागने लगे। श्रस्त में वे घोड़े भोम के रथ को रणरेत्र के बाहिर ले गये । 
उस समय अजेय अ्रश्वत्थामा ने अपना विशाल शहद बजाया। तब समस्त 
पा्याल्ञ राजा तथा भीमसेन आदि भयभीत हो तथा इध्युस्‍्न के रथ के 


छोढ़ चारों और भाग खड़े हुए । उन भागते हुए योद्धाओं के पीछे 
छाश्वस्थामा ने बाण छोड़ना आरस्म किया । अ्श्वत्थासा ने पारडवों को सेना 
ज्ञोग भी श्रश्वत्थामा के 


के विकल्न कर भगां दिया । पाण्डव पक्षीय राजा 
हाथ से मार खा और भयभीत हो भाग खड़े हुए 


न्‍फडमन्‍»ममममम्मममककन 


दो सो एक का अध्याय 


अम्ययाख के विफल जाने पर अश्वत्यामा का विस्पय 
संझ्य ने कहा--है धतराष्ट्र | अपार वत्ल वाले अजुन ने जब देखा कि, 
उसकी सेना भाग रही है ; तब उसने श्रश्वत्थामा के पराजित करने को 


६७६ द्रोणपर्व 


इच्छा से उन भागते हुए सैनिकों के रोका । श्रीक्षष्ण और अ्ुन--दोनों 
मे ही उनको रोकने के लिये बड़ा उद्योग किया; किन्तु वे रुके नहीं । तबः 
अर्जुत ने सोसकवंशीय राजाओं, सास्डलिक राजाओं, मत्स्य देशीय राजाओं 
तथा अन्य कितने ही राजाओं के साथ ले और वाणों से प्रहार कर, कौरवों 
के पीछे हटाया | फिर तुरस्त ही उसने अश्वत्थामा के निकट जा, उससे 
कहा--हे अश्वत्थामा | तुसुमें जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता, 
जितना पुरुपार्थ, जितनी एतराष्ट्र के पुत्रों पर प्रीति और हसारे प्रति तेरा' 
लितना ट्ेप हो--वह सब इस समय अ्रदर्शित कर। तुझमे जितना तेज 
हो-- उस सब का तू हमारे ऊपर प्रयोग कर । द्रोण के मारते वाला 
धश्युग्न तेरी सारी शेखी दूर कर देगा। प्रलयका्ञीन तथा बैस्यों के- 
काल की तरह प्रचशढ धुध्धुस्न के, मेरे भर श्रीकृष्ण के सामने तु लड़ने के 
आग | मैं आ्राज रण में तेरी उददण्ता का सारा घसंढ दूर कर दूँगा। 

ध रराष्ट्र वोले--हे सक्षय ! आचार्यपुत्र अश्वत्थामा तो सम्मान का 
पात्र है। साथ ही वह बलवान है और उसका महात्मा अर्जुन के कपर' 
श्रनुगंग भी है । तिस पर भी अजुंन ने अ्रपू्ठ कठोर बचत अपने सिन्र 
अर्वत्थामा से क्‍यों कहे ? 

सक्षय ने उत्तर दिया--हे राजन! चेदि देश के युवराज का पुरुषंश के 
वृद्धउत्र का तथा धनुप चलाने में निषुण मालवे के राजा सुदर्शन का 
भ्रस्वत्यामा चध कर चुका है। तद्नन्तर धृष्युम्न, सालकि तथा भीस के 
चह्ठ परास्त कर घुका हैं । इतना होने पर जब युधिष्ठिर ने श्रजुन के उत्तेजिद 
किया भ्रौर उसे अपने पुत्र अभिसन्यु के वध का स्मरण हुआ, तब उसके सन 
से भ्रस्तीस हुःख उसपन्न हुआ । इससे अ्ुन ऐसा छुद हुआ कि, जैसा वह 
श्र से पहले कभी भी कुद्ध नहीं हुआ था । धतः भर्जुन ने आचाये के 
श्द्वेयपुत्र भ्रवश्थामा से ऐसे कठोर और अजुचित बचन कहे ; जैसे तीदण- 
वचन किसी थ्रोद्दे जन क्षे प्रति व्यवहृत किये जाते हैं | है राजन ! अर्जुन के 
वीष्ण अर समेविदारक वचनों के सुन, महाधनुधर अश्वत्थामा क्रोध सैं- 


दो सौ पक का अध्याय ६७७ 


'भर गया और लंबी साँस लेने लगा । उसे अर्जुस और श्रीकृष्ण पर बढ़ा 
क्रोध उपजा | फिर रथ पर सवार हो और सन के एकाग्र कर उसने आच- 
"सन किया । तदनन्तर उसने उस आस््येयाद्ष के जिसे देवता सी नहीं रोक 
सकते हाथ में लिया । फ़िर प्रलक्ष एवं ्र्रत्यक्ष शत्रुओं का नाश कहने के 
'ल्षिय्रे उसने अग्निवत्‌ दहकते हुए उस बाण के रोप में भर भर अभिमंत्रित 
कर बैरियों पर छोड़ा | तुरन्त हो भआकाश से वाणवृष्टि होने लगी। चारों 
ओर फैला हुआ भ्रद्ध का तेज अर्जुन के ऊपर पड़ा। आकाश से उत्काएँ 
गिरने ल्गीं--दिशाएँ अन्घक्ारमयी हो गयीं और सहसा छापे हुए उसत 
अंधियारे में पाणइवों की सेना न देख पड़ने लगी। राक्स और पिशाच 
आवेष में सर गरजन तजन करने लगे । लोगों के कंपित करता हुआ पवन 
बहने गा । सूर्य का ताए रुक गया। समस्त दिशाओं में काक भयड्ूर 
चीत्कार करने लगे। आकाशस्थित भेघों से रुघिर की वृष्टि होने लगी । 
पशु पत्ती और गौएँ थैर्य रखने पर भी घबड़ा उठीं और उच्चस्घर से चिह्लामे 
लगीं | मन के वश में रखने वाले और ज्तधारी सुनिम्रव भी विकत् हो 
उठे । समस्त प्राणि आकुल् हो गये। सूर्य का तेज मंद पढ़ गया और दीमों 
लोक ऐसे उत्तम हो गये कि, साने| उनको जूड़ी चढ़ श्रायो हो ! उस भरद्न के 
तेज से अत्यन्त उत्तप गज भी प्रायरत्ता के लिये भूमि पर लोटने लगे । 
जतलाशयों का जल गर्म हो जाने के कारण जल के भीवर रहने वान्ने जीव 
जस्तु भी उत्तप्त हो गये । वे इतने अधिक उत्तत हो गये कि, उन्हें किसी भी 
तरह शान्ति आप्त न हो सकी । दिशाश्रों से और उपदिशात्रों से तथा 
आकाश से एवं भूमि से, इस वरद चारों ओर गरुड्ठ और पवन की तरह 
बेग से बाणवृष्टि होने लगो। भरवत्थामा के वज्ञ की तरह वेगवान चाों से 
खत और श्रक्ष की लपयों से छुलसे हुए वैरी अमि से भस्म हुए इचों को 
तरह धड़ाम धढ़ाम भूमि पर गिरने गे । श्रत्त की लपदों से कुज्रल कर बड़े 
बढ़े गज मेघ की तरह यर्जते हुए चारों ओर रणभूमि में गिरने लगे। कितने 
ही हाथी पहले वन में घूमते समय, दावानज्ञ से बेरे जा का, 5७५ 


ह्ष्द द्रोणपवे 


उधर भागते फिरते थे, वैसे ही भयभीत हो इस ससय दे समरक्षेत्र में इधर 
उधर सामे भागे फिरते थे । हा 

हे राजद! दावानल से दुग्ध दृत्तों की फुनगियाँ जैसी देख पहती हैं. 
वैसे ही घोड़ों एवं सथों के समूह देख पहते थे। लहलों रथी और रथ 
अस्याख से सस्स हो रणभूमि में गिरे पढ़े थे । हे राजन्‌ ! रण में भयभीत 
हुआ सैन्य दल उत्तेजित हो उठा | जैसे प्रतय काल में संवत्तेक नामक अग्नि 
समस्त प्राणियों के सस्म कर ढालता है, वेले ही इस लड़ाई में पाएंडवों 
की सेना सी उस अग्ल्यास् से भस्म होने कूगी । हे राजन | आपके पुत्र चह 
देख कर, अपदी जीत होने के कारण झत्यन्द हर्षित हुए और सिहनाद करने 
लगे | साथ ही अनेक प्रकार के मारू बाजे बजाने लगे । इस समय सारा जगत 
अन्धक्षार से ढका हुआ था, अतः उस महायुद्ध में अर्जुन दथा उसकी भ्रत्नों- 
हिणी सेवा नहीं देख पढ़ती थी । अश्वत्थामा ने क्रोध से भर जैसे अख का 
प्रयेश किया था, बैला अल हमने पहले कभी न तो देखा और व चुना ही 
था | फिर अजुँग ने सब प्रकार के अस्यों का नाश करने के अथे, ब्रक्लाखित 
मह्याख का प्रयोग किया | बह्मास्त के चलाते ही मुहूत्ते सर ही सें अन्धकार 
नष्ट हो गया । शीदल वायु का सब्चार हुआ; दिशाएँ स्वच्छु हो गयीं। उस 
लसय है राजन ! मैंने एक चसत्कार यह देखा कि, अश्वस्थामा के अग्न्याख से 
पारड्चों को एक अक्षोहिणी सेचा भस्स हो गयी और उसका वास निशान 
तक न रह गया । अन्‍्धकार के दूर होते ही श्रीकृष्ण और अजुन वैसे ही 
देख पड़े जैसे बादल के हटने ले सूर्य देख पढ़ते हैं । श्रीकृष्ण और अर्हुद 
के शरीरों पर एक खेंख तक त थी | पताका और ध्वजा से भूषित डनका 
रथ, रथ के घोड़े ओर अछुद का याणडीव धनुष उ्॑यों के तों बने हुए थे । 
उन दोनों के! देख आपके पुत्र भयभीत हो गये | क्योंकि थे दोनों सैन्यद्ल 
समझे बैठे थे कि, अझ्ुन तथा श्रीकृष्ण सारे सये | श्रीकृष्ण और अर्जुन के 
सहुशल देख, पाणडवों के आनन्द की सीमा न रही। वे झट शहर तथा 
मेरियों के शब्दों के साथ आरन्दृष्वति बरने लगे। श्रीकृष्ण और अजुछ 
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ने भी शह्ह बजाये । इस समय आपके पृत्र पारव्वों के हषित देख, बहुत 
खिन्न हुए। 
श्रीकृष्ण भौर भ्रज्ुन के अ्यास्र से अछूता बचा देख, अश्वत्थामा के 
भी बड़ा खेद हुआ। बह घड़ी भर यही सोचता विचारता रहा कि, वात 
क्या है ? हे राजेन्द्र | इस प्रकार ध्याव में और शोक में मिमग्न अश्वतथामा 
लंबी बांसें छोड़ता हुआ उदास हो गया। तुरन्त उसने धनुष क्रो पटक 
दिया शोर वह रथ से नीचे उतर पड़ा और पिक्कार है ! घिक्षार है ! | यह सब 
झूठ है ! !! कहता हुआ; वह समरभूमि से भागा | भागते समय उसे 
श्याम घथ जैसे वर्ण वाले, वेद के आश्रयस्थल्, निर्दोष, वेद के विस्वारक 
सरस्त्ी-तट-बासी, वेद्व्यास जी का दर्शन हुआ। कुरुकुल का उद्धार 
करने वाले वेद्न्यास जो के! सामने देख, अश्वत्थामा ने एक दौन जन की 
तरह यद्गद हो प्रशास किया। फ़िर उसने ' कहा--हे व्यासदेव ! इसे मैं 
भाया समभूँ या देवगति | इस समय भेरी समझ में तो छुछ भी नहीं 
शआराता | यह सब हो क्या रहा है ! मुझसे क्या अपचार बन पढ़ा जो मेरा 
प्रयुक्त वारायणादा निष्फत् हुआ। श्रीकृष्ण और अर्जुन का जीवित बच 
जाना--प्रक। करता है कि, श्रव वह समय आ पहुँचा है, जय उत्तम अ्धम्त 
होंगे और अधम उत्तम | अथवा जोकों का नाश होने वाला है। निश्चय 
ही काल की गति अनिवाय है । भेरे अस्त्र के तो असुर, गन्धव, पिशाच, 
राएस, सप, यह, मलुंप्य--काई मी विफल नहीं कर सकता। ऐिर मेरा 
घधकवा हुआ धम्न्याख् शत्रु की केवल पुक अच्नौहिणी सेना ही को भस्म 
कर शास्प हो गया । वह तो सब का नाश करने वाद्य और सहादारुण 
था । वह इन मरणशील श्रीक्षष् और अर्जुन का नाश क्यों न कर सका £ 
भगवन्‌ | आप मेरी इस शह्का का समाधान करें। मैं इन सब बातों का 
दहीक दीक जान क्षेना चाहता हूँ । 
का जी बोले--अश्वष्यामा | तू आार्चर्य चकित हो जो पूछ रहा है-- 
से तेरा पँछना ठीक्ष है। अब तू. अपने सत के सावधान कर मेरी बातें 
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सुन | नारायण पूर्वपुरुषों के भो पूवैपुरप हैं। उन विश्वकर्ता परसाक्षा ने 
कार्य साधनार्थ, घर्मपुत्र के रूप में इस धराधाम पर अब्रतार लिया था। 
झरिति अथवा सूर्ये की धरह महातेजस्व्री एवं कमतरतग्रद चारायण ने हिसा- 
क्षय पर दोनों मुजाएँ ऊपर उठा कठोर तप किया। छियासठ हज़ार वर्षो तक 
वे केवल पदत पान करते रहे और इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर खुखा 
डाला | फिर एक सौ घत्तीस वर्षों तक तप कर उन्होंने अपने तेज से एथिती 
और आकाश के परिपूर्ण कर दिया । जब उबका ठप सिद्ध हो गया, तब 
इन्हें विश्देश्व,, जगत्‌ कारण, जगव्पति, समस्त देवताओं द्वारा स्तुति किये 
हुए, छोटे से छोटे और बड़े से बढ़े महादेद जी ते दर्शन दिये । वे इंशान, 
घृपभ, हर, शस्तु, सब के चेतन करने वाले, स्थावर-जहमात्मक विश्व के 
परमाधार, जिन्हें केई धारण ही नहीं कर सकता, लिनकी लेवा करना बड़ा 
हुरूह कार्य है, अल्यत्त क्रोधी, उदारसवा, सत्र के संहार के कारण, दिव्य 
धनुष और तूणोर को धारण करने वाले, सुबर्ण रवचधारी, असीम 
पराक्रमी, पिनाकधारी, वचन्न-त्रिशूल-फरसा-रदा-खद्ढ धघारी, श्वेषर्ण, जगजूद 
धारी, सुकुद की जगह चन्द्रमा घारण करने वाले, व्याप्रास्वरीष, 
दृश्डहस्त भौर गले में सर्प का यश्ञोपवीत धारण किये हुए, भूतों से 
प्रिवेष्ठित, एक स्वरूप, तप के भारडार, दुद्ध विग्रों द्वारा मधुर वचनों से 
स्वृयमाव ; धथिवी, जल, बाछु, आकाश, दिशा, सूर्य, चन्द्रमा तथा जगत 
के प्रमापक, अधमियों एवं बहाद्वेपियों के वाशकू और मोक्षदाता हैं । उनका 
दर्शन वे लोग नहीं पा सकते जो असदाचारी हैं। किन्तु शोकशूल्य, 
एवं पापक्तीण आह्यण उनका दशल पाते हैं। वासुदेव सारायणं 
ऋषि उनके परम भक्त हैं। से वें अपने तप के प्रसाव से दिव्य तेज से 
सम्पन्न साक्षात्‌ धर्म रूप, जयदवन्ध एवं विश्वव्यापक महादेव के दर्शन 
कर पाये । ४ 

हे अश्वत्यासा | कमलनयन तारायण ऋषि ये तेजस्वरूप, रात को 
माला धारण करने वाले जगत्यष्ठा, दृषभवाहन अत्यन्त सुन्दर भ्ड्नों वाली 
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3 28 हक की बा, भूत मतों से बिरे हुए, अरब, धथवकत 
और हृपित हो उनके बा कि 4804 कट 28885: 

| तद॒नन्तर वारायण ऋषि अन्‍्धका- 
सुर का नाश करने वाले, विरुपाह रद के गमछकार कर, भक्तिभाव सहित 
इस अकार रहव करने ल्गे--हे बरद | दे देवदेव | जो _स चराचरात्मक 
जगव्‌ के रत्तक हैं, समस्त गराणियों के रचयिता हैं, देवताओं के पूर्व 
प्रजापति हैं, वे तुरहींसे मद हो कर और एथिदी तथा प्रकृति में पवि्ट हो, 
हुरहारी रचित आचीन सृष्टि की रचना करते हैं। देवता, असुर, गर्ध्, बे 
रात्तस, सर्प और पत्नी भादि समस्त प्राणी हुख्हारे ही प्रभाव से पैदा होते 
हैं। इन्द्र, यम, वरुण, कुपेर और चन्द्रसादि दिकृपाल्, तथा लष्ट श्रादि 
प्रजापति तुस्दारे ही प्रभाव से अपने अधिकार युक्त कर्तव्यों का पालन क्रिया 
करते हैं | शब्द, सपश, रूए, रस, गर्ध, पथिदी, भाकाश, वायु, जल, 
वेद और आह्मए--ये सब तुस्हींसे उत्पन्न हुए हैं। यह 
जगद्‌ मैसे जलन में से उत्पन्न होकर, जल ही में लीन हो जाता है, वैसे ही 
सारा जगत्‌ भी प्र्य के समय आपस ही में लीन हो जाता है। तत्व को 
जानने वाक्षे परिहतत इस प्रकार तुमझें प्राणिमात्र की उत्पत्ति और प्रतय 
का कारण जान कर, ठुग्हारा साथुब्य प्राप्त करते हैं| है देव! आप ही 
सानख रुप वृद्ध पर बैठने वाले जीव तथा ईखर रुप दो पी, चार अश्वा्थ 
और अनेक शाखाओं से घुक्त सन्त लोक रूप फल के मोक्ता तथा ह हैं और 
समस्त शरीर की पालक दस इन्द्रियों के स्खयिता हैं। तिस पर भी आप 


इन सब से भिन्न परमात्मा हैं। भाप भव, भविष्यत्‌ भर वर्तमाव काल रूप 
हैं । ये समस्त लोक भाप ही पै उलब ह९ हैं। मैं श्रापका भक्त हैँ और 
आपका भजन किया करता है। भ्तः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे मन में 

काम, क्रोध, मोद्द आदि अद्वितकारियी दृत्तियों के उसन्न करे के मेरा नाश 

न करें। है देववर्य ! तत्वदशी जन आपके अपने आत्मा से अध्यक जान 

मैं आपके ध्राव्मार्य जान के; केवल 


कर निष्काम परवह्म के पाते हैँ 


अरिन, काल, महा, 


द््प्र्‌ द्ोणपर्त 


आपके समान होने की इच्छा ही से-आपका स्तव करता हूँ। मेरे द्वारा स्तव' 
किये हुए आप .सुझे अभीष्ट चर दीजिये और साया के मेरे प्रतिकूल न होने 
दीजिये । 

व्यास जी बोले कि जब नारायण ऋषि मे इस अकार स्तुति की ; तब 
पिमाकहर्त शिव जी ने नारायण को वर दिया | वे बोले-हे नारायण ! 
तुम मेरे अजुप्ह से ऐसे दल्वान होवोगे कि सलुष्य, देवता और गन्‍्धर्वी' 
की जाति में ठुहारे समाच केाई न निकल्लेगा | देवता अखुर बढ़े बढ़े नाग, 
पिशाच, सन्धरव, यक्ष, राज्स, सुपणे, नाग तथा सिंह व्याप्त भ्रादि कोई भी. 
प्राणी तुश्हारे खासमे आ कर त टिक सक्केगा | यहाँ तक रण में देवता भी 
तुम्हें पराजित न कर सकेंगे | मेरे अजुमह से कोई भी पुरुष शस्त्र से, वच् 
से, अग्नि से, वायु से, वर से, सूखे से, चशाचर से तुस्हें पीड़ा व होगी | तुम 
रण में पहुँचने पर भुझसे भी अधिक बक्ती हो जाओगे। इस प्रकार 
श्रीकृष्ण ने पहले ही महादेवजी ले ये वरदान प्राप्त कर लिये हैं, और यह. 
देव अपनी साया से जगत के झुग्ध करते हुए, जगत्‌ में बिचरते हैं। रहा 
यह अज्जुन--से यह नारायण ऋषि के तप ही से उत्पन्न हुआ है।यह 
नर नामक महासुति है और इसे तुम नारायण ही तुल्य समझो । ब्रह्मा, 
विप्णु और रद नामक देवताओं में ये नर बारायण नाम के दोनों ऋषि 
पूर्ण तपरदी हैं। ये लेकों के मर्यादान्वित रखने के किये प्रति थुग में 
घराधास पर अवतीर्ण होते हैं। हे अश्वत्थासा | तू बड़ी कठोर तपस्या के- 
कारण एवं ध्म कर्म से तेज और क्रोध के घारण करने चाले रुद्व का 
अंशावतार है । अतः तू देवता के समाव तथा बड़ा बुद्धिमान है। 
तूने इस जगत्‌ के शिव मय जान कर, शझर को प्रसन्न करने की इच्छा से 
नियम द्वारा पूवेकाल् में अपने शरीर के लग डाला था। हे मानद ! 
तूने तेजस्वी दिव्य शरीर धारण कर, जब होम और बलि द्वारा, श्रीशिव जी 
का पूवेजन्स में आराधन किया था ; तब शिव जी तेरे ऊपर प्रसन्न हो गये 
ये हे विद्वन्‌ | तव तुने जो जो वर माँगे थे, वे सब तुझे दिये थे। 


दो सौ एक का अध्याय इयर 


श्रीकृष्ण और अर्जुन के तुल्य तेरे भी जन्म कम और तप विपुल हैं; किन्तु 
उन दोचों ने सृक्म शरीर से शिच जी की उपासना की थी और तूने शिवज्नी 
की प्रतिमा बना, उसका पूजन किया था । जे पुरुष शिव जी के स्वेस्वरूप 
जान कर प्रतिसा में उनका पूजन करता है, उस पुरुष के सनातन 
आत्मशान की तथा सनातन शाखज्ञाव की प्राप्ति होती है। इस पकार 
विश्व देव, सिद्ध भोर परमर्षि अविकारी एक शिवजी का पूजन कर, उनकी 
प्राथंना करते हैं। क्योंकि भगवान्‌ शहर समस्त जगत के उत्पन्न करने 
दाले, पाक्षनकर्ता और संहारकर्ता हैं। यह श्रीक्षष्ण रद से उपनत्न हुए 
हैं और रुद्व के परम भक्त हैं। अतः सनातन श्रीकृष्ण का यज्ञ द्वारा यजन 
करता चाहिये भौर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान जान; जो जन 
शिवल्िक्ष का पूजन करता है--उसके ऊपर शिव जी बहुत अधिक असन्न 
होते हैं। 
सक्षय ने कहा--है धृत्तराषट्र वेदव्यास जी के इत बचवों के सुन सहा- 
रथी अरवत्थामा ने सर के प्रणाम किया और श्रीकृष्ण को परम तप 
ज्ञाना । व्यासजी से इस पुरातन इुत्तान्त के छुत कर, अपने मन के संयम 
से रखने वाले भअश्वा्थामा के रोंगटे जड़े हो गये । उसमे महर्षि वेदव्यास 
को नमस्कार दिया और पुनः सेवा की झोर जा कर, उसके छावनी की भोर 
लौगने की भाशा दी। हे राज | रण में जब प्रोणाचार्य मारे यये, तब 
कौरवों और पास्खवों की सेना उदास हो अपने शिविरों में च्ी गयी। 
वेदपारग दोणाचाय पाँच दिन तक बुद्ध कर और एक अतौहिणी सेना का 


बाश कर, अह्यलोक के गये । 


दो सो दो का अध्याय 
शिवस्वरूप निरूुपण 


धूदराष्ट्र ने पँडा--सक्षय ) ज्ञब धष्टचयस्त ने अतिरथी होणाचार्य को 
मार बाला, तब मेरे पुत्तों और पाण्डवों ने जो कुछ किया हो से सुझे 
अतलत्ञाओं । 
सज्य ने कहा--है राजन | जब धुष्टथ्ुस्त ने अतिरथी द्वोण के! मार 
डाला; तब औरवों को सेना भाग खड़ी हुईं। उस लसय विस्मयोत्पादक्त 
अपना विजय देख तथा स्वेच्छा से अपने निकट आये हुए वेद्व्यास का देख 
अऊुंद मे उससे पूँछा--हे महतवें | जब में अपने पैने वाणों से वैरियों का 
संहार कर रहा था, तब मैंने देखा कि, मेरे सामने, अग्नितुल्य तेजस्वी एक 
सुरुष चमचमाता तिशूल हाथ में ले कर खड़ा था। वह जिधर जाता उधर 
ही की शत्र॒ुसैन्य छिन्न सिन्न हो भाग जाती थी। लोग समकते थे कि, 
आत्रुसैन्य के भागने का कारण मैं ही हूँ, किन्तु में तो भागते हुए योद्धाओं 
का पीछा कर, उन पर चाण चलाता था । उस महातेजरवी पुरुष ने न तो अपने 
पैरों से एथिवी का स्पर्श किया ओर न अपने चसमचसाते बिशूल ही से कास 
लिया | किन्तु उसके तेज़ व प्रभाव से उसके हाथ के ब्रिशूल्ष से सहस्नों 
प्रिशूहरा निकलने लगे थे। हे भगवन | सूर्य समान तेजस्वी अलौकिक 
प्रभाव युक्त वह त्रिशूल्षधारी पुरुषोत्तम कौन हैं ? यह आप मुझे बतलावें | 
श्रीवेदव्यास जी बोले--हे अज्जुंच | जो प्रजापतियों से भी पूर्व निमह 
अनुअह करने में समर्थ, सस्पूर्ण प्राणी तथा सम्पूर्ण लोकों के आदि कारण, 
समस्त लोकों के रष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, तेजखरूप, शहर, इंशान, वरदाता, 
ओर तैजस पुरुष हैं, तुम्हें उन्हींका दुशन हुआ है| अत्एव तुम उन बृपभ- 
वादन, सरपूर्ण जगत्‌ के स्वामी, देवदेव महादेव के शरण में जाओ | थे 
हादेव, महात्मा, ईशान, जटिल, शिव, त्रिनेन्न, महाभ्ुज, रह, शिखी, 
चीरवासा, सहादीस्तिसान, हर, स्थाझु, वरद, जगन्नियन्ता, जगत्प्रधान 


दो से दो का भ्रध्याय न 


अजेय, जगपपति और सम्पूर्ण प्राणियों के हैशवर हैं । वे ही इस सम्पूर्ण जगत 
के उत्पर करने वादे, मूलखवरुप, सर्व॑यी, जगत दी गति रूप, विश्वात्मा, 
विश्वचर, सम्पूर्ण कर्शो के नियोगकर्ता, शझु, शम्भु, स्वयस्थू, सब प्राणियों 
के स्वामी, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल ढे भ्रधिष्ठान, येग्सूति, येगे- 
श्वर, सर्व, सर्वलोओेश्वर के भी नियन्‍्ता हैं । वे सर्वश्रेष्ठ, जगदप्रे्, वरिष्ठ, 
परमेष्टी, तीनों क्षोकों के विधाता औौर तौनों लोकों के भ्रद्वितीय भाश्रय" 
स्वरुप हैं | वे दुयय, जगवाय, वस्म-अलयु-जरा से रहित हैं। वे शान्तात्मा, 
ज्ञानगस्प, ज्ञानप्रधान और कशियाई से जानने बेश्य हैं। वे ही प्रसक्ष हो के 
भ्तों के अभीएों के पूरा करते हैं। वामत, बदिल, मुरढ, हस्वगीष, महो- 
सहोत्साह भौर महाकं शादि विक्ृतानस। विक्ृत चरण, 


विक्ृत वेष, धनेक रुपधारी और दिव्य मूर्तिवाले उनके बहुत से पारिपद हैं । 
पूजित हुआ करते हैं। हे तात | 


वह महादेव अपने उन पारिषदों से सदा 

वह तेजस्वी महादेव ही प्सवषता के सहित रयभूमि में हुरहारे भांगे आगे 

गसन करते हैं। घलुधर वीरों में धमगए्य अनेक झुपघारी देवों के देव महा“ 

देव के भतिरिक्त इस मदावेर एवं रोएं खड़े करने वाली मयहर रणभूमि में 

मीषा, दोण, कर्ण भर कृपाचाय आदि युद्ध में प्रशंसित महाधवुधर चौरों 
कई करपना भी कर सकता है; 


से रदित कौरवों को पराजित करने की क्या न ॒ 
किन्तु महादेव के भागे उनके विरुद्ध कोई भी साहस नहीं कर सकता | क्योंकि 


तीनों बोकों में कोई भी भगवान्‌ कई के समाव पराक्रमी नहीं है | प्रधिक 
यदि भगवान्‌ शम्य कुंद हो कर उड़े हाँ ते श्हु 
लोग उन्हें देख कर ही काँपते हुए मृित से हो भूमि पर गिर पढ़ते हैं | 
देवता, मनुष्य, भावि सभी महादेव के नमस्कार का, से में वास करते हैं । 
विशेष क्या कहाँ जागय--ओो जोंग अलस्त ही भक्ति के साथ वरद स्देंत) 
उम्मापहिं शिव के प्रणाम करते हैं, वे इस जोक में परमसुख पा +, सं 
समय परमगति पाते हैं। है अरज्जुब | उस शास्त, है असम 
महातेजस्वी, कपदी, करोल। हरिनित्र, बरदाता, बा, अव्कका। सदा हे 


दर; महाकाय, 


क्या कहँ--रणफेतर में 


द्घद्‌ द्ोणपत 


शह्टर, काग्य देव, पिड्नलनेतन्र, स्थाणु, पुरुषप्रधान, पिड्लकेश, झुण्ड, कंश, 
उद्धारकर्ता, भारकर, सुतीर्थ, वेगवान, वहुरूप, सर्वेश्रिय, प्रियवासा, देवदेव, 
महादेव के प्रणाम है । उस उष्णीषधारी, सुचक्र, सहख्ाक्त, पूज्य, मशान्त, 
यतिस्वरूप, चीरवासा, गिरीश, कपईी, कराल, उम्र, दिकपति, पउ्जेस्यपति, 
भूतस्वासी के! नमस्कार है । जिसका विश्वासस्थ्ष विविध भाँति के पेढ़ें से 
सुशोमित है, उंस सेनावायक, मध्यम, भुवहस्त, घन्ची, भार्गव, वहुरूप, 
विश्वपतिं, चीरवासा, सहसशिर, सहस्नेत्र, सहत्ववाहु, सहलचरण सहा- 
देव के प्रणाम है | है अ्रद्युव | तुम दर्चयज्ञ केनाश करने वाले, 
विरुपाक्, बरद, द्िले।केश्वर, उमरापति के शरण में जाओ । में भी उस प्रजा- 
पढ्ि, अध्य्र, अष्यय, सूतपत्ति, कपर्दी, चृषावत्त, वृषनाभ, वृषभष्यज, बुप- 
दर्ष, दृषपद्ति, बृषशुद्ष, वृषश्रेष्ठ, बृषाह़, वृषमे[दर, दुषमेक्तण, ब्रुषशा, बृप- 
सू्ति, महेश्वर, महेदर, महाकाय, वाधास्बरी, ले।केश्वर, वरदाता, झुण्डी, 
चह्ाण्यदेव, आह्मणप्रिय, त्रिशूत्षपाणि, वरप्रद, असिचमेधारी, निम्नहानुगह 
समर्थ, पिनाकी, लोकेश्वर, जगत्पति, शरणागतरक्षक, एवं बदकल वस्तधारी 
शहूर के में शरणागत होता हूँ। जिनके कुबेर मिन्न हैं--उन शक्कर के 
प्रशाम है। सुन्दर वस्ध पहनने वाले, पाएंदों एवं पिनाक पर अचुराय रखने 
चाले, घबुप की प्रत्यज्ञा रूप, धनुपरुप, घडुवेंद के आचार्य, उम्रायुध एवं 
देवश्रेष्ठ महादेव के नमस्कार है । स्थणुमूर्ति के तमस्कार है, तपस्थी शहर 
को प्रणास है । ह्रिपुरान्तक शिव के नमस्कार है| भगदेवता के नेत्नों का 
नाश करने वाले शिव के वमत्कार है। वनसफ्तियों और परों के पति 
के नसस्कार है। साहृकाओं के और नरों के पति के! प्रणाम है | वाशियों 
के पति और चज्चों के पति शझ्ढर के नित्य प्रणाम है | जलों के स्वामी और 
देवों के देव के सदा प्रणाम है। पूपादेवला के दाँत तोड़ने वाले, त्रिनयन, 
वरद, नीलकर5, पिलवर्ण, सुवर्शकेश श्रीशइर के प्रणाम है। अब मैं तुझे 
महादेव जी के गुणवाजुवाद को मैंने सुने हैं, झपनी दुद्धवाजुलार सुनाता हूँ | 
सुने | श्रीशद्वर जव केाप करते हैं, तब देवता, देत्य, गन्‍्धवे, और राक्षस 


दो सौ दो का अध्याय... |. इम९ 


जो पाताल में घुस जाते हैं, वे भो सुद् से नहीं रहने पाते | प्रथण यज्ञ कर 
ने वाले दत्त मे विधिपू्क यह किया था ! उस्त यज्ञ में जब सह्यदेवजी के 
आसंत्रण न मिला, तब वे कुपित हुए । उन्होंने निप्ठुर हे, बाण मार दृक् 
के घायल किया भ्रौर फिर बढ़ा सिहनाद किया । उसमें निमंत्रण व होने से 
श्षिव जी के कृपित होने पर, यश्सरडप में बढ़ी गढ़बड़ी मची। धनुष के 
रोदे से तथा पाणितल् के शब्द से सब लेक विकत्ष हे गये। है अ्रज्ञंव ! 
समस्त देवता और दानव घबड़ा कर गिर पड़े। नदियों के प्रवाह रुक गये, 
पृथिवी कॉप उठी, पहाड़ डगसगाने लगे | दिशाएँ भर दिकुकुअर सेहित हे। 
गये | प्रगाढ़ श्नन्धकार छा जाने से कुछ भी न देख पहने लगा। भ्रीमहादेवजी 
ने सूर्य सहित समस्त तेजोमय पदार्थों की अस्मा नष्ट कर डाल्ली। समस्त 
प्राणियों श्रौर अपने के सुखी करने की इच्छा रखने वाले ऋषिगण भवभीत 
हो गये और शुद्ध हो शान्तपाठ पढ़ने लगे | पुरोडाश खाते हुए पूषादेवता 
की भोर शहर हँसते हुए से दौड़े भौर उसके दाँत तोड़ ढाले। यह देख 
श्न्य समस्त देवगण शहर के अणास कर वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गये । 
तब सधूम और चिनगारियों से युक्त भ्रग्ति तुल्य तेज़ बाण उन्होंने देवताओं 
की भ्रोर ताने। तब सब देवदाशों ने पुनः महेश्वर के प्रणाम किया | फिर 
शहर के लिये यश से अलग भाग निकाला । हे राजन्‌ | जब वे सब भयभीत 
हो महादेव जी के शरण में गये, तब वे शान्त हुए भर उस चज्ञ को पूर्ण 
किया | उस समय जो देवगण मयभीत हो भाग गये थे, थे श्रव तक उनसे 
मयमीव रहते हैं ! पूर्वकाल में तीन बड़े पराक्रमी असुर आकाश में फिरा 
करते थे । उनके तीम नगर सोने चाँदी और लोहे के थे । तीनों बगर 
बहुत बड़े थे । इन तीन में कमलाक्ष का नगर सोने का, बारात का चाँदी 
का और विद्यस्माल्ी का लोहे का था । इन वगरों में से किसी का किसी 
अस्त शख्र से तोड़ने की शक्ति इन्द्र में भी न थी | अ्रतः इन्द्रादि समस्त 
देवता दुः/खित द्दो सदर के शरण में गये श्ौर उन सब ने रुढ से कद 
त्रिपुरतियासी भयानक दैल्य अक्या जी के बरदान से गबीले हो गये हैं । वे 
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सब जोगों हे। बड़ा कश देते हैं । अतः दे देव ! देंवेश ! है महादेव आपके 
कोई भी इन देवताओं के शम्रु हैश्यों में से नहा मार सकता। अतः आप 
इनका नाश कीजिये । हे रद्द | ये भवादक अछुर सव अकार से पशुबत्‌ 
हैं। झतः थाप इच असुरों का नाश कीजिये | 

जब इस प्रकार देवताओं ते महादेव जी से कहा--तंव शहर ने 
तथाल्तु कह कर, देवताओं का हिंत करने के किये, गम्धमादन और 
विन्ध्याचल के रथ के दोनों भोर की छोटी ध्यजञाएं चना कर ससायरा और 
बनों सहित पृथिवी को रण बनाया । सहादेव जी ने नायराज शेष के रथ 
की धुरी बताया । चन्द्रमा और सूे को रथ के दोनों पहिये बनाये 
इलापतन्र के पुत्र एवं पुष्पदस्त को शुए के अन्त का वन्धन सलया- 
चल के रथ का जुआ, तक्षक को तीव लकड़ियों चाले झुए के 
बाँधने की रुसी और समस्त प्राणियों के रास बचाया | डस रथ के 
चारों वेद चार घोड़े बने, डपनिपदें लगास बने | सहादेव ने गायत्री 
सावित्री के। ढोरी बना ओोकार का चाबुक बनाया! ब्रह्मा को सारधि, 
सन्‍्दराचल को गाण्दीव धलुप, चालुकि के धनुष की डोर, विष्ण को 
बाण, अभि के वाण का फलकः वायु के! वाण के दोनों पंख, यम को 
बाण की एँछ, विद्युत के बाण की घार और मेर के रथ वी ध्वज बनाथा। 
इस प्रकार सर्वदेवसय दिव्य श्थ के तैयार किया । तदुबन्तर अतुल 
पराक्रमी, असुरों के वाश करने वाले महान योद्धा सहादेव जी दिपुर दैत्यां 
का नाश करते के डस रथ पर सवार हुए | उस समय दणेधन सहर्षि 
और देवगण उनका स्‍्तव करने लगे। विकार रहित भगवान्‌ शहर मे 
महेश्वर नाम का व्यूह बनाया। फिर एक इज्ञार वर्षो तक उस रथ से 
स्थाणु रुप से रह कर चे ठीहों पुरों के इक्ट्! हेनने की राह देखते रहे | ज्व 
दोनों नगर अन्‍्तरिक्ष में एक स्थान पर एकश्रित हो गये; तथ शह्डर ने टीन 
पर्व वाले बाण से, दोनों नगरों के! तोड़ दिया! दस झसय शहर का 
ऐसा देल था कि, उचकी ओर दानव आस उठा देख तक न सकते थे ! 
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विष्णु और लोस के तेज से पूर्ण काज्माप्ति जैसे उसे बाण ने उन दीनों 
नगरों के जलाना आरभ्म किया। उस समय देवी उम्ता एंचशिख बालक 
के गोद में के, उस दृश्य का देखने के लिये वहाँ श्रायी थी और उसने 
देवताश्रों से पद्धा था कि, ये तीनों सगर कौन जला रहा है ? यह सुन इन्द्र 
के मन में असूया पैदा हुईं और उन्होंने वच्न प्रहार करना चाहा | तब 
सर्व सामर्थ्य युक्त लोकेश्वर परमात्मा ने मुसकक्‍्या कर, ऋद्ध इन्द्र की झुजा 
स्तम्मित कर दी | इन्द्र की भ्रुजा स्तरिभित होते ही वे देवतातों सहित 
आट बह्या जी के शरण हुए । देवसाश्रों ने हाथ जोड़ कर और सस्तक नवा 
कर बह्मा जी से कहा--है अहादेव | पावंती की गेंद में बालक रुपधारी 
कई अज्भुग पुरुष बैठा था। उसे हमने प्रशाम्त न किया । भ्रवः हम आपसे 
पुछुते हैं कि, जिसने थुद्धू किये बिना ही खेल ही खेल में हस लोगों के 
तथा हमारे राजा इन्द्र को परास्त किया, चह है कै 
बहावैज्ञाों में श्रेष्ठ अह्या जी ने उनकी बात सुन और ध्यान धर 
कर, देखा तो उन्हें जान पढ़ा कि, वह अपार तेज वाला बालक, स्वयं शहर 
ही थे । यह जान लेने बाद उन्होंने उससे फहा--वह चराचरात्मक 
ल्षणत के स्वामी भगवान्‌ शह्वर ही थे। _न महेश्वर से श्रेष्ठ भय काई 
देवता है ही नहीं । तुमने पार्वती के साथ जिल्त भ्रमित कान्व सम्पन्न 
बालक के देएा, वे भगवान शहर थे। उन्होंने परावेती के लिये बालक 
को रूप धारण किया था अगः भत्र छुम मेरे साथ उन्हीं बाल॒ रुप घारी 
शहर की शरण गदहे।। भगवान्‌ महादेव समस्त ल्लोकों के ध्रभु हैं। किन्तु 
देवा उन झुबनपति के स्वरूप को नहीं पहचान सहे। तदुनस्तर भह्मा जी 
के साथ वेसब देवता बालसूर्य जैसी काम्ति वाले मदेश्वर के निर्ढ' गये 
और ब्र्वा ने महेश्वर शह्वर का दांव कर श्रौर उन्हें शहर जान आयात 
किया । फिर वे इस प्रकार उनकी सहुति काने लगे । न्रक्षा नी ते कदा--आए 
यज्ञ रूप हैं और पिलोकी की गधि एवं परमप्द रूप हैं! आप इस चरा- 
जातक विश्व मे व्याप रहे हैं। हे भगवद ! हे तीनों कालों के निधामरू | 
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है क्ञोकनाथ ! है जगत्पति ! आपने क्रोध कर के इन्द्र के पीढ़ित किया है! 
थव इन्द्र के ऊपर आप प्रसन्न हों । 
यास जी वोलेे--बह्मा जी के हन वचनों के घुन, महादेव जी असन्न 
लै गये और प्रसन्न हे उन्होंने अ्रददयस किया। तदनन्तर देवताओं मे 
उस्ता के और रुद्र के प्रसन्न किया । इन्द्र का जो हाथ सुच्न हे गया था; 
वह फिर अच्छा. है। गया। दछ-यज्ञ-विध्वंस करने वाले, देवताओं में श्रेष् 
छमापति, भगदान्‌ शहर देवताओं के ऊपर प्रसन्न हुए । शहर--रुदू, शिव 
अगित, सर्ववेत्ता, इन्द्र, वायु, अख्विनीकुमार तथा विद्यतत रूप हैं। बही 
सेब, मेघ, सनावन सहादेव ही काल, वही अन्तक रुप झृत्यु, वेही 
यमरात्रि और दिन हैं। वही घाता, विधांदा, विश्वात्मा, विश्वकर्ता तथा 
देहरहित होने पर भी समस्त देवताओं के शरीरों को धारण करने पाले हैं । 
समस्त देवता उतकी एक अकार से, बहुत प्रकार से. सैकड़ों प्रकार से, सहच्नों 
अकार से और लाखों प्रकार से अनेक वार स्तुति करते हैं। उन महादेव 
की.दो भूतियों का रहस्य, केवल वराह्मण ही जानते हैं ! उस दो सूत्तियों 
में घुक घोर और दूसरी शिव अर्थात्‌ कल्याणकारिणी है। फिर ये दोनों 
प्रकार की मूतियाँ भी अनेक अकार की हैं ; श्रग्ति और व्यापक सूर्च शझर 
.की घोर सूति है और उसका पूजन यातुधान करते हैं । इसी अकार चन्द्रमा, 
जल और ज्योति उनकी सैन्य मूति है ।.पुराणों; चेढों, वेद के अंगों तथा 
डपनिषंदों में जो परम रहस्य है- वह महेश्वर देव ही हैं। अजन्मा महादेव 
के इसने ही गुण नहीं, बल्कि इनसे भी अधिक गुण हैं। हे पाणडपुत्र ! मैं 
संहेख वर्ष! तक यदि उनके गुरणों के वर्णन किया करूँ- तो भी पूर्ण नहीं 
दी सकते | सव ग्रकार के अहों से अस्त और समस्त पापी जन जब उनके 
. शरणायत होते-हैं सब वे उनको अह-बाधा और .पाप से भक्त कर-देते हैं। 
;सॉथ ही वे उन पर' दयालु भीहो जाते हैं और उनको आयु, आपेग्यता, ऐस्व्य 
तथा धन दे कर उनकी अन्य बहुत सी कासताएं पूरी कर दिया करते हैं । 
जब चे कृपित होते हैं तव सव वग संहार कर डालते हैं। इन्द्रादिदेवताओं में 
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लो ऐश्वर्य है, वद सब उन्हींका है। वे मनुष्यों के शुमाशभ समस्त कामों 
में व्याप्त रहते हैं और भ्रपने प्रताप से महुष्यों के समस्त अभी£ पूर्ण किया 
करते हैं। महाभूत्रों के नियन्‍्ता होने के कारण, वे जगदीश्वर एवं सहेश्वर 
कहलाते हैं | वे ही इस जगत्‌ में असंख्य रुपों को रख व्याप्त हैं। इनका 
जो सुख समुद्ग में रह कर, जल रूप हवि के पीता है, वह बह़वासुख्र 
कहलाता है यह महादेव नित्य काशी में वास करते हैं। जितेन्द्रिय एवं 
बोर संन्यासियों के आवासस्थान रूप काशी में सहुष्य हनका पूजन करते 
हैं। इन शहर के प्रदीक्त और भयावक तथा अघोर अनेक रुप हैं। मनुष्य 
इनका सदा पूजन किग्रा करते हैं शोर इनका कीतिग्ाव करते हैं। वेद में 
भी.शह्नर की शतरुद्विय और अनन्य-रुद्षिय नाम की उपासना का निरूपण 
किया गया है। इनके द्वारा मनुष्यों की और देवताभों की लौकिक तथा 
पारलौकि कामनाए' पूरी हुआ करती हैं। क्योंकि ये विश्वव्यापक हैं, महान्‌ 
हैं, दए्ड तथा वर देने की शक्ति से ये सम्पन्न हैं। ये स्वयंप्रभु हैं और 
देवादिदेव हैं । इनके मुख से अग्नि, आदि उत्पन्न होते हैं।अतएव 
प्राह्मयण और मुनि हनके ज्येष्ठभूत नाम से कहते हैं। ये पश्ओ्नों का पालन 
करते हैं | उनके साथ क्रीढ़ा करते हैं भ्रौर उनके ऊपर पभुदा करते हैं। 
अ्रतः ये पशुपति कहलाते हैं। उनकी एक भू्ि नित्य बह्मचर्य धारण कर, 
समस्त ल्ोकों के द्षित करती है। अतः वे महेरवर के नाम से विख्यात हैं । 
ऋषि, देवता, गन्धने और अप्सराएँ तथा अप्सराशों के ऊपर वाल्ले लोक के 
निवासी, शिवल्षिज्ञ का पूजन करते हैं । क्योंकि इन शहर के लिड्र की पूता 
करने से महेश्वर अतीव प्रसज्ष और सुखी होते हैं। ग्रह चराचरात्मक रूप 
जगत्‌ तथा त्रिकालात्मक काल शहर का रुप है । अतः बहुरुपधारी होने 
से शहर बहुरूपी कहलाते हैं । शड्भर के समस्त स्थातों में नेत्र होने पर भी 
उनका धधकते हुए अग्नि जैसा एक नेत्र है, जो महादेव के कुद्ध होने पर 
ख़ुलता है भौर उसके ख़ुलते ही सारा जगत्‌ भस्म हो, नष्ट हो जाता है। 
इसीसे वे सर्व नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका रूप क्रोधमत्र है। अतएव वे घू्जटि 
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कहलाते हैं। विश्वदेवदा उसमें लिवास करते हैं । अतः वे विश्वरुप कहलाते 
है। सुबनपति शहर आकाश, जज और एथिवो अर्थात्‌ स्वर्ग, सर्त्य और 
पाताल क्ञोकों का पालन करते हैं। अतः इनका नाभ ध्यन्धक कहलाता 
है। वे सब लोगों के कार्यों में अर्थव्वृद्धि करते हैं तथा मलुप्यों का कत्याण! 
चाहते हैं--इसीसे वे शिव कहलाते हैं। उनके सहसरं नेत्र हैं तो भी वे 
समह्ष्टि से सब का पालन करते हैं। अतः वे महादेव कहलाते हैं । वे ऊरछ 
प्रदेश में रह कर, प्रकाशित होते हैं, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति के कारण हैं 
और ध्ददैव स्थिस्मूर्ति हैं। अतः वे स्थाणु कहलाते हैं। व्यम्बक के नेत्र के 
प्रकाश के कारण, सूर्य एवं चन्द्र की जगत में प्रकाशित क्षानिय महादेव 
की केशरूपिणी है। इसीसे वे व्योसकेश कहलाते हैं। यह त्रिकालात्मक 
विश्व शिव जी से उत्पन्न होता है। क्योंकि वे सूद, भव्य और भवोद्धव हैं; 
श्रतः वे भव' कहलाते हैं । कपि का शर्थ श्रेष्ठ और वृष का शर्थ धर्म है- 
श्रतः वे वृषाकपि कहलाते हैं। वह्या, इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर को 
जोराबरी एकड़, वे उनका संहार कर डालते हैं। अतः वे हर कहलाते हैं। 
महेश्वर ने दोनों नेत्र बंद कर, बरजोरी अपने ल्लाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न 
किद्रा था| श्रवः वे त्यक्ष के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ( समख प्राणियों के 
शरीरों में शिव जी का वास दस प्राणरुप से है। इन दुस में सम प्रीविरूंप 
है। पुणयवान और प्रापियों के शरीरों से भी शिव जी प्राण अ्रपान रूप * 
से रहते हैं | जो लोग शिवलिज्ञ अथवा उनकी सावयव प्रतिमा को 
पूञ्नन करते हैं, उन्हें चंडा धन प्राप्त होता है। उनकी जंघाशों का 
आधा भाग आम्मेय भर आधा भाग सेमरूप है।शेषमूति शिव है। ' 
बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी का आधा अक्ष अग््यात्मक है और 
झाधा सेसात्मक, उन्तकी महान, प्रदीक्त और तेजोमयी भूत्ति स्वर में है। 
उसका वाप्त शिवा है। जो जठराग्विरूपी अति तेजोमयी सूर्ति मर्त्यलेक 
में है उसीका नाम धोरा है। शहर शिवमूर्ति से अहम का सेवन 
'करते हैं और घोर भूर्ति से सब प्राणियों का संहार करते हैं | श्र 
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तीश्ण, उम्र और प्रत्ापी हैं और सब के! जला कर भस्म कर डालते हैं । 
,अस सूति द्वारा साँत, रघिर तथा मज्जा को खाया करते हैं। श्रतः मे रू 
कहलाते हैं । 
है श्र | पिनाफपाणि जिन शिच के तूने रणभूमि में अपने सामने युद्ध 
करते देखा था; वे महादेव ही थे ! हे भर्जुब | जयबद्रथ-वध की प्रतिज्ञा करने के 
बाद रुवप् में श्रीकृष्ण ने विशाल पर्वत पर जिनका तुझे दर्शन कराया था, ये 
यही महादेव जी थे । ये ही रण में तेरे आगे आगे चढाते थे। इन्हींसे तुमे 
अछ मिले थे और उन्हीं घस्त्रों से तूने दानवों के मारा था। हे अद्जैन ! 
तुझे देवदेव शहर का मैंने शतरुद्रिय आख्यान सुनाया | यह आख्यान धन, 
कीति भौर आयु का बढ़ाने वाला है। यह वेद के समान पविन्न है और 
समस्त आर्थों को सिद्ध करने वाला, समस्त पापों के नाश फरने वाल्ला, . 
श्रज्ञान, दुःख तथा भय की नाश करने वाला है। जो मजुष्य इन चार # 
रुपों के! धारण करने वाक्ले शिव के स्तोन्न के सुनते हैं; वे शन्नुझ्रों को 
जीत कर, अन्त समय में निस्‍्सन्‍्देह रुद्नलोक में जाते हैं| शहुर का यह 
चरिन्न सदा संग्राम में विजयप्रद है। जो इसका लित्य पा5 करता है था 
सुनता है उसका निरन्‍्दर अ्म्युदय होता है । जो महुष्य मद्दादिव जी में सदा 
भक्तिमान रहता है, उस पर महादेव जी असन्न होते हैं और उसे उनसे 
उत्तम अभीष्ट वर आध्त होते हैं। 
है भर्जुन ! तु जा और युद्ध कर | तू कभी पराजित व होगा, क्योंकि 
तेरे मंत्री, रत्क भौर सदा निकद रहने वाले श्रीक्षष्ण हैं । 


सक्षय ने कहा--है शतराष्ट्र | अर्जुन से यह कह व्यास जी वहाँ से 
चल दिये। महाबली द्विजश्रेष्ठ ्षेण पाँच दिवस भयप्टर थुद्ध कर भारे 
गये थे। थे मर्त्यल्ोक छोड़ अद्यलोक को चले गये थे । वेद के स्वाध्याय 
से जो फत्न प्राप्त होता है, वही फ़ल इस पं के पारायण से भो 


+ चार मार फे शुद्ध, शबल, सूत्र जोर विराट । 
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मिलता है। इल पर्व में निर्भीक ज्षत्रियों छा महान यश दर्णित है। जो 
जन इस पर्द का नित्य पारायण करता है, अधवा इसे खुबता है, वह वे 
बढ़े पाएों से छुई जाता है । इस पर्व का नित्य पारायण करने से अथवा 
नित्य सुनने से आह्मण, यश्ञफल पाठ है. कत्रियों को विक्षव युद्ध में 
यश प्राप्त होता है, वैश्य तथा शद्धों के एुत्न पौत्त और यर्थेच्छ शअभीष्ठों की 


आाप्ति होती है! 


द्ोयपवे समात 


